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की 


प्राक-कथन 


आज हम संयुक्त प्रान्त का स्यूनिसिपछटीज़ ऐकट, नं० २ सन्‌ १९१६ ३०, 
विस्तृत व्याख्या और समग्र नज़ीरों सहितः हिन्दीमें छापकर हिन्दी साहित्य प्रेमी भाइयों 


के सामने सहषे उपस्थित कर रहे हैं। म्यूनिसिपळटियों. के क्रानून का संशोधन इस 
ऐक्ट के द्वारा, सन १९१६ ३० में विशेष रूप ले किया गया, जिसके द्वारा स्थानीय स्व - 


राज्य के विशेष अधिकार प्रजा के निर्वाचित मेम्बरों को दिये मये । म्यूनिसिपळ बोड 
भौर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, यह दोनों स्थानीय स्वराज्य ( लोकल सेल्फ गवनमेन्ट ) की. प्रथमः 
सीढ़ी हें । म्यूनिसिपळ षोड द्वारा शहरों आदि एवं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा देहादी रकृर्षो. 
का शासन, सुधार, और उन्नति का. भार छोकमत द्वारा निर्वाचित सदस्यों के दाथ में 


दिया गया दै । इस कानून का प्रभुत्व उन. सेठ साहकारों, व्यापारियों, दूकानदारो, - 


रईंसों, धनवानों और जायदाद रखने चालों, एवं रहने या काम 

नों औ हा ; करने वालों पर है जो 
संयुक्त भान्त के कुसबोंझर शहरों में निवास करते, जायदाद रखते तथा काम र दैं। 
जनता को जितना अधिक काम अपने स्थानीय कानूनों से पड्ताहै उतना काम भारतीयः 


कानूनों से नहीं पड़ता । और . स्थानीय कानूनों में जनता के:-लिये म्यूनिलिपलटीज़ ऐक्ट . 
की बरावर कोई अन्य कानून महत्वपूर्ण नहीं है, और आशा की ज्ञाती है,कि.यह अन्य । 


सर्वोपयोगी और अधिक छाभदायक साबित होगा । 


अभी तक अंग्रेजी में इख पेकट पर कोई व्याख्या नहीं लिखी गई है, परन्तु | 


भायः सभी अन्य गान्तों के म्यूनिसिपळटीज़ ऐक्ट पर कमेन्ट्रियां ( व्याख्या ) मौजूद हैं । 


` हमारे इस ऐक्ट के संशोधन, रूल्स, आर्डर, सक्यूलर, विज्ञापन, सूचनाएं, तथा नजीर 


किसी किताब में एक जगह संकलित नहींकी गई हैं, इस चटि के यक र: 
: जञादे के पूरा करने. 
से यह ग्रन्थ प्रकाशित किया जाता है। आशा है कि अग्रेजी जानने वाळे कावर द 


तथा म्यूनिखिपळटियों के अंग्रेजी जानने वाळे चेयरमैन, मेम्बर: और 
ह ग्रन्थ से लाभ उठा सकेंगे । इस ग्रन्थ के प्रकाशन में हिन्दी साहित्य का छोई 
व इस कारण है कि सर्वप्रथम इस उपयोगी कानून पर हिन्दी में सर्वाद्रपूर्ण ऐसी 


व्याख्या प्रकाशित हुयी । . 


` इस ग्रन्थ में गवनंमेन्ट आर्डर स्वरक्यूळ र शज्ञोल्यूशन क 
त डेर, ह ) रूल्स और म्यूनिसिपळ - 
सैन्युअळ के आवश्यक भाय, हाईकोटे की सब नज़ोरें, ऐक्ट:की दफा के साथ यथास्थान | 


दी गयी हैं एवं तत्सम्बन्धी अन्य कानूनों की दफाओं को उसी स्थान में अविकळ उद्धृत 


' कर दिया गया है या उसकी उपयुक्त व्याख्या कर दी गई है । क्लिष्ट विषय कों व्याः 


ख्या में सरल करके और उदाहरण दे के समझा दिया गया है।इस कानून सम्बन्धी” 


परचात्‌ और खमग्र अन्य छप चुकने तक जितनी नज़ीर हुई वे भी अन्य के पीछे छगादी 
हे पेज “ ११ धर ०. ‘= के ' लगादी . . 

गई ववटोको अ. पेज “चिटों” का इसलिये लग्प दिया बी ह कि. बताये दये स्थानों पर. प 

F | 'अछग २ करके पाठक चिपकाले जिससे किली दफा को पढ़ते हुये उसके समक ` 
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न्ध में हाळ तक की नज़ीरों का पता पाठकों को चल जाय । इसके अतिरिक्त पाठकों - 


की सुविधा के लिये अनेक प्रकार की सूचियां भी दी गई हैं जिखले किसी विषय के 
देखने की इच्छा होते ही तत्क्षण-दह विषय पाठकों को मिल सके +अकरणों की सूची, 
दफावार सूची, शब्दार्थ सूची, संकेताक्षरो की सूची, आदि दो गई हैं ।- विशेष कर हम 
पाठकोंका ध्यान “विषय सूची” ( 170७5 ) की ओर दिलाते हैं यद्यपि विषय रची से 


ग्रन्थ की उपयोगिता बहुत बढ़ जाती है तथापि हमारा विश्वास है कि अब तक किली . 


हिन्दी ग्रन्य में विषय सूची बनाने का-भारी पारेश्रम नहीं उठाया गया है। : 

.. .... प्राथमिक शिक्षा का कानून इस ऐकटका सम्बन्धी है। इसलिये उसको भी अन्‍्तसें 
जोड़ दिया गया है । इंडियन एलेक्शन्ल आफेन्लेज़ ऐकटका आवश्यक भाग भी छाप कर 
पीछे लगा दिया है । इसमें भेम्वरों.के चुनाव के समय के अपराध भौर उनके ल्यि दण्ड 
नियंत किये गये हैं । निर्वाचनों की गमां गर्मी में अनेकः लोग बहुत सी कार्रवाई ऐसी 
कर बेठते दें कि जो कानून में जुमे मानी गई हैं; अतएव इस. कानून. खे सबको परिचित 
होना चाहिये । Sp अब पी his sr 21 

.. , छेखक :महोद्य ने. अनवरत परिश्रम करके यथाखाध्य इस ऐक्ट को ऐसा लिखा 
है कि म्यूनिसिपळ बोडे के साननीय सभ्य मेम्बरों का केवल इसी एक.ही आन्य ले पूरा 
काम चळ सके। उन्हे दूसरे कानूनों या भेन्युअर आदि देखने, पढ़ने का कष्ट न उठाना 

पड़े, तथा म्यूनिसिपळटियों के शासनाधीन जनता को अपने स्थानीय कानून का. पूरा 
ज्ञान प्राप्त दो जाय, बोर्ड के अनुचित हुदमों पर आपत्ति कर सकें, अनधिकारी अफसर 
. या भम्बर के कामों में हस्ताक्षेप कर सकें, और यह ज्ञान सकें; कि किल अफसर का 
अधिकार केले हुक्म या दड देने का कै किस हुकंम की अपीक कितनी मियाद के अन्दर 
कहां पर किस अकार की जांयगी | स्थानीय सफ रखने, पानी पहुँचाने, रोशनी करने, 
इमारत बनाने की.आज्ञा देने, शिक्षा देने, स्वास्थ्य रक्षा करने, दण्ड देने और टेक्स बांधने 


आदि के क्या नियम हैं और बेनियम किस प्रकार बरते: जाते हे. इत्यादि । खारांश : यह्‌ 
कि जनता अपने और बोर्ड के अधिकार और कर्तव्य पूर्णतया इस्‌ अन्य के द्वारा समझ 


सकेगी । जनत! के अंधिकारों और कदेव्यो छी बात कहते इये यहां पर थोडा ला. 
उर्छेख म्यूनिसिपळ.मेम्वरो के निर्वाचन के विषय में करना अछुचित न होगा । नगर 
के स्वास्थ्य, सफाई, शान्ति आदि के सुप्रसन्‍ध के छिये अपने प्रतिनिधि चुनना, उन अधि- 
कारों में जो इस ऐक्ट के द्वारा दिये गये हैं, सबसे बड़। अधिकार है, और वही. जनता 
का सबसे बड़ा कर्तव्य भी. दै। जहां; पर स्वार्थत्यागी प्रज्ञा प्रतिनिधि चुनें जाते हैं घे 


बुद्धिमत्ता से इस कानून का निष्पक्ष रहुपयोंग केवळ कानून ओर जनता के मतळवों के ' 


'छिये करते हैं, और जनता को सब प्रकार का लाभ रहता. है।. किन्तु इसके विरुद्ध देखा 


जाता है कि उभ्मैद्वार मेम्बर वोट लेने के समय लभ्बी 'चोड़ी.बात देश और जनता: को. ' 


._ सुख शांति पहुचानें के बारे में करते हैं, तथा अनेक अकार से विश्वास दिलाते हैं, मगर 


मेम्बर होने के पश्चात, सुरत या झुछ समय बाद उनकी. गति विधि ठीक उळट' जाती. 
द Fa 'निवांचनमें जनताको किसी व्यक्तिके भभावपर कुछ. ध्यान न देना; 
चाहिये । निस्दार्या,सदविचारशीळ न्यायपरायण,-कतेव्यनिष्ट/समषुषटि रखने वाले विद्वान. 


यां. अभावशाळी हो । खोट. डली व्यक्ति को देना चाहिये: जिसमें निस्वार्थ. भाव से. निरभि 


मान योग्य काम करने की शक्ति दो । वोट सदैव स्वतन्त्र बिर ले देना चाहिये । साथ. 
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ही साथ अम्मेद्दारों से भी हमारा निवेदन है कि मेम्बरी को अपना मान मर्यादा बढ़ाने 
का एक उपाय रूमझ कर उरू.की चाह करना घोर अन्याय है । मेग्वरी के अधिकारी 
दही हैं जिनमें यथेष्ट योग्यता है, जो अपना समय दे सकते हे और जिनमें लेवा करने का 
नियम बद्ध थामिंक उत्साह है। | ds कप 
हिन्दी की सेवा देश सेवा का एक विशेष अद्भ है, इसल्यि जिन सज्जनों से 
सुझे इख ग्रन्थ के प्रकाशित करने में सहायता मिली वे सब रूज्जन धन्यवाद के पात्र हैं। 


च 


इस ऐक्ट के लिखे जाने का प्रारम्भिक बिवरण इस प्रकार हे-- । 


नवम्बर सन्‌ १९२२ ६० में, अंग्रेजी कानूनों का हिन्दी में छापने, और प्रिवी काड- 


न्डिछ तथा भारत की प्रधान अदालतों की. नयी नज़ीरों को हिन्दी में प्रकाशन करने के 
उद्देश्य से 'कानून प्रेस' की स्थापना हुई । हिन्दी में “हिन्दी-लॉ-जरनळ' नामक मासिक 
पत्र प्रकाशित हुआ एवं कानूनी किताब छपना प्रारम्भ हुआ। जब हमें हिन्दी प्रेमी जनता 
द्वारा प्रोत्साहन [मिळा तो इस ऐकट को मूळ ही नहीं. बल्कि सबांड्गपूणे व्याख्या और 


समझ नज़ीरों सहित छाप्ने के लिये हम प्रस्तुत हुये। अनेक कानून पेशा योग्य सज्जनों- 


से उपरोक्त विधि से इस ऐक्ट के लिखने के लिये निवेदन किया किन्तु सब लोग यह 
कड कर पीछे इड गये कि अभी तक अंग्रेज़ी कमेन्ट्री इस पर नहीं. हुई इसल्यि यह 


. कार्य दुःलाध्य दै। इढ़ संकल्प की इतत भगवान अवश्य करते दे । खन्‌ १९२३ ई० ` 
की ग्रीष्म में स्वास्थ्य ळाभ के लिये ननीताळ के. समीप घोड़ाखाळ नामक स्थान में | 


` में ठहरा-हुआ था, एक दिन यह सुना कि समीप ही एक वकील साहब ठहरे हैं थोडेही 
समय में उनके साथ हेल मेळ होगयां और परस्पर श्रद्धा और मैत्री बढ़ गई । यदद सज्जन 
बाबू छृष्णसुरारीळांळ बी० ए८; एछ० पएछ०.बी० बदाऊं के-वकीछ थे। आप के अनुभव 
दारा हमें अपने उक्त उद्देश्य में बहुमूल्य सहायता मिली और सबले बढ़ कर यह. सहा- 
यता मिळो कि आप ही के द्वारा इस ग्रन्थ के लेखक महोदय का परिचय हुआ इसलिये 
हम रूव-पथम श्रीयुत बा० कष्णझुरारीळाळ बी८ए०; एळण्एछबी०; दकीळ हाईकोर्ट को 

बहुमान पुरस्तर धन्यवाद देते हैं । ४ Mace 
` दूरे धन्यवाद के पात्र श्रीयुत बा० बुजेशबद्दादुर वी० ए०;एळ०एळ० बी०; वकील 
दाईको हैं। जिनके असीम परिश्रम से ऐसा. ग्रन्थ छिखा गया। हम आप के.इसं उत्साह 
के लिये विशेष धन्यवाद्‌ देते हैं कि इस ऐक्ट पर व्याख्या लिखने का साहस किया जिस 
पर अभी तक अंग्रेजी में व्याख्या नहीं लिखी गई है। अन्त में हम अपने कानून भेस के 
सेब कमचारियों को धन्यवाद्‌ देतें हे जिनके परिश्रम का फल यंह हुआ कि इम हिन्दी 
प्रमी जनता के सामने इल उपयोगी ग्रन्थको छाप कर प्रस्तुत करने को समर्थ हुए। . | 
इस अन्थ के छपने में यद्यपि सब बातों का. भ्यान रखा गया है किन्तु फिर भी 


जो अशुद्धियां या चटियां रह गई हों उनके ट्यि. पाठक यह सोच कर क्षमा करें कि ` 


अपने ढंग के सर्वप्रथम,और इतने बड़े ग्रन्थ में ऐसा होना असम्भव नहीं है। | 

हमें विश्वास हे कि इस ग्रन्थ से स्युक्त प्रान्त की म्पूनिसिपलरियों के शासना- 
धीन जनता एवं बोडके मेम्बरों,क्मचारियों आदिको लाभ पहुँचेगा । यदि किसी अंश में. 
ऐसा हुआ तो इम अपने उद्देश्य ओर परिश्रम को सफल समझेंगे । भ पका सह 
१ अक्टूबर खन १९२४३० . ` ` नचन्द्ररखर शुक्ल . 
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म्यूनिसिपलटीज़ ऐक्ट नं० २, सन १९१६ ३० में संशोधन करने के लिये कई 
एमेंडमेंट ऐक्ट पास हो चुके हैं इस सब ऐक्टोंके हुवमोंके अंतुसार इस ग्रन्थके मूळ भाग 
में परिवर्तन कर दिये गये हैं । मूलमें जहां कहीं कोई संशोधन किया गया है, दाशिये 
पर संशोधन करने वाळे ऐक्टका नम्बर और खन छाप द्या गया है. . 


प्रान्तीय सरकार द्वारा बनाये हुये छगभग सब नियम ( 1१प]65 ) ग्रन्थमें मिछेंगे। . 


जो नियम जिस दफा से सम्बन्ध रखता है, उसी दफा के नचे व्याख्यामें वह छापा गया 


है। सब आवश्यक गवर्नमेंट आडंर, स्क्यूछर, हिदायतं सरकारी विज्ञापन, बोर्ड आबू. 


रैविन्यूं तथा लेनियेरी इंजिनियरके हुक्म इत्यादि इत्यादि भी यथास्थान दिये गये हैं।. 


जहां आवश्यक समझा गया हे म्यूनिसिवळ मैन्युअछमें दिये हुये नमूने के रेग्युलेशन और ` 


बाई-छॉ ( Model Regulations and Bye-Laws:) भी उदृत कर दिये गये हैं । 
` म्यूतिसिपछ मैन्युअळ के पेजोंके हवाले, सन १९२२ ६० की छपी इइ सैर अलके 
पहले एडिशनके दिये गये हैं। ये य Ee wn 
` - - कानून की भाषा, विशेषकर अज्ञवादमें, कुछ विशेष दड्धकी प्रतीत होना अनिवार्यः 
- है | वा कथ लगाने के छछ.सुख्य नियमॉपर आरम्भ ही में विचार करना चाहियेः-- 
'.._ १ म्यूभिसिपछटीज़ ऐक्टके द्वारा म्यूनिसिपळटियोंसे सम्बन्ध रखने वाले कानूनका 
“संग्रह किया गया दै। अतएव म्यूनिसिपछट्यॉके सम्बन्धमें जो कानूनी प्रश्‍न उत्पन्न हों. 
उनके न के ल्यि इस ऐक्ट ही को खोजना चाहिये. ( देखिये गोकुळ मन्द्र 'बनाम 
पद्मानन्द्‌ रिह 29.1. 4. 196=22 0७ 707. P. 0.) | 


२ ऐक्टकी किसी दफाका अर्थ लगाने के छिये पहले दफा की भाषापर विचार. 


करना चाहिये ( नरेन्द्रमाथ बनाम कमळ बाशिनी 1. 1. 8. 28 08] 674-F. B. ) 
३ ऐक्टकी भाषाका अर्थ व्याकरणके नियमोंके अनुसार लगाना चाहिये पारिभाषिक 


शब्दोंका अर्थ वेही लगाना चाहिये जो कानूनमें दिया. गया दो । अन्यः शब्दोका वही. . 


अर्थे ढगाना चाहिये जो साधारण बोळ चाल्में उनका ळगाया जाता हो ( मातंगिनी 


बनाम मोकरूरा 1. 1: 2. 19 21:67 F.-B; और ळा मेस्यारि 
हसेन 1. 1.. 8. 29 00 890 F. 8.) - ` स्थार्यर बनाम माजिद 


_ ४ यदि भाषाका साधारण अथवा व्याकरणके अछुसार अर्थ किये जार अमे 
व्याकरण ये जाने खे कानूनमें 
' किसी प्रकारका स्पष्ट विरोध उत्पन्न दोता हो, या ऐसा अर्थ लगाने से कोई शब्द निरयेक 


जान पड़ते हों, या किसी प्रकारका अन्याय उनके द्वारा होता हो, तो उनका वह अर्थ. 
छगाया जा सकता है जो उस स्थानपर उचित :जान पड़े । और अर्थ ऐसा छगाना . 


चाहिये नो विषय और प्रसंगके दो (दे डिक 
8. All, 319.) अनुकूल हो ( देवनारायण बनाम कुर बिन 24 1. 1, 
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छू 


CO UU CN ENS 


टु व ला > 

५ म्यूनिसिपळटियोंका कानून जनताके अनेक प्रकारके अधिकारोमे हस्तक्षेप करता 

है ऐसे कानूनके हुक्मोंका अर्थ बड़ी होशियारीसे छगाया जाना चाहिये और जइांतक 
संभव सक आ pl रक्षाकी जाना चाहिये ( दस्सू .बनाम सरकार 
बहादुर 6 .0.. 44. ४. 544 और कामतानाथ बनाम चेयरमैन म्यूनिसिपळ - 
बाद्‌, 2 A.. 1. ०. 676=28 31. 1. L. 8. 196. | न पार रा 

६ म्यूनिसिपलटीज़ ऐक्ट एक टेक्स छगाने वाळा: कानून भी है। ऐसे का ॒ 

ख्तीके र व © कानूनका 

सख्तीके साथ अर्थे छगाना -चाहिये । सख्तीसे अर्थ ळगाने के लिये भाषाका शाब्दिक 

अथ देखा -नाना चाहिये । ऐसा अथं छगानैपर यदि कोई शरख किसी टेक्सका ज़िम्मेदार 

ठहराया जा सके, तो डंसपर टैक्स वांधा जाय अन्यथा नहीं । भाषाका सार लेकर या 


= 


कानूनके साधारण उद्देश्यपर विचार करके किली को टेस्छ देनेका ज़िम्मेदारनहीं ठहरा : 


देना चाहिये, ( मनिन्द्र चन्द्र बनाम सेक्रेटरी आव स्टेट, 1. 1,. 8. 84 (081 257-5 
(7... 7. 148, और मायळापूर हिन्दू पर्मानेन्ट फण्ड बनाम मद्रास कारपोरेशन 1. 1.. 


5, 84 Mad. 408518 M. 1,, ४. 349; और किलिंग वैल्लीटी फैकदी बनाम सेक्रेटरी” 


आव स्टेट 1. 1.. 8. 34 081 257-5 0. 1. 7. 148) 


ऐक्टके मुलका यथासाभ्य शब्दिक अतुवाद करनेकी चेष्टा की गई है। ; भाषाको 


समझाने अथवा स्पष्ट करने के अभिप्रायले काहनके मूलको दूसरे शन्दोमें बदळना'सवंथा 


खतरनाक होता है ( दुर्गा चोधरानी बनाम जवाहिर सिंह: चौधरी, 1. 1, (४.18 C2]. 


2817. 0.) अन्तमें पाठकगणखे यह निवेदन करना आवश्यक समझता हूँ कि अंग्रेजी 
काहूनके शब्दोंका दिन्दमें अनुवाद करने में, ओर, इस ऐक्टपर कोई sa कमेंट्री 
न होने के कारण, व्याख्या लिखने में अनेक कठिनाइयां उपस्थित हुई । मेरे मित्र 
पं० चन्द्रशेखरः जी शक्ल, ्रोमाइदर कात्न मेख, कानपुर, की प्रेरणा और प्रोत्साहन 


` दिलानेपर ही मैने इस ऐक्टकी व्याख्या छिखनेका साहस किया । पं० चन्द्रशेखर जी 
का हिन्दी खे अगाध प्रेम परम सराहनीय है। जो अझ॒द्धियां या चटिया इस ग्रथमें हो [ 
उनके, लिये पाठक मुझे क्षमा करें और यदि हिन्दी मेमियोंकी कुछ भी सेवा इस यथे. 


तो उसके लिये धन्यवाद के पाच श्रीमान्‌ पं०-चन्द्रशेखरं जी है । 
बृजेशबहादुर . 


` बी० ए०; एछ० एळ० बी०; 


तारीख़ १८ अगस्त सन १९२४ ६० 


uw 
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संकेताक्षरों की सूची .. 


&. या 8.1 > इन्डियन लो रिपोटेख इंळाहाबाद सीरीज़ 
* 20, 1. (31, 8.) ', आल इन्डिया रिपोर्टर इलाहाबाद सेळशन . 


` 0. 1.. च इलाहाबाद ळॉ.जरनल 
A:W.N ' ¬ ` - इलाहाबाद वीकली. नोट्स ; 
Bom. 1. 1, R. .: ” इन्डियन छो रिपोर .चम्बई सीरीज़ 

_ Cal `` ` इन्डियन लॉ रिपोटेख कलकत्ता सीरीज 
(00. 1,, ०, - क्रिमिनळ छो जरनळ 


(७.8.) . ` 


(उ...) 


HiT. 7:77. 


Rev.& Or, 1, ग. 


(Vol) 


__करिमिनळ सेक्शन. |. 
. - ककत्ता वीकली नोट्स 
` फुछबश्च . ` `` 


हिन्दी-लॉ-जरनळ ( कानपुर ) 


CN 5S __ इन्डियन केसेज़ं 

LLR... ` इन्डियन छो रिपोर्ट्स 

Mad; : इन्डियन. ळॉ रिपोर्ट्स मद्रास. सीरीज 
८ 9.0. ; अवध केसेज़ 

0.1... ०7. . “ अवंध:लों जेरनछः - - 

(7. 0.3 ५६7९ मिवीःकोन्लिळ 


: रैविन्यु ऐन्ड क्रिमिनल छो जरनळ 
` ` वाल्यूम 


ns ८००८२फ३ 
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१ बोर्ड के अधिकार और कर्तव्य ; | क. 
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ग्रन्थ छपते समय तक जितनी नई नजीरं सन १९२४६०की हाईकोटेमें हुयी ४४३-४६८ 


=स० प्रा प्राथमिक शिक्षा का कासून ऐकट न० ७ सन १९१९ ३० ३४९-४५९ 
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द्फा 


सयुक्त मान्त का 


म्यानोसिपलटीज ऐक्ट नं० 
सन्‌ १९१६ इनकी. 


RR i 
- दफावार सूची 
nd 
प्रथम प्रकरण 
आरम्मिक विवरण 


१ संक्षिप्त नाम विस्तार औरं आरम्भ 
२ परिभाष 


शरीर 


I 
१ बोर्ड ( 50870 ) 
२ इमारत ( Building ) I प 
३ बाई-लॉ ( 1370-10) | 

( City ) 

५ हाता ( Compound ) 
६ मोरी ( Drain) 
७ निवासी ( Inhabitant.) 
८ ठहरने का स्थान ( Lodging honse 9 


% ९ म्यूनिसिपलटी ( Municipality ) 


१० विज्ञापन ( Notification 9 

११ काबिज ( 0००७ ) 

१२ बोर्ड का अफसर ( 01097 ०£ B79 ) 

१३ मालिक ( 0४7०) : 

१४ इमारत का भाग ( Fart of ho building > 
१५ प्रेट्रोलियम (: Petroleum ) 

१६ जन सख्या ( P०u।t0n ) 


_- १७ नियमित किया हुआ ( 00९७5०१७०१ ) 


१८ आम स्थान या. खावेजनिक. स्थान ( Publio place } 
१९ आम रास्ता या सार्वजनिक रास्ता ( P२० 8000६ > 
२०. रेग्युलेशन ( ०४५1६० ) 
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+ . | म्यूनिसिपळटीजञ एक्ट [ एक्ट नं० २ 
द्फा विरण दे पेज 
. २१ नियम ( ०७ ) हि ८ 
२२ बोड का नौकर ( 301ए९॥६ of the Board ) ८ 
` २३ रास्ता (590७6 ) ८ 
२४ गाडी (Vehicle ) ८ 
२५ घरेलू काम के लिये पानी ( Water for domestic purpose 2 ९ 
२६ पानी का कारखाना ( Water Works ) ९ 
२७ अनेक अधिकारों में से अधिकार देना ९ 
प्रकरण २. ` 
म्यूनिसिपलटियों को सङ्गन और संचालन 
( म्यूनिसिपलादियों की स्थापना ) 
३ म्यूनिसिपलटियों ओर शहरों की स्थापना | | ११ 
४ विज्ञापन से पहले की कारवाई है १२ 
५ म्यूनिसिपळटी में किसी रकृबे के मिळा छिये जाने का प्रभाव १३ 
| ( म्यूनिसिपळ बोडे ) = >> 
: ६ स्यूनिसिपळ बोडा का सद्धठित किया जाना और उनके साधारण काम. १३ 
७ म्यूनिस्पिळ बोड के कतेब्य े १५ 
< काय्यं जिनके करने या न करने के लिये बोर्ड स्वाधीन है. | १९ 
४ ९ बोर्ड में खाधारणतया कोन शख्स होंगे . २२ 


१० बोर्डके साधारण सड्भठनमें परिवर्तन करनेका प्रान्तीय सरकारका अधिकार २४ 
११ बोडे स्थानीय तथा ससुदायोके विशेष प्रतिनिधि भेजे जानेके सम्बन्धे हुक्म २५ 
१२ भिन्न २ दीनों के विशेष, प्रतिनिधि भेजे जाने के हुक्म पर शासित शै २५ 


१३ संयोगवश जगह खाली होने के विषय में विशेष नियम - ' ३० 
पक . (निर्वाचन अथोतू चुनाव 
१४ निर्वाचकों की योग्यतायें डव ३० 
१५ निंवांचकों की नामावलियाँ ४३ 
१६ उम्मेदवारों की छ हे ४२ 
१७ दफा १६ व १५ और १६ के कुछ शब्दोंकी व्याख्या. . ३ 
१८ मेनेजरों, टस्टियों इत्यादि का. नाम. दर्ज करने के विषय में नियम द्वारा हुक्म ४५ 
( निवोचन सस्वन्धी आर्थियां ) ges 
१९ अर्जी के द्वारा निवांचन पर आक्षेप करने का अधिकार JIS ५६ 
२० अर्जी का नमूना भौर पेश किया जाना : ४७ - 
२१ प्रतिघातक कारवाई | 1 1229 ४९. 
२२ निर्वाचन तिर्णय कर्ता अ ता के -.; uo 


३३ ज़ाबता | करव र a 


ह 
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Tree" ७ 
SS 


खन १३१६ ३०] दफावार सूची _ a 


द्फा विषय . = पेज 
२४ निर्वाचन निर्णय कता. अदाळत के अधिकार ५ 
. ३५ निर्वाचन, निणय कता अदालत का फसला ५५ 
२६ निर्घाचन सम्बन्धी अर्जी की कारवाई को आगे चलने से रोक दिया जाना ५६ 
२७ कुब्यवहारों के. कारण अयोग्य ठहरा दिया जाना ug 
२८ कुब्य वहार ५ 
२९ निर्वाचन कराने की विधि और निर्वाचन के सम्बन्ध की अन्य बाते पूर. 
( म्यूनीसिपळाटेयों के, निवांचनों के लिये नियमं-१प]% ) 
परिभाषा ` ६३ 
--निर्वाचकों की योग्यता निर्णय करने की तारीख " ६२ 
. <-निवांचको और निर्वाचन के उम्मेद्वारों फा दज किया जाना ६३ 
--निवाचन के लिये समय भौरस्थान - ६९ 
-—उम्मेद्वारों की नामज्ञद्‌गी छठ 
घो मद विधि... | - ७२ 
— शिड्यूल नं० १ ६ : ७९ 
--शिड्यूल नं०. रे | :- 
--शिड्यूल नं० ३ ३ <१ 
Eto | 
शिड्यूल न॑०५ ` ; ल 
( बोडे पर अधिकार ) 
. ३० प्रान्तीय खरकारका बोडंको भंग. कर देनेका या उसके स्थान पर दूसरा बोड ' 
नियत करने का अधिकार | < 
३१ बोर्ड को अलग कर दिये जाने के परिणाम ८५ 
३१ ( ए) बोर्ड को भंग कर दिये जानेके परिणाम _ ८६ 
३२ कमिश्नर तथा जिला मजिस्ट्रेट का निगरानी का. अधिकार .८६ 


` - ३३ म्यूनिसिपलिरी के कामों और सस्थाओं की सरकारी अफृसरों द्वारा जांच ८७ 
` ३४- बोडके किसी रेज़ोल्युशन अथवा हक्मके अनुसार कोई.काम आगे किये जानेले 


रोकदेने का कमिश्नर या जिळा मजिस्ट्रेट का अधिक्रार ८७ 
` ३५ प्रान्तीय खरकार और कमिश्नर का अधिकार जब बोर्ड, अपने किसी कतव्य 
कापालन न ९, 
_३६ आकस्मिक आवश्यकता के पड्ने पर ज़िला मजिस्ट्रेट के विशेष अधिकार ९० 
| . -( म्यूनिसिपलर्टाके मेम्बर ) 3 
३७ मेम्बरों को बदलाव दिये जानेकी मनाही `. पक्ष ९० 
३८ मेम्वरों के पंद की अवधि .. ` द्‌ डे वश 
': २९ सेम्बरो का इस्ती शमी -९३ 


४० मेग्वरो का अछग किया जाना . ९३ 


.४१ दफा ४० के.अछुसार अळंग किये हुये मेभ्वरों पर छग जाने वाळी अयोग्यताये ९५ | 


४२ “म्यूनिखिपळ कृमिश्तर” शब्दका बोडके किसी मेम्बरके छिये काममें छाया जाना ९६ 


नट CC-0. Jangamwadi Math Collections Digitized by eGangotri 


शू 


६ _ म्यूनेखिपलटीजञ एक्ट | एक्ट म० ३ 


द्फा न विषय पेज 
( ( चेयरमैन तथा वाइस चेयरमेन ) 
४३ चेयरमैन का निर्वाचन या नामज़दगी. ` | 5) 7 * २६३ 
४४ बोडे द्वारा चेयरमैन न चुने जाने की दशा में कारवाई ९८ 
४५ चयरमेनके पद पर दूसरी बार चुने जाने या नामज़द किये जानेकी योग्यता ९८ 
¦ ४६ चयरमन के पद्‌ की अवधि FRE: मु | ९८ 
` ४७ चयरमन का इस्तीफा ह | १०० 
४८ चेयरमैन का अळग किया जानना. . | १०० 
:४९ चयरमेन का स्पेथा बोर्ड का मेम्बर माने जाने के विषय में हम . १०० 
५० बोर्ड के काम जिनका करना बोडे का कतेव्य है. १०० 
.५१ चयरमैन के अन्य कतव्य अप 3 तड १०१ 


एर चयरमेन से रिपोर्ट इत्यादि मांगने-का बोड का अधिकार | | _ १०३ 
५३ चेयरमनका अपने अधिकारों और कतेव्योंका किसी वाईस चेयरमैनको सौंप देना १०३ 
५२ (ए)चेयरमेनका दफा५०के क्लॉज़ (ए) के अनुसार दिये हुये अपने अधिकारोंको 

डू १०४ 


` स्ोप देना 
` ५४ वाईस चेयरमैन का निर्वाचन, पद्‌ की अवधि, और इस्तीफा १०५ 


५५ वाईस चेयरमैन के कतव्य ` १०५ 
५६ निर्वाचन, नामज़दगी, और जगहों के ख़ाली दोने के विज्ञापन . - १०६ 
का | (एक्जिक्यूटिवब अफसर) . ` 

ई अफूसर दड का बोड़ें को अधिकार द - १०६ 

४ ग़क्यूडिव अफूसरको दड दिया जाना और उसका डिस्मिस दिः 

ङ ५९, एक्जक्यूटिव अफसर की जगह एवजी नियुक्त करना .' मिता जाहा - के: 

र > बोडे के काम जो एक्जक्यूटिव अफूलर को करना आवश्यक ड १०७ 

“६१ एक्जक्यूटिव अफूसर के हुक्मों के विरुद्ध अपील काहकृ | १०८ 


` ६२ एक्ज़िक्यूटिव अफसर का किसी दूसरें को अपने अधिकारः 
य Ss अधिकार सौंप देना १ 
६२ बोर्ड या कमेटीका एक्ज़िक्यूटिव अफूसरसे रिपोर्ट आदि मांगनेका अंधिकार -१ रै 


"१४ बहस में भाग छेने का एक्ज़िक्यूटिव अफूसर का अधिका 
प्रान्तीय ए क्लि TM का र्‌ ० 
3% मान्तीय खरकार का एक्जिक्यूटिव अफसर नियुक्त कर देने का अधिकार र १ १ 
5 (अन्य कर्मचारी} : ` ` 


६६ सेक्रेटरियों का नियुक्त किया जाना 


८६८ हेल्थ अफूखरों तथा इंजिनियरो का नियुक्त किय़ा 
देल्थ अप्‌ अ मिमि पाता | 
ओह 32, ps और हेल्थ अफू सज़ादी जाना और उनको डिस्मिस करना नर 
अस्थाई कमचारी जिनकी अकस्मात आवश्यकता पड़ने पर ज़रूरत.होती है. ११४ 


७१ अस्थाई कमेचारियों की संख्या निणय बोड का | pA 


| १५ 
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६७ सेक्रेटरियों को देड दिया जाना और उनका डिस्मिस किया जाना - रे 


~ 


सन १९१६ ६०] दफावार सूची र -७ 


द्फा विषय पेज 
७३ शिक्षा विभागके कमचारियोंकी नियुक्ति और उनका डिस्मिस किया जाना ११५ 
७४ ऊंची श्रेणी के स्थाई कमचारियों का नियुक्त और डिस्मिस किया जाना. ११६ 
७५ नीची श्रेणी के स्थाई कमचारियो का नियुक्तं किया जाना ११६ 
७६ नीची श्रेणी के स्थाई कर्मचारियों को सज़ा देना और डिस्मिस करना ११७ 
७७ वाहा दफा ७६ तक में दिये हुये अधिकारों पर बंधेज ११८ 
> . ११९ 


—म्यूनिसिपळटियों की विभक्ति १२१ 
“-ओबरखियरों तथा सब.ओवरसिंयरोंकी नियुक्त किंये जानेके विषयमे नियम १२१ 
“-पानीके कारखाने तथा पानीके निकांसके उपायोकी कायम रखनेके लिये 


कर्मचारियोंकी नियुक्त और डिस्मिस करनेके विषयमे नियम -- १२२ 
“-बिजलछीके कारखांनेके कमचारी नियुक्त किये जानेके विषयमें नियम १२३ 
( कुछ कमचारियों के लिये विशेष हुक्म )  .. 


_ ७८ जिन सरकारी कर्मचारियोंको बोर्डने अपने काममें लिया हो तथा जिन बोडके 


. कमेचारिंयों को सरकारने अपने कांममे लियादो उनकी पेन्शन और डिस्मिख . 


1 जाना 
` ७९ छुट्टी का एळाऊन्स प्रावीडेंट फंड वार्षिक वजीफे और इनाम - २२७ 
८० पूर्वोक्त दफा के अनुसार दिये हुये अधिकारों पर बघज : १२७ 


( सम्बरो, अफसरों आरे कमंचारियों की ज़िम्मेदारी ) 
<१ कमा जडाव की दानि, बरबाद जाने या अपव्यय होने पर मेम्बरों 


| [२७ 
` ८२ सुआहिदों इत्यादि में भाग लेने वाळे मेम्बरों को दण्ड १२८ 
८३ कर्मचारियों का सुआंहिंदों आंदि कें लाभे ले वास्ता रखने के विरुद्ध हुक्म १३१ 
<४ बोड के अफूसरों और कमचारियों का सावजनिक कर्मचारी होना १ ३३ 
८५ कुछ निर्दिष्ट म्यूनिखिपछं कमेचारियोंको अपना कंतेव्य न पोळन करनेका दण्ड १३४ 
प्रकरण ३ a नत स 
| 'कॉमकॉज का चलाया जाना - ` ` 
( म्यूनिसिपल मीटिंग औरं कारेवाइंयाँ) . oe 
` ८६ बोर्ड की मीटिंग मालिक क ३३% 
5 सारिगो में काम काज का किया जाना ;;: .. . - -. . १३७ 
८९ मीटिंग का चेयरमैन... de तद 
९० मीटिंग कां सवसांधारण के लियें खुला दीना ट - १३९ 


९१. मीडिंगके चेयरमैनका उसको. निंस्रमबद्ध भोर शान्त रखनेका अधिकारे १३९ 


` ९२ वोटों के द्वारा फेसळा | : १३९ 
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द्फा र विषय पेज 
| ( चेयरमैन तथा वाईस: चेयरमेन ) : जे मु 
४३ चेयरमेन का निर्वाचन या नामज़दगी. ` हक ४? ९६ 


४४ बोड द्वारा चेयरमैन न चुने जाने की दशा में कारवाई > अट 
४५ चयरमैनके पद्‌ पर दूसरी वार जुने जाने या नामज़द किये जानेकी योग्यता ९८ 
,. ४६ चयरमुन के पद्‌ क्री अवधि जी 


`` ४७ चेयरमन का इस्तीफा { 
४८ चयरमेन्‌ का अंक किया जात्रा. ., + 3 र 
४९ चेयरमन का सवेथा बोर्ड का मेम्बर माने जाने के विषय में हुक्स . १०० 
. . ५० बोर्ड के काम जिनका करना बोडे का कतेव्य दै. ः ” १३8 
:५१ चयरमैन के अन्य कतव्य पट य, १०१ 
५२ चेयरमैन ले रिपोर्ट इत्यादि मांगने-का बोड का अधिकार १०५ 


५३ चेयरमैनका अपने अधिकारों और कतेव्यॉका किसी वाईस चेयसमैनको सौंप देना १०३ 
५३ (प)चंयरमैनका दफा५०के क्लॉज़ (ए) के अनुसार दिये हुये अपने अधिकारोंको 


सौंप देना | १०९ 

- ५४ वाईस चेयरमैन का निर्वाचन, पद्‌ की अवधि, और इस्तीफा १०५ 

५५ वाईस चेयरमैन के कर्तव्य ४ EN) १०५ 

१९ निर्वाचन, नामजदगी, और जगहों के ख़ाळी दोने के विज्ञापन : १०६ 

पलक ( एक्जिक्यूटिव अफसर) >... 0 

हे ताच अफसर क का बोडे को अधिकार - - १०६ 
{ उ अफूसरको दंड दिया जाना और उसका डिस्मिख ° 

| ५९, कज अफसर की जगह एवजी नियुक्त करना .' लिला १ के 

२६० बोडे के काम जो एक्जिक्यूटिव.अफूसर की करना आवश्यक हं | १०७ 

“६१ पक्जिक्यूटिव अफुसर के हुक्मों के विरुद्ध अपीळ का हकू ` १०८ 


“६२ एक्ज़िक्यूटिव अफसर का किसी दूसरे को अपने अधिकार : देना 
द पक ; सौंप देना १९ 
६२ बोर्ड या कमेटीका एक्जिक्यूटिंव अफुस्ररले रिपोट भादि मांगनेका अधिकार . १ के | 


“६४ बहस में भाग लेने का एक्जक्यूटिव अफूसर का अधिकार 
मीय ब आकरा ११० 
५ ५८3 सरकार का एक्जक्यूटिव अफसर. नियुक्त कर देने का अधिकार १११ 


*६६ लेकेटरियों का नियुक्त किया जाना Ree टी म्य 
६७ सेक्रेटरियों को देड दिया जाना भौर उनका हि ई ग्रह 
ड का डिस्मिस किया जाना ः 

र डर झाल्यात तथा इंजिनियरों का नियुक्त क्रिया जाना श्र कि; i 

Cp Mn देह्य अफूसरोंको सज़ादी जाना और उनको डिस्मिस करना ११४ 

र स्थाई कमचारी जिनकी अकस्मात आवश्यकता पड़ने पर. ज़रूरत:ददोती है १२४ 
2१ अस्थाई कमचारियों की संख्या निणेय करनेका बोई का अधिकार `: ११५ 
NT मिला वि जानो 7 कमर oF EPS ove बह 
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द्फा पज 
७३ शिक्षा विभागके कमंचारियांकी नियुक्ति और उनका डिस्मिखं किया जाना ११५ 
७४ ऊंची श्रेणी के स्थाई कमचारियों का नियुक्त ओर डिस्मिस किया जाना . ११६ 


७५ नीची श्रेणी के स्थाई कमचारियों का नियुक्तं किया जाना ११६ 
७६ नीची श्रेणी के स्थाई कर्मचारियों को सज़ा देना और डिस्मिस करना ११७ 
७७ दफा ७१ से दफा ७६ तक में दिये हुये अधिकारों पर बंधेज क ११८ 
सेनेटरी ग . ११९ 
=—म्यूनिसिपलटियों की विभक्ति. १२१ 


>--ओबरसियरो तथा सब ओवरसियरोंकी नियुक्ते किये जानेके विषयंमें नियम १२१ 


क्मचारियॉको नियुक्त और डिस्मिस करनेकं विषयमें नियम. - १२२ 
“-बिजलीके कारखानेके कमचारी नियुक्त किये जानेके विषयमें नियमं १२३ 
( कुछ कमचारियों के लिये विशेष हुक्म ) _ | 


_ ७८ जिन सरकारी कर्मचारियोंको बोर्डने अपने काममें लिया हो तथा जिन बोडके 


कमचारिंयों की संरकांरंने अपने काममें लियादो उनकी पेन्शन और डिस्मिस 
किया जाना १२३ 


` "७९ छुट्टी का एलाऊन्ल प्रावीडेंट फड वार्षिक वजीफे और इनाम. - - _ १३४ 


पूर्वोक्त दफा के अनुसार दिये हुये अधिकारों परं बधज | १२७ 
( मेम्बरों, अफसरों आरे कमचारियों की ज़िम्मेदारी ) ८ 


८१ रुपया या जायदाद की दानि, बरबाद जाने या अपव्यय दोने पर मेम्बरों 
की ज़िम्मेदारी (२७ 


: 4२ मुआहिदों इत्यादि में भाग लेने वाले मेम्बरों को दण्ड rg शशदे 


८३ कर्मचारियों का सुआंहिदों आंदि कें लाभ तें वास्ता रंखने के विरुद्ध हुक्म १३१ 
८४ बोडे के अफूसरों और कमचारियों का खावजनिक कमचारी होना १३२३ 
<५ कुछ निर्दिष्ट म्यूंनिखिपक कमेचांरियोंकों अपना कंतेव्य न पाौळन करनेका दण्ड १३४ 


प्रकरणं रे क 
` कामकाज का चलाया जाना... : 

द ( म्यूनिसिपल मीटिंग औरं कार्रवाइयाँ) . £: 
“८६ बोर्ड की मीटिंग रक 77 क ३६ 
<७ मीडिगो मे काम काज का किया जाना ::: . - `... - १३७. 
८९ सीटिग-का चेयरमैन .. | आ र ३ [ 
९० मीटिंग कां सवसांधारण के ल्यिं खुला दीना :/ १३९ 
९१ मीटिंगके चेयरमैनका उसको नियमबद्ध और शान्त रखनेका अधिकार १३९ 
` ९३ वोटों के द्वारा फेसळा ३ १३8 

- : 3 > त का * 
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पेज 
ह अफसरों का अधिकार १४० 
९३ मीटिगों में उपस्थित होने और बोलने का कळ ६ 
९४ याददाश्त की किताबें ( मिनिट बुक ) और रेज़ो ल्युशन । १४ 
( पत्र व्यवहार हिसाब किताब बजट इत्यादिका कार्यक्रम ) | 
९९ पत्र सहा: हिसाव किताब बजट इत्यादि का कायक्रम प 
“-नियम 
--मासिक हिसाव म 
“-वार्षिक रिपोर्ट - हद मै 
--नकुशा चुगो की केफियत-जन संख्या 
--परिशिष्ठ ( ए ) बोर्ड का संगठन विखे को ह i | 
परिशिष्ठ ( वी के खच तथा स्थि १२ 
म ( सती ) स्क कारखानों, मोरिया, आदिकें खच दिखाने को 
परिशिष्ठ (डी ) पानी का कारखाना. . 
च किसी अवसर पर प्रदान की हुईं रकृमोंकी कॅफियत प 
--म्यूनिसिपळ पत्र व्यवहार और कागज़ों/रजिस्टरों इत्यादिके विषयमें नियम १५८ 
(ठेके या मुआदिदे ) | हद 
` ` ९६ ठेके या सुआदिदों की मजुरी फि लिन सा १६१ 
* ०९७ मुभाहिदो अथवा ठेकों की लिखा पढ़ी ल त यी 
र्ट दस्तावेजों की रजिस्ट्री LES . २६३ 
| हैक फा १६३ 
९ बजट घ द "उरे? न 
छह --फार्म (ए ) बजट का व्यवरा , | ९१६६ | 
१०० दुदराया हुआ बजट | १७६. | 
१०१ साळ समाप्त दोने पंर की कम ले कम बाकी जो बजट में दिखाई जाय १७६ 
१०२ ऋणी बोडे का बजट . . १७६ 
१०३ बजट द्वारा नियत किये हुये ख़चे से अधिक ख़र्च करने की मनाही Bt 
( कमेटियां और ज्वाइन्ट कमेटियां ) ६६ | 
१०४ कमेटियों का नियत किया जाना : - ९७७ 
१०५ मेस्वरो के अतिरिक्त अन्य शर्लो का नियुक्त किया जाना १८२ 
१०६ कमेटियों में जगहों -का खाली होना 3 १८२ 
१०७ कमेटी का चेयरमेन BE _ १८२ 
१०८ कमेटियों का कार्यक्रम : के - कऋतो 5 नदर 
, १०९ कमेटियों का बोर्ड के आधीन दोना _ पुर पड ययात | _ १८३ 
११० ज्वाइट कमेटी १८२ 


( बोडॉका अपने अधिकारोंका.बरतना ओर-उनको दूसरों को सौंप देना ) 


३ ११ वह अधिकार जो केवळ बोडके लिये रखे गये हे कि वद रेज़ोल्युशंनके द्वारा 
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द्‌ विषय पेज 
११३ अधिकारों का बोर्ड के द्वारा सौंपा जाना. » , २९८५ 
( बोडेके कामों ऑर कारेवांइयॉका जायज होना ) 
११३ अनुमान और बचतें १९२ 
प्रकरणे ४. 
म्यूनिसिपल कोष और जायदाद 
११४ म्पूनिस्रिपलटी का कोष १९४ 
११५ म्यूनिस्तिहपटी के कोषका रखा जाना और उसका ब्याज आदि पर उठाया 
जाना द १७५५. 
११६ बोर्ड के अधिकार में जायदाद १.7: १९७ 
११७ आराजी का जबरदस्ती प्राप्त किया.जानां र १९८ 
११८ बोर्ड का अधिकार ऐसी जायदाद का प्रवन्ध तथा निगरानी करने का जो 
उसके प्रवन्ध में दी गई दो १९९ 
११९ सार्वजनिक संस्थाये द , २०० 
१२० म्यूनिसिपलटी के कोष और जायदाद का काम में लगाया जाना २०१ 
१२१ कोई रकता म्यूनिसिपळटी न रहने पर म्यूनिसिपळ कोष का ठिकाने 


लगाया जाना २ 
' १२२ रका म्यूनिसिपळटी में शामिळ न रहने पर म्यूनिसिपल कोष को ठिकाने> 


१२३ दफा १२१ व १२२ के द्वारा मिली हुई जायदाद का सरकार दारा काम में 


लगाया जाना | - २०४ 
१३४ चोड का अधिकार जायदाद अलग करने का ॒ २०३ 
१२५ म्यूनिसिपळ कोष से बद्ळाव ( सुआविज़ा ) दिया जाना ` २०९६ 
१२६ ल इत्यादि में पुळीस के द्वारा विशेष रक्षा किये जाने का ख़चे बोर्ड बारा 
1 ज़ ०७ 
१२७ म्यूनिसिपळ कोष और जायदाद से सम्बन्ध रखने वाळी अन्य बातें २०७ 
र्र , प्रकरण ५ 2 क्क प 
म्यूनिसिपलटीके कर | 
( करो का लगाया जाना और उनमें परिवर्तन किया जाना ) 
२८ कर जो लगाये जा सकते हें , _ २१०९ _ 
. ---अवध और रुहेछखण्ड रेलवे | भे २१३ 
ग्रेट इन्डियन पेनिन्‌सुला रेळवे Pr करध 
“रूदेलखण्ड और कमायंरेखवे. . . . पि ~ 
=बंगाळ और नार्थ-वेस्टन रेळचे आ 
2 39: 6987 
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१५७ माफी | ` २२७ 
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दफा विषय h पेज 
--बाम्बे बरौदा मोर खनक इन्डिया रेळवे ४ ३ 
ड इन्डियन दे 
* १५९, या महसूद् के छगाये जाने पर बन्धेज | २१५ 
१३०,अन्य करों के छगाये जाने पर बथेज . २१६ 
१३१ प्राथमिक प्रस्तावों का तेय्यार किया जाना | २१६ 
१३२ अस्तावो के तैय्यार किये जानेके बाद की कारवाई २१७ 
१३३ प्रान्तीय सरकार या कमिश्नर का प्रस्तावों को ना मंजूर करने, मंजूर करने 
., या तरमीम करने का अधिकार < 
१३४ टैक्स: ळगाये जाने के विषय में बोर्ड का रेज़ोल्युशन २१९ 
१३५ करों का लगाया जाना २२० 
१३६ कर में परिवर्तन करने के लिये ज्ञावता ( कारवाई ) २२० 
१३७ किसी टेक्समे सुधार करने या उसको रद्‌ कर देनेका सरकारका अधिकार २२१ | 
| ( भिळयि हुये कर ) 
` १३८ करों का मिला दिया जाना २२१ 
( इमारतों आराडियों या दानोंके वार्षेक मूल्यपर करोंका कूतना और वसूल करना ) 
१३९ माफी के कारण कर का घटा दिया जाना | . ग्रेरे 
१४० वार्षिक मूल्य की. व्याख्या Fe | प २२३ 
` १४१ कूते हुये करों की सूची तय्यारका जाना २२४ 
..१४२ सूची का प्रकाशित किया जाना २२४ 
१४३ सूची के इन्द्राज़ों पर उज्नदारिया र २२५ 
१४४ सूची की तस्दीकु और उसका रखा जाना - २२५ 
१४५ सूची. का. दुइराया जाना और उसकी अवधि, . : २२६ 
„१४६ करों की कूती हुई रकमों के इन्दराज्ञों का अखण्ड दोना "२२६ 
१४७ सूची में तरमीम ओर परिवतंन का -किया जाना | २२७ 
१४८ तरमीम करने के लिये सूचना देने की ज़िम्मेदारी २२८ 
१४९ वाषिक मूल्य पर कुछ करों के दिये जाने की ज़िम्मेदारी २२९ 
१५० इसी प्रकार के अन्य करों के अदा करने की ज़िम्मेदारी ` २३० 
१५१ ख़ाली रहने के कारण माफ़ी २२१ 
१५२ फिर से आवाद होने की सूचना देने की ज़िम्मेदारी -२३२ 
(करों की वसूली, चुकोता, माफी और कर लगानेके संबन्धकी अन्य बातें ) 
_ १५३ कूतने वसूल करने और अन्य बातों के लिये नियम २३२ 
१५४ चुंगी की हदें नियत करने का अधिकार २३४. 
` १५५ चुंगी का कर देने खे बचने के लिये दण्ड ' २३५ 
“१५६ चुकोता । २३६. 


| 
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दक विषय ` पेज 
१५८ ज़िम्मेदारी प्रकट करने का कतेब्य . ` २३९ 
१५९ पता ळगाने का अधिकार . २३९ 
( टेक्स लगाये जानेके विरुद्ध अपील ) | 
१६० कर लगाये जाने के सम्बन्ध में अपीळ २३९ 
१६१ मियाद्‌ और तलव किये हुये कर का पहले से जमा कर दिया जाना २४० 
१६२ दाईको को फैसले के लिये कोई मामला भेजा जाना । ३ “ 
द दीवानी और फौजदारीकी अदाळतोंको कर के मामलों के सुननेका अधिकार { 
न होना इ 
१६५ वचत 
प्रकरण ६ 
म्यूनिसिपलटीके कुछ मतलबों अथोत्‌ तलब की हुई रक्कमोका _ 
- - वसूल किया जाना | 

१६६ बिल का पेश किया जाना २४५ 
१६७ बिल में क्या क्या लिखा जाना चाहिये ् २४६. 
१६८ मांग का नोटिस २४६ 
१६९ वारंट का जारी किया जाना २४७ 
१७० वारंट की. तामील के लिये जबरदस्ती किसी घर में प्रवेश करना २४७ 
१७१ वारंट की तामीळ किये जानें की विधि २४८ 


१७२ घारण्ट के अनुखार माळ का बेचा जाना और उससे जो रुपया मिळे उसका 


लगाया जाना २४. 


१७३ उस कारवाई की विधि जो डस दशा में की जायगी जब वारण्ट की तामील 
किसी ऐसी जायदाद के विरुद्धकी जाय जो म्यूनिसिपळदीके बाहर दों २५० 


१७४ फीस ओर खच -- २५९ 

"१७५ ब २५२ 

१७६ कुर्की ओर नीळामके बदले नालिश करनेका अधिकार २५२. 

. १७७ जायदाद गर मनकूलाका करोंके अदा करनेका ज़िम्मेदार दोना . २५२ 
प्रकरण ७ 


इमारतों और सार्वजनिक मोरियों ओर सार्वजानिक रास्तों और आग. 
बुझाने और मेला उठवाने और पानी पहुँचाने ओर देनेके सम्बन्ध 


अधिकार और दण्ड 
( इमारतोंके सस्बन्धमें क्रायदे ) 


१७८ इमारत बनाने ओर कुक खोदने के इरादेकी सूचना Rie 
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ङ णा 
द्फा विषय ह जू पेज 
१७९ वह नकुरी और हाळ जो कि नोटिसको जायज़ बनाने के लिये आवश्यक हैं २५८ ` 
१८० बोड द्वारा काम बनानेकी मंजूरी दी जाना... २५८ 
१८१ इजाज़त कबतक कामकी रहेगी क २६१ 
१८२ जिन कामोंकी इजाज़त लेनेकी आवश्यकता दो उनका सुआइना- २६१ 


१८३ सुआविजा ऐसी हानिके विषयमें जो.उस हुक्मके कारण उठानी पड़ी हो जो 
ह २६२ 


दफा १८० के अनुखार दिया गया हो 


_ १८४ इजाज़तका असर २६३ 
१८५ कानून के विरुद्ध ता या इमारतमें परिवर्तन करना . २६५ 
१८६ कामको बनने से रोक देनेका और बनी हुई इमारतको गिरवा देनेका, बोड 

का अधिकार | २६६ 
| > आग बुझाना ) न 
१८७ आग खाते पाहाती मंडली स्थापित करना और कायम रंखना २६७ 
१८८ आग बुझानेके लिये आग बुझाने वाळी मंडळीका और अन्य शख्लोका अधिकार . २६७ 
` ('साबेजनिक मोरियां ) 
३८९ खावजनिक मोरियोंका बनाया जाना २ 
द सार्वजनिक मोरियोंमें परिवर्तन किया जाना हर 
११ इमारतों तथा आराजियोंके योंको काम; में 
उवा गेयॉके मालिकों का सावंजनिक मोरियोंको काममें लाने 


१५२ पानीके निकासका मेल सार्वजनिक मोरियोंसे करानेंका वोडका अधिकार | बल 


१९३ जा के किली व्यक्तिक को दूसरे 
आराज़ीसे होकर छेजानेका शिकार मोरीको किसी द्रे पक 


३२४ माछिकका अधिकार दस f देनेका जो 
में बनाई गई ह्दो ळे ग कहता एका जका जास 


"१९५ भकानसे मैला उठवानेकी व्याख्या २७३ 

१९६ बोडका, मकानका मैला उठवाने ज्ञ जे 

. ळे जामको छोड़ दा ू -इत्यादिको अपने जिम्मे हेना, तथा इख . .' 

क स त का म स्यूनिलिपळीका अपने ज़िम्मे लेनेपर उच्च | र हि 
री रखना... कामको, जब उसको बोर्ड अपने ज़िम्मे छेले 

२७७ 


ज़ 
१९९ मकानका मेळा उठवाने के विषयसें ० म्यूनितिपळटीके नौकरोंका 
२०० मौरूसी भंगियों और कृषकों के ही व नक्र, अधिकार _ ७४ 


न्य ता के लिये मोरूसी भ॑गियोंको सज़ा ५ रर 
दरारा सफूईका दीक प्रवन्ध न किये जानेपर कारवाई क 

कक ( सड़कोंके विषयमें क्रायदे ) 

३०३ सड़कों या गलियों के निकाळने या बनाने के इरादे का नोडिस २७६ 
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द्फा विषय ` न्न पेज्ञ 
२०४ कामका सुल्तवी करदेना और उसका विवरण मांगना । २७७ 
२०५ गली या सड़ककी मंजूरी बोड द्वारा दी जाना २७७ 
' २०६ इजाज़त कवतंक कामकी रहेगी ..._ २७८ 
२०७ गली या सड़कका कानून के विरुद्ध चनाया जाना २७८ 

२०८ बिना मंजूर की हुई गळी या सड़कमें परिवर्तन करने, और उसपर घनी हुई 
इमारतोंको गिरवा देनेका बोडका अधिकार २७८ 

२०९ गली और सड़कों और मोरियोंके ऊपर मकानों आदि के आगे बढे हुये . भागों 
के विषयमें बोडकी मंजूरी २७९ 

२१० बिना इजाज़त लिये सड़कों गलियां या मोरियों के ऊपर निकले हुये भागों के 
बनाने के लिये रे 


२११ सड़कों और गलियों और मोरियों के ऊपर से किसी ऐसी इमारतको जिलने 
कि उनका कोई भाग दवा लिया हो और इमारतोंके निकले हुये भागोंको, हटा 


देनेका अधिकार . २८२ 
११२ किसी सड़क या गलीको चौरस ( समतळ ) करने या उसपर खरंजा बनाने 

इत्यादि, की आज्ञा देनेका अधिकार २८४ 
२१३ इमारतोंके बनाये जाने इत्यादिके समयमें सड़कों या गलियोंकी रक्षा करने के 

विषयमें आज्ञा देनेका अधिकार २८५ 
२१४ झाड़ियों और वृक्षों के छटवानेकी आज्ञा देनेका अधिकार २८६ 
२१५ संयोग वश रुकावटके हो जानेपर, इसको -हटवा देनेका अधिकार २८७ 


२१६ ऐल होजों, या बरसाती पानीके नलों का प्रवन्ध, जिनसे. किसी सड़क या गळी 
पर असर पडता हो 2% 


२१७ सड़कों और गलियोंका नाम रखा जाना और इमारतोपर नम्बर डाले जाना २८७ 


११८ इमारत इत्यादिसें त्रेकेट गानेका अधिकार २८८ 
( सावंजनिक सडके या गळियां ) 


२१९ सार्वजनिक सड़कें या गलियां बनाने और सुधारने और उनपर मकान बनाने 
के छियि स्यान निकाळनेका अधिकार २९० 


. ` २२० बेचने वालों और अन्य शएुखोंका सार्वजनिक सड़क या गळीको काममें ळाना २९१ 


२२१ किसी सड़क या गळीको सार्वजनिक सड़क या गली ठहरा देना २९२ 
२२२ सार्वजनिक सड़कों ओर गछियामें इमारतोंकी लेन ( पंक्ति) निश्चिय कर 
नेका अधिकार 


२२३ सार्वजनिक सड़कें या गलियां इत्यादि बनाने के समय बोडके कर्तव्य २९४ 


5 ( पानीका पहुचाना ) 


* २२४ पानीके कारखाने के बनाने और इसमें परिवर्तन करनेका बोडका अधिकार २९५ 


१२५ निजी पानीके रास्ते आदि, को साफ या बन्द करंनेकी आज्ञा देनेका अधिकार २९५: 
२२६ फैलने वाली बीमारीके फैळनेकी दशामें अत्यन्त आवश्यकता के समयके अधिकार २९६ 


७ किसी ऐले स्थानके पाससे' ज़िसले पानी प्राप्त होता दो पाख़ानों आदिका 
हटाया जाना ह 


~ 
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दफा | विषय _ पेज 
२२८ पानी का कर लगाने वाले बोर्ड की ज़िम्मेदारियां ३००. 
२२९ सुआहिंदे के अनुसार पाना देना र व 
२३१ LU के होने पर बोड का ज़िम्मेदारी से सुक्त दोना दिये ३०१ 
२३२ अन्य मतळवोंके लिये पानीका दिया जाना; घरेलू मतलबोंके छिये पानी दि र 
२३३ जाते य अधिकारका बंधेज लगाने वाळे नियमोंके आधीन होना ३०३ 
२३४ मीटरो और मिलाने वाळे नलों के सम्बन्ध में हुक्म ; ३०३ 
३५ पानी दिये जाने के सम्बन्धमें नियम ३०३ 
—पानी दिये जानेके विषयमें नियम ३०४ 
जारण को पानी दिया जाना i भक 
मीट | ह 
वोन टकियां और पाखाने इत्यादि ` ३०८ 
--काम किसके द्वारा कराये जायं और उनकी निगरानी . ३०८ 
“बोर्ड के अधिकार | ३११ 
-— कतव्य और मनाहियां ३१२ 
gr नड fo, ३१५ 


( ऐसी इमारतों आदिफे हटा देनेका अधिकार जो सावेजनिक कासोंमें बाधक दों ) 
२३६ मोरी पर या पानी पहुँचाने के कामोंपर विना आज्ञा इमारत बनाना या पेड़ 
ळगाना 
पकरण < 
अन्य अधिकार ओर दृण्ड | 
( बाज़ार या मंडियां बध स्थान, खाद्य पदा्थेका बेंचा जाना इत्यादि ) 


- २३७ बिक्रीके लिये पशुओंके बघ करनेके स्थान .. _ ३१६ 


३८ डन पशुओंको बध करनेके स्थान जो बिक्कीके लिये न हों या जो धामिक प्रयोजन 
के लिये बघ न किये जायं न ३१७ 


२३९ ज़िला मजिस्ट्रेट के अधिकार उन पश्ुओंके सम्बन्धमे जो विक्तीके लिये बध न 


२४० ऐसे मांसका ठिकाने छगाया जाना जो किसी ऐसे बाई-लॉके विरुद्ध भीतर 
लाया जाय जो भीतर लानेके प्रवन्धके विषय में हों ३१८ 

२४१ कुछ निर्दिष्ट वस्तुओं के बचे जाने के लिये बाज़ारों या दुकानों .को लेसन्स 
३१८ 


३१७ 


दिया ज 


२४२ उन पशुओंको जो दूधके लिये रखे जायं या जिनका मांस खानेके काममें 
छाया जाय अनुचित खाद्य देना 


5 
२४२ खाने या पीनेकी वस्तुओं और औषधियोंके बेचनेके स्थानोंका सुआइना करना २२१ 
। 
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शन १९२२ ३० ] . दफावार सुची १५ 
SS गा 


दफा र विषय त्वे व पेज 
२४४ हानिकारक वस्तुओं को कृब्ज़में लेना तथा हिंसक और प्रभावहीन औषधियों 
- को हटवाना 


( कुछ विशिष्टि व्यापारो तथा पेशों सेङेश ) 


रोक | ३२३ 
२४५ कष्ट दायक व्यापारका प्रवन्ध ध 
२४६ दुराचारके उद्देश्‍यखे मारा मारा फिरना और साम्रह दुराचारमें प्रवृति कराना नह 
२४७ चकले इत्यादि 


-२४८ भीख मांगना इत्यादि | म नाडर ३२७ 
| ( सावेजानेक सुरक्षिता ) | 

२४९ पागळ कुत्तों आदिका ठिकाने ळगाया जाना | MES EN 

२५० उसका ( सुखवन्धनी ) चढ़ानेका हुक्म ३२७ 


२५१ जो ङत्ते कानूनके अनुसार मार डाळे जाये उनके विषयमे सुआविज़ा देनेकी र 


मनाही a 

२५२ मार्गके नियमकी उपेक्षा. _ ३२८ 
२५३ विना उचित रोशनी ळगाये हुए गोड्योंका चलाना ह ३२८ 
२५४ हाथियों आदि को ऐसे अन्तर पर जहां से भय न दो न हटा देना . ३२९ 
२५५ सड़क या गलोमें ढोर वांधनेकी मनादी : ` ३२९ 
२५६ सार्वजनिक ज़मीन पर गाड़ियों या पशुओंको ठहराना - ३३० 


२५७ उवलळनशीळ इमारतोके विषयमें अधिकार - ३३० 
३५८ उवळनशीळ दस्तुकी, उल मात्राले जिसके रखनेका अधिकार दिया गया दो 
अधिक मात्राके लिये तळाशी करनेका अधिकार पप सय 

२५९५ ज्वलनशील वस्तुओंका ढेर आदि छगाना. _ गद लकत 

` २६० ख़ानमें से पत्थर आदि का खोदा जाना जिसके खोदे जाने से कि जोखों ही २२२ 
२६१ खरन्जा आदि को उखाड्ना क 
२६२ अग्नेयअस्तो का चलाना इत्यादि _. ` | जोख़ों 

- `२६३ दूरी फूटी इमारतों से और ऐसे कुओं से जिन पर मनि आदि न बनी दो जोखों हे 
| बचाव करने का अधिकार .... री 

. _ २६४ खाली इमारतों बा आराज़ियों को कष्टदायक दो जाने से रोकनेका अधिकार २३६ 
. २६५ सड़कों या | का रोकना ३३५ 


२६६ सावजनिक आराज़ी का खोदना | डी ३३६ . 
_ ( आरोग्यता और रोगोंका रोकना ) | 
२६७ निजी मोरियां, ऊंडियां कूड़ेके पात्र पांखाने इत्यादि. ३३७ 


२६८ कारखानों, स्कूलों, और सर्वलाधारणके आने जाने के स्थानों, के लिये पाखाने २४० 
- २६९ तालाबों इत्यादिले उत्पन्न होने वाळी कष्ट दायक बातोंको दूर करनेकी आज्ञा 

`~ देने का अधिकार दो 2 द ३४०. 

. . २७० मोरियों पाख़ानों आदिकी जांच 9 2. इंड! 

२७१ गछीज़ इमारतों और आराजियोको साफ करना ` :- '  ' ३४१ 
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१६ 3 ___ स्यूनिसिपछटीज़ एक्ट . _ [ एक्ट ने० ३ 


. दफा विषय पेज 
२७२ घृणित पदाथोको न उँडेवाना ३४ 
२७३ कूड़ा करकट और पाखाने आदिके ठिकाने लगानेका प्रवन्ध ३४२ 

--खाइयोंमें गाडूना ू | ` ३४२ 
काठा ३४३ 
--खाइयां खोदनेकी थानेहिलकी विधि ३४३ 
--गड़ढोंमें दुबादेना » ं ३४४ 
“अन्य विधियां ३४४ 
पटक मम ¬. | ३४४ 
>गड़्ढे ओर खाइयां खोदने के विषयमें हिदायत . ३४४ 
२७४ कूड़ा करकट्‌ और मैले आदिका अनुचित रूपसे ठिकाने लगाने के लिये दण्ड ३४५ 
२७५ पशुओंके मृतशरीरोंका ठिकाने लगाया जाना - ` ३७४५ 


२७६ सार्वजनिक सडक या गली इत्यादि पर मैला पानी बहाने के लिये दण्ड ३४६ 
२७७ इमारतमें प्रदेश करने, और उनको औषधियोंसे शद्ध करानेका अधिकार ३४६ 


२७८ इमारत जो मनुष्यके निवासके अयोग्य हों ३४६ 
२७९ हैजा, शीतला आदि रोगोंकी सूचना न देने के लिये दण्ड ३४७ 
« २८० रोगियोंको हटवा के अस्पताल भिजवा देना ३४८ 


२८१ उन कामोंके लिये दण्ड जो कोई ऐसे लोग करें जो रोगोंसे पीड़ित हों ३४९ 

२८२ ऐसी खेतीके करने और ऐसी खादके काममें लाने या इस. प्रकार सींचनेकी 

पड मनाही जो स लिये हानिकारक हो ° ३५० 
८३ मालिकको हानिकारक वनस्पतिके साफ कराने के लिये आज्ञा देनेका अधि ँ 

द ली देने [ळये आज्ञा देनेका अधिकार ३५१ 

२८४ खोदे हुये स्थानोंको भरवा देने या उनका पानी “निकळवा देने के लिये हस्ते 


देनेका अधिकार ३५१ 

२८५ कृवरिस्तानों और मरघटोंके विषयमें अधिकार ३५१ 
"२८६ नहाने और वस्त्रादि धोनेके स्थान | २५२ 
( इमारतों आदिको जांच करना उनमें प्रवेश करना और उनकी तळाशी करना इत्यादि ) 

२८७ साधारण जाँच ३५३ 


२८८ इस मतळ्वखे सुआइना करमा कि का नून के ड 
जाने से रोका जाय सि कोई ती ह 
| नज ह करने सम्बन्धमें अधिकार ३५४ 
: ३९० बोर्डका इस विषयमें हुक्म देनेकर अधिकार कि कोई कोई काम स्वयं बोडे. 
म्रवन्धसे बनवाये जांय > ॒ क पे कड. | 


( किराया या लगान और खर्च ) | 


२९१ आराज़ीके किराया या छगानकां वसूल किया जाना २५१ | 
. २ अन्य स्थावर जायदादके किराये या छगानका घसूळ किया जाना ३% 


२९३ म्यूनिसिपछटीकी जायदादको कामभें छानेकी दे 
1 | | फीस, खिव 
` ऐसी जायदाद्‌ पहेेपर दीजाय | क गित म 
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द्फा ; विषय 7.८०5६ पेज 
३९४ लैसन्स आदिकी फीखसें ३५६ 

( जो लोग बोडकी ओरसे कामपर रखे गये हों उनके काममें बाधा .डालना ) 
२९५ जो लोग बोडकी ओरले नियत किये गये हों उनके:काममें बाधा डालने के 


लिये दण्ड | ३५६ 
प्रकरण ९ 
नियम, रेग्युलेशन,,ओर चाई-लॉ 
२९६ नियम बनानेकी प्रान्तीय सरकारकी ज़िम्मेदारी और अधिकार ३५७: 
२९७ कारेवाइयों आदिके लिये रेग्युलेशन बनानेका अधिकार.  * ३५९ 
२९८ बोडका अधिकार बाई-छो बनानेका . रु ३६२ 
सूची न० १ | 
( किसी म्यूनिसिपळटी के छिये घाई-ला ) [ 
( ए ) इमारत ई इषि क. 
( बी) मोरियां पाखाने चहबच्चे आदि . ` ३६६ 
(सी) आग बुझाना - अ ३६५ 
(डी) मैला उठवाना - [ र हर ३६७ 
(३ ) खड़के:या गळ्यां ३६७:- 
(यफ) बाज़ार या मंडियां, बधस्थान और खाद्य पदाथांका घेचाजाना । 
. _ इत्यादि स्या २ 
(जी) हानिकारक व्यापार . पष 2 ` ३६९ 
पेट्रोळियमके गोदामके लिये लेसन्स क 3480 
. शते जिनपर ळेसन्स दिया जायगा ८६ ४.८ ;:, २७२ 
(यच) सार्वजनिक सुरक्षिता और सुख लि RR 
(आई) आरोग्यता और बीमारीका रोकना , . = ५. - ३७9. . 
(जे) विविध कर मु ८. - म Er ३७२ » रहें? कि 
| सूची _नं० २ ह... 
(- पहाडी म्यूनिसिपळटी के लिये अन्य बाई-छो ) : 
सार्वजनिक सुरक्षिता और सुख र ` ३८० 
आरोग्यता और बीमारीका रोकना | के ३८१३ ` 
विविध हे 8 % ४ SPS kl 
२९९ नियमों धोर बाई-लॉओंका-उल्लंघन करना .*: `; ३८१ 


२०० सरकार द्वारा बनाये हुये नियमोंका पहले से प्रकाशित करःदिया जाना. : २८२ 
३०१-बोडं द्वारा बनाये हुये रेग्युडेशनों तथां बाई-छॉओंको. समर्थन आदिं « २८२ | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by 5७8; 01 
न - 


१३ __________ म्पूनिसिंपळटीज़ एक्ट, ` भ्यूनिसिंपळटीज एक्ट. {पकट ने०,३ 


दफा | ब विषय र पेज 
प्रकरण १० * 9 
र 
, कारेबाई या ज्ञाबता | 
( म्यूनिसिपलटी के नोटिस ) >. _ 
३०२ आज्ञा पालन के लिये उचित अवधिका नियत कर दिया जाना... 
३०३ नोटिसकी तामीळ क ॒ ३० 
३०४ आम नोटिस देनेकी विधि [ - ३८७ 
३०५ फारमका दोष ‘+ ` ३८७ 
३०६ आम नोटिसकी या ऐक्टके किसी ऐसे हुक्मकी आज्ञा पाळन.न करना | 
४ भि ह सा पर लागू हो म de | ३८७ 
० आज्ञा पाढन न करना जो किसी विशेष शएूखके. नाम 
न र कियागयाद्दो:  . ˆ «४. फर मदी a ३८८ 
०८ मालिकके आज्ञा पालन न करनेकी दशामें काबिज़की ज़िम्मेदारी 
` २०९ माळिकके आज्ञा पालन न कंरनेकी दशमे कामोंके क 1 य 
हे का का _ असल 20 की री षि ३९३ 
° ' काम बनाये जानेपर काबिज़के वाधक दोनेपर कारवाई र | ३९३- 
३१ १ काम बनानेका खचा काविजञके द्वारा वसूछ किया जाना र हर 
२१२ दुका २११ व २६२ व २६४ व २६५ व २७८ के अजुसार. किसी चीजका 
_ बोड द्वारा हटाये जानेका खर्चा वसूळ किया जाना. . ` ३९४ 
३१३ एजेन्डों और स्टियोंके लिये बचत जे २९५. 
क ल्य “ ( सुक्कइमें चलाये जाना ) 
सिकार ख क ३९६ 
"३१५३ के,सम्बन्धमें राज़ीनामा या फैसला का अधि ले 
पर कद नाशको र. १८ 
::« ३१७ अप दे वषय और म्यूनिसिपछटीके अधिकारियं 
- दिं पुछिलके अधिकार और कक कारियोंको सहायता देने के डी 
| ( बोडेके हुक्‍्मों की अपील और बोडके विरुद्ध मुक्तहमें ) जु 
व्र se शतम पीक 2... ३९९ 
१९ फैसले के र 5 ३ 
बज हाईकोटेको माम भेजा जाना ४०० 
३२१ अपील:सुनने वाले अधिकारीके इ क 
किली किसी दशा ७. डक्मका अन्तिम होना | 
२२२ किसी किसी दशामें सुकददमे स्थगित कर दिये जाना ह 


तन 


२२२ अदाळतके किसी किसी हुकमॉकी. अपील | ४०१ 
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सन १९१६ ई०] दफावार सूची टा १९ 


दफा विषय [ " पज 
३२४ उस सुआविजेकी संख्याका झगड़ा जो चोडंको अदा करना दो ~ ४०२ 
३२३५ स्थानीय अधिकोरियोंके झगड़ोंका फैलला ४०३ 
१२६ बोडंपर या उसके अफूलसेंपर नालिशें . : ४०३ 
प्रकरण ११ | 
` परिशिष्ट 

३२७ प्रान्तीय सरकार द्वारा अधिकारोंका सौंपा जाना अजन ४०७ 
३२८ याददाश्त की किताबों ओर कूते हुये करों की सूचियों की जांच के लिये 

खुभीता कर दिया जाना ४०७. 
३२९ नियमों रेग्युलेशनों और बाई-लॉओंके प्रकाशित कर देने के लिये. हुक्म ४०७ 
३३० म्यूनिसिपळटीके काग़ज़ोंके साबित: करनेकी विधि ४०७ 
३३१ काग़ज़ोंको पेश करने के लिये: म्यूनिसिपळटी के कर्मचारियों को तळव 

करने के विषयमें बन्धे . | ४०९ 


३३२ म्यूनिसिपळटीके कामों और रजिस्टरोंकी जांच करनेका मेम्बरोंका अधिकार ४०९ 
२३३ बोडके स्थापित होनेतक ज़िला मजिस्ट्रेरका बोडके अधिकारोको बरतना . ४१० 


३२४ कानूनोंका रद किया जाना और बचत. . ४१० 
३३५ इण्डियन रेलवेज़ ऐकट सन्‌ १८९० ३० के सम्बन्धमें बचत ११ 
२२६ उन कामोंका -जायज़. ठहराया जाना जो इस ऐक्टके आरम्भ होनेले पूर्व 
: किये गये हो ; i २१२ 
अक्रण १२ की 
सुर्तहिरा रक्तवे ००% 5 
३२७ सुश्तहिरा रकृबोंका सड्रठन - ४१३ < 
२२८ सुरतहिरा रकृबोंमें कानूनों को प्रचलित करना और उनमें करोंका ळगाना  :. ' : 
` और उनको कमेटियोंका सड़ठन .- म ४१९. - 
३३९ जो रकुबे रकृबासुशतहिरा न रहें उनके कोषका. काममें लगार्‍या जाना ४१७ 
| ( शिद्यूछ नं० ९) .. ˆ ` `. २ . 
बोड के अधिकार और कर्तव्य 2... 59. ४१९५-४२० 
,_ (शिच्यूळ नं: “९ ३... - ३८... | 
“एक्जिक्यूटिव अफसर के अधिकारों की सूची -“ 7. ` .. इश्ए-४१५७ | 
- (शिड्यूलनं०- ३) | ५,१७०.) पा. 
"-टक्स लगाने के प्रस्तावों का नोटिस. . 2; ` ४२८ 


*_ 
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म्यूनिसिपळटीज़ एक्ट | [ एकट ने० ३ 


२० | | 
अअ माला 
दफा | ; | विषय | पेज 
( शिडयूळ नं० ४) ह... 
--माग के नोटिस का फार्म अ २२९ 
: ( शिडयुळ नं०. ५ ) फू 
“-पारण्द का फाम - ४३० 
( शिडयूल नं० ६) 
. --फार्म उस माळ असवाब की सूची का जो ककं किया जाय और नीलाम 
केनोदटिस का ४३१ 
( शिड्यूल नं० ७ ) 
-ग्रोन्तौय सरकार के अधिकार-णो सोंपे नहीं जा सकते _ ४३२-४३५ 
का ` (शिडयूल नं० ८) टल 
““अपराधों की सूची ४५ ५ ४३६-४३८ 
- ( शिडयूछ नं०. ९.) ` | = 
`. “णकावून जो इस ऐक्ट के द्वारा रद किये गये ` -.. '. -:..... ४३९ 


| सन १९२४ इ० की नई नज़ीरें 
“उस ऐक्ट के छपने के समय तक जितनी नयी नजीर हाईकोटोमे हुयी. ४४०-४४८ 
` सं° प्रा० प्राथमिक शिक्षाका क्रानून ऐक्ट नं० ७ सन१९१९३ 


~~द्फाओं की सूची '. ४५१ 
इंडियन,एलेक्शन आफेन्सेज्ञ ऐण्ड इन्क्वाइंरीजञ ऐक्ट 
न॑०२९सन १९२० हर 

-—निवांचन सम्बन्धी अपराघ | ४६१ 
=ताज़ीरांत हिन्द और ज़ावता फौजदारी का खंशोधन # ४६१ 
- दफा १७१ ( ए) इस प्रकरण के अभिप्रायो के लिये ४६२ ` 
. दफा १७१ ( वी ) रिशवत . ४६३ 
` “दफा १७१ ( खी) अनुचित दबाव | | “5... ' ७३४३ 
दफा १७१ (डी ) य क ` छष्प. 
दफा. १७१ (-३ ) ३ ४६६. 
दफा १७१ ( यफ ) ४ - ४६७ | 
दफा १७१ ( जी ) ‘CR यी कं <े ४६४ | 
` दफा १७१(एच) . ड़ ४६५ | 
. दफा १७१ (आई)  -. ४६७ | 
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सन १९१६ ६० ] . अन्य कानूनों की दफाओं की सूची कातूनॉं की दफाओकीसची हे 


अन्य कानूनोंकी दफाएं या हुक्म जिनका विवरण इस ग्रन्थे . 


| 


al. 
० 


०७ RN GIA Ke AAA | क्र 
6 


११ 


यथा स्थान दे दिया गया है 
सन्‌ ज्र नाम कानून दफा या आडेर | .पेज 
ह a 

१८६० ४५ | ताज़ीरात हिन्द द्फा १०७ ५९, 
१८६० ` | ४५ | ताज़ीरात हिन्द ` | दफा १६१ २३२ ` 
१८६० «| ४५ | ताज़ोरात हिन्द दफा २६८ `. |` ३३४ 
१८६० ४५ | ताज्ञीरात हिन्द प्रकरण ९ (ए). 
१८६१ . | ५ | इन्डियन पुलिस ऐक्ट दफा ३४ १९४ 
१८७१ `| ९ | कानून सुआहिदा द्फा२(डी) | ५८ ` 
१८७२ ` | १ | कानून शहादत . दफा ११५ २६३ 
१८८२ | ३ -| इन्डियन ट्रस्ट ऐक्ट . | दफा २० - | १९६ 
१८८५... १३: इन्डियन टेलीग्राफऐेक्ट | दफ़ा १० २८९ 
१८९४ `| १ | छैण्डः एक्वीज़ीशन ऐक्ट दफा १८ . | ४०२ 
१८९८ |५ | ज्ञावता फौजदारी .. दफा १०५ ३६ ` 
१८९८ | ५. | ज़ावता फौजदारी दफा ११० : ३७ 
१८९९. ।.४.. | गवनेमेन्ट बिल्डिड्रस पकट दफा ३ ` | २५७ 
१८९९ . | ८ | इन्डियन पेट्रोलियम ऐक्ट ` दृफ्ा२(ष)व२(१)| ६ : 
१९०१ ` [३ | कानन लगान आगरा दफा ११ ३५ 
१९०४ : | १ - | ख॑० प्रान्त का जनरल झोज़ेज़ ऐक्ट | दफा ७ ` | १८४ 
१९०४: | १ | सं० ्रान्त का जनरल छ्लॉज़ेज़ ऐक्ट | दफा २२. | ३८३ - 
१९०८ = | ५ ` | ज़ञाबता दीवानी : ` दफा १३२. | २४१ 
१९०८ | ५. | ज्ञाबता.दीवानी ` .आडर.२ ..| १५ 
१९०८ ।५ | ज़ाबता दीवानी ` . | आडंर ४६ ¦ ` | २४१ 
१९०८ |५ | ज्ञाबतादीवानी . आडेर४६रूळ१ | ५३ 
१९०८ |५ | ज्ञावता दीवानी ., | आडेरषऽकल | ५४ . 
१९१३ ७ | इन्डियन कम्पनीज्ञ:ऐक्ट ४ | द्फा २५४ १२९ - 
१९१४ | ९ | ळोकळ अथारिटीज़ ळोन्स ऐक्ट । दसा ३ २०२ . 
१९१५-१६ गवर्नमेन्ट आव इंडिया ऐकट दफा ८० ( ३) | २१२ 
१९१९ ७ | खं०प्रा०का प्राइमरी ऐज्यूकेशन ऐक्ट | समग्र - ४४९-४५१ 
१९२० “, | ३९ | इंडियन पलेकशन्स आफेन्सेज़ ऐण्ड | भाग १ - १६०-४६८ 
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शब्दार्थं सूची 


5 


ञ्‌ गैरंमनकूला-स्थावर सम्पत्ति 
अवधि--मियाद्‌ ह डिम था द्यात तहा 
अफूसर--पदाधिकारी च 
नत करने वाळा चश्मा--पानी का सोता, श्रोत | 
2 चकले--रैडियों के रहने की जगह. | 
जा चहवच्चे-ङुण्ड कुण्डी, मेळे पानी का | 
या पीनेके पानी का दौज़ | 
| ह. चे यरमैन --सभापाते | 
इब्तदायी-प्रारम्भिक _ | "ज हि 
इमारत का भाग--देखो पेज ६ - डि च 
ज्वळनशीळ--जल उठने चाळी . 
- उ - | जांय्रज--जो कानन से योग्य हो 
` जनः खेख्या--देखो पेज ७ 


उपदफा--दफा का हिस्सा या अश 


उपेक्षा-ग़फूलत ३ 4 ज़िम्मेदारी -पावन्दी, उत्तर दायित्व 
ऐक्ट--कानून | प इनामेण्ट-खेळ, कसरत; दौड़ आदि में | 
>> क़ स्कूछोंका एक दूसरे से सुकाविला 


दण्डर--रकृम जिस पर कोई व्यक्ति कोई _ 


_ कर--टैक्सं, “महसूल” शब्द सव जगह 
ठका या कांम लेने या करने की 


“1४०४० के लिये आया है 


कृतई--जि खके आगे कोई कारवाई मं | तेय्यारी प्रकट करता है 
काबिज़-देखो पे पक टैक्स-कर ”. . - 

कायम सुकाम--प्रतिनिधि ं ऱ्य ड | 
क्छोज़--दफा या उपदफा को एक भाग ठं र | 
न्न्मेण्ट--छावनी; फौजी पड़ाव... | डिस्ट्रिक्ट-ज़िला, प्रदेश 
. फेट्रक्ट-सुआहिदा - pa ढ़ | 
FE | 
॒ ग ; | ढोर--पश्ु, जानवेर 
गज़ट-गवनंमेंट गज़ट म त॒ 


a 


| तजवीज़--राय, अदाळती फैसला 
तशख्रीस-जांच के बाद निश्चित करना | 
वामीरात--काम | 
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गळीज़--भेळा, कूड़ा करकेट 
गाड़ी-देखो नक 
गेरंटी--ज़िम्मेदारी 


खन १९१६ ई० ) शब्दार्थे सूची _ FR 
० |. ०४ AE 


. 
द बेञ्झीन--देखो पेज ७ 
| वोडें-देखो पेज २ 
वम बोड का अफूसर-देखो पेज ५ 
न. बोर्ड का नोकर-देखो पेन ८ "3 मल 
भाजाइ न न । | म 
--घोषित किया हुआ ै 
निव बता पेज ८ के - | म्यूनिसिपळटी--देखो पेज ४ 
नियत किया हुआ-देखो पेज ७ मलबा--इमारत का सामान 
निवासी-देखो पेज ४ | मनकूछा--जंगम सम्पत्ति ॒ 
निर्वाचन--जडुनाच . मक र दखल देना 
निर्दिछ-वताया गया ँ माचा--परिमाण 
दिल सिहर 5 मालिक-देखो पेज ५ » 
| ` _ | मिनरल आइलः-देखो पेज ७ 
के सुहरिर--सुंशी प्र 
प्रतिनिधि--कायम सुकाम सुआहिदा--कंद्राक्ट 
प्रचकित--रायज़ - ` ~. | सुकरेर--नियत 
परिशिष्ट--तितम्मा, जुड़ा हुआ ` | मुताल्ळिक-अनुकूळ, सम्बन्ध 
भान्त--सूचा | मुआइना--निरीक्षण ' 


ग्राचीडेण्ड फंड--जो रुपया तनख्वाह से | झुन्तकिक--हटा देना | 
काट 'कर जमा रहे और नौकरी | सुखका-जानवरों के मुंह बांधनेकी जाली 


छोड़नेपर दिया जाय । - _ मुश्तहिरा रकृबा-उन छोटे छोटे कृस्बोंकी 
प्रिसाइडिंग अफुसर--वोट जांचनेका म्यूनिसरिपलटी, जिनमें आवादी और 
.- - अफूसर | ` - आमदनी कम होने के कारण म्यूनि 
पेट्रोलियम--देखो पेज ६ .`| - . खिपलटी के सब कांम नहीं किये 
चेरेफिन-देखो पेज ७ ड eo जाते परन्तु उनमें से कुछ सुख्य : 
पोळ--लिखित सम्मति देना... > ` कामों के किये जाने का प्रवन्ध ' 
पोलिंग स्टेशन--वोट देने की जगह कर दिया जाता है - *: 
फ्‌ मोरी-देखो पेज ३ 
फुरीकृसानी-ग्रतिपक्षी, पक्षकार भ 
फीख-डजरत, मेहनताना | | रकुवा-क्षेत्रफळ 2. 
फंड--पूंजी रॉक आइल-देखो पेज ७ . 
पडन रास्ता-देखोपेज ८ -.  « 
* ब रूक--खरकार के बनाये नियम . र 


बजट--तखमीना आमदनी व खचे रेग्युलेशन- देखो पेज < 
बधस्थान-जानवर कृत्छ करने की जगह | रेस्पाण्डेण्ट-जिसके विरुद्ध अपीळ किया 
बाई-लॉ--देखो पेज रे जाय 
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ल्ला ह. उन किया 


२ # व ` 
वजीफा--पारितोषिक 
विट््युमन- देखो पेज ७ 
विशेष जुर्माना- खास जुर्माना 
विज्ञापन-देखो पेज ९. 
वोद--खम्मति „` 

जाकी 
शर्स--स्त्री और पुरुष, व्यक्ति 
शिड़्यूछ--ज्ञमीमा 
स 
सम्मिलित--शामिळ ` 


FT 
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:| साग्रद-हठ पूर्वक 


सार्वजनिक-भाम | 
सार्वजनिक स्थान--आम जगह 


'सार्वजनिक रास्ता--आम रास्ता 


सार्वजनिक अ'फृलर--कोई . पदाधिकारी. 
जिस पर सार्वजनिक नौकर की 
व्याख्य लागू आती हो 


"| सेक्ेटरी-मंची- 


संशोधन--तरमीम 
ह्‌ 
हाता--देखो पेज ४ 


क. 
क जि 
है" ५ 


सन १९१६ ३० ] नज़ीरोंकी सूची BT ३५ ४ 


नज़ीरां की सूची 


es LN A Se 


hs जिनका हवाला इस अंथमें दिया गया है 
| नाम पक्षकार और अङ्रेजी किताबों में मिळनेका पता 


अवदुळ अजीज्ञ बनाम म्यूनिसिपळ बोर्ड पीलीभीत 2 ^. 14. ५ . 2221905 
A. 


W.N. 79. ३८ 

| अंबडुळ रहीम बनाम म्यूनिसिपल बोड कोयळ 22 3.1. 1. 1. ॥. 148. ३८ 

| अबदुल समद्‌ बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड मेरठ, 12 A. ए. ०. 445. २६० 
अलोपीदीन बनाम म्पूनिसिपल बोर्ड इलाहाबाद £ 4. 1.. उ. 8. २८७ 
अमीरहसन खां बनाम सरकार बहादुर 40 .6.1.1.1,.18.569-46 1. 0.150 

| =16 &.. 1. ए. 527. | ३९९ 

| अबदुल वाहिद बनाम म्यूनिलिपल बोडे इलाहाबाद, 21 ^. 1५. उ.161. ४०६ 
आत्माराम शयाम जी बनाम सरकार बहादुर 1923 H..1.467=66 1.0.817. ३९२ 
भंगनू बनाम सरकार बहादुर 21 .8.. 14. 9. 808. १३५ 

ड्‌ 


| 
| 
| 
| इमाभन बीबी बनाम सरकार बहादुर 18 8. 1.. ०. 302=55 1. ©. 850. ३२७ 
| इमामी बनाम सरकार बहादुर 10 4. 1८. ०. 426=16 1. ©. 333535 4], 
|  LL.R.24: 


३६८ 
१ क्‌ 
| कर्मीरीळाळ बनाम सरकार बहादुर, 194.1. २. 541=1922 म. 1.. ०. 
। 14=Rev & Cr. L. J. ५० 7. 0७. 5. 171. ३८, ३३९, ३९१ 
| कामतानाथ षनाम चेयरप्रैन म्यूनिसिपळ बोडे इलाहाबाद, 28 4]. 1. 1.. | 
। ७. 196. ३, २८२, ३६६ 
| 
| | ख 
| . खुन्नीछाछ बनाम रघुनन्दनप्रसखाद 11 ^. 11. उ. 65920 1. ©. 497. ५३ 
ग 
ग्रीनवे, ३० खी० एफ० बनाम म्यूनिसिपल बोड कानपुर 1906 A. . N. 
: 10758 A. ग. 0. 841. * ४०६ 
शुरचरनदास बनाम हरस्वरूप 9 ^. 14. उ. 383. ३८३ 


_ शुलावसिंह बनाम सरकार बहादुर 95 1. 0. 964=17 07. ए. ०. 404. २३३. ` ५ 
लट गणेशप्रसाद बनाम म्पूनिसिपल बोर्ड लखनऊ 6 0. 1., 7. 88549 1. 0.463. २५९ 
न वन. ट्र 
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चक 3 १ 


गड्भानारायण बनाम कानपुर म्पूनिसिपळटी, ग. 1.10, 19 11. 8181897 
A.W 


N. 65 २४२, ३२८, ३७५, ३७६ 
च्‌ 
घ्बोली चनाम म्यूनिश्ञिपछ बोडे सुज़फ्फ्रनगर 12 A 1... 1102-26 I.C.781. ३३८ 
'चन्द्रभान चनाम गिरवरळाळ 3 ^. 14. ५.420=1906 ^ W.N. 97 ५६. 
छ 
छोटे बनाम म्यूनिसिपळ बोडे लखनऊ 9 0. 0. 29. ३८९ 
ज्‌ | 
जगत्राथ बनाम खरकार बहाइर 31 1. 0. 526=17 (अ. L. उ. 890: २५७ 
जग्गन बनाम सरकार वहादुर 19 4. 1-. उ. 942 ३९७, ४१७ 
जीवा बनाम सरकार बहादुर 10 4. 14. ०. 286=13 Gr. 1.,, उ. 841517 
ग, (.. 718 ३९० 
सुगळकिशोर बनाम जुगळकिशोर, 8 4. ८.7. 80950 8. 1. Lf, > 
540210 1. 0.1 | ४०५ 
| झन 
झुनवा वंरौरा बनाम म्यूनिसिपळ बोडे धामछुर 21 ^. 14. 7. 101. ४०५ 
| दुः 
दस्स्‌ बगौरा बनाम सरकार वहादुर 6 4. 1,. उ. 544. ३३९ 
न ट 
नवाब खां बनाम खुहम्मद ज्ञामिन 10 A... उ. 219=16 1. 0.191. ४८ 
निहाळ सुहम्मद्‌ बनाम सरकार बहादुर 21 A. 1. ० 775=L. R. 4 A. : 
226 ( Cr. ३४७ 
न लिनङुमार सुकरजी वनाम सरकार वहादुर 11 ^. 1.. ०721520 1. © 
1003214 Or. L. व. 523 ३३०; 
नन्हामळ बनाम म्यूनिस्रिपळ बोर्ड हाथरस 114 .1..7.486=3 A]1.1...R.375. २८३ 
नन्दराम बनाम छोटे वरोरा 11 4. 1,, 7.945=21 1. 0.575 (EF. .3. ) ५३ 
NS. प. 
` पावेळ, एम० जे० बनाम म्यूनिसिपळ बोर्ड अंसूरी, 22 1. 1. 1,, . 123 
B ) १०४, ३९६ 
पुरुषोत्तमदास बंनांम सरकार बहादुर, 17 ^. 1.. उ. 254=50 1.0. 494 ` ` 
=20Cr. 1,, ०, 31 ३९७ 
पूना शहरकी म्यूनिसिपळटी बनाम मोहनळाळ, 9 1300. 1. 1. R. 51. ` २३० 
प्यारैछाळ बनाम सरकार बहादुर 15 ^, 1.. उ. 187589 A]]. 1. L.R | 
809238 1, 0. 308 | ५, ३४५ 
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खन १९१६ ६० ] नज़ीरों की सूची २७ 


. बे >> 
बञ्चालाळ बनाम सरकार बहादुर 15 &.. 1,. उ. 530=40 1. 0. 700=18 
(7. 1.. J. 700. 9 १४ 
बुलाकीदास बनाम सेक्रेटरी आव स्टेट6 &.. 1,. उ. 458231 81.1. 1.. 8. 

87127. GC. 896. | ८९ 
याबूराम बनाम सरकार बहादुर, 16 4.. 1,. उ. 623=46 1. ©. 848 २३५ 
बाबूळाळ बनाम म्यूनिस्तिपळ बोर्ड फ्रुंखाबाद 21 A. 1,. उ. 828 ` ३६४, ३३९ 
्रजभूषणलाल बनाम म्यूनिसिपछ बोर्ड कन्नौज 22 4. 1.. ०. 599. ४४६ 

भ | 
भतीवी जुन्नीलाळ बनाम सरकार बहादुर 58 1. 0. 944. २८६, ३३६ 
भैरोंनाथ बनाम म्यूनिसिपळ बोर्ड बनारख 1901 8.. ह. \. 56. _२५५ 
म्यूनिखसिपळ बोर्ड बनारख बनाम रामकृष्णदास, 1922 धि 1... 87-1929. . 

20. 1. 1, 886 ( All, Sec.) ९, ४४५ 
म्यूनिलिपल बोर्ड नजीबाबाद बनाम शिवनारायण, 2 A. 1.. उ. 216. १६३ 
म्यूनिसिपछ बोर्ड आगरा बनाम अशरफीळाळ 20 .8.. 1. 7. 1. . ३९. 
म्यूनिसिपळ बोर्ड मंसूरी बनाम शुडआल 1 4. 1.. 7. 155. .. _ २१४७ 
म्यूनिसिपल बोर्ड बुलन्दशहर बनाम दक्खनलाळ 5 4. 1,, उ. 45. २८४ 
ग्यूनिखिपळ बोर्ड बनारस बनाम गजाधर 40 1. 1.1. R. 162-16 4. 

L.J 7998-47 I. 0. 848. ४०६ 
म्यूनिसिवळ बोर्ड इटावा बनाम देवीप्रखाद, 18 .8.. 1,. उ. 572. ३८, ३३९ 
म्यूनिसिपळ कमेटी अजमेर बनाम किफायत उल्ला, 12 4. 1,. उ. 291. ३८ 
मन्तू बनाम सरकार बहादुर 17 ^. 11. 976=52 1. 0. 785=20 C+ 

L. J 705. 4 ३३१, ३७३, ३९७, ४०० 
महिमा रञ्जन राय बनाम म्यूनिसिपछ बोड बनारस, 1 ^. 1,. उ. 377. २८४ 
मनोरञ्जन सुकर्जी ब्रजोगोपाल गोस्वामी, 22 0. `. \. 678246 1. 0. 729.. ५९ 
मन्नू बनाम खंरकार बहादुर, 18 A. 1,. उ. 187. ३३१,३७३ 
मांखनकाल बनाम म्यूनिलिपळ बोर्ड आगरा .18 4 .1..]. 180554 1. 6. 459. ४८५ 
सुदम्मद्‌ गज्ञनफफर उक्ला बनाम बाबूलाल, 19 4. 1,. उ. 521. ` ३०२ 


मुहम्मद बरुश वगेरा बनाम सुहम्मद्‌ अब्दुल बाकी खां वगैरा, 21 4... 7 661. ४३,१३० 
सुहुम्मद्‌ अबदुळ बाकी खां बनाम सिराजडळ हसन वगैरा 174.1,.7.844. ४८,५३ | 
मुहम्मद NM ह मुहम्मद अहसन 12. A. 1,, ०6 459५-21 1. कु 
सुहम्मद्‌ रुस्तम अली खां बनाम म्यूनिसिपळ कमेटी करनाळ, 47 1. A. 25= 

56 1.0. 1518 १1... 466232 O.L.J .471 (P. 0.) . ५७७. 
सुहम्मद्‌ रज़ी खां बनाम मुहम्मद असगर खां, 1922 1. 1.. 18. 01. 485. ४४५ 
सुद्दम्मद रज्ञा बनाम सरकार बहाडुर 65 1. 0. 767=29 0. 1.. ०. 191. ४४६ 
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re 


मुहम्मद कासिम बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड सहारनपुर, 1923 4 1. R. 871 


E+ ( All, Sec. )-75 1. 0. 607 ` ४४७ 
| मोरन बनाम चेयरमैन मोतीहारी म्यूनिसरिपलटी 1. 14. ९.17 021 329 ३४३,३१९,३७५ 
| रहस बिद्दारीलाळ बनाम म्यूनिसिपळ बोर्ड कानपुर, 55 1, 0. 222 ३६१ 
। - राधाकुष्ण वगेरा बनाम म्यूनिसिपळ वोर्ड बनारस, 1905 .8.. ४४.१४. 1115 
हक 2 .8.. 1. उ. 821 १६३ 
§ राधाबछ्कभ बनाम सरकार बहादुर 12 ^. 1,. उ. 227=23 1.0. 192=15 
$. Or. L. 7. 240 २५६ 
3 रामद्याळ बनाम सरकार बहादुर 7 ^. 1.. 7. 1075-88 ^]. 1, 1. 2. 
डो .  ॥१4॥₹87. 0. 569. - ३८, २६६ 
रामप्रताप बनाम सरकार बहादुर, 184..1..7. 229=551.0.302. ३८,३८७,३८८,३८९ 
रामनाथ वनाम सरकार बहादुर, 12 .&.. 14. 7. 497 ४४२ 
रामनाथ बनाम म्यूनिसिपल बोड मथुरा, 12 ^. 1,. उ. 740226 1. 0. 670. २६० 
| रामचन्द्र बनाम मोळावख्श 21 A... उ. 88221. R. 4 A. 588 . ४४८ 
f रामास्वामी गॉडन, सी० के० बनाम मत्थू बेळाप्पा गोंडन, 1928 .8.. 1. 58 
। 192 (Mad) .. | ९७ 
| श । 
श्यामलाल बनाम सरकार बहादुर, 1 4. ॥.. उ. 694214 1. ©. 602518 
Gr. 1... उ. 250 २५७ 
शीतळप्रसाद्‌ बनाम म्यूनिसिपळ बोर्ड कानपुर, 12 4. 1. उ. 595536 ` 
| All. 1. L. R.430=25 I.-C. 393. ३९० 
स्‌ 
स्टाम्प रेफ्रेन्स, 19 &1. 1. 1,. R. 298 ( F. 5.) ४०९ 
स्ट्रेची, टी० ६० बनाम म्यूनिस्पिळ बोर्ड कानपुर; 18994. .\/.\.97. १३८,२१९,२४३ 
सटोळा वगैरा बनाम सरकार बहादुर, 16 ^. 7.. 7, 149 ४०४ 
सरकार बहादुर बनाम अमीर हसन खां, 15... 1.. उ. 159=38 1. () 
736=9 Cr, L. R. 112. : , १४, २६५ 
खरकार बहादुर बनाम रामचन्द्र, 1897 A. W 1४. 133. १९३ 
सरकार बहादुर बनाम कुपाराम, 1882 A. ए \. 231. : २३६ 
सरकार बहादुर बनाम सुकन्द्ळाळ 1901 A. W. ४. 203. २५५ 
सरकार बहादुर बनाम जगन्नाथप्रसाद, 1904 A. ए. \. 233. २५७ 
सरकार बहादुर बनाम हाशिमअली, 15 &.. 1,. ०0. 461. २६७ 


सरकार बहादुर बनाम सुहम्मद यूसुफू 15 4. 1,. 7. 290=39 A]. 1. 
1, 3 व | : ३८३ 


सरकार बहादुर बनाम पाटनदीन 1905 4, W, ४, 19=2.4. 1, 7, 261, - ३२९ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


RRR es i Ss cl SPUD NIN SETS SOS ७-+-+० २०० 


नज़ीरॉकी सूची २९, 


सन १९१ ३८.] न ग नाका 9 9 WW 
a कि 


बाळकृष्ण 1. 114. 9. 24 A. 439. ३६४, २७६ 


र बहादर बनास बा 
सरकार बहाड रेळाळ 12 A. 1. J. 254=36 Al. 1, 14. R. 


रकार चहाडुर बनाम प्य 
185=23 1. (४. 745. ह उ 
सरकार बहादुर बनाम चाबूराम 67 1. ७. 828=25 i ह भे 
सुल्तान बख्श वगैरा बनाम अबदुलहमीद डी गा ME 
1 मामला, £. 1.५. ,P.75=641.C. 
न - 6 0. 0. 86-18 1. (/. 122. ५३ 


1 
सुन्द्रछाळ बनाम सुदम्मद्‌ फक J, 8. 45 Al. 687=T4 1. 0. 9. ४४३ 


जनारायण बनाम जड्भबहाहुर +. 
खोनूपिले बनाम म्यूनिसिपळ कमिश्नर माया वरम, 1. 1, 8. 28 Mad. 520. ३७५ 


CG 
हरखरनदाल् वनाम सरकार बद्दाडुर, 7 1 A... 688220 1. C. 611 | 


=14 Cr. 1. ग. 45. | र 
इज़ारीलाळ बनाम सरकार बहादुर, 36 5] 1. 1., 8. 220212 0. 11... हा 
.. 81225 1. 0. 326. ८: 


हाजी इस्माइळ दाज़ी इसहाक बनाम बम्बई के म्यूनिसिपळ कमिश्नर 1. L. 


३७४ 
9. 28 Bom. 253. द 
हामिदहुलेन बनाम पटना म्यूनिसिपळटी, 17 0. 1/. ४. 131515 1. ८. ल त 
दोरीळाळ बनाम सरकार बहादुर; 21 4. 11. ४. 449. १९८, 
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——— TESS SS 
विषय सूची 
Index 
विषय पेज 
--अखण्ड प्रमाण- देखिये प्रमाण! 
अजायव घर र 
--बनबाने का बोर्ड का अधिकार, र १९ 
अदालत 
--बोडे के हुक्म में हस्तक्षेप करने का अदालत दीवानी का अधिकार, ३८-९ 
“निर्वाचन निणेय कती अदालत ५७ 
¬ =»  » पिछले ऐक्टों के अनुसार.कौन थीं ५१ 
~  » -» के लिये.जाबता ER ५१-५४ 
ज उ र के अधिकार | न ५३-५ 
— जं >) का फैसला ; ५५-६ 
कप 99 3) के फेसले का आत्तिम होना ५२-३ 
¬  दँवानी को ऐक्ड की दफा ३४ के हुक्म में हस्तक्षेप करने का अधिकार न होना ८९ 
>» दीवानी को कर के-मामळे सुनने का .अधिकार न होना, २४२ 
“मकान बनाने की इजाजत न दी जाने पर अद्राछत दीवानी में दावा. नहीं हो सकता ' २६०-१ 
~-आराञञी के दवाये इये भाग से"इमारत को-हआ छेने का नोटिस दिये जाने पर दीवानी में दाबा, - २८३ 
~ = ऐसे नोटिस पर यदि मिलकियत का झगड़ा हो तो अदाळतं दीवानी में दावा, २८४ 
व्यभिचार के अपराधों में कारवाई करने के हेतु अदाळत के लिये शर्त, ३२५ 
~¬ आरोग्यता सम्बन्धी हुम में अदालत को हस्तक्षेप करने की अधिकार न होना 4३८-९ 
“-बाई-हो के उल्लंघन का दण्ड देने से पूवे अदाळत को अधिकार है कि बाई के उचित या 
छ अनुचित होने पर विचार करे 
--लेतन्सकी मनाही करदी जाने पर अदालत के अधिकार, ३९ ह 
— का अधिकार नोटिस में अवाधि.का काफ़ी होना या न होना निश्चय करने का 
“-इस ऐक्ट के पुक्तद्दमें सुनने के अधिकार के लिये शते, हु मे 
अधिकार - 
--जो बोर्ड के लिये रक्षित हैं, 
--जो. वेपन के लिये रक्षित हैं, - यी 
--णो एक्जिक्यूटिव अफसर के लिये रक्षित ह, | | १ द 
अधिकार की सीमा, अदालत को | ह 
= दोलिये “अदालत? ड 
अन्तिम 
नोड के हुक्म का अन्तिम होना, 


ह कमेटी: के हुक्म का अन्तिम होना, 
““गिवाचन निर्णय कतीः अशलत. के हुक्म का अन्तिम होरा, 
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विषयं पेज _ 

=क्र सम्बन्धी मामलों में हाकिम अर्पाल के हुक्म का अन्तिम होना, २४२ 
~-हुक्म के अन्तिम हेनि का अर्थ नञ्ञारे, २४२-३ 

¦ बोड के हुक्म की अपील सुनने चाळे अधिकारी का हुक्म अन्तिम होना, ४०१ 

। अनिश्चित 

¦ “-बोट के सम्बन्ध में कारवाई, A ७५ 

। निर्वाचन नि्णेयकती अदाळत के द्वारा निर्वाचन रद करने का अनिश्चित हुक्म, ५६ 

। अपील ळत - 

। --निवाचन निर्णयकर्तो अदालत के हुक्म की | अ ५२-३ ` 

। मलग किये हुये मेम्बर द्वारा, | ९७ 

| -_चेयरमेन को, वाईस चेयरमैन के हुक्म की, १०३ 

' --एक्ज्रिक्यूटिव अफसर के हुक्मों की, ह १०८ 

। --एविज्ञक्यूयिव अफसर द्वारा दण्ड दिये जाने पर, १०७ 

। -ेव्ेरी द्वारा, दण्ड या डिर्मिसी की जाने प, - ११२ 

| --नीची श्रेणी के स्थाई कमेचारियो द्वारा, , १२७ 

' चोड के सोपे हुये अधिकारों के हुक्‍्मों की, १८३ 

| सुनने का अधिकार बोडे द्वारा कमेयियों को सौपा जाना, न व १९० 
“नकर लगाये जाने आदि की, २३९. 
--कर सम्बन्धी अपील के लिये शते, : २३३९ 


बोडे के हुक्मों की अपील जो दफा १८० (१), १८९, २०५ (१), २०८, २११,२२२ (६), 
२४१ (२), २४५, २७८, २८५ के अनुसार दिये जांय, या जो दफा २९८ की मद (जी) के 


| 

| 

| 

| बाई-छें के अउुसार दिए जायें, ३९९ 

| ` दफा २०१, २०२ और २५८ के हुक्म की, | ३०२ 

। अपीळ सुनने वाला अधिकारी | 

| --का अंधिकार गियाद बढ़ा देने का, | . ३९९ 

| “-के हुक्म का अन्तिम होना, ४०१- 

| अपराध--अपराधों द | 

| “में राजीनामा; ३९७ 

| यूनिसिपल ऐक्ट के अपराधों के रोकने के सम्बन्ध में सहायता देने का पुलिस का कर्तव्य ३९९ 

| --इस ऐवट के अपराधों के पुक्तदर्म सुनने के अदालत के अधिकार पर शते, ३९६" 

| =भ्यूनिसिपछ ऐक्ट.के अपराधों का शिड्यूछ ४३६-८ 
अफूसर-अफूसरों उ =: 
नोड का, की व्याख्या, “i ५ 
“कुछ अफसरों का बोडे.की मांग गें भाग लेने का अधिकार, _ १४० . 

. अभिनन्दन पत्र | ह 

= का व्यय म्यूनिसिपल कोष से दिया जाना, | ८ व है | 
चुनाव सम्बन्धी v७ 
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३२ 
ID SR फफ॑| 
विषय पेज | 
चुनाव सम्बन्धी अज्ञं का नमूना ब पेश किया जाना ; र 
--एक अजी के द्वारा कई उम्मेदवारों के चुनाव पर आक्षेप, र ४८ 
_ चुनाव समबन्धी अर्जी में फरीक्सानी कौन बनाये जाय "७१ 
दी जाने पर प्रतिघातक कारबाई, रर न ९, ५५ | 
_.देलिये निर्वाचन निय कती अदाळत' और 'ज्ञाबता' भी; | 
पर था उसके मेम्बर, अफसर) कर्मचारी पर नालिश के अक्षी दावा में यह लिखा जाना चाहए | 
कि नोटिस दिया जा चुका है, ४५९ | 
अछाऊंस ळी वीर | 
---मांगे हुये अफ़सर के अलाऊंस में चन्दा, र. 3 | 
छुट्टी का, बोडे के कमेचारियो को, कमिशनर की मंजूरी से, | 
“-करुणाई । 
—दे।लिये “अत्ता” भी त | 
ळग । 
कया जाना बोर्ड का, ओर उसके परिणाम, - <४, ४९ 
--किये हुये मेग्वर की फिर से मेम्बरी की योग्यता, ९९ | 
किया जाना मेखरो का, ९१ | 
टाकिया जानां चेयरमैन का, १०१ धि 
__ स्थावर जायदाद कामेश्‍नरकी मंजूरी से अळग की जा सकती हैः २०) 
५००) रु० से कमकी स्थावर जायदाद कलक्टर की मूररी-से अळग की जा सकती है, २०९, 
---पंट्टे पर स्थावर जायदाद का अळग किया जाना; : २० 
_ सार्वजनिक सडक के लिये जो आराज्ञी बोर्ड ने ली हो, उसका अल्ग किया जाना, २९!) 
“-किया जाना मन्कूला जायदाद का, २० | 
बोडे का आपिकार जायदाद सळग करने का, २०४ 
अवधि | | 
हैँ “-मेखरों के पदकी, शै 
--चैयरमैन के पदकी, ९८० 
वाईस चेयरमैन के पदकी, १० | 


__ नोटिस में आज्ञा पालन के छिये अवाधि नियत कर दी जाय, यदि कोई क्ातूनी अबधि नियत न हे, ७ 


--आज्ञा पालन के लिये अवधि काफ़ी थी या नहीं; अदाळत निश्चय करेगी, 
अवध और रुद्देल खण्ड रेलवे 

--पर म्यूनि।पिपलटियों के कर, 

अस्पताल 

--खोळने, क्रायम रखने आदिका बोडका कतेव्य, 

“को आर्थक्र-सद्दायता, 

“-फेलने वाळे रोगों के, खोले जाने के लिये हिदायतें, 
= अखर-देलिये प्रभाव’ 
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' आकस्मिक आवश्यकता 
--में जिला मजिस्ट्रेट के अधिकार) 

में अस्थाई कर्मचारी रखने का अधिकार, 
' आग बुझाना 
।  :--बोडे का कतव्य, | 
| “की मंडली स्थापित की जाना, 
| ---में मण्डली के और बोडे के अफसरों आदिके कतंव्य और अधिकार, 
आग के शुब्वरि-देखिये “गुब्बारे! 
आगे बढ़े या निकले हुये इमारतोंके भाग-भाग़ों 
, -_अदचित ऐसे भागों को दूर करने का बोडे का कतेव्य, 
| सड़कों या गछियों-में बनाने की इजाजत, 
। =-ऐसी इजाज़त वही बोडे-दे सकता है जिसने वाई-लो बना लिये हो, 

» के लिये नमूने के वाई-लो, 
=~ „ बनाने की इजाजत के लिये फौस, 
= „ बिना इजाज्ञत के बनाने के लिये दंड, 
--केबल स्थायी ढंग के बनाना दंडनीय है, 
“को हटा देने का बोड के अधिकार, 
।' --बनाने के लिये फीस, 
। | आग्नेय अस्त्र 
(| = इस प्रकार चलाना कि मनुष्य या जायदाद को जोखो हो, 
।। आतिश बाज़ी 
।। --इस प्रकार चलाना कि मनुष्य या जायदाद को जोल्ला हो, 
, आम नोटिस 
| | -+देने की विधि, 
| == दफा २३१ के लिये आम नोटिस देने की विशेष विधिं, 
। = „ की आज्ञा पाऊन न करने के लिये, दण्ड 
| आम रास्ता--देखिये सड़क, सावेजनिक 
| आम स्थान-_देखिये “स्थान, सार्वजानिक 
। आम सुदर | 
|. वोडका, 
कि किन अवसरों पर लगाइ जाय, | 
दस्तावेज जिसके द्वारा बोडे की जायदाद अलग की जाय उस पर आम घुहर लगाई जाय, 
आमद्नी--का फारम, बजट के लिये, 
--भ्यूनिसिपछटी की आमदनी व्यय करने का उसूळ, 
आवाद ` 
“>जाली इमारत या आराक्षी के फिर से आवाद हो जाने की सूच्नना देने की जिम्मेदारी 
i 
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विषयं 
ऐसी सूचना न देने के लिये दण्डं, 
आवादी-_देखिये “जनसंख्या 
आरम्भ 
—म्यूनिसिंपछटीज ऐर 
इस ऐक्ट के आरम्भ से पूर्वे जो काम किये अये हे उनका जायज ठहराया जाना, 
. आराजी-आराज्ञियों 
--का जबरदस्ती प्राप्त किया जाना, 
परं कर देखिये 'ज्ञाबता? 
“के मालिकों का सावेजनिक मोरियां काम में लाने का अधिकार, 
=¬ पानी का निकास बनाने को माळिक को हुक्म देने का अधिकार) 
“-दूसरे की आराक्षी पर से मोरी छे जाने का अधिकोर, 
=-एऐसी आरांजी के मालिक का अधिकार मोरी परिवर्तन करने. का, 
“सार्वजनिक सड़क के लिये आराज्ञी प्राप्त करने का बोडे का अधिकार, 
--ग्लीज्ञ आराज्ी को साफ़ कराने का हुक्म देने का बोडे का अधिकार, 
==श्रणित पदाथा को आराज्ञी से न उठवाने के लिये दंड, 
“खाली आराज़ी को जनता के छिये कष्ट दायक हो जाने से रोकना, 
"-कारमा की जांच के लिये आराजी में प्रवेश करने का चेयरमेन आदि का अधिकार) 
आराज़ी का डुकड़ा 
की व्याख्या, 
आरोग्यता अ 
“सम्बन्धी सव म र दरख्वासते पहले बोडे आव पब्लिक 
=—सम्बन्धी काम कोन माने गये हें Pe नी 
सम्बन्धी म्यूनिसिपलदी की रिपोर्ट 
~-सम्बधी रिपोर्ट की एक प्रति सेनिटेरी कमिश्नर को भेजी जाय, 
सम्बधी बोर्ड के हुक्मों में अदाळत को हस्तक्षेप करने. का अधिकार, 
` --सग्बन्धी वोड के अधिकार और कतव्य 
आथिक कमेटी 
"के कतेव्य, 
आर्थिक सहायता 
“र्‍अस्पताळ और औषधाल्यों को आर्थिक सहायता देने का बोड का कर्तव्य, 
--अस्पतालों को, 
“्यूनिसिपल्टी स्कूलों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाने की शर्तें, 
आक्षप 


--भनिवाचन पर, | ण ह 
आज्ञा, साधारण और विशेष 

ती व्याख्या और उनके भेद, 

भोवरसियर और सन ओवरसियर या 


टके पद पर नियुक्त किये जाने के ढियेन्योग्यक्षयें, 


क 
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विषय औ्‌ पेज 
औल्तियां 
बनाने की इजाजत _ २० 
औषधालय > वक 
-_बोड द्वारा स्थापित किये जाना और उनको आर्थिक सहायता देना, शद 
औषधथियां : ह. 
--वबेचे जाने के स्थान का मुआइना | | - ३२१ 
--की जांच करने का अधिकार, ` ३२१ 
_--में मेल आदि की दशा में मजिस्ट्रेट के सामने पेशः करना; " ` ३२१ 
“-मजिस्टेंड द्वारा नष्ट करा दी जाना आर घुक्रइमा चलाया. जाना, ३२१-२ 
--फैलने वाळी बीमारी या स्परी-जन्य रोग से पीडित आदमियॉको ओषधियां बनाने,बेचनेकी मनाही 
. ओर दंड, ३४९-५० 
औषधियों से साफ़ कराना ._ | 
--कुआं, ताळाव, या श्रोत के पानी को, . 7 रक 
-- „ में कौन २ औषधियां काम में छाई जायं और मात्रा, EE : २९८ 
--पानी का कारखाना औषधियो से साफ करने के लिये दिदायते+. | | २९८-९ 
“--पाखानें, मारी, कुंडा आदि को | - 7 ३३७ 
=--इमारतों को, | - __ देः 
/ ट ° 
इजाज़त Li «तल व 
“-मकान बनाने की बोडे द्वारा दी जाना, व दत २५८-९ 
ऐसी इजाञ्ञत की अवधि [ वा ० का 
मकान बनाने की इजाज़त का क्रातूनी प्रभाव, २६३ 
मकान बनानेकी इजाजत देनेसे बोडेके विरुद्ध 'एस्टापिल' या कानूनी इकारार' नहीं माना जाता, २९३-४ 
—सड़क या गळी बनाने को; ह “SRS 
--ऐसी इजाज्ञत की अवधि, ८2 २७८ 
इनकम टेक्स कळे 
देने वालों की सूची, कलक्टर से, हे किक | छ 
इंजिनियर ८: २२६ 
—म्यूनिसिपलटी के इंजिनियर की नियुक्ति 2 - २१२ 
-- 2) की नियुक्ति के लिये पत्र व्यवहार, $ x - > र्थ 
= ५, को दंड आदि, : Foor FERRE 
--पानी के कारखाने का 7 त= र 
_पूनिसिपलटी के इंजिनियर का ठेके या घुआहिदों-की मंजरी देने क अधिकार २६२ 
“बिजली के कारखाने के, - ००.५६ क रक 
.ळदोलिये पानी का. कारखाना, 7 २०. टे) कक 
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३६ म्यूनिसिपछटीज़ एक्ट ` [ एक्ट नं० २ 

विषय पेज 
इन्सपेक्ट 9 सरकारी 

-_प्रिवेनशन आव एंडळटिरेशन ऐक्ट के अनुसार नियुक्ति, ३२२-३ 


--का खाद्य पदार्थों की जांच करना और नमूने सरकारी जांच करने वाळे कें पास भेजने का अधिकार, ३२३ 


इनाम 

--कमैचारियों को, 

*““देने पर बन्धेज, 

इसारत--इमारतों 

«की व्याख्या, 

--दफा १२९ के लिये व्याख्या, 

--में अस्थाई वस्तुर्ये और शरण स्थान शामिळ नहीं है; 

--के आगे बढे या निकंळे हुये. भागों को दूर करना, बोर्ड का कर्तव्य 
“-खतेरे बाली इमारतों को दूर करना, बोडे को कर्तव्य, 

पर कर, देखिये 'जाबता 


*-किसी इमारत में परिवर्तन, जिस पर कर लगा हो, का नोटिस स्यूनिसिपळटी को देना चाहिये, 


-5ऐसा नोटिस कब देना चाहिए 
“ऐसा नोटिस न देने के लिये दण्ड | द्वा 
“ण्क्ता वार्षकि मूल्य और मालिक का नाम व पता बताने की निवासी की जिसेदारी 
"वदे पशु आदिका पता लगने को प्रवेश करना, 
की माठियत निर्णय करने को, उसमें प्रवेश करना, ... जज 
--की नियमित छैन, 
--गढीक्ष, को साफ़ कराने का बोडे का अधिकार, 
--से घणित पदार्थे न उठवाने के लिये दण्ड, 
- में सफ़ेदी कराने या ओष्ाधियों से साफ कराने का हुक्म देने का अधिकार, 
“जो मठुष्य के निवास के अयोग्य हों, बोडे के अधिकार : 
इमारत का भांग | र 
"फी व्याख्या, 
इमारत बनाना 
= इमारत बनाना, फिर से बनाना, या भारी परिवर्तन करना, 
“-उक्त विषयों का नोटिस देना चाहिए, 
=-क्रिस दशा में नोटिस देना आवश्यक है, 
"सरकारी इमारत के बनाये जाने आदि का नोटिस, 
== » के नोट्स के संग नक़शा और हाळ भी भेजा जाय, 
१) की बोड द्वारा मंजूरी या नामंजूरी, 
अवमान, बोड द्वारा नोटिस का उत्तर न .दिये. जाने पर,' 
“-ऋनून के विरुद्ध बनाना ओर उसके लिये दंड, 
~क देना, और बनी हुईं इमारत गिरवा देना, बोड के अधिकार, 


07८. 
ड “४४५८” ~ 
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खन १९१६ ३० ] | ' - . विषयवार सुची 


rms अमामममम लि 


विषय 
इस्तीफा 
--मेग्बर का; 
वाइस चेयरमेन का 


ईस्ट इण्डियन रेलवे 
--पर म्यूनिसिपवियों के कर, 


उ 
डखाड्ना 
--तरन्ना, नाली, पत्थर, लाळटेनों के खम्मे इत्यादि उखाडनेक्रे लिये दंड, 
उम्मेदवार-उम्मेदवारों 
की योग्यतायें, 
के लिंगे अयोग्यताये, 
--की सूचा, 
की कुव्यवहारों के कारण अयोग्यता, 
=-का दजे. किया जाना; 
““की नामज़दुगी के लिये नियम, 
--कौ सूची में परिवर्तन 
की सूची का टांगा जाना 
“की नामजोदंगी अलग २ होगी 
+-की नामज्ञदगी के फ़ारम पर पांच निर्वाचकों के हस्ताक्षर होंगे, . 
--जी उंग्मेदवार जायज्ञ रूप से नामज्ञद हे. उनका रिड्यूळं, 
--का निर्वाचन, बिना वोट लिये हुये, 
--पुजेन्ट निर्वाचन स्थाना में नियत कर, सकता है 
~र उसके एजेन्ट को निवीचन. के नक्शे की नकूळ आदि. करने का अधिकार, 


ऊ 8 
छड. ५ > . क £ ~ र 
यो घोडा आदि पास पहुंचने पर, न हटाने के लिये दण्ड, 


--बोर्ड द्वारा लिया जाना, 


--नोंडे का बजट, 
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>~ | 
` विषय न 
= प्ाइमूरां एड्युकेशन-- (171711141१ Education ) १, १८, ४९ | 
--पेशैलियम--( Petroleum ) ६, ३२२, २७०, २७ | 
«-डेवोल्यूशन--( Devolution ) १, 
-हैकनी केरिज--( Haclney Carriage ) ; ५१ 
=_ैक्सिनेशन--( Vaccination. ) २३, १८. 
संयुक्त प्रान्त का जनरल क्रॉजेज ( General Clauses.) १४, ४४, १८४, २०५, ३८३ 
--जाबता दीवानी, १५, १२३.५४) २ 
इलेक्ट्रिसिटी ( Electricity ) । २! 
“-ताजीरात हिन्द, द२ ५९, १२८, १२२, ३१४, | 
--जावता फौजदारी, ३२,. ३६, २७ | 
--संयुकत प्रान्त और अवध का ऐक्ट'मालुजारी. .  ... . . . | 
--कग्पनीज ( (2010191105 ) ४९, १५९ | 
---कान्टेक्ट पं ५८; 
्न्न्स्टाभ्प न ६२, ९९ 
---प्रिवेन्‍्शन आव एडलटिरेशन ( Prevention of .७एप](0'80०॥ 9. | ११४, २२२ 
“-पआ्राविडेण्ट फंड्स ( Probident Funds ४ १२७ | 
<-प्रावेनशन आव क्रअळटी इ एनिमल्स ( Prevention of Oruelty to Animals) १९४ 
"उलि ; १९४ | 
स्ट CS १९६ | 
-र्‍चेरिटेबळ एंडाउमेंट्स ( Charitable Endowments ) PE 
लोकल ऑधांरिटिज छोन्स ( Local Authorities Loans ) २०१.२,२०१ | 
—इन्तक्राळ जायदा २०५ 
-हैण्ड एक्विजिशन ( Land Acquisition ) ` २०५) ४० 
“--गवनमेन्ट आव एंडिया ऐकर, 27 TR 4 
रेलवे 3 २९ | 
-कुङ दशाओं में म्यूनितिपळ करें से माफी का ऐक्ट नं० २ सन १८८१ ई० २३६, २१८ 
=-आरमी डिसिपछिन ऐण्ड रेयुळेशान ऐक्ट, (Army Discipline and ‘Regulation ) १३९ 
--कैटिल ट्रेस्पास ऐक्ट ( Cattle Trespass ) २५१, ३२९ | 
-रगवनेमेण्ट बिल॒डिंग्स एक्ट, ( 3076००४ 1311017128 ) २५० | 
“कानून शहादत, क ` -- ५३६३ | 
= पंजाब म्यूनिसिपछ ऐक्ट 7 २५१ 
टेलिग्राफ ( Telegraph ) ~ २८९ 
फैक्ट्रीज ( Factories ) ३४०१६ | 
-र्‍स्पॅसिफिक रिळीफ ( Specific Relief } [ ६७५ 
--क्रानून मियाद _ ४०५ | 
एक्जक्यूटिव अफसर क 
~-रखना, बोड का अधिकार ri 
“-रखने के लिये प्रान्तीय सरकार की मन 
*-की एवणी, कक 
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इन १९१६ ६० ] विषयवार सूची . ३९ 
ee चत = = 


विषय पेज 

द्वारा किये जाने वाळे बोडे के काम [ १०७ 
के आधीन कमचारी, ट १०८ 
न्न्ञ्को काम सोंपने की बोडे कौ हिदायत, र ४ १०८, २६३,४ 
=_के हुकमों की अपील, १०८. 
--के अधिकार और उनका शिड्यूल, [ १०९, ३६३-४, ४२१, ४२७, 
=-द्वारा काम सोपे जाना, . ट [ १०९ 
><की सोपे हुये कामें. की ज़िम्मेदारी ११० 
=-से रिपोर्ट आदि मांगने का अधिकार ११० 
का अधिकार वहस में भाग लेने का, ॒ [ | ३१० 
“नियुक्त कारन का प्रान्तीय सरकार का अधिकार १११. 
--का वेतन जब बह प्रान्तीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाय, -. १११ 
--के शिक्षा विभाग के कमचारी में कब आधीन होंगे, ठी ११६ 
--का अधिकार चाची श्रेणी के कमेचारी नियुक्त आदि करने का, . . ३१६-७ 
का अधिकार नीची श्रेणी के कमेचारियों को दण्ड आदि देने का, | | १९७ 
--कमचारियों को नियुक्त डिस्मिस आदि करने पर बन्धेज, 9 ११५. 
पक्स आफीशियो i ps 
मेम्बर 9 | ९२. ` 
--के पद की अवधि, र ` ९१ 
चेयरमैन के पद की अवधि ९९ 
एजेण्ट द 
इमारतों व आराजियों के माछिक, जो म्पूनिसिपछटो में रहते न हो, को आज्ञा दी जा सकती है 

कि अपने एजेण्ट नियत करें, ३७९ 
--की जिम्मेदारी आज्ञा पालन करने की और काम मे रुपया छगाने की, ५८४5 sit DRC 
--निवोचन में उम्मेद्वार निवोचन स्थानों में एजेण्ट नियत कर सकता है , | ७३: 
एनक्रोच (11०७). ) देखिये “दबा लेना” ह 
एप्रेण्टिस सेनिटेरी इन्सपेक्टर . १३० 
एवजी न 
=-एुविजिक्यूटिव अफसर का, १०७ 
एस्टापिछ ` x 
.--मकान बनाने की इजाजत देने से बोड के विरुद्ध एस्टापिल नहीं होता, २३३ 

सनी क ची 

कपडे स ७४ 7४४७ ««ु 
मेरे कपडे धोने के घाट बनवाना, - “~ - चे 
Ber स्थानों में मेळे कपड़े धोने की मनाही, | Pe रा 

मेळे कपड़े धोने की रोगियों को मनाही ओर दंड, > स ० 
कृषरिस्तान 1 SR CCC ४ के, 51% 5७ 
"ऱ्या मरघठ को बन्द कर देना, "क्टर 
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--या मरघट बनाने के लिये बोडे की इजाजत 
--मुतररीर को स्वीकृत क्रबरिस्तान या मरघट के आतिरिक्त अन्य जगह गाइंना, जलाना 
कमिश्नर 


--का बोड पर अधिकार... 
--का अधिकार किसी ऐसे काम को रोक देने का जो बोड के हुक्म से हो गहा हो, 
--ऐसे हुक्म में अदालत को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं, 
_-का अधिकार जब बोड कतेव्य का पालन न करे, 
_-का अधिकार बोड के कतव्य पालन के लिये जिळा मजिस्ट्रेट को नियत करने का, 
देखिये “तपना? भी, 
कमेटी-कमेयियों 
>-का नियुक्त किया जाना 
--स्पुळेशन के द्वारा स्थापित हो सकती ह , 
सलाह देने वाली कमेटी, 
“सलाह देने बाली कमेटी रेजोल्यूशन के द्वारा स्थापित हो सकती ह , . 
«के मेम्बर हटायें जाना, 
` -निनको स्थापित करने की शिफारिस की गई है » 
--में बाहरी शसं की नियुक्त, 
“-मैं स्तयां की नियुक्त, 
“-की खाढी जगई भरना, 
न्न्न्का चेयरमेन, 
“का कार्यक्रम, 
--अपील सुनने का अधिकार बोडे द्वारा. कमेटी को सोपा जाना, 


--जो म्यूनिसिपळटी छगा सकती हू, 
मजो एक साथ नहीं ळगाये जा सकते 
--लगाये जाने का वसूल, 


“सीधे और परोस, 
व्यापार पर विशेष कर, 


=-जिमींदारी की आमदनी पर हाका 
“-आयपारों, व्यवसायो, और कामों पर कर, कमिस्नरकी मंजूरी, 
प्र, 

“मकान पर, | 

“-होतियत और जायदाद पर, 

==-रेछवे पर, देखिये “रेलवे”? 

--जिंनके छिये गवनेर जनरळ और उनकी कौंसिल का समर्थन चाहिएं होता है, 
“में छुधार करने, परिवितेन या रद करने का सरकार का अधिकार, 
==मिळाये हुये 
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orm 


विषय 


कर 
माफी के कारण कर का घटाया जाना, 


क्रे मामले सुनने का अधिकार किसी दौंचानी या फौजदारी की अदालत को नहीं ह, 


सम्बन्धी मामलों में हाकिम अर्पाल का हुन्रम अन्तिम होगा, 


--लगाने वाले प्रस्ताव का नोटिस, न ४२८ 
--दोखिये, “अपाल”” “रेलवे 19 ८पानीका कर? सफाई के कर” जाबता कर लगाने के लिये 
--जावता' 'चुकीता' “जिम्मेदारी भी 
कता सः 
,._-- हिन्द इट्वका, कतो का निर्वाचक होने का अधिकार, ४६, ६२, ६३ 
| कल | १५-२२, ४१५ 
। चेयरमैन के, - १००-१०२ 
' _--वाइस चेयरमैन के १०५-६ 
। --एक्जिक्यूथ्वि अफसर के; ४२३ 
कर्मचारी-(कर्मचारियों) | 
--अस्थाईं ११४ 
“-र्थाई-की संख्या का निर्णय, ११५ 
शिक्षा विभाग के ११५--६्‌ 
=-ऊंची श्रेणी के ११६ 
| नीची. श्रेणी के स्थाई ११६--७ 
' कुछ कर्मचारियों की विशेष योग्यता और उनके लिये नियम, ११९ 
। --पानी के कारखाने के, १२२ 
। _--बिजली के कारखाने के २२३ 
। मांगे हुये कर्मचारी की पेन्शन, डिस्मिसी आदि, १२३-४ 
| “नो घुआहिदों आदि के लाभ से वास्ता रखने की मनाही, १३३-.२ 
। --बोड्ड के कर्मचारियों का सार्वजनिक कर्मचारी माना जाना, १३२ 
| कुछ निर्दिष्ट कर्मचारियों को कर्तव्य पाळन न करने के लिये दंड, १३४ 
| --मकानों से मेळा उठवाने के काम के समबन्ध में म्यूनीतिपलटी के कर्मचारियों के अधिकार, २७४ 
| --का रजिस्टर, काग्रज, आदि पेश करने के लिये तलव कराने की मंनाही, ४०९ 
| .कुषि 
। “जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हो, उसके सम्बन्ध में बोडे के अधिकार, ३५० 
, = की मनाही कर देने पर घुआवैज्ञा ३५० 
क-कुषकों 
| “-मैछा उठाने का काम बोडे द्वारा किये जाने पर कके के हक्तकी बचत, २७५ 
| = केद्वारा सफाई का ठीक प्रवन्ध न किये जाने पर कार्रवाई, | २७५ 
कलक्टर [ 
=-निवोचन निर्णय कत्ती अदालत का अधिकार कळक्टर के पास कोई हुक्म आदि तामीळ काने फे 
ण्डं 


¢ 
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शर्शर्शर्श्धर्शशरशिशर्शिशि्श््प्शिणिणाण- नभ 

विषय ै ह | 
कलक्टर - | | 
“-ऐसा हुक्म भेजे जाने पर कतव्य, ह । 
—_के द्वारा चोडे का किराया या लगान वसूल किया जाना, (४३ 
--छुआविज्ञा के विषय में झगड़ा होने पर कलक्टर के द्वारा फैसला, प 
क्लेश जनता को ण 
“जनता को क्लेश पहुंचाने वाळे कामों को दूर करना, बोडे का कर्तव्य, | 
"जनता को क्लेश या कष्ट पहुँचाने वाले व्यापार, व्यवसाय के सम्बन्ध में बोई के अधिकार, हे 5 | 
““ऐसे व्यापार आदि को म्यूनीसिपलटी के बाहर एक माछ तक रोक देने का अधिकार, है 
¬जनता को क्लेश पहुँचाने वाळे काम की व्याख्या ` न | 
“इमारत या आराजी को जनता को क्लेश पहुँचाने से रोकने का बोई का अधिकार, र 
“पत्थर आदि खोदना रोक दिया जाना, जब वह जनता के लिये क्लेश दायक हो, न | 


कागज़-कागज्ात | 
"में. क्या २ शापिछ है, | 
दफ्तर के काग्रज्ात या रजिस्टर आदि रखने, नष्ट करने | 
on 7 चेष्ट करने आदि फे नियम, १५८-३ | 
“की नक़छा फा शहादत में स्वीकार किया जाना, | 


कानून पेशा मेम्बर र ४४८ | 
युकम में बोडे के विरुद्ध पैरवी करने की | 
कानपुर 1 मनाही, ह | 


की स्यूनोसेपढटी में रजिस्ट्री की हुई" कम्पानियों के मैनेजर को 6 हेने ५ 
की # क हुई कम्पनियों के मेनेजर को निवाचिक होने का अधिकार, ,. ४६७ | 


re वा ल्यि इमारत में वेश करने का चेयरमैन आदि का अधिकार, 
प ह 'मः और अन्य काम बोडे के कर्मचारियों के हारा कराने का हुक्म देने का 
कारपोरेशन या कारपोरैट Cor ॒ 
आ तया का वाडी ( Corporations or Corporate Body ) 
कार्यकम [ 
-दकमेदियों का, 
--हिसाव किताब के लिये, 
कारवाई 
चु ग्ध्न्धी राक है 
कक बनधी 508 की तथा रोक दी जाना, 
"पो या कमेटी की जायज्ञ होना, 
अपाठ की जाने पर पुत्तवी करदी जाना 
काबिज 
—की Me 9 | 
¬ तपिक मूल्य प मकान का कर्‌ क्रावेज से व 
¬ कराई के कर बसूळ किये जायंगे, 


pi 
~ 
ns 


| 
ग. 
.! 
२५४ 
1 
| 
| 


सूळ किया जाना, 
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= अआत- : 


मम. अमन कम आममममक्मममक 


विषय पेज 


काविज़ 
--मालिक या क्राविज्ञ को नोटिस [दिया जाना कि इमारत या कुंआ बनाना आदि वन्द कर दे, या गिरादे २६९ 


--दफा १९६ के नोटिस से इमारत बाहर निकाल दी जाने के लिये मालिक या क्राबिज दरख्वास्त कर 


, सकता ह २७४ 
मालिक या क्राविज्ञ को झाड़ियों या वृक्षों के छटवाने की आज्ञा, | २८६ 
---बरसाती पानी के निकास का प्रवन्ध करने के लिये मालिक या क्राबिज्ञ को आज्ञा देना, . २८७ 
` --नम्बर की तख्ती मकान पर लगवाने की मालिक क्राविज्ञ को आज्ञा, २८७ 
—मोरी, कुंडा, पाखाना आदि जल के पास से हटाने का मालिक क्राविज को हुक्म, २९९ 
मालिक या-क्नाविज को पानी के कारखाने से पानी देन का प्राआहिदा ३०१ 
-कष्टदायक व्यापारों आदि का नोटिस मालिक या क्राबिज्ञ को दिया जाना . ३२३ 
--चकले आदि हटाने का मालिक या क्राविज्ञ को नोटिस, ३२५ - 
-- टूटी फूटी इमारत या सुरक्षित कुएं के सम्बन्ध में हुम मालिक या काविज्ञ को देना ३३४ 
—आरोग्यता सम्बन्धी मोरी कुंडी आदि के हुक्म: मालिक या -क्राविज्ञ को देना २३७ 
--ताछावों इत्यादि से उपपन्न हेने वाळी कष्टदायक वार्ता को दूर करने की आज्ञा मालिक या क्रावै्ञ 
को दी जा सकती हें - ३.४० 
--शलीज्ञ इमारतों आदि को साफ़ कराने का हुक्म मालिक या क्राविज्ञ को, ३४१ 
घृणित पदार्थों को न उठवाने के लिये माछिक या क्राविज्ञ को दण्ड, र . ३४१ 
मकान का कूड़ा करकठ आदि फेंकने के लिये मालिक क्राबिज को दण्ड, ३४५ 
--मैलछा पानी बहाने के लिये मालिक या क्राबिज्ञ को दण्ड, - ३४९ 
मद्य के निवास के अयोग्य इमारतों के सम्बन्ध में मालिक क्राविज्ञ को हुक्म, . .. ३४६ 
--हैज्ञा, शीतला आदि की सूचना देने का मालिक क्राविज्ञ का कर्तव्य, ३४७ 
बनस्पति, झाड़ियां साफ कराने का मालिक या काबिज को हुक्म, - : ३५१ 


खोदे हुए स्थानों को भरवा देने या पानी निकाल देने के लिये मालिक या क्राविज्ञ को हुक्म, ३५१ 
-— नोटिस की आज्ञा पाळन मालिक के हारा न की जाने पर क्वाविज्ञ को हिदायत कि किया या लगान 


बोडे को दे, फे ३९२ 
¬ का कतेव्य [किराया आदि बताने का, | ३९२ 
--बोडे द्वारा आज्ञा दिये हुये काम क्राविज्ञ द्वारा किया जाना खचा मालिक से वसूल करना, - 5 ३९३ 
--काम बनवाने मे क्राविज्ञ का बाधक होने पर कारवाई, ३९३. 
काम बनवाने का खची क्राबिज के द्वारा वसूल किया जाना . ३९४ 
काश्तकार क डप ळर >: : 
—मौरूसी, ः ३५ 
र्‍साक्रितुत्मिल्क्रियत और स्थिर दर से लगान देने वाले, Se १३३ 
कास्टिंग वोट ' 45 | 
"नये चेयरमैन के चुनाव में पुराने चेयरमैन का, ह ९७ 
=-चेयरेमेन का, वाड की मीटिंग में, - : , - | - १३९ 
र किराया 

“दूसरे की आराज़ी पर मोरी बनाने का या मोरी सेश्मेढ़ करने का, और उसकी वसूली २७२ | 
तया छान जो बोडं का बाक़ी हो उसका वसूल किया जाना, . TS 

~ 
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_ मिकितवव॒वयवसी 


विषय 

किराया ढ त 
या लगान स्थावर जायदाद का वसूल किया जाना, 

मकान के काबिज को आज्ञा देना कि किराया या लगान बोर्ड.को अदा फरे; 
कुआ 

बनाने या बढ़ाने की सूचना, 

विना नोटिस दिये बनाने आदि के ल्यि दण्ड, 

“बनाना या बढ़ाना बन्द करा देना, 

.— की मरत सफ़ाई आदि का हुक्म, 

“की बनावट, पानी दूषित होने से वचाने को, 

--का पानी पीने के अयोग्य हो जाने पर बोडे के अधिकार, 

के पास से मोरी, कुंडी आदि हटाने का हुवम, 

--जो भयप्रद हो उसके संबन्ध में बोडे फे अधिकार, 

--जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हो उसके सम्वन्ध में हुक्म, 

देखिये “हा? भी, 

कुत्त।-इत्ते | 

--जो पालतू न हो. उनके सम्बन्ध में अधिकार, 

“पागल कुत्ते का ठिकाने लगाना, 

“के पुर्ताका चढाना, | 

=-मार डाले जाने पर घुआविज्ञा, 

काटे हुये ग्यूनिसिपलटी के कमेचारियों का कंत्रीली भेजा जाना, 


कुण्डी 

--कुंआ आदि के पास से कुंडी हटने का हुक्म, 
--बन्द कराने, हटने आदि के हुक्म, 

--की जांच करने का बोडे का अधिकार, 

का पानी सड़क आदि पर बहाने के लिये दण्ड, 
कुकी 

--्यूनिसिपछटी के मतालबे के वाकीदार की, 
--किस जायदाद की नहीं की जा सकती, 
आवश्यकता से अधिक न की जाय, 
-_म्यूनतिपळ्टी की जायदाद को हानि के प्रआवैज्ञे के लिये, 
कुव्यवहार 


--के कारण उमेद्वार निर्वाचन के अयोग्य ठहरा दिया जाना, 
कूड़ा करकट 

--जमा करने फे लिये स्थान नियत करना, 

-¬उठत्राने का स्थान और समय नियत करना, 

= अदावित रूप से ठिकाने छगाना और दण्ड, 


कफि यते [ 
=¬ वार्षिक रिपोट के साथ भेजी जाने बाली, 
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विषय 


कोटे 


फीस 
--म्यूनित्तिपलटी के अफसर के द्वारा इस्तभासा आदि पर, 


कोरम 

बोडे की मीटिंग का, 

विशेषं रेज्ञोल्यूशन के लिये, 

--न होने पर काम पुल्तवी किया जाना, 

_की आवश्यकता घुल्तवी की हुई मीर्टग में नहीं होती 

कमेटी की मीटिक्क का, 

कोष-( ग्यूनोरीपळटी का ) 

--ब्यय जिनका भार म्यूनिसिपल कोष पर हें; 

--से अभिनन्दन पत्र का व्यय दिया जाना, 

--रक्रमें जो कोष में जमा की जांयगी, 

--का रखा जाना और छगाया जाना, 

--काम में रूगाया जाना, ह 
--स्यानित्तिपलटी के वाहर के काम में प्रान्तीय सरकार की मंजुरी से लगाया जा सकता ऱ्ह, 
---क़िम्मेदारियों का क्रम जिसके अठुसार कोष काम में लगाया जायगा, 
--रक्तवा म्यूनोसिपलटी न रहने पर उसका कोष, 

मेलो आदि में पुलिस की रक्षा का खचे कोष से दिया जाना, 

-- की जमानत पर रुपया क्रजे लेने की मनाही, 

--से पुअव्रिज्ञा दिया जाना, 

--से किप्तके हुक्म से रुपया दिया जाय, 

_-जो र्मे अपराधों के राजीनामे से वसूछ हों कोष में णमा की जाय, 


ण 
ख़चे 
का फारम बजट के लिये, 
->बजट द्वारा नियत किये हुये ख़चे से अधिक की मनाही, 


ख़॒ज़ानची नह 

तरकारी, चेयरमैन हो सकता ह, 

खरंजा 

सड़क का खरंजा उखाईने आदि के लिये दण्ड, 
खाद र 
---हानिकारक खाद के सम्बन्ध में बोडे के अधिकार 


खान 

—जोखों होने पर खान खोदना रोक देना, . 
--से शीघ्र होने वाळे खतरे में, बोडे के अधिकार, 
खानदान सुश्तकां 


हि --देखिये ¢ 'बिना बटा हिन्दू कुटुसम्‌?? और ५ “कती” | 
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न हानिकर हों सम्बन्ध में बोड के अधिकार, : 
—णो दफा २९८ क यि में ः 
गा मद ( जे के विरुद्ध खोदे गये हो, उनके सम्बन्ध में नोई के अधिकार, ३५ 
¬ के उपाय वनवाने का बोड का अधिकार, 
ग़लती 
+-ऊते हुये कर की सूची, विळ आदि में, और | 
. डू उस्तक मभाव | | | 
क. के नोटिस, वारण्ट आदि में, और उसका पर कट. हि 


विषय 
खाने पीने की तस्तु-वस्तुयें 
---की जांच करने और ठिकाने छगाने का अधिकार, 
--के रखे जाने आदि के स्थान की जांच, 
के नमूने जांच के लिये. भेजने का सरकारी इन्सपेक्टर का अधिकार, 
== के बनाने बेचने. की कुछ रोगियों को मनाही, 
खाली इमारत ढं "ऱ्या 
--को सुरक्षित आदि कराने का बोड का अधिकार, 3 ३३५ | 
के फिर से आबाद हो जाने का नोटिस देना चाहिए, २३. 
= ऐसी सूचना न देने के लिये दण्ड, है | 
खाली रहना कु, | 
-र्‍के कारण इमारतों आराश्चियों के कर की माफी, रं DE २३! | 
इमारतों आदि का, पहाड़ी म्यूनीतिपलटी में, व ति ॒ हे ] 
--कर से माझी के जिये नोटिस, है. | 
¬ इमारत आदि के भाग का ओर कर से माफ़ी, र. | | 
त इसके लिये नमूने का नियम, ` FA प. ह 
खेती-देखिये “कृषि” तत्वार - क. 
खेळ . | । 
ईस मकार खेलना कि लोगों को जोखो हो, | स्त | 
खोदा हुआ स्थान | | पा 
+-को भरवाने या पानी ने | | 
ञे यखाने या पानी निकलवाने का हुक्म, . | | ३५! | 
| ग ह 
गऊथन शीतला T (819 1 
"का टोका लगाने का प्रवन्ध करने का बोर्ड का कर्तव्य 
कह बोडे का कतेव्य, | 
| 
भा 
| 


tees ome 


ग 
« णाइमारतो और आराज़ियों को 
गलियाँ-देतिये “सके” ° 
गाड़ी . 
= की व्याख्या, 
विना उचित रोशनी छगाये चलाना और दण्ड, 
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विषय पेज 
| गाड़ी र 
| _-को बोर्ड की आराजी पर रखना और दण्ड, ३३० 
। - थोड़ी देर को खड़ा करं लेना अपराध नहीं है , ३३० 
¦ --े मळे या सवारी उतारने चढ़ाने के लिये सडक घेरनां, | ३३५ 
। --को इस प्रकार छोडना कि उससे सडक पर रुकावद हो, ३३५ 
। गिना जाना | 
। --परवों के गिरे जानें में किसी को विष्न डालने का अधिकार नहीं होता, ५७ 
। गिरवादेना 
| वनी हुई इमारत का, बाड का्‌ अधिकार, २६६ 
। इमारत का जा मतुप्य के निवास के अयोग्य हो, ३४६ 
' हटी फूटी इमारत गिरवा देने का वाड का अधिकार, ३३४ 
| बिना इजाज्ञत 'बनाई हुई सड़क पर की इमारतें २७८-९ 
' --नियमित छेन से आगे वनी हुई इमारत २९४ 
| शु्वारे , ः े 
| -“आग के गुब्बारे, इस प्रकार छोड़ना कि मेठुप्य या जायदाद को जोख़ों हो, ३२४ 
`` शैर मनूला जायदाद्‌-देखिये “स्थावर Ee 
जरर खुललिमससुदाय ` . ॒ . २५ 
| ग्रेट इण्डियन पेनिनसुळा रेलवे उ ` 
पपर म्यूनिसिपछदियों के कर, | २१४: 
| | घ्‌ 
घाट र 
नहाने व वस्र आदि धोने के बनवाना, बोर्ड का अधिकार; १९ 
घरेळू काम के लिये पानी मद 2 
. — की व्याख्या, ९ 
--पानी के कारखाने से घरेळू काम के लिये पानी पहले दिया जायया) २०२. 
छृणित - व: 
व्यवसायों, पेशों, और व्यवहारों को दूर करना, बोडे का कतेव्य, १५ 
पदार्थो को न उठवाने के लिये दण्ड, ३४१ 
“5प्पदार्थों को जमा करने के लिये स्थान नियत करना, | ~ ` ३४२. 
. पदार्थों को उठवाने के छिये समय और विधि नियत करना, ३४२. 
चकला 
. -इट्वाने आदि का मैजिस्ट्रेट का अधिकार, २२५ 
. “ हय्वाने आदि की कार्रवाई किसके हुक्म से की जा सकती हे या किसकी अजा की जा सकती हे ,३२६ 
हे ` “--हटाने का हुक्म न भानने के छिये दण्ड, | ३२६ 
- न्वीफ सेनिटेरी इन्स्पेक्टर, ` ६२९० 
:— करों का चुकता करने का अधिकार, २३६ 


'<करो का चुकता करने के लिये नियम, -. २३६ 
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विषय | 
का कर लगानि का बोडे का अधिकार, २०९ | 
की कैफियत जो वार्षिक रिपोर्ट के संग भेजी जाना चाहिये, १४९५, | 
--की कमेटी और उसके कतेव्य, ट | DO 
--के लिये म्यूनिसिपडटी और छावनी की इदे मिळा दी जाना, ie 7M 
"देने से बचने के लिये द्ण्ड, 5.६1 २२५ | | 
___न देने का अपराधी वह माना जायगा जो वस्तुतः माल को भीतर खाये) +5 २९९. 
व्वुलाव--देलियें “निर्वाचन” फश | 
चेयरमैन । | 
"की चुनाव, - क A. | 
-र्‍के चुनाव के लिये अवाधि, ` - ९१ 
ददने की सरकारी नौकरों को मनाही, ९७६! 
- _ के निवीचन करने का अधिकार ळे लिये जाने पर प्रान्तीय सरकार द्वारा चेयरमेन नामज़द किया जाना, ९३ | 
नये चेयरमैन वे. चुनाव में पुराने चेयरमैन का सभापति हाना ओर अपना वोट देना, ९३ | 
“बोड द्वारा कोई चेयरमैन न चुने जाने पर कारेबाई, ९४ | 
-चैयरमैनी के लिये किसी का दूसरी वार चुना या नामज़द किया जाना, . ९८ | 
--के पद की अवधि, ९९-१ | 
=क्र इस्तीफा, । | [ १०१ | 
--का अछग किया जाना | ३७ | 
सर्वेषा बोर्ड का मेग्बर माना जाता है, ४ १९ | 
“मोड के काम जो चेयरमैन के द्वारा बरते णायंगे, - “१००-१९ | 
के अन्य कतेव्य, qo १ 
“उसे वोड रिपोट , कैफ्रियत, सूचना आदि मांग सकता हे, १० | 
¬-मेखर द्वारा मीटिंग में कोई प्रश्‍न पूछे जाने पर चेयरमैन का कतेव्य,  . १०३ | 
--उन अधिकारों को बरतेगा जो बाइई-लॉ के द्वारा बोडे को दिये जायं, ३६४ 
र छः | 
छ | 
--सड़कों आदि पर आगे वढे हुये के बनाने की इजाज़त, 32365: १७९ | 
छप्पर हाम यय य 3 | 
` --बनाने और उलको ज्वलनशीळ वस्तुओं त्ते छने की मनाही, ३१२ | 
छावनी न्स 
--में ग्यूनिसिपलटी स्थापित की जाना, | ११ | 
-ण्पांनी का कारखाना बढ़ा के छावनी में ळे जाने के लिये गवंनेर जनरक की मंजूरी, २० 
-_ और ग्यूनिसिपलटी की हदें चुंगी के लिये मिला दी जाना.  ' : ` २३४-५ 
--में सावेजनिक मोरी बनाने के छिय प्रान्तीय सरकार आदि की मंजरी, | | २६९ ° 
छिड़काव .` ै न 
--कराने का बोडे का कतेव्य, 
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विषय पेज 
छुट्टी 
--का एळाउन्स, मांमे हुये कमचारियों का, १२३ 
का एलाउन्स अन्य कर्मचारियों को, कमिश्नर की मंजूरी से, १२४ 
--के एळांऊन्स के लिये नियम, । ° १२५ . 
— के वेतन के लिये नमून के रेयुळेशन, जकः ॒ १२५ 
ज 
जगह-जगह [ 
“-प्रुसलिम और गेर घुसाळिम समुदायों के लिये बोडे में ड २७-२९ 
बोडे में जगह संयोगवश खाली होना, और उसके भरे जाने की अवापि, ३० 
--निर्वोचन होने पर किस पुराने मेम्बर की जगह किस्त नये को दी जाना मानी जाय, ७७ 
““नकमेटियों के मेम्बरों की खाली जगह भरी जाना, १८२ 
जज खफीफा हे 
--और अन्य दीवाने के हाकिमों के चेयरमैन, वाईस चेयरमैन, या मे्वर होने के लिये हाईकोर्ट | 
की मंजूरी, २४ 
जनता 
“-को क्लेश पहुंचाने वाळे काम, देखिये “क्लेश पहुंचाने वाले काम” 
जन संख्या 
की व्याख्या अं ७ 
शहर की म्यूनिसिपळटी के (लिये कम से कम जन संख्या ११ 
--प्मुदायों के मेम्बरो की जगहे जन संख्या के आधार पर दी जाना, २६-२९ 
--स्युनित्तिपलाथ्यों की कुछ जन संख्या का पुसळमानों की जन संख्या से अनुपात, २३. 
--के आधार पर सेनिटेरी ब चीफ सेनिटेरी इन्सपेक्टर रखे जाना, १२० 
--पौरूसी भंगी के हक़्की - २७५ 
---ज्वलनशील वस्तुकी जब वह कानूनी आज्ञा से अधिक मात्रा में पाई जाय, ३३१ 
--की अपील, ४० १-४०२- 
ज़मानत-जमानते ४ 
चुनाव सम्बन्धी अर्जी में फ़रीक्रसानी के खर्च के लिये ५२ 
” ~ नेक चलनी की, ३६-३७ 
-र्‍टेंडर स्वीकार करने पर टेंडर देने वाळे से जमानत १४४ 
\ “-ठेकों के नियम पत्र में जमानत ळी जाना चाहिए, २४४ 
वी व्याख्या, ६२- 
--जिनमें बोडे का फाजिळ रुपया लगाया जा सकता है २९६- 
जो बोडे के पास ह उनका अलग किया जाना, २०६ 
कोष की जमानत पर क्रजे छिया जाना; २०६. 
जल “ 
& की प्राप्ति का प्रबन्ध और उसकी रखवाली करना, बोर्ड का कर्तव्य, १९. 
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विषय | 
ज्वलनशील र्य 
--मारतें में ज्वलनशील वंस्तुयें गाने की मनाही करने का अधिकार २२०-२३२ 
इमारतों से ज्वलनशील वस्तुर्ये हटने का इक्मश ३३०-३३१ 
“ऐसा हुक्म देने पर बोडे द्वारा घुआवजा दिया जाना, ३३०-३३१ 
आज्ञा के विरुद्ध ज्वलनशील वसतुयें. इमारत से न हटाने या लगाने के लिये दुण्ड, ३३१ 
--वस्तुकी मात्राकी इमारत में जांच करने का अधिकार, १२९ 
“-बस्तुकी कानूनी मात्रा से अधिक मिलने पर कार्रवाई, ३३१-२३२ 
वस्तु जमा करने आदि की मनाही, ३३२ 
देखिये “पेट्रोलियम? भी 
ज्वायंड कमेटी ' त. 
—स्थापित की जाना, १८३-१८४ 
= की शते दस्ताबेज में लेख वढ करदी जांय, २८४ 
--को दस्तावेज में प्ररिवतेन केसे किया जा सकता है, १८४ 
--में किसी प्रश्न पर मतभेद होने पर उसका फैसला, २८४-१८५ 
ज्वायंड स्टॉक कम्पनी--की व्याख्या): १२९ 
जांच 
--के छिये खाद्य पदार्थों के नमूने भेजे जाना, ३२३ 
“-दोलिये “मुआइना” | 
ज्ञावता | 
-- स्युनिसिपळटी स्थापित करने के लिये, . 
“बोड पर दावा करने के लिये, १५, ४०३-४०३ 
»“-बिजली का काय्यीलय बनाने के ल्यि, २१ 
-णसपुदायो द्वारा मेर नामजद किये जाने के छिये, , 
"पुनरावलोकन कमेटी के लिये ६६-६७ 
“--निर्वांचन-निणेय कतौ अदाळत के लिये ५१-५४ | 
“-निर्वाचकों की नामावली तैयार की जाने के लिये, . ` ३३-६९ 
---उम्मेदवार नामजद किये जाने के लिये, ७०-७१ | 
“--शोट लिये जाने के यि, , उ-उ 
१2. ‘: ८ 
“+-बोडे को जायदाद्‌ अलग किये जाने के लिये, ९, ४ न i हर 
¬ रकेट तार के स्मे आदि लगाने के लिये, | 5 26 
--कारखाने से पानी दिये जाने की दरस्वास्त के हिये, '३०५ | 
“-बोर्ड के हुवमो की अपील के लिये, ३९९-४०३ ९ 
“-आराजी के घुआवज्े का झगड़ा होने पर, eS 


-हाईकोट को फैसले के छिये मामळा भेणे जाते पर, 
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५२, ५३, ३४१.४१९ 


सन १९१६ ३० ] “के विषयवार सूची - ° ७५१ 


a, ° 


sm काम क or 


विषय देच 


SRI JABADGURY VISHYUAR? Tre , 
जावता, कर ळगाने के लिये ANA SEAS NN 


“का सखती सें अतुसरण करना चाहिए, TIBRARY २१७ 


--प्रस्तावो का तैयार किया जाना, Tn ् हू २१६ 
„प्रस्तावा में क्या २ दिखाया जाय, Ace 60. . ७1 0 ३१३ 
नियमों का मसोंदा, tes FAVES BIH २१६ 
“प्रस्तावा और नियमों का प्रकाशित किया जाना, २२७ 
-- प्रस्तावों पर उज, ; २१७ 
| “प्रस्तावों की तरमीम, २१७ 
निर्वि प्रस्तार्बो का कमिश्नर को भेजा जाना, २१८ 
| कमिशनर या प्रान्तीय सरकार के अधिकार, २१४ 
| --कर लगाने के लिये बोडे का रेजोल्यूशन, २१९ 
| ळ्या दिया जाना, २२०. 
| . 
जावता, इमारतों या आराज़ियों पर कर लगाने के लिये 
| वृते हुये करों की सूची तैयार कराना; २२४ 
, "सूची प्रकाशित की जाना, फी कमल | २२४ 
| --सूची पर उज्जदारियां, २२५ ५ 
“सूची की तसदीक्र और रेखा जाना, ˆ. २३२५-२२६ 
| =—सूची का दुह्राया जाना और अवधि, ई 
| सूची में तरमीम या परिवतन, | कस २२७ 
“-तरमीम या परिवर्तेन की नोटिस» २२९ 
जायज़ ` | 
चोड या कमेटी की कारवाई जायज मानी जाना, १९२ 
--काम जो इस ऐकर के आरम्भ से पूवे किये गये. हा का जायज़ माना जाना, ४११ ¬ 
जायदाद | 
बोडे के अलग कर दिये जाने पर, | ८५ 
--की आदि के लिये मेम्बरों की जिम्मेदारी, | १२८ 
' जिस पर बोडे का अधिकार माना जाता है डी _ १९७ 
--भगियो द्वारा जमा किया हुआ मेळा बोडे की जायदाद है १९८ ` 
के रजिस्टर औरं उनके लिये हिदायत; १९८ 
-— का जबरदस्ती प्राप्त किया जाना, १५८ 
=-भ्युनिसिपलटी की जायदाद के माग दवा छेने से जनता को रोकने के लिये नियम, R०७ 
—न्युनिसिपलरी की जायदाद को उखाड़ने आदि के लिये दण्ड, | ३३२ 
=-्युनिसिपळटी की जायदाद को काम में लाने की फोस, . ट _ ३३५-३२६ 
«--स्युनिप्तिपलटी की जायदाद को दानि पहुँचाने के लिये दण्ड और इजा, ३९८ 
bo अ से मनकूछा, अळा करना, नजूळ, इरी” भी fo 
श् 5) जोड़ के मेगन्रों की, जाग्नदाद को हानि, ब्रबाद जान और अपव्यय की, उक ES १८२ 
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५२ `  म्यूनिसिपछटीज़ञ एक्ट [ एक्ट ने०२ 
क, क गोया TR 
. विषय . पेज 
जिला मजिस्ट्रेट 
--मेम्ब्रों की नामजदुगी जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश पर की जायगी, २३ 
--का अधिकार पुनरावलोकन कमटी का सभापति नियुक्त करने का, ३६ 
=-पुनरावळेकन कमेटी की कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट के पास भेजी जाय, ६७ 
--का अधिकार निवाचको की नामावली तरमीम करने का, ६७ 
--नामजद करने वाळे अफ़सर की नियुक्त के लिये जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी, ७१ 
“-बामजद करने नारे अफसर के फेसले की निगरानी करने का जिला माजिर्टेट क्रो अधिकार, ७१ 
--निर्वांचन व्यवस्थापक की नियुक्त के लिये जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी ७२ 
--परचों के बंडल आदि का जिला मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाना, ७६ 
--निर्वांचन सम्बन्धी कांग्रजों के छुआईना करने के रेबूलेशान जिला मजिस्ट्रेट बज़येगा, ७७ 


का अधिकार बोडे के कामों पर निगरानी करने, रिपोट आदि मंगाने और अपने विचार प्रगट करने का, ८६ 


--का आधिकार काम कों रोक देने का, 
--का अधिकार धी के सिवाय वेचे जाने के लिये पशु वध न किये जांय, 
--का अधिकार जब पशु धार्मिक प्रयोजन के लिये वध किये जांय, . 


जुर्माना ३४० 

--की रकम ग्युनित्तिपलटी के कोष में जमा होंगी, 

जोखों | 

--काम जिनसे सड़क पर जोखों हो, के लिये बाड की लिखित आज्ञा, 
--वाले काम किये जाने पर परदा आदि का इकम देने का आकार, 


--संवेसाधारण को जोखों से बचाने के लिये, सड़क या अन्य काम बनाये जाने के समय बोड वारा उपाय, २९४ 


---झाड़ियां या वृक्ष जिनस जोखें हो, कटवांन का अधिकार, 
- --जान माल क्ती जोखो होने पर स्बंळ्न शीळ वस्तुओं का ढेर लगाने की मनाही, 
होने पर खान में से पत्थर आदि खोदे जाने की मनाही, 
--आग्नेयअल्न, आतिशवाजी, युन्वारो,से जोखों के लिये दण्ड, ' 
-ट्टटी फूट इमारतें, भीत आदि से जोखों होने पर बोडे के अधिकार 
कुंभ, तालाब, हौज आदि से जोखों होने पर वोर्ड के अधिकार 


५ र ष 
झूरी पहचान 

--निवाचक की झूठी पहिचान करना, 
झाड़ियां | 
--आर वृक्षों की शाखायें कटवाना, | 
-र्‍्आराजी के माक को शाड़िया साफ़ कराने का हुवम देना, 


द. 
टंकियां 
= देर को पानी पिलाने की, 
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--नई स्युनिसिपळटी स्थापित की जाने पर जिछा मजिस्टेट का आधिकार बोड के अधिकारों को बरतने का, ४१० 


Cr EEE id 


DS SCENE 


रे! विषयवार सूची Oo 
सम _ नम मनन 


RS 


` पेज 
विषय 
| २० 
हाम वोडि का अधिकार? | 
| अर ५० में बताई हरै जमानतो में स्यूर्निसिपळटी की जायदाद लगाई नाना, धर 
| ३६ 
| 


ट्रस्टी | 5 
कि बोचक होने का, 
द हर मकर की ओर से नड की आज्ञा पालन करने और कामे में रुपया गा a 


\ टीका 


र १६ 
' _ाऊथन शीतला का, छगबांने का प्रबन्ध करना, 
| 4 
| क भीत, मकान में लगी हुई वस्तु्ये आदि के जिनते जोखों हो, सम्बन्ध में वाडे | के अधिकार, ३३४ 
| मिण्ट व २.१ २ 
es के टूनीमेण्ड के लिये स्यूनितिपरू कोष हे रुपया दिया जाना? | 
|. ठेण्डर र डि ३४४ 
| _ उहे जिनके लिये टेण्डर मांगा जाना आवश्यक है? . लोक 
| मांगने के लिये नियम; (र १४४ 
| 2५ ८5 क 
| --देंने बाळे से जमानत. ह उ 
| ठेण्डडे बोद या परनच--देखिंये '“अनिदिवत पर 
| टेलिग्राफ र्‌ र २८८ 
| या टेशिफून या लाळटेन आदि के खम्मे ब्रेबेंट ळगाने का बोड का अधिकार; 
उलिफन--देलिये “देश्या | 
ठ " 
| £ 
ठहरने के स्थान--की व्याख्या, 
ठेके ४३-४४ 
केने बाळा नफे के पदपर माना को न, १२८ 
---में भाग ळेने की मेम्बरों को मनाही और दण्ड, 5 न्ख 
वि यह नहीं माना जायगा he ने ठेके में भाग छिया १२८ गो - 
_..में भाग लेने की कर्मचारियों को मनाही और दण्ड . ु १२९. 
--दशायें जिनमे यह नहिं माना जायया कि कमचारी ने आ लिप १३१. 
-_से वास्ता रखने वाले शख्स की बोड की नौकरी के लिये अयोग्यता, a १४४ 
जिनके लिये टेन्डर मांगना आवश्यक दै, क्‌ १४४ 
--के लिये टेन्डर मांगने के नियम, १६१ 
--निनके लिये बोडे की मंजूरी आवश्यक है, १३२. 
. अन्य ठेके की मन्‍्जरी, सदर 
हुड ठेके की बोडे का इंजिनियर मंजूरी दे सकता है, - १६२ 
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. : वि | 
दवषय - पे 


डन (10181) , 
"देखिये “प्री? 
डेने | 


--देलिये “पानी का निकास” 

डिसइन्फेकट ( 1)1511100६ ) 
--देखिये “औषधियों से साफ कराना”  .: | 5 है 5-9 उन्ही! i 
डिपुरी खेनिटरी इन्जिनियर । 
=स्यानीतिपल संस्थाओं की जांच कर सकता है, * र प क ८७ । 


15“ व. ५ | 
"को पानी पिलाने की टॉकेया, कुळ: २०८ 
“सडक या सावेजनिक स्थान पर हेर बांधने की मनाही और दंड, | न ३२९ | 
व्या सड़क आदि पर बंधा हो वह बाडे में के जाया जा सकता हे, देलिये “पच” २२९ 
तख़ते (क | तः जमनी | 
-_दूकानो के तेत या पानी से बचाव के लिये तखते [जत 5 | 
तख़मीना बजट स्नो श pn RR चो भव 
देये “बजट? 
तलब करना . - - < 
—भ्युनिसेपछशष के ज्या ॒ 
सी अफसर या कयैचारी को काराज आदि पेश करने के लिये तळूब करने के मनाही). | 
--देलिये "कूळ? र्र टं 
तेसदीक 
भ हुई नक्रळें, देखिये “नक्तलें? 
तहबज़ारी ` 
ठा छ ला नहीं छी जा सकती, | 
72 य स्थान ऑर फांस का शिइयूळ नियत और तैयार ये, 
“के द्र का शिड्यूल अनेक स्थानों में टांगा जाना दू चाहिये, 


“यदि कोई वोडे तहवजारा न छेना चाहे तब... | 
नः तह्वजारी न छेन] चह नाई हस छिये बना केना चाहिये, . 


त देने न कतव्य और सूचना न देने क्र [किये दण्ड, ` 


- संगत संस्था पर समन की तामीळ 
—वारन्ड की, 


ताण्ड की तामील किये जाने की विधि, 
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` तामी 


विषपवार सूची 


सन १९१६ ६० ] 
RR 
क 
विषय 
ल र - 
---ग्यूनिसिपलटी के बाहर की जायदाद के लिये वारन्ट आर उसकी तामील, 
=-म्यूनिसिपछ नोट्सि की, गायत व 
__इमारत या आराजी के मालिक क्राविज्ञ पर नाट्स की तार्माल 
_नाबालिश पर नोट्स का तामिळ 
__के लिये एनीव घर का नोकर नहीं माना जा सकता, 
--बिल की तामीळ 


तालाब 
“बनवाना वेडि का अधिकार, 


डी मर्मत,सफ़ाई आदि का हुक्म देना बोडे का अधिकारी 

का पानी पीने योग्य न रहने पर उसको बंद करा देना, 

“-के पास से मोरी,कुंडी, कुडा आदि हटाने का हुक्म देना, 

__ भयप्रद ताळाव का सुरक्षित कराने या घेराने का हुवम देना, न 
_-जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हो, के सम्बन्ध में बोड के अधिकार, 
तारीख 

-निर्बांचके की योग्यता निर्णय करने की; ' 


__निाचके की नामावली पार्वज्ञक्यूटिव अफसर या सेक्रेटरी को दी णाने की, 


--निवीचके की नामावली टांगे जाने की, 

-निवाचको की नामावली पर उजदारिया करने की, 

--ऐसी उज्नदारियां प्रकाशित करने की, 

ऐसा उज़दारियां फेसले के लिये, 

__निाचको की नाप्रावळी आत्तिम रूप से तैयार कर ली. जाने की; 
--निवाचको का नामावली किस तारीख तक मरभावयुक्त रेहगी, 
<ननिवाचन कौ, 6 ] “५ 
वाषिक रिपोट पेश करने के लिये « 
--जिला मजिस्ट्रेट द्वारा वार्षिक रिपोट कमिश्नर को भेजने के लिये, 


--पानी का कारखाना, मोरी, निकास आदि के खचे की रिपोर्ट सेनिटरी झंनिनियर को 


__आरोग्यता सम्बन्धी रिपोर्ट सेनिटेरी कमिश्नर को भेजे जाने का; 
--घुहाफिज्ञ दफुतर द्वारा पत्र व्यवहार की. मिसले णांचे. जाने की, 
--बजट की मीरटग के लिये, 

-<दुह्राया हुआ बजट के लिये, 


- थरी 


--हलंगाने की सामैजानिक सड़क्त प्र मनाही 


दफ्तर 


7, 


६ तनवाना बोड का अधिकार, 


भेजने के | लिये, १५३ 
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३०५-३८६ 


२९ 
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६२ 
६३ 
६५ 
६ 
६६ 
- ६६-६७ 
&< 
६९ 
१४५. 
१४७. 


१५६ 


१६० ' 


श्द्४ड 
१७६- 


२९१ 


Fe ३९ 


र | म्यूनिसिपळटीज़ञ एक्ट 


विषय 

दफ्तर 
एक भाग पुहाफिज्ञ खाने के लिये अंग कर देना चाहिये, 
--के काराज, पत्र व्यवहार, आदि रखे ओर नष्ट किये जाने के नियम, १५८-१६ | 
“में नियम, बाई-छो ओर रेखुलेशनों की किताब सवसाधारण के छुआईना और उनके हाथ बेची जाने 
को र्री जाना चाहिये, ४०७ | 
दवालेना | 
-तावेजानैक सड़क या स्थान के दवा छेने की नियत कर्मचारी द्वारा तुरन्त रिपोर्ट करना चाहिये, . २०८ | 


--नियत कमचारी प्रति मास रिपोटे करे कि काहे नया भाग नहीं दवाया गया है, २०८ | 
| 
| 
| 


` “ऐसा कमचारी प्रति वर्ष सावेजानेक सड़कों और स्थानों की जांच और मिलान नक्शे से करके यदि 
अन्त्र पाया जाय रिपोर्ट दे, | रे 
द्रख्वास्त ती 
“नह म्यूनिसिपल्टी स्थापित करने के लिये, . . . | | १२ 
याबिजलीकाकारखानाबनानेकेल्यि, : | |. ` २१] 
"हेल्थ अफसर रखने के लिये, ड ; २१३ | 
--छैण्ड एकिजिरान ऐक्ट के अनुसार आराज्ञी प्राप्त करे के लिये, १९९ | 
--रेलवे कम्पनी पर कर लगाने के लिये २१२ | 
“छा उठवाने का काम बोडे द्वारा अपने जिमे लेने के लिये, २७३ | 
-कारखान से पानी छेने के ल्यि, | `` ३०५ 
~ द्स्तावेज--दस्तावेजों | “3 
--घुआहिदे की दस्तावेज की लिखा पढ़ी, | 
नोड की दस्तावेज की रजिस्ट्री कोन करा सकता है, . ` प्त 
--जिन पर बोर्ड क आम पुहर लगना वाहिये,:;* `. फ। वट १ नड 
“जिसके द्वारा ज्वायंट कमेटी स्थापित की जाती है, नली 
नोड की जायदाद अळग करने के लिये | त. 
---देखिये “नियम्‌ पत्र? - : > ! 
दावा कर 6 
उ म बोडे द्वारा संगठित संस्था के नाम से होगा, ` १५ | 
डो ग त की हानि के हिये, बोडे की ओर से या ग्रीश्तीय सरकार द्वारा भारत मंत्री 
¬ नञ्च के विषय में भारत पर हे | 
देविये, “नाछिश, न र स श डार 
दिन पत्रिका ४ 
-णतेबिटेत और चीफ सेनिटेरी. इन्सपेक्टर की, 
दिवालिया 
--निवोचक नहीं हो सकता, 
“मैरी से अछग किया णा सकता हे , 
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सन १९१६ ई० ] विषपवार सूची नटी 
re 


am 


दीन-दीनों _-- 

__के प्रतिनिधि आर उनको सख्या, , कर 

_ जिनको विशेष प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होगा केवळ दो माने गये हैं , हा २५ 
के प्रतिनिधियों के लिये समाठुपात और शर्तें, २५-२८ | 
“-के प्रतिनिधि निकालने के छिये कुछ प्रश्‍न आर उत्तर, २८-२९ 


स अधिकारों की सीमा-देखिये “अदालत” 
अदालत दीवानीके हाकिम हाईकोर्ट की मंजरी से चेयरमैन, वाईस चेयरयैन, मेम्बर आदि हे सकते हैं , २४ 


डुकान | 

"लगाने की सार्वजनिक सड़क पर मनाही, . २९१ 

मांत और मछली की दुकान के छिये लेसम्स, ' उछि विक ३१९-३२० 

--या थरी से सड़क में रुकावट करना ओर दुड, ; | १३५ 
` दुग्वशाळे | 

--स्थापित करना, वोडे का अधिकार, ' १९ 
. छुराचार-के लिये मारा २ फिरना और दूसरी को प्रवृत्त करना, 7 ३२५ 

नो पशु दूध के लिये रखे जांय उनको अशुद्ध खाद्य खिलाने के लिये देड, ३२०-३११- 

मक्खन, च? इत्यादि के लिये कुछ स्युनोतिपलाथियों में मिवेन्शन आव एडलटिरेशन ऐक्ट केहकम | 

लागू कर दिये गये हूँ, ३२२ 

दूसरी बार रं 

चेयरमैन निर्वाचित या नामज़द किया जाना, 2 र्ट 

देशी रियासत . क 2; | - 

--के नरेशो को स्युनिसिपलटी के करों से माफ़ी, ` २३४ 

कामों में से एक के किये जाने का हुक्म बोडे द्वारा दिया जाना, Q 

« थ्‌ 

धर्मेशाळे ` | 

--वनवाने का वोडे का अधिकार, ै | हा ३९ 

यामिक प्रयोजन | 


--जिला माजेस्टेट का अधिकार मार्ग और विधि नियत करने का, उन पशुओं को बध स्थान ले जाने 
के लिये और उनका मांस बध स्थान से लाने के लिये जो धार्मिक प्रयोजन के लिये बंध किये जांय, ३१७ 


--फैलने बाले रोगों से पीड़ित लोगों को कपड़े धोनेकी मेनाही और दण्ड, ३४९-३५० 
न्‌ 

¬= स्युनिरिपलद्ी स्थापित की जाने के लिये दरख्वास्त, | १२. 

—भ्युनिसतिपलटी के चेयरमैन की नियुत्ति के लिये अवाधि, | ९६ 


"-म्युनिसिंपठेंटी स्थापित की जाने पर जिला मेनिस्ट्रेट का अधिकार बोर्ड के काम करने का, ` 8२१० 
कक 8 


जा 
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Tenn 
विषय | 
नकुछ-नकृले है 
“निर्वाचन के नक्शे की नक्रल करने का उमेदवार या एजंट का आधिकार, ७१ 


नोड के हुक्मकी नकृल प्रात करने में जो दिन लगें वह अपील की मियाद में नहीं गिने जांयगे, ३९९ 


--तस्दीक़ की हुई ग्युनितिपलटी के काग्ज्ञों की-नक्रळ शहा 

--परदीक़ की हुई नकल दिये जाने के लिये हिदायतें, Rei हे 
—तस्दीक्र की हुईं नकळे |) के जनरल स्टाग्प पर होंगी, ह | 
-णविना तस्दीक की हुई नक़्ळें सादे कायज पर दी जाना और उनका प्रभाव, 26 | 
-- दसताबेज्नों की नक़ल के लिये नमूने के बाई ला, कि | 
नकुशा 


हा 
६२० 
4-५ "७३ ME Ts) ns PR य तीळ loses A जिओ SSIES >> 2०००2 ३७ 3 कर ० ०8 ४ तका 


म्युनिसिपलटी का नक्रशा स्केल पर बनवाना चाहिए औँ 6 | "जा 
ऑर सावेजनिक स्थान दिखा हिय | 
नज़र खानी ॒ खाया lh चाहिये, २०४ 


¬ निर्चोचन निणेय कत्ती अदाळत का अधिकार नजुरसानी करने | 
हू र A न 
--अपील सुनने वाळे अधिकारी का अधिकार नज़रसानी करने का, » ह 
गा | ४०१ 
--का रजिस्टर, | 
= व्याख्या, ह | बी 
“का प्रबन्ध करने का बोर्ड का अधिकार, का 
--के विषय में पुक्तदमा, प (र 
"णे वेचने या पढे पर देने के लिये मंजूरी - 
--फो बोडे बिना मंजूरी के अपने काम में | रकता, ` | ‘ए 
--से आमदनी, नहीं छा सकता, २०० | 
जा सम्भव वेची न जाय, र 
“नफ का पद्‌ म 
--मेखरी के अयोग्य बनाने के लिये नके | 
का बक 
नम पद कैसे पाने गये ह्‌; - ४३-४४ | 
के गोदाम बोर्ड खोळ सकता हैं, | | | 
- नम्वर ~ य] 
= इमारतों पर नखर ळगाने या बो व | 
न की सेल लिखने का बोर्ड का अधिकार, . २८७ 
¬ मकानों के मालिक या. क्राबिज को को 
2३ 1 को नम्बर की 
¬ शे गिराने, बिगाइने आदि के लिये दूंड, क २९७-२८८ | 
नमूना २८६ 
खाद्य पदार्थों का 


नमूना र र] | हि ५ ७ 
नमूने के नियम र क ती नांच कले बाठे के पात भेजना, 
ए की दीले डे सून के नियम बचा हे 


च्य 
पे २३३-२१४ ॐ 


र PAN हर 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Sos 


२7.0 “2-2 cles 2 Sona 2222224 
. 


ND 83 be 


i RNS क्र. 


2 
rR 


>>>: न्न» 


खन १९१६ ३०] विषयवार सुची पर” 


"ऐसे बोड का चेयरमेन नामञ्ञद.किया जाना, | 
--बो्े द्वारा चेयरमैन न चुने जाने पर उसका नामंजद किया जाना; 


--चेयरमेनी 


eC 


विषय पेज 
नमूने के बाईला 
. >पेदायश और मौतों के लिये, २८ 
इमारतों के आगे बढे हुये भागों के लिये, २८० 
--ग्युनिसिपलटी की जायदाद को काम में लाने की फीसों के लिये, ३५६ 
---सूची उन विषयों की जिनके लिये नमूने के बाई लो बना दिये गये ह, . ३६२-३६३ 
_-दस्तावेजो आदि की नक्रछों के लिये, ४०९ 
नमूने के रेग्युल॑शन र 
__भेमबरों द्वारा प्रश्न पूछे जाने के लिये, - रनद 
छुट्टी की तनख्वाह, अळाऊंस आदि के लिये, १२५ 
--बो्ड की मीटिंग करने के लिये, Ee १३६. 
--कमेटियों के कतव्य नियत करने के लिये; | १७८-१८१ 
नर ३०४ 
जोडने वाळे नळकी व्याख्या, 
मिलाने वाला नलकी व्याख्या, ३०५ 
--पानी पहुंचाने वाला नळकी व्याख्या; ३०५ 
नहाना 
--के घाट बनवाना, बोडे का अधिकार, | १९ 
मदै, स्री, तथा पशुओं के लिये नहाने के स्थान नियत करना . ३५२ 
--की मनाही करना, ३५२ 
' नावालिग र 
निर्वाचक नहीं हा सकता, 
--पर नोटिस की तामीळ, [ ३८६ 
सिपल संगठित संस्था का, १४-१५ 
क का रखना और इमारतों आदि पर लिखव ना; २८७ 
को बिगाइने आदि के लिये दण्ड, २८८ 
नामज़द ॥ 
जोडे के नामजद मेम्बर और उनकी संख्या, २२ 
_बोडे के नामजद मेम्बर में से दो को प्रान्तीय सरकार नामज्ञद करेगी ओर शेष को संघुदाय, २२ 
भेस्वर नामज्ञद करने के सम्बन्ध में प्रान्तीय सरकार का अधिकार, २२ 
__भेगबर नामज्ञद्‌ करने का अधिकार कमिस्नरों को सौंप दिया गया है» | २३ 
--मेन्वर नामजद्‌ ज़िला मैजिस्ट्रेट की सिफारिश पर किये जांयगें, Ee 
--में्खेरे की संख्या में परिवतेन करने का प्रान्तीय सरकार का अधिकार, | २७. 
--बेड़े अलग किये जाने पर फिर बोडे बनाने के लिये मेम्बर नामजाद करना, <५ 
—ग्रान्तीय सरकार का अधिकार निश्‍चय कर देने का कि किसी बोडे में चेयरमेन होगा, | न ु 


पर दूसरी वार नामजद किये जाने की योग्यता, - 
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६० | | म्यूनिसिपलटीज़ दी ऱ्य 
कि कि न नि चिट कुमें ~ 
.कमसे कम संख्या, वेतन. या रकमे जिनके दा | 

(इ) दफ १५ के नान होने की योग्यता मातदो।. | 
उ्मेदवारों वी योग्यतायें | यो | 

: pe सी की नामावळियां और उम्मेदवारी कॉ. साचार की तैयारी | 

और दोहराया जाना | | | | 

(डी) उम्मेदवारों की नामज़दगी। . । 


` (६) निर्वाचनो के किये जाने की तारीखे लः डी विधि चाहे वह निवा . 
` जन साधारण हो या म्रसंगवशात्‌ (Uasu Sr ततच 
(एफ) निर्वाचनो में किये जाने वाळे ऊष्यवद्द २ 0 ल कूक 
` मनाही, और उनके करने वालोके (९ दण्ड MR वी 
(जी) तिनो क कह रे रीळ नह, या जा आज्ञा रा | 
` ` “जलके विषयमें इस पदमे या त कोई आज्ञा न हो, या ज र 2 | 
काफी न दो. और उसके छिये... प्रान्तीय. सरकारको रायस हुक्स दूना | 
“` आवश्यक दहो ` र पल, 5 | 
क व्याख्या 
"ज ( ए ) और (बी) के सम्बन्धमें सब म्यूनिसिपछटियों के . लिये अलग आग नियम "| 
.<वनाये गये हैं । शेष सब छाजो. क सस्बस्थर्ने जो नियमम्‌ बनाये गये हैं दे संब... इस, वाक्य | 
दिये द सो झाज ( इ ) के सम्बन्ध निवांचन नियमं (100५01. 7018), नै० ३ ६ (४) की 
आशा है, कि यदि उन झस्मेदवारों की संख्या, जिन्होंने वोट पढ़ने से पूर्व, अपना नाल उम्मेदवारी त 
घापस न छे छिया हो, खाली जगहों की संख्या स. अधिक हा, तो चोट डलवाये जायेगे पा 2 
'क शबदोपर विचार क्रनेसे एक प्रश्न यह उत्पन्न होता है, कि यादि केवळ दो उम्मेदवार हों अ' रक हे 
से एक, वोट पड़ने से पूव नशे, व्रन चोट पड़ना आरम्भ होने के पश्चात्‌ अपना नाम. उम्मेदवा 
बापिस ठेळे, तो ऐसी दाम आग बोट डळवाने की आवश्यकता-रह जाती.हे कि नहीं 1 असा 
व्सौरा बनाम अब्दुल हमीद 21 4. 1, उ. 689 वाळे मामळेमे यह प्रश्न दाळम ब कसि 
पेश हुआ। एक स्यूनिसिपलटी में एक खाडी जगहके लिये. दो .उम्मे द्वार थ । निवोचन के दिन, वोट 
` पडनेके छिये जो समय नियत किया गयाथा उसके समाप्त होने से पूव, एक उम्मेदचारने अपना है 
अम्मदुवारे से वापस छे लिया । इसपर निर्वाचन व्यवस्थापक ( 4०प7एं॥४ 01००7 ) ने 
` . का डाला जाना बन्द कर दिया, और यह घोषित कर दिया! कि दूसरे उम्मेदवार का निवोचन जाय: ' 
खूपसे. हो गया । हवाइकोे न तजवीज किया, दि “चोट डालना बन्द करा देने में, निर्वाचन भयव 
नें कानून के अजुसार, बचत, डॉक और अपने करेब्यों के अनुसार काये किया, और इस माश 
इसकी यह काररवाई टीक थी । इस बात में कोई सन्देह नही;कि जैसे कोई उस्म दवार चोटों के प 
से पूते अपनी उम्मेदवारी को उस. समय भी वापस रे सकता है कि जब किं चोट डाळे जा. रहे दर 
आर उस को यह भी अधिकार है कि निवोचन हो जाने प्र तुरन्त पद को -छोड़ दे, या निवोचन 
उपरान्त जब 'चाहे तव छोड दे । कोई शख्स इस बात की प्रतिज्ञा नहीं करता कि वह अपनी उम्मे* म 
दारी को वापस. नही केग्स;न इस बात की कि मेम्बरी को नहीं छोडे (” '' | 
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- म्यनिसिपलादियोंके निर्वाचनोंके 
लिये नियम ( Rules) 


TTT SEDAN Cre - 


भागे . छिखे नियम. इस: एक्ट: की. दफा २९६ :के अनुसार प्रान्तीय 
_ सरकार ने निर्मित किये हें | यदि इसके विरुद्ध कोई नियम 


[चूनक्रा उ 
"ITI HS | 


आर सब म्यूनिसिपदियां 
` ` पर लागू होंगे । 


+ कहे. 


aga 
५ ७४१०० 
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६२ म्यूनिसिपछटीज़ एक्ट 


कि 


विषय 


नियम पत्र ह 

उके का नियम पत्र में जमानत लेना चाहिये, और काम पूरा न करने का दण्ड, 

नियमित किया हुआ 

= की व्याख्या, 

निमित रन 

इमारतों की, २५८, २५९, २६२, २६३ | 
नियत करने का बाड का आधिकार २९३ | 
--से बढ़ी हुईं इमारत बोडे के आधिकार से बनाई जा सकती है, २९१ | 
र्‍णके कारण इमारत बनाना रोक दिये जाने पर छुआवज़ा, २९३ | 
निर्वाचन र 
“बेड अलग कर दिये जाने पर, a) 
चेयरमैन का, ९६ । 
--वाईस चेयरमैन का, १०४ | 
“-पर आश्नेप, शप 
--की कारवाई म बे जाव्तगी, ४७ 
के सम्बन्ध की अन्य बातें, ५९-६० | 
के लिये. तारीख, समय और स्थान, ६९-७० 


ण्ग्न्का नोटिस, 

निस उम्मेद्वार का निर्वाचन हो जाय उसको सूचना दी जाय, 

सम्बन्धी आदि नियमों का उलंघन करेन या कर्तव्य पाछन न करने के छिये दंड, 
--में वोट लेनें की विधि, 

--विना वोट लिये निर्वाचन हो जाना, 


“देखिये “अदालत, अजी, उमेद्वार) निवांचक, निर्वाचन स्थान, निवाचन व्यवस्थापक, वाट, परचा? 


- निर्वाचन व्यवस्थापक 
--की नियुक्ति 
--के कतव्य और सहायक, 
का कास्टिंग वोट, 
निर्वाचन स्थापन 
--वोड नियत करेगा, 
--में उम्मेदवारों के एजेन्ट, 
निर्वाचक | 
बिना बय हिन्दू कुट्रम्ब के कतो का $ होने का आधे 
As निवोचक होने का आधिकार , 
की योग्यतायें 
¬= अयोग्यतायें जिनके कारण केर [वाचिक 
=-दृर्णं न किये जाने पर उपाय, ह इ 
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. ४६, ६२, ६३ 


७२-७३ 
७३ 
७७ 


७२ 


७३ 


३६, | हि 
३०-३१ | 
MO, 
३७-४* 


० विषयवार सूची े RR 
सन १९१६ ३० ] 


न 


व लत Tr 


|... विषय ८ ' _ पेज 


| 
| 
| निर्वाचित 
| द्रा के मेम्बर और उनकी संख्या, | २२, २३, व 
| __मेम्वरो की संख्या में परिवर्तन, pF 
| स 
। की व्यार ME 
| __की जिम्मेदारी कर की जिम्मेदारी प्रगट करने कौ, , २३९ - 
| ऐसी जिम्मेदारी पूरा न करने पर निवासी को दुंड, २३९ 
। नीलाम ह द्‌ न 
| निसिपलटी के मतालबे के बाकीदार का पेर मंकूला जायदाद का, 3 
| नरिप की जायदाद काम में खाने के लिये फ्रीस बीळाम या सुआहिदे के हारा नियत की जाफ्गी ३५५ 
| 
॥ नोटिख ` 
| --मतालबे की मांग का, | दा 
| कुकी किये जाने पर जायदाद के मालिक का, कर ह्य 
| इमारत बनाने, फिर से बनाने आदि का, ग र 
| गा खोदने या बढ़ाने का, मनक 
| इमारत में प्रवेश करने के लिये नोटिस _ 
| _्यूनीतिपलटी का, व्यापी के नाम, औरं उसकी आज्ञा पान न करने पर दृण्ड ३८८-३८९ . 
| = नी होना चाहिये और उस पर हस्ताक्षर, ३८९-३९ 
। --की आज्ञा पाछन की जाने पर बोर्ड का क्त्य, .. :.. ,. . ३९१ - 
1 रोडे आदि पर नालिश के लिये नोटिस, 50२ अ ० हे ४ 
| --ऐसे नोटिस में क्या छिखा जाय, ट ४०३-४० 
। ऐसा नोटिस कब आवश्यक नहीं होता, . . ४०६ 
--कर लगाने वाळे नोटिस का फारम, ; ४२८ 
--मांग का नोटिस का फारम | ` ४२९ 
--कुक्क किये हुये माल के नीलाम का नोटिस का फारम, | ४३१ 
--देखिय “आम नोटिस, तामीळ, मालक, काबिज” 
“की जमानत, : | ३६-१७ 
प्‌ 
पट्टा 
- बोडे की स्थावर जायदाद का पट्टा, R२०५ 
--का लगान अवध प्रान्त में, २०५. 
पड़ाव 5 Ma म 
--बनवाना, बोड का अधिकार? | र टि ; 
पद-पदों-का मिला दिया जाना, | | 
पब्लिक न्यूसेन्स-दोलिये “क्लेश पहुंचाने बरे काम” DS 
पब्लिक वकस कमेटी , क 


पब्लिक देल्थ कमेटी _ ए पाजा न मि १७९ 


£] 
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६३ _ ` म्यूनिसिपलटीज़ एक्ट 
विषय 
पर्चा, वोट का 


--किन दशाओं में नाजायज माना जायगा, 
की पीठ पर “रद किया गया? लिखा जायगा 
--के बंडल जिला मजिस्ट्रेट के पात भेजे जांयगे, 
“-के बंडल एक वपे तक रखे जांयगे, 
"फः पुआईना, 
`— का फारम, 
परचों का बक्स 
-- की बनावट, | | 
पहिले खाळी दिखा दिया जायगा, फिर ताला और प्रहर लगाई जायगी, 
प्रदशनी 
और मेले छगवाना, बोडे का अधिकार, 
--+और मेळे में पुछिसकी विशेष रक्षा का खचे, 
प्राथमिक शिक्षा 
--का क्रागून, एक्ट ने० ७ सन १९१९६०, 
— देखिये “शिक्षा” भी 
ग्रान्तीय सरकार 
-+के अधिकार जो सोपे नहीं जा सकते, 
-+के अधिकार जो कमिशनरों को सौंप दिये गये हैंः-- 
° --मेखर नामज़द करने का, 
` --सेक्रेट्री-मेग्वर का बदलाव मंजूर करने का, 
“.-मेम्बर का अधिकार बोर्ड के हाथ वस्तुयें वेंचने का, की मंजूरी आदि 
` चष की कम से कम बाकी निश्‍चय करना, 
` = कर सम्बन्धी कुछ [निमय बनाने का अधिकार, | 
“फैट दायक कामां को स्युनितिपळटी के बाहर मना करना, 
--वाह लो के उल्लंघन के दंड के लिये मंजूरी देना, 
..¬सेयुळेशन और बाई छो का समथन करने का अधिकार, 

-:रकबा मुरतहरा में कोई क़ानून आदि लागू करना. ओर टेक्स लगाना, 
नियमा रेखुलेशनों तथा बाईलाओं की प्रतिया प्रान्तीय सरकार को भेजना चाहिये, 
ग्राविडट फण्ड 2 te 
स्थापित किया जाना, | 
—के लिये नियम, | 
-उसम्बन्धी सेविंगस बॅक के नियम, 

-- केलिये नमून के रेयुलेशन, 

प्राविडेंट फंड्स ऐकट Te 
छाग कर दिया गया है, 

--छागू किये भाने से लाभ, 


== 
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| विषय पेज 
|  भतिघातक कारवाई 
| चुनाव सम्बन्धी अर्जी में, - ४९-५० 
| में शहादत, | ०० 
। प्रतिनिधि | ॒ 
स्थानीय, सपुदार्या के, हलका के, और विशेष, हे २७ 
| --विशेष भेजने के लिये शर्ते, ह [ ५ 
| --कानपुर म्युनित्तिपलटी में, | ६२ 
' ददनों के, भेजने के लिये शते, : | २५-२९ 
| उ्रभाव 
| इमारत की इजाजत वेडे द्वारा दिये जाने का कानूनी प्रभाव | - २६३ 
| विषय जिनपर इत ऐक्ट द्वारा कानून रद किये जानेका प्रभाव नहोगा . . ४१० 
| | इस ऐक्ट का प्रभाव इंन्डियन रेलवेज ऐकट पर न हांगा - - ४ न ३११ 
| प्रमाण 
| _ विज्ञापन इस बात का अखंड प्रमाण होगा कि कर क़ानून के अत॒तार लग है २१८ 
| दूती हुई रक्तमों का कुछ बातों के लिये अखड प्रमाण होना, के . २२६ 
| प्रस्ताव रे 
| -_देलिये “ज्ञावता कर लगाने का” . 
` प्रवेश क 
| --कर या टोळ, लगाने का अधिकार, व २०९ . 
| --हमारत में प्रवेश करने का अधिकार पता लगाने को, | २३९ 
| __इमारत डी माठियत निर्णय करने को उसमें प्रवेश का अधिकार, २३९ 
धर में वारूट की तामीळ कें लिये प्रवेश, PS २४८ 
--आग बुझाने को इमारत में प्रवेश, २६८ 
--ज्वकन शीळ वस्तु-की मात्रा देखने को इमारत में प्रवेश, .... . . र . - ३३१ 
---खाने पीने की वस्तु और औषाधियों के वेचे जाने के स्थानों में प्रवेश, - ३२१ 
--काम की जांच और नाप के ल्यि इमारत में प्रवेश, ३५३ 


--दफा २८७ व २८८ के मतलबों के लिये इमारत में प्रवेश करने के लियेद्रवाजा या फाटक खोलना, ३५४ 
प्रश्न 


--मौटिग में प्रन पूंछने का मेम्बरा का आधिकार, १०२ 
--के सम्बन्ध में नमूने के रेग्पूलेशन, र १०३ 
प्रिवेन्शन आव एडळटिरेशन ऐक्ट 

--स्यूनास्िपलटियां जिनपर प्रिवेन्शन आव एडलटिरेशन ऐक्ट के कुछ हुवम लागू कर दिये गये ह, . ३२२ 
“के अनुसार नियुक्त किये हुये इन्सपक्टर, | ३२२ 
के अतुसार खाद्य पदार्थों की जांच और नमूने लिये जाना, डर ३२२-३२३ 
प्रोज्कशन ः व क ध्य 


= देखिये “आगे बढ़े हुये भाग” 


श 
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शूट ” अ्यूनिसिपलटीज़ एक्ट [ एक्ट न०३ 
विषय ` पेन 
प्रोरसाद दिछाना 
. — को व्यास्या, १९ | 
प्छम्बर 
.—_दोखिये “पानी दिया जाना” 
पशु--पडुआओं 
--पर कर, ४ २०९ 
--को बोडे की. आराजी पर खड़ा करना और उसके छिये दंड, ३३० 


—ददोलिये, “ढोर, दूध, बध स्थान” भी 


पहले खे प्रकाशित कर दिया जामा 
— की व्याख्या, ` 
--नियम या वाई लॉ जो प्रान्तीय सरकार बनावेगी, . 
--वाई लो जो बेड बनाये 
पहाड़ी म्युनिसिपळटी 
--देलिये “ग्युनित्तिपलटी ” 
पत्र व्यचहार दर है 
—ंनीनियर, पानी के इंजिनियर या पुपरटेन्डेन्ड की नियुक्ति के लिये, 
` «हेल्थ अफसर रखने के छिये, 
- “-के लिये दीर्यक्रम, 
--सरकार से पत्र व्यवहार करने के नियम, | 
-ाग्युनिसिपलटा के पत्र व्यवहार का्रण आदि रखने, नष्ट 
"के लिये प्रह्ाफ़िज् दफ्तर के रजिस्टर, र 2 र 
पाखाने 
“और पेशाव खाने बनवाने का वेडे का कर्तव्य, 
“और पेशाबखानों के विषय में हुक्म देने का बोंड का अधिकार, ' 
--करखानों, स्कूलों आदि के लिये. बिशेष पानानि ' - 
जर पेशाबखाना की जांच करने का अधिकार, 
पागल खाने 
--उनवाने का बोर्ड का अधिकार, 
पाढ 
. "सडक पर बांधने के लिये इजाज़त; 
पानी का कर र 
--लगाया जाना और उस पर बन्धे, 
--छगायि जाने का आशय, 
“जो बसुळ हो, वह पानी के काम ही में गाया जाय) 
- यांने वाळे बोड की निमेदारिपां, | 


५५ 
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| 
| 
| 


१६ 
"३३७ 
२४० 

- ३४१ 


_ १९ 
. २८९६ 
२१०-२१५ 


३१५ 
२१% 


es en SIP SY >> 
RE BNI ल्‍हे। 


सन १९१६६०] विषयवार सूची 
alee लओ 


क स 


mo आममामममक 


विषय 
पानी का कारखाना 
की व्याख्या, 
छावनी में बढ़ाने के लिये मंजूरी, 
__के कर्मचारियों की नियुक्ति और उसके लिये पत्र व्यवद्दार, 
के कपैचारियां की नियुक्ति ब डिसमिसी के नियम, 
का बजट सेनिटेरी इंजिनियर को मेजा जाय, 
काम की रिपोर्ट सेनिटिरी कामिश्‍्वर को भेजी जाय, 
बनाने आदि का आधिकार, 
--से पुआहदे के अदुसार पानी देना, 


` --के पानी की फास, 


--से घरेलू मतळवों के लिये पहले पानी दिया जायगा, 
__ऐे पानी का दिया जाना नियमों के आधीन होगा; 
के मीटर और नळ का खच और निगरानी, 


"से पानी दिये जाने के नियम, हा 
की परिभाषा» हर 


पानीकी तामीर . 
“-पर से इमारत या वृक्ष हटाने का अधिकार, . 
पानी का निकास 


के काम बनवाना बोड का कर्तव्य, 


के लिये मोरिया बनवाना बेड का कतेव्य, 

--इमारत या आराजी में पानी के निकास का प्रबन्ध कराना, 
--ताळाव, होळ, पोखर आदि से पानी के निकास बनवाने का हुवमः 
--का बजट सेनिटेरी शंजिनियर को भेजा जाय, 

--के उपाया के लिये नियम, 

पानी दिया जाना 

फे लिये दरख्वास्त, 

--के नल पुजों आदि का नाप और बनाषट, 

--के लिये मिठाने वाला नल, 

“के लिये टेप, 

--के लिये मीटर ओर उसकी जांच, 


_ हेज, यंकियों, पालानां, बायळर आदि को, 


के ल्यि हाईड्रेन्ट, + 
--के काम किस के द्वारा कराये जायेगे और उनकी निगरानी, 
==के काम बनाने के लिये रेसंसदार प्र, 

--के प्ल्स्वर के प्राआइदे की शर्तें 

--के जोड़ने वाले नळ के पुरणों की जांच और फॉस, 
--के नियमित नाप के पुरजे दफ्तर में रखे जांय 
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र म्यूनिसिपळटीज़ एकट 


# ६८ 
> weer ब या ड््याया 
` विषय 
पानी दिया जाना 


के सम्बन्ध में बोडे के आधिकार, 
--का मेल जो बोडे बन्द कर खोलने की मनाही, 
का मिलाने बाळा नळ हटाने का आधिकार, 
--का मिलाने वाला के सम्बन्ध में अधिकार, ु ; 
~ मारत या आराजी के मालैक या काबिज के कतेव्य पानी खराब न जाने देने के संम्बन्ध में 
नलो में हस्तक्षेप करने की मनाही, ै जना ची: 
“मलिक या क्राविज को पांनी ख़राब करने बेचने आदि की मनाई 
ऱ्म्मीटरों मे हस्तक्षेप करने की मनाही, पि दा 
"कल पुण में हस्तक्षेप करने और पानी को खच्छ रखनेंके हेतु मनात, 
०-1 है प 
~¬ नियमा, हुक्मों आदि के उल्लंघन के लिये दण्ड, . आप व 
पाती देने के काम ह ह अ 
“के विषय में वेड आज्ञा दे सकता है कि वह बोर्ड के चारि के नये जो 
यों के द्वार 
णो बोड के खर्च से बनाया जाय का मालिक बोड होगा. पाट 103 
पानी पीने का 
-के सम्बन्ध में वेडे के कतेव्य, 
¬-के नल लगाना बोड का कर्तब्य, 
उ होने से बचाना, 
“ने के अयोग्य हे जाने पर बाड के अधिकार 
¬ पास से मोरे कुंड आदि इटवाना 
पानी बरसाती | 
के लिये और हौज नों का प्रबन्ध 
न न्ध क 
यानी मैळा नव, 
"सड़क आदि पर बहाने के लिये दण्ड 
पारेभाषा 


95 


--निवोचन के नियमों की, .. 
“पत्र व्यवहार आदि के नियमों की, 

प के कारखाने की, ' - Eo पक 

झुटसिचम परमेंगनेट--दोलेगे « टू | र ह 
पुछिल ` लाल दवा! रव 
"के द्वारा मेळो आदि में रक्षा, 

हर का अधिकार आग बुझाने में, 

श कव्य अपराधों की सूचना देने की और सहर 
lh आर सहायता देने की 
मार अपराध का पुलिस हारा रसाग्रासा, 28 874 
“बनाने की इजाज़त, ह 
द जाने के छिये नमूने के बाईल, 


>? क 
~= 
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खन १९१६ ई०] विषयवार सची : ह... ६९ 
स्त MN _र्‍र्‍पन्र्‍ययच्््ाललस्््् 
पेज 
' विषय 
स्तकाळय हि 

र सा घोड का अधिकार, ' 
पेट्रोलियम हे 
की ह र की 
--का फ्लेशिंग पायट; 
__स्पनिसिपळटी के भाग नियत किये जा सकते हैं जिनमे पेटोळिंयम रखा जा सकेगा, a 
_ खतरनाक और जो खतरनाक न हैं, त 
का लेसन्स ओर उसका फारम अह तन 
“-ऐसे ळेसन्स की शर्तें, ड. 
पेड-देखिय “वृष” 

' पेन्शन ब म 
--मागे हुये कमेचारियों की, कीड 


_-नूनिसिंपछरी के कमेचारियो को पेन्शन उससे अधिक न दी जायगीजो सरकारी नौकरोंकों दी जाती है ,१२३ 
पेशे | 


=~ हानिकारक आदि का दूर करना, १५ 
पेदायश और मोते se 
दुजे कराना, बोडे का कतेव्य, ~ 1... 
का रजिस्टर में चढ़ाये जाने के लिये हिदायत, : | Br 
--की सूचना के लिये इनाम, | 
चेमा र 
--कराना, बेड का अधिकार, 
पोलिंग स्टेशंन 
--देखिये “निवोचन स्थान? 
Er फू | 
सानी जद 
23 सम्बन्धी अर्जी में कौन बनाये जांय, 3९ 
-द्वारा प्रति घातक कारंबाई, * * चर 
--के खर्चे के लिये जमानत, | है 
i - ' ३१८ 
और तरकारियों के बाजारों की स्थापना, ४ - > 7 हवर 
---और तरकारियों के बाजारों के छैसन्स, reap 
फायर ज्रिगेड--देलिये “मंडळा, भाग बुझाने वाले की र 
फारम -- 
“-निवोच को की नामावली का, र ८ ५४ 
“-उम्मेदवारों की नामक्षदगी का, पे अमन मत ळर ड 
--नामजदागियों की सूची का, र 


—वैळट या परचे का, 
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७० म्यूनिस्िपळटीज़ एक्ट [ एक्ट मे | 
विषय. | | | 
फारम 3 | ग 
““निवोचकों के हस्ताक्षर कराने का, a 
“बजट का, | ; | 
मासिक हिसाब का, ट Er | 
--आमदनी और खर्चे दिखाने का, ग | 
--उन खर्ची को दिखाने को नो नये कामें में हुआ हो; रश 
—चुंगी की वार्षिक रिपोर्ट का, क 
-णबोड का संगठन दिखाने के लिये, । शत । 
---स्कूलों का खर्च और स्थिति दिखाने को | १ 
पानी के कारखाने, निकास आदि के कामों का दिखाने का, १५३ | 
~पानी प ५ के लिये १५. 
“-अरदान रक्रमे को; | 
--आरोग्यता सम्बन्धी रिपोर्ट के हि, डन सो १५ हि | 
--8हाफिज्ञ दफ्तर के रजिरद के, ` | १५९, १ | 
--टक्स ल्याने के प्रस्ताव के नोटिस का, ” «आई 
"मांग के नोटिस का, भा | 
य | > 
“के किये हुए माळ का और क 
च र नीलाम के नोटिस का, २३१ | 
--का दोष और उसका प्रभाव | 
फाम | २८७ | 
--मैछे का फाम स्थापित करना, uh 
फिर से बनाना अः 
मारत का और इसका नोटिस, ; | ॒ | 
--» का अथे, हाईकोर्ट के फैसले, | द वे 
फीस - २५१ ग 
का 5 की, ; 

र २५) | 
पओ के खुराक के ळ्िये, ; ~ 
--वाएण्ट की, २५१ | 
इमारतों के आगे सा 
~ सुनिसिपछयी iB क ने की. Eo 
--पेट्रोलियम के छेसन्सकी, त्र्य ४ ३५५-२१ | 

"दस्तावेज की नकरें दी लने के खघ, | 2 
कूस | 9 ४०९ # 
या धास आदि व्वळन | र | 
केरी दि शॉक क्सतु का ढेर लगाने की मनाही, | “5 >ज> | 
गाने बाळे र ` 

| का मार्वेजनिक तड़क़ पर वस्तुये बेचने की मनाही, । २९ र 
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ी ७९ 
| बन १९६३०] षवच = = 


1 पेज 
| विषय व ळी 
ी. ले रोग- : 
|... कैंडने वाला तम और सना न देने पे ३४७ 
५ | जिनकी सूचना देना प्रान्तीय सरकार ने आवश्यक कर दिया है, न्हे 
॥। के बीमार को अस्पताळ भेजने का अधिकार, ३४८-३४९ 
५ . क्रे अस्पताल खोले जाने के विषय म॑ हिदायतें, /ज जीन 
४. क पीड़ित मदुष्यो को कुछ कामों की मनाही और दण्ड, . | 
| फेलळा-देशिये “राञी नामा” | 
५' फौज कळक २३७ 
५. के नौकरों को करों से माफी, ६ | मत्र 
५। --कर जिनसे माफ़ी है? ४ 
५ ~ धारक के 
५४ | रे | 
| चचत जु - १९२ 
(५. _ थोड़े या कमेटी की कारेवाइ्या के जायण होने के समबन्ध मे, "- आ! 
|. _्राग का नोटिस, वारण्ट आदि में गछती हो जाने पर, | - 
८, बजट | १६३-१६४ 
| --आमदनी खचे का, १२४ 
०,  _त्रलमीना, ये ` १६४ 
१ | --की मीटिंग के लिये तारीख, ' ] ‘६S 
! | म Nt ः १६४-१६५ 
७ बा ’ [ | १६५, १७६ 
तही. . पा या एक प्रति कळक्टर को व एक कमिश्नर को भेजी जाय; १६५ 
— बज 
| ना के निकास और कारखाने का बजट का तखमीना सेनियेरी इंजिनियर को bho न 
|| --हके ब्योरे का फारम, | 200 
| --ऋणी बोर्ड का बजट और उसका फारम | ट्ट 
“-द्वारा नियत किये हुये खचे से अधिक करना, 
| . बदलाव ञ्ञ 
—मेम्ब्रा को, मा ; ९.० 
“सेक्रेटरी को जब वह मेम्बर भी हो, र ळा 
व्य मजिस्ट्रेट का अधिकार मनाही करने का कि मेषे जाने के सिवाय अन्य किसी अभिमाय से न 
पशु बध न किये जांय, | : 
स्थान £ 
( उन पशुओं के जो बिक्री के लिये हो ) ख 
--का नियत करना और उसका लेसन्स, ` 


च्छ ड ५ ६ 
- यदि स्युनिसिपसटी के बाहर होतो उसके लिये बाई-को, व नाती 
` =अन्य स्थान में पशु बध करने के लिये देष । स 
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७३ _ म्यूनिसिपळटीज़ एक्ट 
विषय 
बघ स्थान | 
(उन पशुओं के जो बिक्री के लिये न हो ) 


--का नियत करना और अन्य स्थानों में बधकी मनाही, 

“-जो पशु धार्मिक प्रयोजन से बध किये जांय उनके लिये वध स्थान नियत नहीं हो संकते, 

वगाळ और नाथे वेस्टने रेलवे | 

--पर म्युनिसिपलाटियों के कर, Ss 

बनस्पति 

साफ़ कराने का हुक्म देना, 

बरसाती पानी, देखिये “पानी, बरसाती?' 

ब्रेड | | 

-लाल्टेनों, वेलीप्राफ़, बिजली आदि के ब्रेकेट मकानों पर लगवाना, 
बहुमत 

+-से मीटिंग के काम का फैसठा, 
बाई छा (गड 
==की व्याख्या, . ४9 टी. 
-र्‍वनाने का बोडे का अधिकार, कर 
>आान्तोय सरकार द्वारा आज्ञा दी जाने पर बाई लों बनाने का कर्तव्य, 
--बनाने का उद्देश, हैः 

` इछ विषय जिनके लिये बोडे वाई छो वना सकता है, 

“सूची उन विषयों की निनके लिये नमूने के वाई छा बना दिये गये है, 


भिरे में एक्जिक्युट्वि अफ्रसर हो उनके लिये वाह-छों बनाने के सम्न्ध में 


री एक मति सरकार को भेजी जा 8. 

इच विशेष वाई-हे की 'प्रतियां तिविळ स्न को भेजी जोग; 

कें हारा जो अधिकार बोडे को दिये नांय वह चेयरमैन बरतेगा, 

“विषय जिनके लिये सब म्यूनिसिपलाय्यां बाई-होँ बना सकती हे, . 

हल भ मा वाशे लॉ बना सकती है, 

कः 'चाई-छा का पहले से प्रकाशित किया जाना और 

-जमे परिवर्तन करने का प्रान्तीय सरकार का अधिकार, ह 
~ बोडे द्वारा परिवर्तन करने के छिये मजूरी, 
--का रद त हाता. : | | 
> की किताव और उसका सर्वसाधारण द्वारा : देखा नाना; 
क दारा देखा जाना, 2 
~कम से कम जो साळ समाप्त पर बचना चाहिए, न 

बसी ए, । 

““ऐसी बाकी नियत करने को अ य 
५ म धिकार कामेश्‍नर को सौंपा गया है, , 
>>डगाना, बोर्ड, का अधिकार, “a 


® 
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इ | 
३६३५-३७१ | 


` २८०-३८१ | 


` ३८३ | 

३८१ | 
३८३-३८४ | 

२४०७ 


१७६ | ! 
१७६ 


5 
श यी 
ssn 


STII SS आय. >> आ: 


. _ विषय 
बाज़ार 
रांत, मछली, फळ, तरकारी के और उनकी स्थापना, 

के लिये लेसन्स, 

बाड़ा के 

तड़क आदि पर बांधा हुआ ढोर वाड़ा का ले जाना; 

पं पशुओं को खिलाने पिछाने आदि की फीस, ' 

बांध 

__बनाना बोडे का अधिकार, 8 

बाम्बे बरौदा व लेन्ट्रल इण्डिया रेछचे 

---पर म्युनिसिपलाटेया के कर, 

बाला खाने ४ 
_ सड़कों पर आगि बढे हुये बाळाखाने वनाने की इजाजत, 

बाहर डू 
--स्युनिसिपलटी की हद्दी के बाहर स्युनिसिपलडी हारा काम किंये जाना, 


` --स्युनिसिपलटी के बाहर बध स्थान नियत करना; Poa अर हे 
मना को क्लेश पहुंचाने वाळे काम का म्युनिसिपलटी के बाहर एक मील तक रोक दिया जाना, २२४ 


---स्युनितिपलटी के बाहर गडढे ताळाब आदि को भरवाने का हुक» 
बाहरी शख्ख 

--कमेदियों में नियुक्त किये जा सकते हैं, 

--की संख्या, कमेटी में, - 

बायळर Se 
--को कारखाने से पानी दिया जाना, 

बिजली 

--का कारखाना बनाना, बोडे का अधिकार, ; 

--का कायोल्य बनाने के लिये दरख्त्ास्त और कार्रवाई, . 
--के कारखाने के कर्मचारी और उनकी नियुक्ति, 

के लिये मकानों आदि पर खम्भे, बेकेट आदि लगवाना, 


बिना चटा हिन्दू ङुड्म्ब 

--के कतो का अधिकार निवोचक होने का, 
बिल 

—म्यूनिसिपलटी के मतालबे का पेश किया जाना, 
--में क्या लिखा जाना चाहिये, 

--की तामील, देखिये “तामील? 

--में गलती, 


| ` बीमा 


-र्‍आग का, और उसके अभिप्रायों के लिये आग से हानि, 
र 10 
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२७९ 


१९, २०, २०१; २०२ 


३९६ 


३५१ 


४६, ६२,.६२ 


२४५ 
२४६ 


२३३ 


२६८ 


म्यूनिसिपळटीज़ एकट 


थेचा जाना 
कके किये हुये माल का, 
"देखिये “अलग करना” भी 
बेळट देखिये “परचा” 
बेळट वक्स--देखिये “पस्चे का बक्स” 
थोडं | 
फ नाम, 
ननका संगठित संस्था होना, 
र्‍णप्रर दावा देखिये “दावा” 
के केन्य, . 
--काम जो बोडे कर सकता हे , 
--का संगठन और उसमे परिवतेन 
--में विशेष प्रतिनिधिं, 
--भंग किया जाना, 
--के स्थान पर दूसरा वोड.नियत किया जाना, 
---अल्ग किये जाने के पारिणाम, 
--अलछग किये जाने पर फिर से संगठन, ` 
भंग कर दिये जाने के परिणाम, 
द्वारा कर्तव्य पालन न किये जाने पर करवाई, 
दवारा चेयरमैन न चुने जाने पर कार्रवाई, 
: “-के नाम जो चेयरमैन करेगा, 
=—के काम जो एविजक्युटिच अफसर करेगा, | 
--को हिदायत एक्सज़िक्युटिव अफसर को काम सोंपने की 
= के लिये हिदायत काम सौंपने के विषय में, | 
--जाई-छा के हारा जो अधिकार बोड को दिये जायं वह चेयरमैन वरतेगा, 
= नये बोडे के स्थापित होने तक ज़िला मजिस्ट्रेट उसके काम करेगा, 
के अधिकार और कर्तव्यों का शियूळ, कयी 
बोड का अफसर 
--की व्याख्या, 
~ साबेजनिक कमचारी होना, 
` बोड का नौकर 
` की व्याख्या, 
== क्रा सावेजनिक कमेचारी होना, 


बोर्ड आव पब्छिक देल्य 
भारोग्यत्रा मरमबनथी सब मामळे पहुळे बोड आव पन्हिक हेल्थ को भेजे जायं, 


x 
कर्क 
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२४९ 


१३ 
१३ 


१५-१९ 
र ९ R २ 


२२-२४ ` 


२५ 
८४ 
<४ 
<५ 
<५ 


"क 


4९ 
९८ 
2०० 
१०७ 
१०८ 


१८७-१९२ 


३६४ 
४6० 
४१५-४२० 


ऱ्ह 

अ 

श 
र 
त् 


ब््पफर का, 
--वेड का भंग किया जाना, 
भगी-भगियों . 
का कतेब्य पेदायश और मौतों की सूचना देने का, 
. कतव्य पालन न किये जाने के लिये दण्ड, 
ननो से मैला उठवाने का काम गोडे हारा किये जाने पर भंगी मारूती के हक़ की बचत, 
.. “के दण्ड, काम में उपेक्षा के लिये, ः 
~ अधिकार की जबतो की अपील, 
भारी परिवतन 


"आर 


शमारत में भारी परिवर्तेन की व्याख्या, 
के समन्ध में नकीरें , 
भीख 


छ पूर्वक भीख मांगने के लिये दण्ड, द 
न ` ` ने के लिये व्यंगता या फोडा आदि खोलने के लिये दण्ड, 


22 हि 533 म्‌ 

... मकान 

! टे - पर कर, 

._ मछली--दोतिये “मांत? 

._ नो पकरण छः में बताई हुईं विधि से वसूल किये जा सकते हें, 
देखिये शेर मंकूछा “नालिश, कुकी” भी, 
भनकूला ज्ञायदाद 
जोडे की मंकूळा जायदाद अळग डी जाना, 

य ये “नालिश, कुकी” भी 


७५ 


२७५ 
२७५ 
४०.१ 


२५३ 
२५६-२५७ 


३२७ 
३२७ 


२१०-२१२. 
२४५ 


२१ 
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७६ ` म्यूनिसिपळटीजञ एक्ट [ एक्ट न० ३ 
. विषय पेज 
म्पूनेसिपछ्री-म्यूनिस्रिपछटियां 
की व्याख्या, ¥ 
--की स्थापना, ११ 
की हदे, १२ 
जो शहर ष) ३-४ 
--में नया रक्रवा मिळना, १६ 
शकी हलके में विभक्ति, - २५ 
की विभाक्ते हेल्थ अफसर रखने के लिये, ११३-११४ 
--की विभाक्ति सेनिटेरी इन्सपेक्टर रखने के लिये २२०-१२१ 
„ म्यूनिसिपळटी पहाडी 
मे मकान खाली रहने के कारण कर की माफी नहीं होती, २३१* 
रमे मागे का नियम लागू नहीं हे । ३२८ 
¬ विषय जिनके लिये स्यूनिसिपलटी पहाड़ी बाई-लछो बना सकती हे , ३८०-३८१ 
मरघट-दोखिये “कबरिस्तान'* 
मरदुम शुमारी 
कराना, बोंड का अधिकार, २० 
माफी 
--कर की माफ़ी २२- 
~ इमारतों आराजियाँ के खाली रहेने के कारण कर की, क रे दद 
--गरीबी के कारण कर की माफी, २३७ 
--कर से माफी देने का अधिकार, २३७ 
--कर से फ़ोजी नौकरों को माफी, - २३७-२३९ 
--%र से देशी नरेशं को माफी, २३८ - 
मांस । 
-- णो वाई-छॉँ के विरुद्ध स्यूनित्तिपलटी के भीतर लाया जाय, ३१९ 
--की दूकानों व बाजारों की स्थापना, ३३८ 
= #ी दूकाचा आदि के लेसन्स, ३१८-३१९ 
देखिये “बध, बध स्थान” भो, 
मांग का नोटिस | २४३ 
गा हुआ अफसर ण 
में ।नियम, र १२४ 
--की पेन्शन, एलाऊंस आदि, २२३-१२४ 
मागे | 
--के नियम की उपेक्षा, ३२८ 
, रादीलिये “ज़िला प्रजिरदेट, धार्मिक प्रयोजन” ¬ र 
मालिक है 
की व्याख्या, पद 
“देखिये “क्राषिज्ञ” भी, रर 


जा सन १९१६३० ] विषयवार सूची - ७ १७ 


विषय डू र पेज 
मासिक हिसाब न 
--देतिये “हिसाब किताब? 
मिनिट--देखिये 'याद दाइत' 


_ मिल्कियत I ARSE 
` जायदाद की मिळकियत के विषय में बोड से झगड़ा होने की दशा में दीवानी में दावा, २९३-२९४ 
मिछाये हुये कर A Ra 1 7, कड़े के हक ० 


| ने की 


, १. “कं मुत्तबी किया जाना, ट्क ह २३३ 
i . "ण्का स्थान, र्य । जम लक क ६-१३७, १.३८ 
| - i] ह देने के लिये रेयूलशन क र , ध्‌ 
' का - न | ७ . 
¬ इलव को हुई मॉरिङ्ग, पयाव ल ३ 
--का चेयरमैन, | bE Ce २३७-१३८ 
| सभापति उस मीटिंग का जिसमें नया चेयरमे २३८ 
| ¬ सवे साधारण को जाने का अधिकार, र ave 5 
| . क्षे नियम बद्ध रखना, क तनी २३३ 
| द्र बहुमत से फेसला, १३९ 
| ¬ कुछ अफसरों को भाग छेने का अधिकार, A 
| भै कारेबाई का.समधेन्‌, . ३४० 
व र =कमेटी की मीटिंग, र र 2] ३५१३ 2. $ १४० 
2 मीटर--देलिये “पानी देना” RS 74% विट Hi 3c 
5. ल व जिला माणेद्रेट का अधिकार पुआईंना करने का 05 
| उ तितिषळ संस्थाओं का शुआईना सरकारी अफसरों द्वारा, 5 
ऋः र च के परचों आदि का, `... 75% 4७ 
व्र का, PO 1. i 
परारी इमारतों के बनाये पर, २३९ 
| ऽन इमारतों का जिन के बनाने के किये Se eR 
है लिये शजाज्ञत लेना होती है, ड Ri 
जजार, दूकानों, आदि का, ती ह २६१-२६२ 
ह स्थानों द ‘३ 
की जहां औषधियां बेची जाती हें, (परर 
और आराभियों का काम देखने को, प जय ३२१ 
| त अ निमे काबू के विरुद्ध कोई काम बनाया गया नळ ब 
कौ व ब का, और कृत्‌ हुये कर की सूची का, हट न ३५३ 
मछरी के क्रागज़ों आदि का, RRR Sse iN 
और स्यूढेशनो को कषां का, pees! 
द क क की डक 
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सुआविज्ञा 
-- भ्युनिसिपछटी के काम से हानि का, 
-5दंफा १८० के हुक्म के कारण हानि का, 
इमारत की नियमित लेन के कारण हानि का, 
~= कृत्तं के मारे जाने का, 
*ऱज्वळन शील वस्तुओं को हटाने का हुक्म देने के कारण हानि का 
कृषि या खाद्‌ की मनाही कर देने पर, 
में झगड़ा होने पर कारवाई, 
-आराजञी के घुआविज्ञा का झगडा और उसका फैसला, 
--मे झगड़ा होने पर जिला जज के फेसळे के लिये मामला भेजना 
सुआदिदा-सुआदिदों 
— मे भाग लेने वाले मेम्बर को दण्ड, 
«में कमेचारियों को भाग छेने की मनाही, 
जिनके लिये बोड की मंजूरी आवश्यक है , 
-—अन्य-घुआहिदाकी मंजूरी, 
कुछ विशेष पुआहिदा की मंजूरी बोड के इंजिनियर के द्वारा दी जाना, 
--की लिखा पढ़ी, 
प्लम्बर का, 


सुकृदमा 


*--म्यूनित्तिपलछटीज़ ऐक्ट के अनुसार मुकदमा तब ही 'चळाया जा सकता हे जब बोडे दारा या 


अधिकार प्रात अफसर द्वारा अजी या सूचना दी जाय, 
स्थगित कर दिया जाना; 
सुखतार नामा _ 
की व्याख्या, 
झुश्तहरा रकृवा 
का संगठन, 
+-में कानून प्रचाळित करना, कर लगाना, और कमेटियों का संगठन, 
—जो रक्रमा घुस्तहरा रकबे न रहे उसका कोष, 
मुखलिम समुदाय 
सहाफिज खाना, 
मद्दाफिज़ दफ्तर 
“की व्याख्या, 
--के रजिस्टर ओर उनमें इन्द्राज, 
सुहताज खाने 
स्थापित करना, बोड का अधिकार, 
मेडिकल आफिसर आव हेल्थ 
--देखिये “हेल्थ अफरतर?”" 
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२९३ 
३२८ 
३३०-३३१ 
३५० 


४०२ ` 


४०२ 
४०२ 


१२८-१२९ 
१३१ 
१६१ 
१६२ 
१६२ 


२६२ 
३०९-३२१० 


किती. 
३९६ 
४०९ 


६२ 
२१२. 


३१२-४१३ 
४१४ 


२५ 

१५२ 

१५८ 
-१५९-१६० 


खन १९१६ ई०.] _ “विषयवार सची ७९ 
विषय पेज 
मेम्बर - 
“निर्वाचित मेम्बर, २३, ४२ 
--नामज्ञद मेम्बर, २३ ` 
--नामज्ञद करने का अधिकार, , २३ 
“-सपुदायों के विशेष, ट २५-२९ 
--की जगह संयोग वश खाली होना और उसके भरे जाने की अवधि, ३० 
सरकारी नोकर जो मेम्बर नहीं हो सकते, ४४ 
*-को बदलाव, | . ९५० 
के पद की अवधि, ५१-९२ 
--का इस्तीफा, ९३ 
“के अलग किये जाने के लिये कारण, ९३-९४ 
—_क्रातून पेशा मेम्बर, "९४ 
--अठछग किये हुये मेम्बर की फिर से मेम्बरी की योग्यता, . ९५ 
--द्वारा बोर्ड की मीटिंग की जाना, १३६ 
--का मीटिंग का सभापति होना, १३८ 
--कमेटिया के, १७७०१७८, १८३ 
--की अयोग्यता के कारण उसके द्वारा किये हुये कामों पर प्रभाव, | १९२ 
--का अधिकार काराजो आदि का छुआइना करने का, ४०९ 
देखिये, “प्रतिनिधि, नामज़द, निर्वाचित, प्रश्न, घुआहदा, ठेका, जिम्मेदारी? भी न; 
भेला-देखिंये ८“प्रदशनी?? | टं कले ु 
ं मैनेज़ र--कानपुर म्यूनिसिपळरी में मैनेजर का निवोचक होने का अधिकार, ४६, ६३२, ६३ 
फरा र 
कूड़ा आदि के स्थान और उठवाने का समय और विधि नियत करना, ३४२ 
-यके ठिकाने ळगाने की विधियां और हिदायतें, ३४२ 
¬ के लिये गड्ढे व खाइयां खोदने की हिदायतें, “ ३४३ 
--का अनुचित रूप से ठिकाने छगाना और दंड, ES 
-काफामे, ` क 
मेळा डठवाना Re 
“मकानों से, की व्याख्या, a 
“मकानों से मैछा उठवाने का काम बोर्ड द्वारा अपने ऊपर लिया जाना, २ ठर 
__ राफमकनो से मेळा उठवाने का काम बोड द्वारा लिये जाने पर उ्र - 
मारा --की व्याख्या, a 
मोरी, सावेजनिक र 
ˆ -सूनिपिपछ्टी के भीतर या बाहर बनाने का अधिकार, ॒ 
¬ शबरी र में बनाने की मंजूरी, 3 
गे | २३९ 
निजी ससतो. का काम में ठाने का अधिकार, २७० 
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४ ® 
i उ >>> >->__र्‍__आर्‍आआााान्ल्ल्ल्ल्ल््लब 


* विषय 
मेरी, सावेजनिक 
--को बिना आज्ञा के काम में लाने का दुड, 
--से रुकाबट हटवाने का बोडे का अधिकार, 
भें मेला कूड़ा आदि डालने के लिये दंड, 
--पर से इमारत, पेड़ आदि हटवाना, 


मोरो, निजी 
--का मेल सावेजनिक मोरी से कराने का बोडे का अधिकार, 
--दूसरे की आराज़ी पर बनाने के लिये, या दूसरे की मोरी से मेळ करने के लिये द्रख्वास्त, 
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१७१ 


--ऐसी दरख्त्रास्त पर कार्रवाई, २७१-२७२ 
नो दूसरे की आराज्ी पर बगी हो, का रास्ता बदुळना, २७२-२७३ 
—_को हटाने, बन्द करने आदि के अधिकार, ३३७ 
--की जांच करने का बोडे का अधिकार, ३४१ 
--का पानी सावेजनिक स्थान में बहनि के लिये दंड; ३४६ 
य्‌ 
याद दाशतः . . .. . र - 
= के जायज्ञ माने. जाने के विषय में अनुमान, १९३ 
याद. दारत, की किताव ; 
--में मोग की कारवाई लिखा. जाना, ¬ .. १४७० 
--में लिखी करिवाई का पढ़ा जाना ओर समर्थेन, १४० 
जकर देने वाळे ओर निर्वोचकां का अधिकार याददाक्ष की किताब जांचने का, ४०७ 
योग्यता FE 
-सूनिसिपलटी के निवोचकों की? _ र ३० 
--व्यवस्थापिक कांऊसिळ के निर्वांचकों की, ` ३५ 
-उम्मेदवारों की योग्यता, ` ३२ 
--अछग किये हुये मेम्बर की, फिर सें निर्वाचन या नामज्ञदगी की, ९५ 
* कछ पर्दो पर केबल विशेष योग्यता के कमचारी नौकर रखे जांय _ ११८ 
कछ कमचारियों के लिये विशेष योग्यतायै, ११९, १२१-१२२, १२३ 
रजिस्टर सनक जाकी उ | 
--और काग्रज्ञ आदि के रखने और नष्ट करने के नियम, १५८-१६१ 
""्महाफिक्ष दफ़तर के रजिस्टर, १५९-१६० 
-म्यानातिपळटी क्री जायदाद के १९८ 
रजिस्ट्री कह सा है 
--दस्तावेजों की कौन करा सकता है, Se पक के १६३ 
=-क्राप्न जो इस ऐक्ट के हारा रद किये गये, हौ ३१०, ४३९ 


र. 
od 


RTS” I भे ‘ 


4 


ह १1. ण स ] विषयवार सची 
तं १९१ 02. 
> 
विषयं 
राजीनामा डे 
करने अ राजीनामा किया जा सकता हे और जिनका नहीं किया जा सकता, 


हि छने का प्रभाव? कटा 
gos राजीनामा के द्वारा वसूळ हो कोष में जमा की जाय 
रास्ता वी व्याख्या, 
रास्ता स --की व्याख्या, 
सिंग अफसर ( Returning officer ) 

3 
__देलिये “निर्वाचन ल 
re वार्षिक-देतिये “वार्षक रिपो” . 
रिवाईजिग अथारिठी -देलिये “पुनरावलोकन कमेटी ” 
रिवीजन देखिये “निगरानी' 


2 हाथी व ऊंट के घाडा पास पहुंचने पर न हटाने के लिये दण्ड, 
रुकावट | 

इमारतें बनाते समय सड़क पर रुकावढ करना, 

__सडक पर रुकावट करने वाले वृक्ष व झाईया को कटवाना, 
__सडक पर से रुकावट स्वयं बाडे द्वारा दूर कराई जाना, 

__सडक्क पर नानाप्रकार की रुकावट, और उनके लिये दण्ड, 
हटने का खचे बाड द्वारा बसूछ किया जाना, 

रुहेछखण्ड कमायू रळचे 

--पर स्युनिसिपर्लटिया के कर, 

रेक्रिमिनेटी (Recriminatory) 

—दोिगे “प्रातिघातक' 3 

रेग्युलेशत 

--की व्याख्या, 

--और वाई लॉ में भेद, 
` ¬ चनाने के विषय में बेड को हिदायतें, 

वनने का बाड का अधिकार, | 
“सूची उन विषयों की जिनके लिये बाड रेयुळेशन बना सकता है, 


"मान्तीय सरकार का अधिकार रेग्युलेशन बनाने का, और उनका प्रभाव, 
¬ साधारण और विशेष, 


>बोडे द्वारा बनाये हुये रेयुळेशन जिनके लिये प्रान्ताय सरकार का समथेन चाहिये होता हे, 


€ 
< 


१८७ 
३५९-३६० 
३६० 


३६१ 
३८२ 
३८३ 


नोड द्वारा बनाये हुये रेग्युलेशन में परिव्रतेन करने का प्रान्तीय सरकार व कामस्नर का अधिकार ३८३ 


चो रद करने या पारिवतेन करने के लिये मंजरी, 
रद करने का प्रान्तीय सरकार या कभिक्षर का अधिकार, 
ह 'च्तान दफ्तर में रखी जाय और उसका घुआईना, 
देखिये “नमूने के रेयुलशन”? क 
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३०३ 
३८३-३८२ 


४०७ 


८३ म्यूनिसिपळटीज्ञ एकट 


विषय . 
रेजोरपूशन 
>-बोडे के रेजोल्यूशन का-प्रकाशित किया जाना, . 
--की नक़ल मानेस्ट्रेट'च कमिभर को भेजी जाय, 


—के शब्दे मे पारिवतेन, - पारिर्तेन 
=_का छः मास तक. प्रचलित रहना और छः मास के भीतर उसमें ी 


=-कमेटियों के रेजोल्यूशन प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं, 


+--बेडे के अधिकार जो रेजोल्यूशन के द्वारा बरते जायंगे, 
--का मेम्बरों की किसी विशेष संख्या के हारा पास किया. जाना, 


रेफरन्स रट 
—देखिये “हाईकोटे को मामळा फेसळे के.लिये भेजा जाना, 


वे 

--पर कर लगाने के लिये मंजूरी, 

--से उचित कर लिये जाने की सरकार से आज्ञा, 

-रपर कर के लिये द्रख्वारत, | 

“--कम्पनियां जिनको म्युनिसिपल कर देना होते हैं, 
. की इमारत जिनपर कर नहीं लिया जा सकता, 

--की इमारतों पर सरकारी इमारतों का ऐक्ट, नं० ४ सन १८९९ लागू नहीं है, 
रेलवे एक्ट 

पर इस.रेक्ट का.केई प्रभाव नहीं है, 


रोग 
--देलिये “फैलने वलि रोग” 
रोग चिकित्सा 
का प्रबन्ध अपनी ओर से करना, बोड का अधिकार, 
रोग चिकित्सक ह 
का कर्तव्य कुछ रोगों की सूचना देने का, और सूचना न देने पर दुन्ड, 


रोश 
कराना, बोड फा कतेव्य, 


=—विना रोशनी लगाये गाड़ी आदि चलाना और दण्ड, 
रा को रोशनी करने से माफ़ी, 
= ्युिसिपंछ्यी की रोशनी बुझाने के लिये दण्ड, 


छकड़ी न 
और अन्य ज्वलन शीळ वस्तुओं का ढेर लगाने की मनाही, 
छळगान-देलिये “किरिया” . 
डता 

पानी स्वच्छ करने के लिये हिदायते, 
छालळटेन . [ 


_—_ के ब्रेकेट आदि मकानों पर लगवाना, 
--की रोशनी बुझाने के छ्िये दण्ड, 
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०२०००००००७ विषयवार सूची क 
र 
बट विषय + a बः 
छो या ठेको की? ३१६ 
३१८-३१९ 
78 पढ आदि की दूकानों व बाजारों को) | ३५६ 
डी Re 
i की मद (6) के अठसार छेसनस देने से मनाही कर दिये जाने पर 
दफा ४ - ३०५. 
देने के कामे के लिये, 
व्‌ 
३२% 
ह लिये मारा फिरना और अचुरोध करना और द्ड+ शत 
व्यापार नच -२११. 
_..पर विशेष कर लगाने के विरु हिदायत, केल । २१२. 
_-पर कर लगाने के लिये मंजूरी, द २१२ 
--पर कर लगाने के उसूल, ३२३ 
“कष्टदायक व्यापार का रोकना; न 
व्यय | १9 
- प्राथमिक शिक्षा पर व्यय, RL व २०-२१ 
--विषय जिनके व्यय का भार म्युनिसिपल कोष पर डंडा ह ह २०१ 
_क्रम जिसके असार बोडे अपनी किम्मेदारियों में व्यय करेगा | 
ं श्ण 
हानिकारक व्यवसाय को दूर. करना? बोडे का क्न्य, २०९. 
पर कर, ४ २२ २ 
= पर कर लगाने की मंजूरी, २१२. 
पर कर लगाने के उसूछ, ३२३ 
—कटदायक व्यवसाय का रोकना, | र 
व्यवहार | १५ 
हानिकारक दूर करना, बोडे का कर्तव्य, । 
व्यवस्थापिक कार्फा ३५ 
संयुक्त प्रान्तकी व्यवस्थापिक काऊंसिळ के निर्वाचक की योग्यतार्ये, कर 
वाईस चयरमैन का ३१०५ 
“का निर्वाचन, - १०५: 
के पृदृ की अवापि, पट १०५. 
ग इस्तीफा, द 7१०५, 
"के कतेव्य, ग्रीटिंग a ~ ड्‌ र्‌ ३६ 
> अरा बोडे की. मीटिंग की जाना, . _ क PSE ३०३. 
ज भे चेयरमैन के अधिकार सोपे जाना, ड 1 कळ 


वी वयवसाय 
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° ८९ | म्यू 
अर निलिपलदीज़ एक्ट मचड स ` य [ एक्ट >... 
र 


विषय 
वाथा डालना 
-भ्युनिसिपलटियो के कर्मचारियों के काम में, और दंड, 
चारन्ट 
“णप्युनिसिपलटी के मतालबे के लिये वारन्ट, 
के द्वारा मन्कूला जायदाद नीलाम हो सकती है, “३ र 
-णका कातून के विरुद्ध जारी किया जाना, | | [ . 
` ची तामील, | २४७-२ ळा 
--ऐसी जायदाद के लिये जो म्युनिसिपलटी के बाहर हो, स रश 
“-का फारम, | #2 ॒ २५१ 
~ ्युनिसिपलटी की जायदाद को हानि पहुंचाने. का हजी वसूल करने को वारन्ट ३९८ 
= ऐसे वारन्ट का फारम, २३० 
वार्षिक मूल्य कप 
इमारतों आराज्ियों के वार्षिक मूल्य की व्या । ै 
--बोौडे का अधिकार घटा देने क डक लर. 
“गवताने का निवासी की जिम्मेदारी, | | 
वार्षिक रिपोई ` ॒ कि 
—ग्युनिसिपलटी के शासन व आमदनी खर्ज | | 
--आरोग्यता सम्बस्धी वार्षिक रपे र wu 
ता १२४५, १४८, १५६ | 
--फफियतें जो वार्षिके रिपोर्ट के संग भेजी जायगी, - क्ट 
-- हिदायतें बारिक रिपोर्ट के लिये, | त 
--परिशीष्ट जो वार्षिक रिपोर्ट के संग भेजे जांयंगे, "> 
ह और कमिस्नर द्वारा वार्षिक रिपोर्ट की जांच, हक न है 
“तारीख जिस तक वार्षिक रिपोर्ट ज़िला मजिस्टेट या कमिश्नर को भेजी जाय, 
> चज वे र 9 ? द bb 
नह कल को, ओर किसमें ज़िला मजिरदेट को भेजी जाय, ; न. 
--भ्युनिसिपल कर्मचारियों को, ' 
; विपत्ति-स्थानीय १२५, १२७ 
गमे सहायता देना, बोर्ड का अधिकार, व 
विशेष रेज़ोल्यूशन मोती क i 
---और उसके लिये कारेम, [ डी ३ ु 
वाले कामकी पहले दे क्ट 
म्ह हले से सूचना देना चाहिए, कर द १३७ 
म्युनितिपटर्टाक्ष ऐक्ट का, | 
विक्षिप्त 
“अदालत द्वारा विश्चिप्त ट 
Fd ठहराया हुआ शख्स बोई का ममर नहीं हो सकता, - | व 
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>>>“ पेज 
- वषय 
को के लिये जञावता और नियम ७२-७७ 
‘ee के द्वारा नहीं दिया जा सकता, ऽ ४ 
कळी - गिना जाना, न 
i कर्मचारी को बोट का हाल नहीं वताना चाहिए, अ 
न का निर्वाचन व्यवस्थापक का अधिकार, लो 
मष ७४ 
=~ताजायस वोट, Fe + - 
_ द्वारा बोर्ड की मीटिंग में काम का फेसला, | वट ३९ 
' वोट देना 2 
के लिये ज्ञाबता, ७३ हड 
की विधि) कर 
--जब दूसरा शख्स किसी निर्वाचक के नाम से वोट दे चुका हों, | - ७५ 
| श्‌ | 
शख्स-का अथे, २:5१ | ४४ . 
शहर - ये 
--नाम ग्युनिसिपळटियों के जो शहर मानीं गई है "परळ आळ कड 
= की स्थापना | | Nos me ११ 
शहादत ; * , 
} -तिषातक काराई में. ; ५० 
० चुनाव सम्बन्धी अजी में शहादत का लिखा जाना, * ५२ 
कक ग्युनित्तिपलटी के काराजा की नक्कळें स्वीकार की जाना, . ४०८ 
डर | म | ; न 
—o १, र RoE ४५१५-४२० ` 
बा 7 _ ४२१-४२७ 
—_च° ३, 7 Ree किक ` ४२८ 
J or ४२९ 
न्य द | प म यक की ४३० 
: "2 Eo न + ४३१ 
व्याल Co : ७३२-४३५ 
“ने सः MRE 77 हि LS 
के पे ४३९. 


TS 
>! 0 शिक्षा का स्कूल जै १६, १७, १८, १९. 


ञ आपमिक शिक्षा के स्कूलों को सरकारी सहायता, 


ad CR 
हेम सकल की रियति दिखाने की कैडियत, वार्षिक ट के संग भेजी नाय,  - -३५२. . 
नाणक कर्मचारी और उनकी नियुक्ति आदि, आ; 
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८६) म्यूनिसिपछटीज़ एक्ट . [षक्ट । ३ | 
ER | 


ह 


... विषय 
शिक्षा कमेटी . 
--का अधिकार शिक्षा विभाग के कर्मचारियों पर, 
शीतला 
की सूचना न देने के लिये दण्ड, 
शैफूट 
“मोरी या पानी पहुँचाने के तामीर में हवा पहुंचाने को लगवाना, 
स्कूल, म्यूनिसिपल 
--देखिये “शिक्षा, प्राथमिक रिक्षा” 
«““निवोचन में प्रुखतारनामा पर स्टाम्प, र्र 
--तरदीक़ की हुई नक्रले पर स्टाप ' : ३०८ 
--क्राग़ज्ञ जिस पर स्टम्प काफी. व हो, को. वह झ्स. जो म्यूनिसिपळटी के दफ्तर के चाज में हो जब्त | 
कर सकता हे, ' ४० ८--४०९ 
स्टाग्प ऐक्ट | 
को दफा ३२ के लिये दफ्तर के चाजे में जो शख्स हो बह तावेजनिक नोकर माना. जायगा, ४०८ 
खडक निजी | 
“-के बनाने आदि का नोटिस, " । २७९ 
“--बोडे का अधिकार ऐसा काम पुत्तवी करने का व विवरण मांगने का; २७७ 
“-बनाने की मंजूरी, २७७-२७८ | 
~-क्रातून के विरुद्ध बनाये जाने पर बोड के अधिकार, २७८-२७९ / 
--को चौरस, सफाई भादि कराना, २८४-२८५, | 
“-सावेजनिक ठहरा दी जाने की दुर्वास,  . . । भ २८५ | 
¬ सार्वजनिक ठह्रांने का बोडे का अधिकार और जाबा, २९२-२९३ | 
* = नो किसी सार्वजनिक मोरी या अन्य तामीर पर बनाई गई होः उसको हटा देने आदि का अधिकार, . ३१५ || ' 
सड़क सार्वजनिक शि 
--की व्याख्या, देखिये “रास्ता, सावेजनिक ` र“ 
--बनवाने आदि के बोडे के कतेव्य, BE 
` = के ऊपर इभारतों के आगे बढ़े भाग बनाने की इजाजत; २७९-२८१ | 
¬_ ऐसे भाग बिना इजाज्ञत के बनाने. के लिये दण्ड, ९९३ | 
+-के दन्रायेःहुए भाग पर से इमारतें इटवाने का हुक्म, २८२-२४४ | | 
पर रुकावट करने वाळे कामें। के छिये दण्ड और इस सम्बन्ध में बोड के अधिकार, २८५-२८१ | 
“-में रुकावट करने बाळे वृक्ष आदि कटाः देना, २८६ | 
—को घेर छेने वाली रुकावट को हटाने का हुवम, : ष २४० || 
-_को बरसाती पानी से बचाना, १८५ |. 
--का नाथ रखा जाना, 4:92: | २८० ॥_. 
--कों बनाने के, ओर अन्य अधिकार, ERS के 
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न य क 


सार्वजनिक 

पर दुकान आदि लगाने की मनाही, 

त इमारतों की छेन निरिचित कर देना 

बताने के समय बोडे के कतेव्य, 

पर दुराचार के उद्देश्य से मारा २ फिरना और दण्ड, ठे 

पर गाड़ी बिना शेशनी के चलाना, 

_-पर ढोर वांधना और दण्ड, 

_-का खरंजा आदि उखाड़ना आर दुण्ड, 

को रोकना और दण्ड, 

पर कूड़ा, मेळा फेकना और दण्ड, 

_पर मेळा पानी बहाना आर दण्ड 

“को काम में लाने की फ्रीस, 

स्थान सार्वजनिक 

की व्याख्या, 

--देतिये “सडक” भी, 

स्थानीय अधिकारी 

=-की व्याख्या, 

की ज्वायण्ट कमेटी, 

=—के झगड़ों का फेसला, 

--के पारस्परिक व्यवहार का निश्‍चय, 
स्थावर ज्ञायदाद 

२ न्न्न्के य . 

“-अलग करने के लिये मंजरी, 

“-का पट्टे पर दिया जाना, 

का म्यूनिसिपलटी के करों का जिन्मेदार होना, 

क ““नज्जूल, अळग करना, पट्टा, किराया, लगान, नालिश, जायदाद” भी, 

देखिये ६बोडे पश्तह्र I रकबा” 

गठित संस्था 

—का अथे, 

के लक्षण, 

—देलिये बोड? 

सस्था 


7 यूनिसिपळ बोडे की सार्वजनिक संस्था, की सरकारी अफसरों दवारा जांच 

गणभ्यूनितिपळटी की सार्वजनिक संस्था पर अधिकार, 

अत सावेजनिक संस्था भी बोड के अधिकार में दी जा सकती है , 
अन्य सावेजनिक संस्था का रुपया काम में गाया ज 


[ना 
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२९१-२९२ 

२९३-२९४ 

२९४-२९५. 
३२५ 
३१८ 
३२९ 
३३३ 


३३५-३३६ 


३२३५ 
३३६ 
२५५-४५द्‌ 


३ 
“१३-१५ 


ट्छ 
"२०० 


३.० ०-२०-१ 


८८% म्यूनिसिपलटीज़ एक्ट 


विषय 

स्पशेजन्य * 

--रोगों से पीड़ित मदुष्यों को कुछ कामो की मनाही और, दण्ड 
सफूर--का भत्ता, | 
सफाई र 
--की देख भाल, मेडिकल आफिसर आव हेल्थ का कतव्य, 
“-के कमेचारियों को काम सपने के विषय में नियम, 
, = के कमेचारिया की कम से कम संख्या, 

--दोखिये “आरोग्यता? भी 

सफाई के कर 

--लगाये जाने पर बन्धेज, 

--से जो रुपया मिले वह सफाई के काम ही में छगाया जाय, 
सब ओवरसियर 

--देखिये “ओवरत्तियर'” 

सब जज 

-दोखिये “दीवानी के हाक्रिम' 

ससुदाय-खसुदायो 

== मेम्बर नामज़द करने वाले सपुदाय, 

—के मेखर नामजद करने की विधि 

>_>चस्बर आव कामसे द्वारा मेम्बर नामज़द किया जामा, 
इलाहाबाद विस्व-विद्यालय द्वारा मेम्बर नामज़द किया जाना, 


२२ 
२३ 
२३ 
२३ 


- दारा नामज़द किये हुये मेखर को तीन दिन तक स्यूनिसिपलटी का कोई काम नहीं करना चाहिये, २३ / 


के विशेष प्रतिनिधि, 

—घुसलिम और येर प्रसलिम समुदाय, 

- प्ठुसाठिम और ग्ेर-मसाळिम भेम्बरों की संख्या निकालने की विधि, 
--जो दीन के बिचार से प्रतिनिधि भेजेंगे, 

समाचार पत्र 

. --में बोडे के रेजोल्यूशन प्रकाशित किये जायं, 

. --में रेजोन्यूशन प्रकाशित करने के लिये नियम, 

--सड़क सार्वजनिक ठहराने के छिये नोटिस समाचार पत्र में प्रकाशित करना, 
सरकार . 

—की व्याख्या, 

--का अर्थ्‌, 

सरकारी अफसर 

चेयरमैन नहीं चुने जा सकते, 

जो मेम्बर नहीं हो सकते, | 

--बेतन पाने वाळा सरकारी अफसर की व्याख्या, 
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२५ ' 


, २५, २९ 
२५ 


क ० १९१६ हूं ० ] FSIS न 
र पेज 
: विषय 


सरकारी जाने आदि पर स्युनिसिपळटी दा १०८ क नोटिस के सम्बन्ध में हिदायत, रे 

बनाये | 

का छुआइना म्युनिसिपळटी के अधिकारी नहीं कर सकते, . ब 
जनका मुआइना किया जा सकता ५७ 

जायदाद र 
पर तल्या का्‌ टर्क्स लेनेके ल्यि ऐक्ट, ऑर हिदाय्ते, च | २२३४ 

लाना । १३९ 
पि की मीटिंग में जा सकत है, ह ३७८ 
सलाद देनेवाळी क र i 
र में खी व मदे देनो सम्मिलित हूँ, कर 
कटिया में नियुक्त हा सकता ह्‌» क. 

है 12 के कमरों में वारण्ट की तामीळ के लिये प्रवेश करना,' | ,.२ है 

__काम की जांच आदि करनेके लिये मकान म प्रवेश करन के लिये खी को नोटिस देना, | ३ 
'सावित 7 
__य्युनिसिंपळटी के काग्रज्ञात के साबित किये जाने की विधि, ड ३३ | ३ र्‌ 
` सावेजनिक नोकर | कं 
_ बोड के अफसर और कंमेचारी साबिंत हैं, वकता, फार शतती जा 
--की व्याख्या, र व: | प 
म्प ऐक्ट के पहिळे शिड्यूळ की मद २२ के लिये सेक्ेंट सानैजनिक नौकर हे, 
सिबिळ सर्जन 


` --स्युनीतीपल्त संस्थाओं का घुआईना। i 1 
` कुछ विशेष नियमों व बाईन्ला की प्रातियां सिविळ सजन को भेजी जाय. `` ` 3 
` सीढी क्षय २८० 
: „सडक के किनारे सीढ़ी बनाने की इजाजत, ळर के व्य काटा 
सेनिटेरी इंजिनियर ् द 
२ ~ग्युनिसिपछ संस्थाओं की जांच कर सकता है, -- - .. ` । 7 2 Se 
` .¬बेडि की मीटिंग में भाग ळे सकता है, 0 या 
--पानी के कारखाने आदि की वार्षिक रिपोर्ट सेनिटेरी इंजिनियर को भेजी जाय, . हॅ ३3 
« “पानी के कारखाने के काम की केफ्रियत की रिपोर्ट सेनिटेरी इंजिनियर को भेजी जाय, . १७४ 
र सेनिटरी इन्सपेक्टर ९). FDI > य Pe न 
` =+ लिये विशेष योग्यता, नियम, कडन ह शर 
¬ को क्या काम सोपे जाये, + १३९-१२० 
' , ¬ किते सेनिटेरी इन्सेपकटर किस स्युनिसिपछटी में रखे जायं, | १२९ 
{- ,ण्का वेतन, & ल प १२० ; 
“की दिन पात्रिका, . ` ६-0: I hate कल ` - १२०=१२१ 
i भर अधिकार, २.२१ 
- भ शिक्षा पररक्षा आदि, 


=. १२१ 


ह 2 
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९० डं | ग्यूनिसिपळेटीज़ एकट ` 


क ° 


== “= 


विषय 
सेनिटेरी कमिश्नर 
. --का म्युनिसिपल संसंथाओं का घुआईना करने का अधिकार, 
--का बोडे की मीटिंग मे भाग लेने का आधिकार, 
-_आरोग्यता सम्बन्धी वार्षिक रिपोटे सेनिटेरी कमिश्नर को भेजी जाय, 


--जो मेम्बर भी हो, को बदलाव देने की मनादी, 
“-का नियुक्त किया जाना, 


--को दण्ड और डिसामिस किया जाना और शर्तें ११२ 
=_रराम्प ऐक्ट के पहले शिड्यूल की मद्‌ २२ के लिये भी सेकेटी सावेजानिक नोकर है; ३०८ 
लेक्योरिटी--दोतिये “जमानत” 
सेवाय, विशेष 

. —्युनीतिपलटी द्वारा की जाना, और उनकी आय; ३७, १९ 
सपना 


अधिकारों का बोडे द्वारा सॉपा जाना, 
- आपिरे कर्तव्य सौंपना के विषय में सरकार की हिदायतेँ, | 
कोटिल देस्पस ऐक्ट की दफा ५ के अधिकार बोड को सेंपा जाना, 
“--देखिये “प्रान्तीय सरकार, चेयरमैन, एक्जक्यूटिव अफसर, बे” भी 


ह्‌ 


—स्पष्ट रूप से निश्चित की जायि, 
--में परिवर्तन किये जाने पर सेनिटेरी कमिश्नर को सूचना, 
= ्यूनिसिपळटी और छावनी की मिलाना, 
इजा 
-—सूनिसिपलटी की जायदाद कों हानि का दुण्ड व इजी, 
ऐसा इजी वसूळ करने की विधि, 

इलका--हलकों 

= सूनिसिपछटी को हलक्ा में विभक्त करना, प्रान्तीय सरकार का अधिकार, 
के प्रतिनिधियों की संख्या, 

= निवोचकी की नामावाल्यां 

हाईकोट 

--को फैसले के लिये प्रसत भेजा जाना, 


-णकी मजरी से दीवानी के अफसर चेयरमैन, वाईस चेयरमैन, मेम्बर हो सकते हें 


हाता 
“--की व्याख्या, 
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९ | 
१११-११२ 


१८५-१८३ 
१८७-१९२ | ` 
२५। | 


१! ९६ 
३२६ 
१३|| 
३३४, २३५ ५ 


५२, ५३, २४१, ४९ |. 
२४|| 


विषयवार खच! ह न कत. या: 


बही 00 १९१६ ई० ] er प 
पेज 


विषय 


APTN 


३२९ 
हानिकारक १४ 
>..बनसपति पेरे, sn व्यवहार दूर करना, | | र्र 
रोका सुधार क अचने Sp शर 
सुं को क्ते में लेना, बेचने की मनाही करना, ` - द 
° हत च १९ 
बोडे का अधिकार, अ र क 
हिसाब किताच [ । १७३ 
- ~ और उसकी जांच, रह « ३४४, १४५ 
_मासिक आमदनी व खे का हिसाव किताब कर जल अं 
परं 3 4 
कि वत हलव किताब के लिये फारम, ' | कक ३४4 
इह्य अफसर 
__का करोव्य पैदायश ब मौतों के सम्बन्ध में, । | न ह 
_-का प्रान्तीय विभाग और उस की स्थापना के कारण च शर्तें 7 
“रखने के छिये स्युनिसिपळटियों की श्रेणियां, | डब १९३, be 
--रखने के लिये दरख्वास्त, द > UU 
--के कतव्य, 
गोळ २९३, २९५ 
“-के फैलने के समय के लिये आवश्यक हिदायत, 5 | SN 
.—की सूचना देने का कतैव्य और सूचना न देने के छिये दण्ड, .. | ट्र देश 
त i वाळे रोग, अस्पताळ भी * 
सियत ओर जाः ; | य 
“प्र कर, दाद ली २०९, २ १२ 
रज कर छगाये जाने के उसूल, 1 | . २१२, ३२१३२ 
= सुरक्षित कराने या घेर देने काइक्म, | ३१४ 


“नो स्वास्थ के किये झनिकारक नान पड़े, | ३४० 


ee] 
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छप कर तेय्यार हे-- | 


नाम किताब न भूदय | | 
हिन्दू-ला र्र 1 
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट सन१९२४ई०सेशोधन सहित २) 
Pre; RE की उदू २) 
पंचायत ऐक्ट पूर्ण व्याख्या सहित |) 
म्यूनिसिपलटीज़ एक्ट ORR) i) | 
हिन्दी-ला-जरनल सन १९१२-२३ ई _ ११॥) कुछ नहीं | 
ह सन १९२३-२४ हे १०) 5 5 
कू उप रहे हुँ: `` 
: भ्यूनिसिपलटीज़ ऐक्ट उदू 
' स्यूनिसिपलटीज़ ऐक्ट मूल 


इनकम टेक्स पूर्ण व्याख्या और कुल नज़ीरों सहित 
* ज्ञाबता फौजदारी पूर्ण व्याख्या और कुछ नज़ीरों सहित 


लिखे जा रहे हैं:- 


बड़े बड़े कानूनी ग्रन्थ पूरी. व्याख्या र 
आर कुल नज्ञीरो सहित लिखे | 
जा ह साहंत न 


पता-क्रानून प्रेस, रानीमंडी कानपुर । 
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संयुक्त प्रान्तीय - की 
सपळटीज एक्ट न्‌० 


सन्‌ १९१६ ३० * 


= ANN BD 


म्यूनि 


एक्ट नं० ५, सन्‌ १९१८ हे० सं० प्रा० का म्यूनिसिपलटीज ( एमेंडसेंट ) एक्ट. 
एक्ट नं० २, सन्‌ १९१९ ३० सं० प्रा० का म्यूनिसिपळटींज ( एमेडमेंट ) एक्ट. 
एक्ट नं० ६, सन्‌ १९१९ 'इ० सं० प्रा० का म्यूनिसिपळटींज ( एमभडमेट ) एकट. 
एक्ट नं०३८, सन्‌ १९२० ३० डेबोल्यूरान एक्ट. a | 
एक्ट नं० ९, सन्‌ १९२२ इ० सं० प्रा० का म्यूनिसिपळटीज ( एंमेडमेंट ) एक्ट 


के संशोधना सहित द 
[संयुक्त प्रान्त की म्यूनिसिपलटियों से सम्बन्ध रखने वाले 
कानून का संग्रह ओर संशोधन करने के लिये एक्ट ] 


_ यह उचित जान पड़ता है कि म्यूनिसिपळाटियोसे सम्बन्ध रखने वाळे क़ानून 


का संग्रह और संशोधन किया जाय, अतएव नीचे इस लेख के अनुसार क्लानून 
बनाया जाता हे। - के 


SY 


x नो5---संयुक्त प्रान्तका प्राईमरी एजुकेशन एक्ट ( Primary Education Act.) न° ७ 
न्‌ १९ १९.३ ° अर्थात प्राथमिक-शिक्षा सम्बन्धी क्रातून, इस एक्ट का भाग आर परिरेष्ट समझा जायगा । 


¢ 
f 
। 
र 
ग्य. 
~ h 
WR 
$ ha 
eae,” 
डर 
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ब्रा 


म्यूनिसिपळटीज़ एक्ट ` [एक्ट नञ र | ह 
` | 


ज्क््ज्ज्न्न्ख 
 अंकरण 3 


ः प्रारम्भिक विवरण 
दफा १ संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरम्भ 


१ यह एकट ' संयुक्त प्रान्तीय ग्यूनिसिपळरीज एक्ट खन्‌ १९१६६०” | 

॒ रथान टे कहलायेगा। 

२ इसका पिस्तार उन स्थान्तेंमें होगा जो सं युक्त मान्त के लेफ्टिने | 
के शासन में हों । अ मार्ज क. क'फटनस्दा गाजर 
व्र पहली जुलाई सन १९१६ ई० से यह कानून छागू होगा । 
दफा २ परिभाषा | 
__ इस एक्टमें, सिवाय किसी ऐसे स्थानके जहां विषय ३ या प्ररे | 

| "प अथवा भसग की दृष्टि से - 
यह अथ अयुक्त या अनुचित हो--( नीचे ब्द ० | 
उस शब्द का किया गया है) (नीचे छिखे शब्दों का बही अथं माना जायगा जो 

ह 
१ बोडे (8000 ) का अर्थ है म्यूनिसिपल बोर्ड और किसी ऐसी अवस्थासे 


जब बोडेको किसी अधिकारका दिया जाना 
1 [ जाना. या उस पर 
हि डाला जाना पाया जाय तो 'बोड' शब्दमें कोई ऐसी कम गो 
ज किया हो तथा बोडका कोई मेम्बर अफसर, या नौकर भी जिसको शस 
स 1 इस एकटक अनुसार, उस अधिकारको बरतने या उस कामके करने 
र या आज्ञा दी गयी हो, शामिळ समझे जायँगे । क 
व्याख्या ' 


बोडके अधिकांश आधेकार किसी न किसी ७ | 
न किसी सेस्यर कमेचारी, या कमेडीके द्वारा बरते जाते ` 


क ह डे । 


बोडं उनको विर - 

पर दिया ह आर जिभ्मेदारियां सौंप दिया करता है । इलः किए. काननम ची ल 
जहां गोड ० 

हां कहीं बोडेको किसी अधिकारका दिया जाना या उस पर किसी जिम्मेदारी 


-का डाला ज य, ते 
एना पाया जाय, तो जिस मेम्बर, कमचारी या कमेटीको ऐसा अधिकार या जिम्मेदारी 


बोर्ड सोपे, वही इप्टिमे बोड ळे. 
या ‘ah जिग्मे अ र दार सान छिपी जायया, अथात ऐसे मेम्बर, कमचारी 
आस हों और ऐसे सापे हे शि टर मान छी जावेंगी जो स्वयं बोडंको उस विषयमे 
उ इय आधकार या जिग्मेदार्राके सम्बन्धसें 7०% > 
क द्वारा किये हुये काय्य गेडहीक किये हुये काय्ये समझे जायेंगे हि mde 
या और का EE) शब्दका अर्थदै कोई मकान झोपड़ा उसारा 
CE pd एका छाया हुआ कह चाहे वह किसीभी कामके लिये हो और |. 
दायकः वनाहो त॑था पेसे मकान. झोपडे उसारे जा हुये घरका ही 
i 22022 ! a) ळी. 
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कॅश] सील १९१६ ६० ] प्रारम्भिक विवरण रे 
हि TT 
थी इमारत' शब्दरमें शामिळसमझा जायगा, परन्तु डेरा या अन्य कोई देसाही 
अतिक लो पं ते दूसरी जगदको उठाके छेजाया जासके और जो अस्थाईदो 
[न जो एक जगदख दूसरा जगदक i नासके आर जी 
(अर्थात्‌ जो थोड़े समयक छियेही स्थापितकर ।लेयाग्याहो. ) इमारत शब्दे, शामिल 
न यगा 1 कूर 
I ब्याख्या-- | 
(इमारत? झब्दमें ढेरे इत्यादिके शामिल. न हेनिक विपयमें एक्ट नेश १, सन १९०० ई० में 
` कोई हुक्म नहीं था । परन्तु इस सम्बन्धर्स हाइकोटेंकी एक स्पष्ट नजीर इस एक्ट ने रे सतत १९१६६० 
क पास होनेसे पूर्वे हो गयी थी,, देखिये कामतानाथ बनाम चयरमैन स्यूनिसिपल बोर्ड इलाहाबाद 
28. A]. 1. 1, 8. 196. इस नजीरका मामळा यह था कि कामतानाथने कपड़े _कनातोंसे 
_एक जगह घेरली इसलिये उनपर एक्ट न्‌० १ सन १९०० ६० की दुफा ८७ (दोखेये हालके एक्टकी. 
दफा १७८ ) की आज्ञा के विरुद्ध, बिंना इजाजतके “इमारत बना रेने स लगाया _गया । 
हाईंछोर्टने तजवीज किया कि कृनातोंका खडा कर छेनाः अथवा रा कोई छोटासा 
झोपड़ा बना लेना ( जैसे- कि. प्रायः पंजा कुलियों, सालिय़ों वीराज लिंयें बना लिये जाते हैं) 
इमारतका बनाना किसी हाळतमें नहीं काजा सकता । कानूनको इस नजीरके अनुकूल बनानेके 
अभिम्रायसे) डेरे तथा. वसे ही. अन्यः अस्थाई शरणरथान.अब 'इसारत' इदमे शामिल नहीं रखे गये है । 
` झह बात ध्यान देनेके. योम्य है कि इस. एक्टमें “इमारत” इाब्दमें. केवळ ऐसे. मकान 
शामिळ माने. गये हैं, जिनके ऊपर छत हो ।. यादि कोई म्यूनिसिपळ बोड चाहे. तो त्रिना. छतचाले 
भचर ( (0010110१10 ) डेरे इत्यादि बनाये जाने या लगाये जानेके विषयमें. दफा: २९८ ( ए ); 
के अनुसार नियम बना सकता है । दफा १२९ में पानीका कर लगाये जानेंके विषयमें “इमारत! 
शब्दकी व्याख्या देखिये । वह व्याख्या केवल, उक्त दुफाहीके लिये है ।- 


३ बाईं-लॉ ( 57०1७४ ) का अर्थ है पेसा बाई लॉ जों इस पक्टके दारा 
दिये-हुये किसी अधिकारके अनुसार बनाया यया हो.। | र 
. ___ नोडं--बाई-छो का शब्दार्थ हे. कोई ऐसा. निजी क्रानून या कायदा. जो. कोई संगठित संस्था 
( Corporate 1007 ) जेते म्यूनिसिपळ बोर्ड या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या कोई बैंक यां व्यापारी कम्पनी: 
यादि, अपने काय्यं के चलानेके अभिप्रायसे बनाछे |. वाई-छो बनानेका. अधिकार म्यूनिसिपळ बेडिको दफ़ा. 
२९८ मेंदिया गया है | देखो इस एक्ट की दफा २९८. . -« - . = 


_ 0. राह्र (७७) का अथे है कोई ऐंसी. म्यूनिसिपळटी' जिसकी जनः 
- सख्या णक्‌ लाख ( १०००००) या इससे अधिक हो और ऐसी म्यूनिश्लिपलटी भी जो. 
दफा ३ के अनुसार प्रकाशित किंये-हुये विज्ञापन: द्वारा शहर मान ली गयी हो! 

3 . व्याख्या--. ` र द 
योम विभ इस एक्टसे पूर्चे.संयुक्त प्रान्तकी' म्यूनिसिपळटियां, अपनी जनसंख्याके अनुसार, ५ श्रेणिर 
सा जाती थीं। परन्तु इस पक्टमं केवळ दो श्रेणियां रखी गयी हैं, अथोत्‌ शहरकी स्यूनिसिं: 
Mr र अन्य र्‍्यूनिसिप्छटियां । कुछ निर्दिष्ट बडे नगरोंकी स्दूनिसिपलटियां शहर मानी गयीं | 
ड a गणना सामान्य र्‍यनिसिपळटियामें. की-- गयी हे, शहरकी स्य़ानिसिंपलटियाका पद 

त्र्य ( गया है । जैसे हस्तक्षेप करनेका अधिकार सामान्य स्यूनिसिपर्छटियोंमें प्रायः कॉसेइनर, 


जु क 
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| म्यूनिसिपलटीज़ एक्ट १ 
ण णण्प्कार्शारशर्शिणिशशिशिरशिशिशश ` नें० ३ 
जो किली आराजी या इमारतका 

र का लगान अथवा किराया या उस | 
रायेका कोई भाग पाता हो या पानेका अधिकार रखता हो, चाह थवा दि. 
किराया या किरायेका भाग अपने निजी इकृके द्वारा पाता हो, या टस्टीकी है पेश 
या किली शख्सके - पजेन्ट होनेकी . हैसियतले या किसी धार्मिक अथ अप 
कामके लिये या एक रिसीवर ( 1०००१७: ) की हैसियतले जो १ जरो 
द्वारा या अदाळतके हुक्मके अनुसार नियुक्त किया गया हो और ऐसा शर्त 
'मालिक' में शामिल होगा जो ऊपर गिनाई हुई किसी हैसियतसे ऐसा कि श्‌ 
किरायेका भाग पानेका अधिकारीहो: यदि वह आराजी अथवा इम हः 
- आसामी या किरायेदारको उठा दी जावे । "` गासवि 
व्याख्या | 


€ 3 ~ २५ २७) > 
मालिक ' झ्दकी इस कानूनमें जो व्याख्या की गई है उससे. यह स्पष्टत; प्रग होता है 


शो द ख ऐसे शख्स भी शामिल समझे जायेंगे जो किसी आराजी या 
re pe के केवळ अधिकारी ह चाहे यथाथेम- उनको ( उस आराजी या सकानके किराये 
[oS Fi | ; 

2 के कारण ह किराया मिलता न्‌. हो और शव्द किरायाके आगे ८ द्व 
३ भाग शब्दोंके बढ़ा देनेसे, यह भी स्पष्ट कर दिया गया. सस a 


१४ इमारतका भाग ( Part of the 00१ ) में शामिळ समझी 


जायगी कोई के. नीचे 

जाय es पदाना या जमीनके. नीचेका कोई रास्ता, चरामदा स्थाई प्लेट: 

लक हान क जीना या द्रवाजेकी सीढ़ी जो. किसी नित 
्‌ “ग हुई हा या उस इमारतके हातेके भीतर हो या जो ऐसी जमीन 


पर वनाई गई हों जो भविष्यमै बन hs 
'हाता होने वाळी हो । न ह 
१५ पेट्रोलियम ९७४०/००) शब्द का बही अथे है. जो इंडियन. टे" | 

लियस्‌ शब्दकी व्याल्यामें दिया गया है। शरा 

मे. पेट्रोलियम, इन्दी व्याख्या | 


शब्द पेट्रोलियममें निम्न अकारके दव ( पतले पदार्थ ) भी शामिल हैः... 


१ ने सब दव जिनको साधारणतः रॉक आग 
>a ° राक ० दर क्र टा 
कि तेल ( 7७7 ठा / मिनरल तेल (Mis HF से छ वमा प 


‘ine क era] 0 ), मिट्टीका तेल, प्रहीन ( Petro: 
बेनजोळ ( Benzolo के नाम दिये जाते है । २020109 ), वेनज्ञीन ( Benzine ), और 


बच 


` कोयला, शिस्ट CSekist ) प्छ $: 
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581०) पत्थर, पीड ( Peat अथोत्‌ सड़ी हुईं जड, छाले र ), i अन्य . शि्ाजतुमय 
ई ( Biturnin0us ); या ेद्रेलियम्‌से निकली हुई किसी वस्तुत बनाया गया हो । | 

पद ३ कोई द्रव या ळसदार मिश्रित बस्तु जिसकी रचनाम पूर्वोक्त कोई पदार्थ पाया जाता ह्यो । हट 
परतु कोई तेळ जो साधारणतः ता कार्मेम छाया जाता हो ओर जिसका फ्लेशिंग पॉईट 
(Flashing Poin ) फ़ेरनहीट थर्मामीटर ( Fahrenheit तारी ते )के दो सो डिग्री 
पर या उससे ऊंचा हो, पेद्रोलिमम्‌ शब्दम शामिल न समझा जायेगा । र १ स 
फ्कैशिंग पॉईँटकां अर्थ हे “तापी वह कमसे कम डिग्री जिस पर पेट्रोलियम से ऐसी भाप निकलने 

ळो कि उसमें से अग्निकी क्षणिक ज्योति या न्गाला जळ उठे, जब कि पेट्रोलियम एक्टके पहले शिड्यूमे 
दो हुई दिदायतेके अबुसार ऐसे यंत्र ढारा उसकी परीक्षाकी जाये जिस पर इस एक्टके आदिशादतार, परीक्षा 
करेंसे ठोक पहलेकी पांच वकी अंवर्धिकि भीतर एहर लगाई गदे हो या जिसके षयम सोटफिकेट दिया 
गया हो और ऐसे संशोधनांके बाद जिथका काममें छाया जाना परीक्षाके परिणामापर पहुंचनेके छिये उक्त 
सार्टीफिकेब्मे बताया गया हो । ' पेट्रोलियम ' जिसको ' रॉक ऑयल ? मिनरल ऑयल ' इत्यादिक 
नाम भी दिये जाते हैं, एक प्रकारका गहरे भूरे अथवा हलके इरे रंगका द्रव होता हे जो भूगभे की ऊपरी 
तहों से निकळता है । पेट्रोलियम सहजसे जळ उठने वाळा द्रव हे और रोशनी के लिये जछाने तथा मोटर 
आंदिकी मेशीनोंकों चळानेके काममें आता है । पेट्रोळियमको गरम करके साफ करने पर नानाप्रकारकी वस्तुएं 
मते मिट्टीका तेल, बेन्जीन, गैसोलीन, पेरेंफिन, इत्यादि “निकलती हे । बेन्जीन रबर गंलानेके कामर् 
तथा कपड़ों परसे मेल और 'चिकनाहट छुड़ानेके कामेमें भाता है । बेन्जोळ और वेन्जोळीन 'केवळ अशुद्ध 
जीन हैं | गेलोळीन्‌ हवाकी गेस ( 011298 ) बनानेके काममें आता हे । पेद्रोलियम्को' साफ करने 
में एक प्रकारकी मोमके समान वस्तु निकलती है. जिसको पैरेफिन कहते है । अन्य बस्तुओं से मिलके वह 
- जलाने और चिकनाहट देनेके काममें आता है । पेट्रोळीन एक प्रकारका पेरेफिन है जो रथूनके पेद्रोशियममे 
` से निकलता है । | ॒ । । 
'विद्युमन्च' अथीत्‌ शिलाजतु एक प्रकारकी, कोल तारके समान काली, गाढां वस्तु हो जो भूमि में 

से कारिपयन.और डेड सागरोंके तटे पर तथा अन्य स्थानोंमें निकलती हे । चूना कंकड़ -इप्यादिसे मिलाके 
उसका सिमेंट ( (१011010 ) बनता है जो पुलों, छतों इत्यादिके बनानेके काममें आता है 1 > 


१६ जनसंख्या ( 7?०एण७४०० ) का अर्थ है (जब इस शब्दका प्रयोग. 


` किसी स्थानीय रकृदेके सम्बन्धमें किया जाय ) बह जन संख्या जो उस समय परं 


मान्तकी सबसे दाळकी सरकारी मदुंमशुमारीके नकशोंकें अनुसार हो । 
१७ नियमित किया हुआ ( Prescribed ) का अथ है इस एक्टकेः 
दारा या इस एक्टके अनुसार या किसी अन्य कानूनके अनुसार नियमित किया हुआ । 


J स स्थान या सार्वजनिक स्थान ( पं० 1५०७) का अर्थे: 

प काइ स्थान जो किसीकी निजकी जायदाद न हो और जिसको काममें छाने 
वा जिससे लाभ उठानेमे सर्वेसाधारणको कोई रोक न हो, चाहे ऐसा स्थान म्युनि- 
सिपछडीके अधिकारे हो या न हो । | 

१९ आमरारता या सार्वजानिक रास्ता (?५७४॥०७४७०७0 कां हैः 


ss 
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:( ए ) ऐसा रास्ता जिसको बोडने दफा .२२१ के हुक्मोंके अनुसार भो 
रास्ता अर्थात्‌ सावेजनिक रास्ता ठहरा दिया'हो। या ॒ | 
( बी.) ऐशला रास्ता जो उस ज़मीन ( जिस पररास्ता हो) के मालिकदी 
स्पष्ट या उपलक्षित आज्ञासे म्यूनिसिपळ कोष या किसी सार्वजनिक कोष ( एप ) 
से समतळ;( बराबर) किया गया हो या जिस. पर खरंजा बनाया गया.दो या 
किया गया हो या जिस पर पानीका निका बनाया गया - हो या गन्दगोके बहाने 
लिये जिस. पर नाली बनाई गई हो या जिसकी मरम्मत की गई हो 1. . 

. ` २० रेग्यूलेशन ( ४५०६०० ) का अर्थ है ऐसा रेगूलेशन, जो इस कानून 
के द्वारा दिये इये अधिकारके अचुसार बनाया गया हो। ( रेशूलेशन को ज़ाबता 
फहवेह) ` iE वि हक | 
॒ व्याख्या-- हः 

. बाईलॉज और रेगूळेशनमें यह भेद है कि बाईलॉज वह कायदे कहलाते हें जो स्यसि 
पलटी अपने कतेव्योंको पांळन करनेके सहदायतार्थ बनाती हे । जैसे सफाई रखना, सड़कें बनवाना 
हानिकारक व्यापारोंकी रोकना इत्यादि म्यूनिसिपलर्टके कव्य हुँ इन कतंव्योंके पालन करने 
सम्बन्धमें झो कायदे भ्यूनिसिपछटी बनाये चह बाइ. ताज कहलाते हैं। 

-_. _ रेगूलेशन वह कायदे होते हे जिनका भ्यूनिसिपलश्यांके कतेव्यासि कोई सम्बन्ध नहीं होता 
वरन जो स्वयं म्यूनिसिपछटीकी संस्थाको चलानेके लिये बनाये जाते हैं । जैसे निम्न लिखित - विषया 
पर जो कायंदे बनाये जायं वे रेगूळेशन कहळायेंगे अथात ( १) बोडेकी मीटिंग. कहां और कब हो | 
(२) सीटिंगका नोटिस किस प्रकार दिया जाय ( ३ ) कसेटियां कैसे बनाई जागं और उनका काम 
किस मकार चलांया जाय ( ४ ) चेयरमेनको कौन कौनसे आधिकार सौंपे जायं (५ ) किस कर्मचारी 
.. सा जमानन लीजाये इत्यादि । रेगूलेशन बनानेका अधिकार बोईको दफा २९७ मे दिया गया है । 
._ २१ नियम (पा) का अथ है ऐसा नियम जो इस कानूनके द्वारा दे 
इये अधिकारके अनुसार बनाया गया हो । 
ए नोट--नियम बनानेका आधिकार इस एक्ट में केवलं प्रान्तीय सरकार को दफा २९३ में .दिया गया 
है । और दा ३०० में वह शर्ते जिनके आधीन नियम बनागेका आकार है बताई गई है। 


२२ बोर्डका नोकर ( Servant of the Board ) का अथं है कोई शख्स 
जो बोडंले तनखाह पाता.हो और बोडका नौकर हो। [ 

१३ रास्ता (50००४ ) का अर्थं है कोई सड़क, पुल. 'पगडण्डी, गली, 
चौराहा, चौक कूचा या रास्ता जिस परसे सर्वसाधारणको या सर्वेसाधारणके 


किसी भागको निकळनेका अधिकार हो और उसमें दोनों बाजू की मोरियां या नाछियां 
और वह आराजियां जो उस रास्तेसे मिली हुई जायदादों की नियमित इद्दों तक हों! 
शामिल हूँ चाहे ऐसी आराजिबॉक ऊपर कोई बरामदा या इमारतका कोई अन्य 
ऊपरी खण्ड निकला हुआ हो । का 


२३४ गाड़ी (४००७) का अथे है कोई पहियेदार सघारी जो रास्ते पर । 
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तता... स रा १६ ई० ] प्रारम्भिक विवरण ९, 
सर्न 


र उसमें बाईसिकल, .ट्राईसिकळ या मोटरकार भी शामिछ समझ 


बढाई जा सके औ 


अद्य २५ घरेळू कामके लिये पानी ( श्या for domestie ,एपः ७092 ) 


- (>, घोडोंके - धोनेके वळ 
भ ऐसा पानी शामिल न समझा जायगा जो चौपायों के या घोड़ोंके, या गाड्यां च 
मं या आवे उस हालतमें जबकि उक्त चौपाये घोड़े या गाडया बैचनक ल्न्यि या 
क = डिये रीः जती हो या कोई ` किराये पर माल ढोने _ चाळा ( Public 
Ce ) उनको रखता डो और न उपरोक्त शब्दोमें ऐसा पानी शामिछ समझा 
चायगा जे किसी व्यापार, तैयारी माळ ( Ma0प0000 ब्र ) या न क 
.(छये हो या जो पानी इमारत बंनानके छिये हो या बागोंके खींचने केलिये हो या फोहार 
( Fountains ).के छिये या किसी सजावटक लिये हो । 
२६ पानीका कारखाना ( शभ ए०1७७) में खब झीलें, तालाब 


नदियां, चहवच्चे, चश्मे, पम्प. कुएं हौज़ एक्वेडक्ट (Aqueduct) खोदी Fe सा 
बद्रों, बडे नळ, छोटे नळ, पछियां; इंजिन, ह्वाईड्रेण्ट यन्त्र, बम्वे. न्यां और जव 
यन्त्र, आराजियां, इमारत पुळ और बह. वस्तुएं जो पानी पड्चानेक ल्यिहोंया 
पानी पहुंचानेके काममें लाये जाये, शामिल समझ जायग । वक 
- २७ जब किली अधिकारीको यहं अधिकार दिया जाना प्रगंट किया गया 
- हो कि वह किली शख्सको कोई एक काम या कोई दूसरा काम करनेको हुक्म दे. तो 
उक्त अविकारीको अधिकार होगा कि अपनी इच्छाहुसार उक्त शख्लक। दोनो कामोंमें 
से किसी कामके करनेका हुक्म दे और यदि उस मामछेमे ऐसा करना सम्भव हा 
दोनों कार्मोके करनेका हुक्म दे सकता दे या दह अधिकारी उक्त शख्सको यह अधि- 
कार दे दे कि वह उन दोनों काममेते जिल किंसीको करना पसन्द कर डसीको करे। 


०७ य्था 
ने० २७ का हुक्म इस कारणं रख दिया गायां है कि यह बांत स्पष्ट हों जाय कि जब इस 
एक्टर्स वोडे या उसके किसी कर्मचारी इत्यादिको यह अधिकार दिया गया हो के किसी शख्सकों 
दो या अधिक कामॉमेंसे किसी एकके-करनेका हुक्म दे, तो उस शख्सकों उन कामोमेसे जिस कामके 
करनेका बोडे या उक्त कमेचारी हुक्म दे घही उस शख्सको करना पड़ेगा ओर बोडे या उक्त कसेचारी! 
को वह शख्स इस बात पर मजबूर नहीं कर सकता,कि उसीकी इच्छानुसार उनमेंसे एक काम छांटके 
उससे कराया जाय । उदाहरणके लिये देखिये दका २६३ ( बी ) | किसी कुएंके विषय बोडे 
उसके सालिकको यह हुक्म दे सकता है कि उसकी मरम्मत करे या उसको सुरक्षित करे या घर दे । 
इनमसे जिस कामको आवश्यक समझे उसीके -करनेके लिये हुक्म दे सकता है और यदि डक्त 
दभ ऐसी इजाजत दी गईं हो, तो इन सब कामोंके करनेका हुक्म दे सकता है। - 
NL a च 
स स यूनिसिपळ बोडे बनारस बनाम रामकष्णदास (हन्दी-लॉ-जरनछ१९२२६० पेज <७)में 
रास्ता नहीं ने तय किया कि स्यूनितिपलटीके द्वारा रोज़ाना सफाई होनेके कारण वह गळी जनताकी 
ˆ` "श माना जा सकती । इसका मामला यह था कि बनारस शहरमें एक गली थी। रामकृष्णके मकान का कुछ 
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SS 


हिस्सा इस गली की जमीन के ऊपर था उसका कहना था । कि भरे मकान का यह हिस्सा बहुत दिनों का 

है मेंने फिर से इसे बना लिया है । म्यूनिसिपलटी ने नोटिस दिया कि गर्ळाके ऊपर का हिस्सा हटादो, य { A 

. इजोक्षेते बनो है। इस गलीके नीचे एक नाली वीचमें थी । म्यूनिसिपलटीके द्वारा रोजाना गळी और गे 
सफाई होती थी | रामकृष्ण पर इस अपराधमें मीना किया गया । रामकृण्णने दीवानीमें दावा कर व 
[कि गळी की अमीन मेरी हे भ्यूनिसिपछटी का हक्र उसमें नही हे | यह गली पुद्दई के मकान तंक चेल है: 
खतम होगयी थी । प्रारम्भिक अदाळत अपीछने तय किया कि गली पुरानी है और दूसरे आदमियोंके जो पर 
उसमें हैं वे उस गली को हक्क आसाइश की तरह काम में छाते हैं पुद्द गली का मालिक है। ब 
तय किया कि गळी घुसळमान बादशाहा के समय की बनी हे । म्यूनिसिपलटी के द्वारा रोजाना सफाई होने र 
“कारण जनता की रास्ता नहीं मानी जायगी । रास्ते के दोनों तरफ अगर नाली हों तो जनता की के 
जा सकती है मगर बीच में नांळी होने के कारण आम रास्ता नहीं मानी जायगी । है 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


म्युनिसिपळटियों फ; सङ्गठन ऑप ज कक hE 
भा स्स 


mmm 


ES १९१६ ई० ] 


प्रकरण २ 
ऱ्यनिसिपलाटियो का सङ्गठन और सञ्चालन 


~ STS ; 


म्यूनिसिपळाटियों की स्थापना . 
(Declaration:) . | 
—ss RD 
दफा २. म्यूनिसिपलटियों और शहरों? ( की म्यूनिसिपलटियों ) 
की स्थापना 


। गो अधिकार होगा कि विज्ञापन द्वारा | टा 
१ जत Sa वृ रकुयेके विषयमें प्रकाशित करदे कि वह म्यूनिसिपळटी ह 
(बी) किली म्यूनिसिपळटीके बिषयमे, जिखकी जनसख्या र ००००). 
से कम हो, यह प्रकाशित कर दे कि बक शहर ! ( (५ ). &।. 
म्यूनिस्तिपळटी की इदे नियत करे | _ . 

र डी २ कसी रकृदेको किली म्यूनिसिपळटीमें.सम्मिलित करे, या उसके बाहरु 
निकाल दे । | | क 
(इ ) उपरोक्त क्लाजोंके अहुसार दिये हुये. किसी विज्ञापनको रद क > 
२ उपदफा (१) के अनुसार कोई विज्ञापन ग्रकाशित करने का अ ए बा 
शरे के आधीन दोगा कि वह विज्ञापन उख पूर्वे सूचना के छपने के पचात दिया जाय, 
जिस के लिये दफा ४ में आज्ञा दी गई दै और जब ऐसा विज्ञापनः न ही 
( ए ) किसी ऐसे स्थानीय रकृथेके बिषयमेंदी जिसमें या तो कोई पूरी छावनीदो 
या किसी छावनीका कोई भाग दो । र प Ee 
तो ऐसा विज्ञापन गवर्नर जनरळ और उनकी कौंखिळकी मंजूरीले, जी ' 
प्राप्त कर ली गई दो, जारी किया जाना चाहिये । 
व्याख्या--- 
दफा ३' की उपदफा २ में से क्लाज (बी) तथा (सी), धर डेवेल्यूशन एक्ट 
( Devolution Act ), नं० ३८, सन १९२० हे० को दफा २, और शिड्यूल १, के द्वारा 

निकाळ दिये गये हैं । । | 
शब्द “शहर” के लिये देखिये इस कानून की दफा २ ( ७ ) और “म्यूनिसिपळटी' और - 
“जनसंख्या” ( आबादी ) शब्दों के लिये देखिये दफा २ के(९) और ( १६ 2. - | 
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१ हे हे शिक: 
| शे > म्यूनिसिपळटी : ~ 
स्‌ ज़ एक्ट 1 न 


सक्युंर नं० २५ प्‌. तारीख २१ अमे ० के 
की उस रह टे अमल सन १८६५६० के द्वारा आज्ञा दी गईं हे झि « 
[ किसी रकृबे के विषय में यह चाहा जाय कि म्यूनिसिपळटीज्‌ एक्ट उस पर रागु कः 
जाय तो निम्न लिखित बातों की रिपोई देना आवश्यक होगा अथांतः- वत विचा 


` ~ ४ [a Nr ४५, 1 ७ 
( १ ) नयी स्थापित की जाने वाली म्य़निसिपलरी की हद्‌; ( २ कृसवा 
नगरों के समूह, की जन--सं किस ब ( 0] स क 
० को जन-सख्या; ( ३) किस वर्थ ( 0125508 ) के रोग उनमें रहते डे, ८ 
नगर या, नगरा के समूहको आय कितनी होगी, और किन किन मदां से होगी; व ९ टे 
"कितने संस्बर रखे जाने की इच्छा की जाती हे । 1९५) बम 


हदे 5" म्यनिसिपलटी की च्य 
य द्‌ स्यानासपरटा का हदे सवथा बड़े स्पष्ट रूप से निश्‍चय की जा 
कोई प्रत्यक्ष हद, जैसे सड़क अथवा नदी, रि पे चाहिये | यादि 
oro द, (मळ जाय तो चही हद मानी जा सकती है! है 
ऐसे स्थान ज सक ई उ साध से जो खकीर पड़े चह हृद निश्‍चय कर ली बाय 
४ 3 सस्भच्‌ 3 इर्‌, चने या पत्थ ~ ०० से ह र है | 
जायें । हद में, जहां तक सम्भव हो, 3 बह ता पत्यरके सम्भ 1 के द्वारा, स्थाइ रूप से, नियत कर दिये 
जला कै हा, रं छकोरे न डाली जायं सिवाय उस दशा के, जहां कि कोई 
कि उन ऱ्या करों त य ध्यान रखना चाहिये कि इस एक्ट की दफा ३ की आशा नह 
कर य रकृबों का, जो कसी स्यूनिसिपछटी में सम्मिझित किये जाने को हे ज्ञा यह 
म्थनिसिपलटी से निकाले जाने को हों पूरा वृत्तान्त दि झर पे जाने को हो, या किसी 
दे देना, जो दुद्दराये जाने ये > ` 2 तत या जाना चाहिये। केरल उन हदों ग 
क इंद्राय जाने के बाद रखी जायेंगी, काफी सइ होगा | केवल ह दा का वणेन 
वह विशेष रूपसे सांगा म जाय, नहीं RN चरु इदो का वणन जब तक 
"\/, न्‌०.१ ६६३1-३८९ A, तारीख 


आर उस तारीख की भी > 5 2 
निर्णय ( वाब. चेचना देना चाहिये जिससे कि नयी हदे सख्याओ के द्वारा जनता की रिश 
किसी म्यूनिसिपलटी से 4 आम में लायी जायंगी जब कोई रकृबा म्यूनिसिपलडी न रद 
~ च >: ~ सेपल ~ 3 या 

जायया, इसके विषय में देखिये जे द्या जाय, ता म्युनिसिपल कोष ( Fund 
१ इसर विषय में देखिये दफायें १२३ से ३२३ तक, |... ०.५ ) का क्या. किया 


ऽथे मसविदा तथा नोटिस को जिछा माजिस्टर +7 
जिस्ट की कचहरी में और उस स्थानीय रके 


भीतर. या उससे मिली इः जगह में 
अत्यक्ष स्थान सें लगवा देगी इइ किसी ह्मे एक या एक से अधिक विशेष और 


र विज्ञापन जारी व 1 

ह याया दे सरकार को उचित हो 
लक बॉल र ध्यान दे जो उक्त दो मास की अक त दोगा कि किसी ऐसे 
पि किख के किसी शख्स ने भेजी हो (55 तर मसविदा के सम्बन्ध में 
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RE 7 १९१६ ईं० ] 
„ म्यूनिसिपलटी में किसी रक़बेके मिला लिये जाने 


द्फा का प्रभाव द [ [ । : ज्र है 
दफा रे के अलुलार दिये हुये किसी विज्ञापन के द्वारा कोई स्थानीय रकृवा. 
दिपळटी में सम्मिलित कर लिया जाय तो इस अकार सम्मिलित किये 


किसी र रकबा उन सब विज्ञापनों, नियमों ( 10प1€5) रैग्यूडेशनों ( Reguiations ) 
ग. मॉं. और श्दायतों के आधीन हो जायगा जा इस कानून, 


ये की इवमे क्‌ 
क नके अलुसार जारी किये गये हों या बनाये गये हों, अर जो इस 
रके सम्मिलित दहोनके समय झारी म्यूनिसिपलटी म्‌ प्रचालित हों । 
व्याख्या--- | 
पुराने म्यूनिलिपळटीज एक्ट,अथौत्‌ एक्ट चं०१,सन१९० ०३०, की दफा ८ इस प्रकार तरमीम. 
कर दी गई है कि यह वात स्पष्ट हो जाय कि वह नियम, रेग्यूलेशन और बाई खो कानूनों 
के अनुसार बनायें गये हों जैसे किराये की गाड़ियों का एक्ट, (Hackney,Oarriage Act) 
शरक लगाने का एक्ट ( ४०८2६00 A. ) इत्यादि भी ऐसे सम्मिलित किये हुये रकृबे मे: 
प्रचालित हो जायेंगे । | टे 


न्स है 

म्यूनिसिपल बोड | | 

दुफा ६ म्यूनिसिपळ बोडों का संगठित किया जाना और उनके 
साधारण काम 


प्रत्येक म्यूनिसिपळटी में एक म्यूनिस्दिपळ बोर्ड होगा और प्रत्येक एसा बोड एक 
सङ्गठित संस्था ( 504 ००7२४० ) होगी और बोड की वही नाम दिया जायगा 
जो उस स्थान का दो, जिसके नाम से म्यूनििपळटी प्रसिद्ध हो और प्रत्येक बोडे पिछले 
गे का सदा उत्तराधिकारी होता जायगा और उस संस्था की एक आम सुहर 
(Common 53 ) दरोगी और इस कानून या अन्य किली कानून के द्वारा लगाये हुये 
नन्येजो या शर्तों के आधीन. उस : संस्था को अपने नाम से दावा दायर करने का. 
ल डा और उसी नामे उस पर दावा दायर हो सकेगा ओर उस को मनकूला 
और क नकूळा जायदाद ( स्थावर ह जंगम ) के प्राप्त करने, अपने कुब्ज मे रखने, 
! करने ( मुन्तकिक ) का और मुआददों में शरीक होने का अधिकार दोगा । , 
व्याख्या--- ; | 
जिसका स मण्डली या कम्पनी आदि जिसमें बहुतसे सभासद, सेस्वर या साझीदार हों, $ 
शान सानी जाय स किसी कानूनके द्वारा कीगडे हो, आर जो कानूनकी ष्टिम एक व्यक्तिके र 
, Sorporation ) के स्टिल सस्था” कहते है । संगठित सरथा ( 13०७ ९८०५०१०७ or 
. कम्पनियां, इत्यादि । उदाहरण हैं, स्यूनिसिपल तथा डिस्ट्रिक्ट बोड, _रजिस्मरीकी हुईं चके, व्यापारी 
+ । सगारेत संस्थाकी निजी सम्पत्ति, अधिकार और जिस्मेदारियां होती हैं, जो: 
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उसके मेम्बरो अथवा साझीदारोंकी निजी सम्पात्ति, अधिकार और जिम्मेदारियोंसे अलर 
जैसे यदि कोई संगठित संस्था कने ले, तो ऐसा कुणा केवळ ऐसी संस्थाकी सम्पत्ति ही रे! 
किया जासकता है, मानो वह संस्था एक व्यक्ति है जिसकी यह जिम्मेदारी है कि वह अपने ४ 
अपनी सम्पत्तिसे चुकाये, यदि संस्थाकी सम्पत्तिसे उसका. कृगो पुरा न चुके तो उसके किसी i 
अथवा साझीदारकी निजी जायदादले ऐसा कृजो वसूल नहीं किया जा सकता । इसी प्रकार 
किसी संगठित संस्याके पास कोई जायदाद हो तो उसके किसी मेम्बर या साझीदारका उस पर 
निजी अधिकार नहीं होता । i कः 
संगठित संस्थाके मेम्बर या साझीदार बदक जानेसे उसकी अस्तित्व पर कोई प्रभाव ग 
पंड्ता । मेम्बर आदि बदलते रहते हैं, परन्तु संस्था अपने पुराने नामसे पूवंवत काम काज काग 
` रहती है । मेम्बरो आदि की जो नयी मण्डलियां बदळती जाती हैं वही उस संस्थाकी सम्पत्ति, बो. 
कारों, तथा जिम्मेदारियोके छिये पिछली मण्डलियोंकी उत्तराधिकारी होती जाती हैं, ठीक जैसे क्र 
व्यक्तिक मर जाने पर उसका लड़का उसका उत्तराधिकारी हो जाता है। यह उत्तराधिकार 
( 87०००४४ ०1 ) संगठित संस्थाका एक विशेष लक्षण है ।' | 
स्यूनिसिपल बोर्ड संगठित संस्थाका नया चुनाव होकर जयः कोई नया बोड बन जाता व 
तो यह नया बोडे स्यूनिसिपल सम्पत्तिका उसी प्रकार अधिकारी हो जाता है जैसा कि पुराना बो! 
था | पुराने योडेकी सब जिस्मेदारियां उस पर पड्जाती हैं और अधिकार प्राप्त हो जाते हाह 
सम्बन्धर्म देखिये बच्चालाइ बनाम सरकार बहादुर, 15 4. 1,. ] 530 = 40 7. 0, 
700 = 18 C1. [.. ० 700 इस मामलेमें बच्चालाळ पर कोई अपराध करनेका; म्यूनिसिठ | 
एक्टके अनुसार, मुकृद्दमा चलाया गया था । बच्चालाळने वह काम जिसके कारण वह अपराधी उहा 
जाता ले समय किया था तब म्यूनिसिपलाटियोंका पुराना एक्ट, न॑० १ » सन. ३९०० इ प्रचि 
हवन मया. एक्ट, नं० २, सन १९१६ इं०, पास हो गया, और बब्चाळाळ पर सुकृद्दमा चमे 
जानका आज्ञा इसी नये पक्टके अनुसार नये बोडे ने दी । बच्चाछालने यह अञ्ज किया कि नये हो 
ह क च कित रेल आळी 
ऐसी दफा नहीं है जो इस वातकी इजाजतदे कर अब पे क्यो हे नचे. रह मे 
किया कि बच्चाछालका यह उज ली जज सता गा पक बाई इन द 
जिसमें नया बोडे पुराने बोडका इराकी रोगा Musee ष 
` जिसको अपने नांमसे मकद्दमा दायर करनेका RE व स पल लास कहर दोष हे 
| स 1 अधिकार प्राप्त होता है । ? 
का) ठ oe से अयात्‌ सरकार बहादुर बनाम अमीरहसनखूं 15.6. .1,,.7. 1595 
चाहिये जो नये एक्टमें रखा रा pe ण मल ख्ये वह व | 
इस विपयमें हाइको$न ? या के वह दण्ड जो, उसी अपराधके लिये, पुराने एक्ट क 
G द जनरळ झाजेज एक्ट, सन १९०४ इ०, ( 1110 United णां 
eneral Clauses Act, 1904 ) की दफा ६ के आध ` निइचय" किया कि | 
अपराध पुराने एक्टके समयसें किया गया था तो दण्ड भी वही यि के चाहिये जो पुराने ए | 
उस अपराधके खिंये रखा गया था। वही दिया जाना [ पु 


जल न संगठित संस्थाका एक नाम होना आवश्यक है जिसको वद बिना कानूनकी आई 
देऊ नहा सकती । प्रत्येक म्टूनिसिपल संगठित संस्थाको चह नाम दिया जाता है जो उस १. 
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ER -- १९१६ इे०] 


म्यांनेसिपळटी हो, और भ्यूनिसिपलटीका बोड भी उसी नांमसे कहलाता ह । जैसे 
DS अ्यनिसिपंलंडी “कानपुर म्यूनिसिंपंळटी'' कहळायगी और उसका बोंडे “कानपुर 


कहलायगा। , ता ह 
त्येक संगित संस्था अपने नामसे सुकृदमा दायर करनेकी अधिकारी होती है, और उसी 


~ .२६ ~ he 
उस पर दावे किये जाते हॅ अथात्‌ यह आवरय के प के जका सन 
वेके नाम देकर उनको मुकृददमेमें फूरीक्‌ गा अ । ए न य कम ला 
(Cini Espero 0०१७ ) के डेर ( 07407 ) २९ में दि 
` दर्णन इस प्रकार ६. ल - 
; ह १ ) संगठित संस्थाकी ओरसे अर्जीदाचे पर दस्तखत और उसकी तसदीक सेक्रेटरी या 
कोदे डायरेक्टर या संगठित संस्थाका कोई अन्य प्रधान अफसर जो मुकुदमेंका हाल a 
सकता है । ( २ ) समनकी तामील सेक्रेटरी, र्‍या डायरेक्टर ( Director ), या त 
प्रधान अफसर पर की जायगी, और इस प्रकारभी समनकी तामाळ मानला जाय संस्थाका 
एता लिखकर समन संस्थाके दफुतरमें पहुंचा दिया जावे या डाकके द्वारा भेज दिया जाय | ( ३) 
अदालत, सेक्रेटीको या किसी डायरेक्टर, या प्रधान अफसरको, जो उन प्रइनोंका उत्तर दे सके, जो 
मुकृदमेके सम्बन्घमें किये जावें, किसी समय अदाळतर्म हाजिर नेका हुक्म देसकती है । 
एक “आम मुहर” का होनाभी संगठित संस्थाका एक लक्षण है । आम सुदरकी आवश्यकता 
यह है कि संगठित संस्थामे बहुतसे सभासद होते हैं, अतपच किसी ऐसे चिह॒का होना ba कि 
आम मुहर ) जरूरी है, कि जिस पन्न पर वह लगा दी जावे तो चह सब सेम्बराके तुल्य 
मानी जासके । ७. 0. नं० १०९५ >-९१३, ता० १४ अक्टूबर सन १८८४ ०, के द्वारा आज्ञा 
है कि नित्यके सामान्य काम काजोंमें इस मुहरका लगाया जाना आवश्यक नहीं. है । परन्तु जो 
. मुआहिदे ( 00172०४8 ) जुरूरी ( 1110120181 ) हों. डन सब पर, तथा उन सुअ॥€६। पर 
जिनके विषयमे एक्टसे यह आज्ञा दीगई हो कि आम मुहर उन पर लगायी जाय, उसका गाया 
जाना आवश्यक है । जैसे एक्टकी दफा १२४ में विशेष रूपसे आज्ञा है कि जब जायदाद का इन्त- 
काल ( [727510 ) हो तो यह मुहर अवश्य ऊगार्य जाय ।. 


दफा ७ म्यूनिसिपल बाड के कतेव्य 
१ प्रत्येक बोड का करंव्यहोगा कि वह म्यूनिसिपळटी के भीतर नीचे छिखी 
वातों का उचित प्रबन्ध करेः  . र र 3 
(ए) आम सड़कों ओर स्थानों में रोशनी कराना । 
. (बी) आम लड़कों और स्थानों पर छिड़काव कराना । 


(सी) आम सड़कों, स्थानों, और मोरियों को साफ कराना, हानिकारक 

बनस्पति को दूर कराना, और ऐसी सब बातों को दूर कराना, जो 

श्रे जनता के लिये कष्टदायक हों ( ४127८९४ ) । ै | 

(डी ) हानिकारक, खतरे वाळे, तथा घणित्त ( 001051015 ) व्यवसायों, 
पेशों, और व्यवहारों को दूर करना । . . fe; 
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क्क आज जिया र१5१ | [ एक्ट क, । 
या, इमारतों के आगे निकले हुये भागों, ( P०jections) को दूर 
जो अहुचित हों । ग 
(एफ) खतरे वाली इमारतों और स्थानों को सुरक्षित बनाना या दूर कणा 
(जी) सदे! को ठिकाने गाने (0195052) के स्यान मात करन कायम 
बद्ल देना; ओर उनका प्रबन्ध करना । , 
(एच ) आम (सार्वजनिक) रास्तों पुलियों, बाज़ारों, बधस्थानों (७००७६ 
10780) बम्युद्धिखों ! ( 1/17०५ ), पाख़/नों, पेशाबखानो, मोर. 
पानी की निका/सी के लिये और मेळे पानी को दूर करने की तों 
| को बनाना उनमें परिबतेन करना और डनको कायम रखना। | 
( आई ) सड़कों के किनारों पर और अन्य सार्वजनिक स्थानों में पेड लगवा 
ओर उनको कायम रखना ! 5 | 
( जे ) जहां कहीं जळ की प्राप्ति काफी न होने फे कारण. या जल स्वास्थ्य 
न दाने के कारण, निदाक्षियों के स्वास्थ्य के लिये भय हो, वहां सचा 
और स्वास्थ्यकर जळू i काफी आर्ति का प्रबन्ध करना और जे 
जळ मह॒ष्यों के काम में आता हो तो उसको दूषित होने ले बचाने ३ 
लिये रखवाली क्रेना, और जो जळ दूषित हो गया हो उसको मुष 
के काम में न आने देना । | 
= १ ३३ ड्‌ श्‌ आँ ~ ~~ झं र 
| के pas र मौतों को रजिस्टर सें दजे कराना । 
एळ ) जनता के गऊ-थन-सीतळा का टीका ( Vaccination न 
हे लगवाने 
घ करना और उसको जारी रखना । ४0 
म्‌ औ रेषध [पित : 
(ए ) अण! क ) लिया र्‌ चा स्थापित कंरना कायम 
भ आथक सहायता देना ओर जनता के लिये रोगां 
चिकित्खाका अपनी ओर से प्रबन्ध करना | र ४ 
एन ) प्राथमिक शिक्षाके छिये स्कूल जारी करना और उनको कायम रखना। 


हे सहा ग 


(पी) इसकी सि य कृष्ने या अधिकार में हो, या जिसका प्रव 
या गया हो 
लत करना हो उसको कायम रखना और उसकी 
~ ~ | | ड 
( क्यू ) ऐसे नकशे ( १०४०.०४ ) कैफियतें और रियो 
भेजने का हुक्म मान्तीय सरकार बोड को दे । 


(आर) कि म्मदारी को 
ह आणी फो इस करना जो कानून के द्वारं उप प्र 


तैयार करना जिनके 
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परन्तु शते यड है कि उस काम के लिये जिसका- वणेन उपदफा (१) के कळाज़ 
मं किया गया दै, कोई प्रबन्ध उचित न समझा जायगा जब तक कि उसमें बोड 
एन ) म मदती का उसमें से विशेष सेवाओं द्वारा आई हुई बोड की आमदनी 
की कक कम है कम पांच अति सैकड़ा खच न किया जाय । 
निक ". व्याख्या--- हु 
छाज ( डी) के लिये देखिये दफा २४५ जिसमें वोडेको हानिकारक व्यवसायोंके प्रबन्ध 
य अधिकार दिया गया है । इस पक्टकी दुफा २९८ भ॑ बोडका हानिकारक, ख़तर वाले ओर 
य उयवसायोके लिये बाई-छाज ( 1398 1098 ) बनानेका अधिकार दिया गया है, और. 
(क उपदफा ( १ ) के काज्‌ ( आईं ) के द्वारा वोडेको अधिकार है कि ऐसे व्यवसायॉके 
त या तो स्तयं उचित स्थान नियत ओर प्राप्त करे या प्रात्त करनेमें सहायसा दे । 


इ.) 


काज (ई ) के लिये देखिये इस पुक्टकी दफाये २० ९, २१०, २११ जिनमें सड़कों या 
तालियों पर निकळी हुई इमारतें बनाने, या सड़कोंके भाग दबा छेनेके विपयर्म सजाय और बोडेके 
अधिकार दिये गये हें । दफा २६५ में रास्ते रोकनेके लिये सजा दीगई है, और इन सस्बन् धामे 
बाई-छॉ बनानेका अधिकार दफा २९८ की उपदफा (२) की मद-( इ ) मं दिया गया हुँ। ` 
` झाज्‌( एफ ) के लिये देखिये दफा २६३ । ॒ 
काज ( जी ) के लिये देखिये दफा २८५ और दफा २९८ की उप दफा ( २ )। 
छ्काजु ( जे ) के लिये देखिये दफायें २२४ से २३५ तक । , 
 छाज्‌(के) पेदाइशों और मोतोका हिसाब रखनेके लिये प्रत्येक बोडेको आज्ञा दी गई 
है कि दफा २९८ की उपदफा (२) की मद (जे ) के छाजु ( बी ) के अनुसार बाई-छॉ बनाये | 
नमूनेके लिये इस सबन्धमें बाई-लॉ भी बना दिये गये हैं जो भ्यूनिसिपल मँन्युअलके २७२-२७३ 
पेजामे दिये गये हैं । स्यूनिसिपळ सैन्युअळके पेज ३१२-३१३ पर कुछ हिदायतें भी इस विपयमें 
. दी गई हैं जिनका सारांश यह है:- 


“चेयरमैन या एक्जिक्युटिव अफसरके लिये आवझ्यक होगा कि वह म्यूनिसिपल कर्मचारियों 
के कतव्य पेदाइशों और सौंतोकी सूचनाकी जांच इत्यादि करनेके विषयमें, नियम नियत करदे। ठीक 
गणना तभी हो सकती है जब्र दो जरियोंसे सूचना मांगी जाय । एक तो जनताको आज्ञा 
दी जाय [के वह, इस विषयमें नियत किये हुये, किसी दुफ्तरमें, या किसी अफसरको, पैदाइश 
या मोतकी घटनाओंकी सूचना दे । दूसरे, भंगियोंके जिम्में यद केन्य करदे कि वे, जिस अफसरको 
इसका काम सपा गयाहों, उसको इन घटनाओंकी सुचनादे । इतने दिनों के अनुसवसे माळूम हुआ है 
` कि जो भंगी किसी घटनाकी सूचनादे उसको कुछ इनार दिया.जाना आवश्यक है । जिन स्यूनिसि- 
इ कि हेल्थ अफसर ( 1109101) 01608" ) रखा गया हो उनमें पैदाइश और मौतोंको 
न कराना उसीके जिम्मे होगा । अन्य स्यूनिसिपलडियोंमें यह आवश्यक होगा कि इस 

“ ५ चोद ऱ् + ~ ~ 
प रह पत नियत । परन्तु ee Me 
हे थक काम हे मर ह दोना चाहिये, चरन अछग २ दो झल्स हों । बोडके मेम्बर 
© होगा कि दत च करनेके त्र उत्साहित क्रिये जायें, ओर हेल्थ अफसरके लिये उचित 
कारण पूर्णतया साह इकोम डाकटरों आदिसे मिळता जलता रहे, क्योंकि उनकी सहायतासे मौतोंका 
गछूम हो सकता है । कृबरस्तानके मुहरिरा, महाआह्मणों, ओर तकियादारोंकी सहा- 


१ 
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यता, मौतोंका पता लगानेके लिये, और दाईयॉकी सहायता पैदाइशोंका पता छगानेके ल्यि 
८ विंषयभे नमूनेके < wv ~~ - EY) ०७७ TR ७ } हौ 
जा सकती है । इस विषयमें नमूनेके बाई-लॉ जो बना दिये गये हैं वह संक्षेप॑में यह हैं:-... 

_ (१ ) घरका मुखिया, सरायका भटियारा, और कोई ऐसा शख्स जिसकी सिपुंदेगीऐ कपि 
भर्मशाली आदिका प्रवन्ध हो, उसका कर्तव्य होगा कि कुंटुम्बंमें, या उन लोगोमे जो भमत 
आदिमें ठहरें कोई मौत या पैदाइशकी घटना होने पर, तीन दिनके भीतर, या तो स्वयं सूचना ६ 
या किसी अन्य झल्सके हाथ लिखके सूचना भेजें । 
(३) बोइ-लों नं० (२) में बताया गया है कि घटनाकी सूचना देनेमें क्या २ ब 
-छिखना चाहिये, जैसे नामं, अवस्था, जाति, सुहा, खी या पुरुष इत्यादि । 

. (२) प्रत्येक मुहछेके भंगीका कर्तव्य यह होगा कि ऐसी किसी घटनाकी, ३ दिनके भीता, 
सेनिटेरी इन्सपेक्टरको ( 52017६७ [756०८० ), या जो शख्स ईस कामके लिये नियत किया 
गया हो उसको सूचना दें । 

(४ ) यदि कोइ शख्स ऐसी घटनाकी सूचना न देगा तो, घरके मुखिया आदि पर, | ०) 
रुपया जुमाना होगा, ओर यदि भंगी सूचना न दे तो उस पर ५) २० जुर्माना होगा” |. 
छाज ( एल ) के लिये देखिये वेक्सिनेशन एक्ट, नं० १३, सन १८८० (१४ल्यादंता 
3.06, 18 ०£ 1880 ) ओर उसके अनुसार बनाये हुये नियम । 
क्लाज्‌ ( एमं ) किसी बोडे के ल्यि यह आवश्यक नही है कि वह स्वय सा्वेजनिक अस, 
दा स्थापित करे और जारी रखे । यादे कोई बोड किसी ऐसे अस्पताल की, जो किसी अन्य 
'सावेजीनक व स्थापित. किया हो, या जारी रखा हो, आर्थिक ओर अन्य प्रकार की केवल सहा- 
यता करता रह, तो यह माना जायगा कि ऐसे बोडने दफा७के क्लाज 'एम' की आज्ञा पालन करदी | 


क्लाज ( एनं ) प्राथमिक शिक्षा के स्कूल स्थापित करना और उनको जारी रखना बोई क 
एक मुख्य कतेच्य माना गयां है, और दफा ७ की उपदफा (२) में आज्ञा दी गइ है कि वोह 
अपनी आय का कम से कम ५ रुपया माति सेकड़ा इस सद में व्यय करे । इसके सम्बन्ध में देखिये 
माइमरी एज्युकेशन एक्ट, नं० ७ सन १९१९३० (Primary Education Act, 701 1919) 
जो म्यूनिसिपलडीज एक्ट सन १९१६ ई० का ही भाग और परिसिप्ट समझा जाता है । 


शिक्षा के लिये स्यूनिसिपलटी की ओर से क्‍या व्यय किया जाय और म्यूनिसिपल स्कूलों के 
मवन्ध किस प्रकार किया जाना चाहिये, इसके विषय से (3, 0. ० ढी ६७ >-२९५ पग्र. तारीख 
३ A सन १९१ की आजा का संक्षिप्त सार यह है :- “सरकार का यह अभिप्राय नहीं है कि 
रत करके यत कोइ ऐसे नियम वांध द जिनका बोडे अक्षरशः पालन करे! 
जाना आवश्यक है । प्राथमिक Me भास करनेके लिये नीचे लिखे नियमोंका पाछन किया 
देना पड़ता है, या तो स्वयं बोडेवे Hr जो इस एक्टकी आज्ञाचुसार प्रत्येक बोडके 
hed ह 8 ल्य सिडूछ धाइमरी और प्रिपेरेटरी स्कूलों ( ४77200 
कूळ में छगाने के जिये न ह Schools ) में लगाया जायगा, या ऐसे ही 
यदि कोडे रकृम शेष रह जाय तो or लिया । ऐसे स्कूलोंका प्रबन्ध करनेके वाद 
जो म्यूनिसिपल बोर्ड स्थापत करे ण किसी अन्य कारयंमें लगाई जा सकती है। सू 

4 ) ha ७ 

इन्स्पेक्टर, इत्यादि बिना रोक टेकके कर सकेंगे। व सला ह न रे 
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~ ठी बाई हैं कि प्रथम तो योग्य शिक्षकोंका नियत किया जाना जरूर है 
त्रवयमें यह आज्ञाय दी गई हैं त रर पत या मत 
डत पढाईका इस प्रकार प्रबन्ध किया जाय कि भिन्न भिन्न _कक्षा+ नल 
बोर प रहे, आशा यह की जायगी कि जहां तक सम्भव हो उन निंयमांका अनुसरण हट 
से a De ha दिये बेड च 
की बोडके लिये उक्त दिपयामें बना दिये गये ई । स्कूलोंको आर्थिक स व 
४2 की जाती है कि उन सब आज्ञाओका, जहां तक सम्भव हो, अनुसरण किया जाय, 
शिक्षाकी कमेटेन दी हैं । विशेष कर सहायता केवल पसे सकोच ता ळे 
0 आते आर्थिक तथा अन्य इष्टिया स पक्की हो, और जो, यादि स्वयं पूरे प्राइसरा स्कूल न ६ 
जिनका 


तेह सें रे विद्यार्थियों की एक उचित 
किसी प्राइमरी स्कूळ से सम्बन्ध रखत हा; और उनमें से पास करके विद्याया का ७ 
..तो कि 


ख्या 


° N "१ ba 
अपर प्राइमरी (_ UPPer Primary ) कक्षा में पहुचती हो बोड द ध्यान प 
हिये श ( प्राथमिक ) शिक्षा के सम्बन्ध में उनकी साधारण नीति ( >णांला ) ऊ 
चाहिये कि प्राइमर 


| 
हिय कोडे बोडे उन दाता का, जिन पर 
वर्णन की हुईं नीति के अनुसार होना चाहिये । यदि कोई बोड जान बुझ कर 9 


~ 


[eS 
श जाती हैँ, डल्लं रो रेणास होगा कि सरकारी सहायता 
सरकारा सहायता दी जाता हे, उल्लंघन करेगा तो इसका यह पा हे 


बन्द कर दी जायगी । 


क्लाज ( ओ ) के लिये देखिये दफायें १८७, १८८ ओरं ९२५९८ | 
| हे 
क्ळाज्‌ ( पी) के लिये देखिये दफाय ११६ आर ३1८ । 
र के लिये देखिये दफा ९% | 
क्लाज ( क्यू ) के लिये द्‌ य 
२ स्थूनिसिपलटियों के बोड प्रायः “विजेष सेवायें” (90००9 20 1८९5) अपने ऊपर 


| = = दाता में लाख्टेन जलवाना, अथवा किसी मुहल्ले के पाखान 
. छे लिया करते हैं जैसे निजी बंगला क हाता म लाखटेन 


साफ कराना इत्यादि । इनमें जो व्यय बोडे को अपने कोष स ळगाना > ह डक की 220 
“चिप सेवाओं से आमदनी” की मद में डाला जाता है 1 वास्तव. मं वह आमद 


इ. a लिये 
च र एव प्राथामिक शिक्षा के लिये ५ रुपया 
रुपया बोडे खूच कर चुकता है वही वापिस मिलता हे । अत 


५३ 
त 
न 
° 
~ 
) 
‘° 
es 
° 
A. 
७ 


~ Las ; [a जो 
प्रति सैकडा देने के लिये बोडे की कुल आमदनी अ से वह आमदनी निकाल दी. जाती हद 
“पिशेष सेवाओं”? के द्वारा उसको होती है । 


दफा ८ कार्य जिनके करने या न करनेके लिये बोर्ड स्वाधीन है 


१ म्यूनिसिपळटी के भीतर बोर्ड नीचे छिख काय्यो को. यदि चाहे, कर उक है, 

और म्यूनिलिपळटी की हद के बाहर कमिश्नर की मंजूरील डनको कर सकता ही 
( ए ) किली रकवे में, चाहे उन पर इमारतें बनी हों, या चाई वह खाल २). 

नये सावेजनिक रास्ते. बनवाना, और इल अभिप्रायले झे उपरोक्त रास्तोंके 

किनऐ. मकान तथा उनके दातों के बनाने के लिये ज़मीन प्राप्तकरना । 


- (बी) सावजनिक पार्क, बाग, पुस्तकालय. अज़ायचघर ( Museum ) क 
खाने, हाळ ( मश), दफ्तर, घमशाले, लाक रा डाव, 
सुहताजखाने, दुग्धशाला ( me की ( 8५005 ) नहानेके 
घाट. वस्त्रादि घोनेके घाट पानी पीनेके नळ, ताळाच; कु्ैँ, बांध, तथा 


~ ~ 


अन्य कोई तामीर, जे! जनता के लिये लाभदायक ' हों बनवाना, 


स्थापित, करना, और कायम रखना । _ 
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( खी ) हानिकर स्थानों का सुधार करके उनको उपयोगी बना छेना। 

(डी ) प्राथमिक शिक्षा के स्कूल स्थापित करने और जारी रखने के अतिरि 
शिक्षा सम्बन्धी कथ्य की उद्भति अन्य उपायों के द्वारा करना | 

( इ ) मदुमझभारी करना और ऐसी सूचनाओं के लिये इनाम देना जिनके 
दारा पेदाइश और मोतों की गणना ठीक २ दर्ज हो सके । कि 

(एफ ) पेदाइश ( 7४०) ) करना । 

( जी ) स्थानीय दिपत्तियों (1,098) Calamities ) के पडने पर सहायता 
देने के किये ठी कर आ अनर > शता 
दन के किये काम जारी करके, और उनको कायस रख के, या अत 
प्रकार, से जनता की सहायता करना । 

(एच ) ऐसे कुत्तों को जो किली के पालतू न हों बन्द कर के रखने या मार 
डालन का भदन्ध करना । " ०७ 

] ९ 4७ ९ 1 किसी 

(आई) दफा २९८ की मद्‌ (जी) के अंश (ष्‌ ) में अङ्कित किसे हुए किसी व्यव. 
सायोंके यि अथवा वस्तुय वनानेके लिये कारखाने जारी कणे 
के लिये, काइ उपयुक्त स्थान प्राप्त करना, अथवा प्राप्त करने में 
सहायता देगा। 

™ दे > he YN Ee) ₹ F 

(जे ) मेळे के ठिकाने लग्ने शोर पृं (£०700) अथोत्त कृषिक्षेत्र, अथवा 

कारखाना, जारी करना भौर उसको कायम रखना । 
~~ मदे [a hd ०. 
( के) ट्रामवे रेक की सड़कें. या गमनागमनके अन्य उपायों को और बिजली 


क्की रोशनीके, या बिजलीके कारखाने बनाना, उसको आर्थिक सहा- 
यता देना, या उनके सुनाफे की जिम्मेदारी छेना । 
( एल ) मेळे भोर प्रद्शनी ( 0911101007 ) छगाना या स्थापित करना । ` 


( एम ) सिवाय उस उपायके जिसका वणेन दफा ७ में, या इस दफाळे 
का गया है. और कोई उपाय हाथमे छेना जिसके 
ci ल, स्वास्थ्य, वादे सतः र 
दनाहो। इश, स्वास्थ्य, और सुखकी वृद्धि होनेकी ` सम्भा 
( एन ) र इ करना जिसके व्यय के विषय में प्रान्तीय सरकार या” 
पना चय करदे कि उक्त व्यय का भार म्यूनिसिपळ कोष पर 
र री वा स अल यदि कोई शहर का बोर्ड करे. 
ान्तीय सरकारकी भंजूरीसे और यदि कोई अन्य बोर्ड करे 
कमिश्नरकी मंजूरीसे करे । 
२ बोर्ड यह भी व्यवस्था है 
त्य ठ्य कर सकता है स्रि म्यूनिसिपलटीके च ह च र्से 
म्यूनिसिपळटीकी हदोंके बाहर भी. उपकार हो | टीक किसी कायक लाभ 
प्राप्त ये वि वि कि गवर्नर जनरख और उनकी कौंसिलकी इजाज़त पहळेते 
bos म्यूनिसिपळटीके पातीके कारख़ानेके लाभ, किली ऐसे 


०३ ११५) ७१ ८ hk 20 
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म्यूनिलिवळठियो का सङ्गठन और सश्चाळन 


RR पप ति ~ eo > पूः 2३ (धनी. या उसका क 
पहुंच निके थि डेस्ठृत न किये ह न म म ह ळा 
(स्‌ _ os NC, क्ट य व आ. 4 द 
सकष या जिस्म कोर पूरी छावनी या छादनाट 
कुछ भेल? व्याख्या--- 

| a ७७ २) है? २ दृ ९ | 
क्क सम्बन्धर्म देखिये दफा र प | 
क्व सम्बन्घमे देखिये दफा २४९ ! इसके विषयमे बोको बाई-छो बनानेका अधिकार 
० ठी ए के अंश ( पच ) के अनुसार दिया गया €। न 
च्छ ह ड >. 
डू जे ) फार्म स्थापित करनेके चिषयमें म्यूनिसिपल मैन्युअलके ल ३०७ पर स दी 
SS ) निसिपछ वोडका ध्यान इस वातकी ओर दिलाया गया हुँ कि पाखाना. 
J ]ए1४००४७/ ) बहुत होता दै जिससे वढ भूमिकी उपजाऊ शक्ति 
आदिके गंदे पाण आ इसलिये 28 दी सम्मव हो उसको खेलोंके सींचनेके कासमें छाना 
HE  ) या ड 
बढ़ाने अत्यन्त उप 
चाहिये े ह स्टे ~ = 
देखिये म्यनिसिपल अळके पेज २७३ से २७७ तक । 
(के ) देखिये म्या मेन्यु ३२ त 
यदि कोई योडे विजलीका काण्यॉळ्य बनाना चाह, उसको सरकारी डढिळक र 
सेक्रेटरीसे दरख्वास्त करना होगी । उक्त विभाग, खुचैके अन्दाजके लिये, तख- 
3/0715) विभागके रसे द्‌ 


a 


RE ~ a 
मीना बना देगा । योडे उसपर प्रस्ताव पास करके, -कमिइनर की संवासं इस Ro चले दला 
कमिशनर उसको चीफ इंजीनियर ( Chief Engineer) के र्‌ FR Inspector ) 
७ मीन गे दि बर ल लेयरमैन र सरकार की अन्तिम संजूरीके 
| ५ ५ di E ७. ७ 

हिये जबाब । अन्तिम संजूरी मिल जानेपर इण्डियन इलेक्ट्रिक एक्ट यायाय 
8०५15 1910) के अनुसार लेसन्स लेना दोतादै, तरल का t माहि टा 
( ७1०1 ) मांगेगा, किन्तु दिना प्रान्तीय सरकार को मंजूरीके बोडको टेण्डर ब क 
अधिकार न होगा । कोई शख्स जिसका वेतन २५०) रुपये मासिकसे अधिक तक जा जिससे 
सरकार की भंजरीके नहीं रखा जा सकता और कोई शख्स कारखानेमे t ऐसे र परा तद 
बिजरीके कामसे अभिन्नता होना आवश्यक रखा गया हो बिना इलेक्ट्रिकल इन्सपेक्टर की मंजूरी 
नियुक्त नहीं किया जा सकेगा । (विज्ञापन नं० १९०६ XIaH तारीख ६ जुलाई सन १ ६६०) 

( एन.) प्रान्तीय सरकारने निम्म लिखित विषयों पर च्ययका भार स्थूनिसिपरु कोष परं 

डाळा जाना उचित साना है :-- 
(९ ) स्युनिसिपल्थेंके हदोंके भीतर निमकका गोदाम खोना। | 
( २) स्कूलॉंके खेलनेके दर्नामेंट (_॥'०ए711911101) में चन्दा देना । 'चन्दुकी रकम भिन्न भिन्न 
दशाओंके लिये नियत करदी गयी हे । अ 
( ३ ) पेसे काय्योंमें ब्यय करना जिसका मुख्य उददेश जनताको छाम-और आराम पहुँचानेका हो, 
( ४ ) म्यानिसिपल कम्मंचारियोंको, जो कसौली को:कुत्ता काटेका इलाज pe बेसी ही 
| आर्थिक सहायता देना जेसी कि सरकारी नौंकरोंको सरकार देती है ( दखिये म्यानासपळ 
मन्युअळके पेज २५३ आर २५४ ) » 

: “नहारूमें प्रान्तीय सरकारने यह निश्‍चय कर दिया है कि गवरनर अथवा गवनेरजनरलके 
भतिरिक्त यदि बोड किसाको अभिनन्दन पत्र ( 07७85 ) दे तो उंसपर जो व्यय हो उसका. भाई; « 
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्यानिसिपछ कोष पर डाला जाना उचित नहीं है । परन्तु यह ब्रात ध्यान देने योग्य है कि बोझ 
यह मनाई नहीं की गयीहै कि अपनी इच्छानुसार जिसको वह चाहे अभिनन्दन पत्र न दे चर्‌ र 
हुक्म केवळ इतनाही है कि दफा ८ के क्ळाज्‌ ( एन ) के अनुसार, सिवाय गवर्नर या रके 
जनरलके अन्य किसोको अभिनन्दन पत्र देनेका व्यय मंजूर नही किया जायगा । इमारी ह 
यह हुक्म अधिकारों पर असर डालता है और परिवतेन शीळ है। ज्ये 

दफा ९ बोई में साधारणतः कौन शख्स होंगे 
१ सिवाय उस दशाके जिसके लिये इसके बाद काली दफामें कोई हुक्म हे 
प्रत्येक बोड मे साधारणतः नीच लिखे शख्स सम्मिलित होंगेः-- श 
( ए ) निर्वाचित मेम्बरों ( 1110000 ) की उतनी संख्या जितनी कि प्रान्तीय 
सरकार इस अभिप्राय से विज्ञापन द्वारा नियत कर दें । 

(बी ) जब कोई ऐसा शख्ल जो बोड का मेम्बर नहीं है चेयरमेन चुना जाय, 
. यानामज़द किया जाय तो ऐसा चुना हुआ या नामज़द किया हुआ शल्‍्स। 
'( सी ) जिन म्यूनिलिपलछटियोंमें दफा ११ के अनुसारःभिन्न भिन्न दीनोंको अपने 
अपने भतिनिधि (Separate Representation) भेजनेका अधिकार दे 
दिये जाने का हुक्म कर दिया गया है तो बे शख्स जो, उप दफा (२) 
में बताई हुई विधिके अनुसार नामज़द किये गये हों, और जिनकी संख्या 
क कोर दो निहित मेम्वरो की नियमित संख्या की एक तिहाई 


(डी ) अन्य म्यूनिसिपलटियांमें ऐसे लोग जा उपदफा ( ३ ) में बताई हुई विधि 
के अतुसार नामज़द्‌ किये गये हों, और जिन की संख्या (यदि कोई दो) 
न निर्वाचित मेम्बरों की नियमित संख्याकी एक तिहाईले अधिक न होगी! 
डु ३ जो मेम्बर उपदफा ( १) के क्ळाज़ (सी ) के अनुसार नामज़द किये जासकते 
हैं उनमें से दो ख अधिक को प्रान्तीय सरकार नामज़द करने की अधिकारी न होगी 
और शेष को ऐसे नामज़द करने वाळे ससुदाय नामज़द करेंगे जिनको प्रान्तीय सरकार 
इस अभिप्राय स कायम कर दे । | 


परन्तु शत यह है कि कोई समुदाय, जिलको दफा ११ के अनुसार अपने 


प्रतिनिधि अळग भेजने का अधिकार दे दिया ग 
या है, नामज़द करने वाला समुदाय 
न कायम किया जायगा। क क पट व लआ 
हरे अपा (१) के क्लाज़ ( डी ) के अनुसार जो मेम्बर नामज़द किये जा सकते 
हं उनको प्रान्तीय सरकार या तो स्वय नामज़द्‌ कर सकती. है या वह उस विधि से 
नामज़द्‌ किये जायैँगे जो प्रान्तीय सरकार नियम द्वारा नियमित कर दें। 
व्याख्या लमक पे ` 
डा प्रत्यक प्रकारके मेम्बरॉकी संख्या ओर उनके निर्वाचन आदिके विषयमें जो उक्त दफामें हुक्म 
हे उनको एक ठिकाने करके समझने म॑ सुविधा होगी इस आञयसे चे नीचे दिये जाते हैं । 
SC) चेयर मैन--यदि कोई बाहरी शख्स चेयरमैन बनाया जाय तो बोड का वही 
एक मेम्बर माना जायगा | ए "> 212 77728 
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i] म्यूनिसिपळटियों का सड़ठन और सथ्वालन ३३ 
स्त १९१६ ६० = 
यक का “= झेम्बर-परत्ये [सेपलटीके लिये प्रान्तीय सरंकार इनकी संख्या 
निर्वाचित मेम्बर आय ? ) क अजुसार किसी 
(> गी इनमें से कुछ भेस्वर दफा ११ की उपदफा ( १ ) झाज ( बी ) के अनुस 
निइचय क के भम्बर हो सकते हैं । 
चीन (नज £ कतीहै इनकी 
विशे प्ेम्घर--यीदि सरकार चाहेता कुछ मेम्बर नामजद करसकती९ परन्तु ह 
३) नामना इसे को चाहे प्रान्तीय सरकार स्वयं नास- 
र निवाचित मेम्ब्रोंकी एक तिहाईसे अधिक न होगी | इनको चाहे प्रार्न्त स्वयं ` 
जिस प्रकार चाहे नामजुद॑ करादे । जिन स्यूनिसिपलटियो में भिन्न 'मिन्न दीनों के मेम्बर 
> करदे जद सेस्वरॉकी संख्या निवीपवित सेम्बरों से चौथाइ से अधिक न होगी ओर उनमें से 
द क को प्रान्तीय सरकार नामजद न कर सकेगी, शेषको चह समुदाय नामजद करेंगे जन 
डी सरकार अधिकारदे और जो समुदाय उन दीनेंके न होंगे जो अपने मेम्बर अलग भजते हो । 
को _सयुक्त प्रास्तकी प्रत्येक म्यूनिलिपळटीके लिये भिन्न २ प्रकारके सेम्बरॉकी जो संख्या 
नियत करदी गईदे उसके लिये देखिये म्यूनिसिपल सैन्युअछके पेज १८५ स १९१ तक। 
` दायोंके ~ करनेकी दि 
__भ्षेम्बर नामजद करने वाळे सस॒ुदायोंके लिये नामज़द करनेकी दिधिः (१) 
जब कोई चम्बर ऑल कामस ( (21181110९0 of (007770708 अथांत्‌ व्यापारियांकी सभा ), रेलवे 
कपनी या कोई अन्य सभा या संस्था को, चाहे वह संगठित ( [7००1०72९0 ) हो या न हो, 
एक्टकी दफा ९की उपदफा ( २ ) के अनुसार मेम्बर नामजूद करनेका अधिकार दिया रायाहो 
तो यह अधिकार किसी एसे शख्सके द्वारा बरता जायगा जिसको उस समय उस सभा `या सस्थाके 
साधारण स्थानीय काम काज चलाने का अधिकार. सौंपा गयाहो | क | | 
परन्तु शर्ते यह है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ( ए2/7९75i६ ) नामजद करंनेके आधि- 
कारको सेनट ( 56180 ) के द्वारा बरतेगी। ( २ ) यदि दो या दो से आधिक सभाय या संस्थायें 
मिळाके एंक नामजद करने वाळा समुदाय बनाया गयाहो तो, ऊपर दी हुईं विधि से, प्रत्येक ऐसी 
सभा या संस्था एक झल्सकों चुन छेगी, और ऐसे चुने हुये शख्सों मे. फिर जिसके छिये सबसे 
अधिक वोट ( ४०१७ ) हों वही उस समुदायकी ओरसे नामज्‌द मेम्बर माना जायगा । यदि ऐसे 
. दो या अधिक झाइसों के लिये बराबर वोटहो ते चिट्ठी-डालके उनमेंसे एक चुन छिया जायगा | 
( ३ ) कोई शख्स जो किसी नामजद करने चाळे समुदायकी ओरसे मेम्बर नामजुद किया गया हो; 
उसके लिये यह आवश्यक होगा कि उस तारीख से, जिस पर कि उसके नामजद होने की सूचना 
hy [a होने = Lo 
चेयरमैन को ओर जिला मेजिस्ट्रेटकों दी गई हो, तीन दिन समाप्त होने तक, न तो बाडकी मीटिंग मे 
जाय, और न सेस्बरकी हैसियतसे कोई अन्य काय्यं करे । ( विज्ञापन ने० २७९२-12६ त, 
तारीख १६ अगस्त सन्‌ १९५६ इहे०) 


"संयुक्त मान्तके म्यूनिसिपलडीज्‌ एंक्ट १९१६ इें०की दफा ३२७ के द्वारा दिये हुये आधि- 
कारको बरतते हुये प्रान्तीय सरकारने, दफा ९ की उपदफाये ( २) और ( ३ ), तथा दफा. १० के 
छाज (ए) के द्वारा दिये हुये म्यूनिसिपल बोडके भम्बर नासज्ञद करनेके अधिकारको, कमिइनारियों के 
कमिश्नर को सौंप दियाहै । साधारणतः भेम्बरों ही नामजदुगी जिला मजिस्ट्रेटकी सिफारिशके अचुसारकी 
नावेंगी, और जिला मेजिस्ट्रे, ( सिवाय उस हाळतके कि किसी विशेष कारणसे वह बोडेके मेम्बरों 
लग हो जानेके बादके लिये अपनी सिफारिशको मुल्तवी करदे ) इस बातकी सिफारिश कि 
~ इस्‌, जद भेग्बर कराना चाहता है, उस तारीख़से कमसे कम तीन मास पूर्वे, जिस पर कि 

हल किये हुये सेम्बरकी जे उस समय मेस्बर हो, अवाधे समास होगी, भेज देगा। ( विज्ञापन 
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नग ४७२७० 1--य£. तारीख़ २७ नवम्बर सन्‌ १९१७६० ओर विज्ञापन नं० ५९४] 
९), तार्राख २७ फरवरी सच ९०५ ६० ) Di, 
--यदि कोई जज खफ़ीफा ( Smallcause Court ४प्6४७ 9 या कोई 
या सुस्सिक बोड का सेग्बर, सेक्रेटरी, या वाइस चेयरमैन नि्चोचित हो, या नामजद क्य ॐ 
तो उस पदुको स्वीकार करने से पूवे उसके लिये आवश्यक होगा कि जिछा जजके द्वारा ई? 
. दरख्वास्तदे कि उसको वह पद स्वीकार करनेकी आज्ञादी जाये । ( हाईको2 का सरव ६. षे 
ता० ३ फरवरी स॑न्‌ १८८३ इ० ) 4 


'दफा १० बोर्ड के साधारण सङ्गठनमें परिवर्तन करनेका प्रान्तो 
- ` सरकार का अधिकार 


१ मान्तीय खरकार किसी म्यूनिसिपळरी के विषय में विज्ञापन बारा यह निः 
कर सकती है कि उसकी स्थित के विचार ले पूर्वोक्त दफा के इक्मों का उल २ नि 
पलटी में लगाया जाना अनुचित है, और ऐली हांछत में बोड में साधार तीचे 
लिखे शख्स सम्मिछित होंगेः-- हः ` 

( ए ) ग्रान्तीय खरकार द्वारा नामज़द किये हुये मेम्बरों की ऐली सख्या जो 
माम्तीय सरकार इस अभिपायसे, विज्ञापन द्वारा, नियमित कर दे। और 

(बी ) निर्वाचित मेम्बरों की ऐली संख्या सो मान्तीय सरकार इस अभिप्राय 

| , विज्ञापन द्वारा, नियमित कर दे। और “ 

( सी ) जब कोई ऐसा शख्स जो मेम्वर नहीं है, चेयरमैन चुना जाय, या नाम 
~ आ i | तो ऐसा उना हुआ या नामज़द्‌ किया हुआ शख्स। 
प मगत कवक क टची म्वूनिसियळटी के विषय में कोई विज्ञापन उप 
अनुसार, पहले ही सङ्गठित किया जायका हो न न ब ९ 
- व्याख्या--- ` _ 

' दरा १० उन स्यानीसिपलाणियों पर लागू की जा सकती है जिनमें किसी विशेष जा द्फा 


९ के अनुसार बोडका साधारण र॑ 
-सगठन. रखन 68 होता ~ | 
1 उचित नहीं होता | जैसे नैनीताळ्से मुख्य आवादी 


अट्टरेजों तथा ऐसे परदेशियाकी ह 
होनेके कारण जो केवळ ग्री में के 
रडा र ष्म चहतुमें. आ कर. हैं, उसके | 
ह काला दुफा ९ के अनुसार करना उचित नहीं समझा गया woes लि 
र दफा ३ के बोउमें निब 
ट्र : दका १० लागू करके बोडेमें निर्वाचित ठथा नामजद्‌ सेम्बरों की संख्या छगभग बरा 
गैर मुस्लिमों की जगहे भी अळग अलग नहीं 


षर रखी गयी है, आर उसके बोईमे मुसलमानों तथा 
. पर] 


___ --परन्तु आन्तीय सरकारको यह अधि ८ र 
के विषयमें जिसका बोर्ड दफा ९ के अन “कार नहीं दिया गया है कि किसी ऐसी म्यानिसिपळटी _ 


१० लागू करदी जाय; केवल जो नये बोड ५ जुलाई सन १९१३ 
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Ee न के 
ह. € गा का स औरं सभ्चारळनं २५ 
९१०) सनिसिपणयपा का सता म्यूनिखिपछटियं का सङ्गठन | 

"क्क अब तक केवल दो बोर्ड हैं जिनका संगठन दफा १० के अनुसार किया 

^ तथ ससुदायांके he) 

दफा ११ बोडेमें स्थानीय तथा ससुदायोके विशेष प्रतिनिधि भेजे 
जानेके सम्बन्धमें हुक्म | 

१ किसी म्यूनिसिपळटी, या एक से अधिक म्यूनिसिपलटियो के लिये नियम द्वारा 

प्रान्तीय सरकार नीचे लिखे विषय नियमित कंर सकती हैः— थे 

( ए ) म्यूनिसिपळटीकी दो या दो से अधिक. हलका (Wards ) में | 

और उन प्रतिनिधियों की सख्या, जे प्रत्येक हलके से चुनी जायगी । 

1, ( बी ) निर्वाचित मेम्बरों में जनता के किसी समुदाय के विशेष प्रतिनिधि भेजे 

जाने के विषय में उपाय । षी 
रन्तु शर्ते यह दे दाय जि मज्ञहब ) के विचार से प्रति- 
२ परन्तु शते यह दे कि वद समुदाय जिनको दीन ( मज़हब ) के प 
निधि भेजनेका अधिकार होगा वह केवळ नीच लिखि दो ससुदाय होंगे अन्य कोई नद्वीः- 
( ए ) वह समुदाय जिसमें केवळ सुंसलमान रखे जायगे । 
(बी ) वह खम्नदाय जिसमें सुलळमानों के अतिरिक्त ओर सब दीनों ( मज़हब ) 
के शख्स रखे जायेगे । क रे द 
३ परन्तु यह भी शत है कि दो प्रतनिधियोंले अधिक भेजनेक़ा किली से सदाय 
को, नियम द्वारा, अधिकार न दिया जायगा जिसको विशेष प्रतिनिधि भेजने का हुक्म 
दीनकेविचारके अतिरिक्त, किसी अन्य विचारसे. दिया गया हो, जबतक कि म्यूनिसि- 
. पलटी कित्ती नियम के द्वार. जो इख विषय में हो, विशेष रूपसे इस हुक्मखे विसुक्त न 
. कर दी गई हो | 
व्याख्या 
इस दफा के अनुसार दीमकी इप्टिसे केचछ मुसेळमानोको विशेष प्रतिनिधि सेजनेका आधि- 
कार दिया गया है अन्य किसी दीन ( मजहब ) को नहीं । | 

ह नय विचारोसे विशेष प्रतिनिधि भ्रजनेका अधिकार अनेक . म्यानासिपलटियो को प्रास 

र जैसे कानपुर म्यूनिसिपलटीमें मारवाड़ियोंकों दो विशेष प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार हे । कासगंज 
निसिपळटीमें रेखवेके नौकरों को एक मेम्बर सेजनेका अधिकार है, इत्यादि । 


दफा १२ भिन्न भिन्न दीनोंके विशेष प्रतिनिधि भेजे जानेके . 
> हुक्स पर शासित दाते 
प र भान्तीय खरकार का, उन नियमों के बनाने का अस्त्यार जिनके द्वारा पूर्वोक्त 
हरियर का ( ९) में निर्दिष्ट किये इये किसी सदाय को दीन के विचार खे | 


> निवात भेम्बरांकी कुछ जगदे देदीजाय, इस दफामें वर्णित शतके आधीन होगा । | 
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: २ किसी समुदाय को जगहोंकी जो संख्या दी जावेगी वह किसी नि 
सो से < 1 जगहों ७ ७ जि दे 
सो में निर्वाचित मेम्बरों की जगहों की पूर्ण संख्या के आधार पर अ 1 
जायगी, वरन उक्त पर्णे संख्या में से उन सब निर्वाचित मेम्बरों की जगहों को घी 
जो किली समुदाय या ससुदायो को दीन के विचार के अतिरिक्त, अन्य किसी दा क्के 
से दी गई हों, निश्चित की जायगी ।  . विचार 
रे उक्त स्वाय को जो जगदें दी गई हों. उनका उपदफा (२) में बताई 
न्हे यतेची संख्या के साथ बही समाचुपात ( Proportion ) होगा जो किसी र 
नेसिपळटी में उक्त ससुदाय की जन संख्या का म्यू| थे पर्ण ह 
के साथ समालुपात होगा । क का म्यूनिसिपळटी की पूण जन संख्या 
परन्तु शत यह है कि, इस दफा में दिये हुये > 
` उक्त ससुदाय की जन संख्या- ९5 हिलाच के माने र के लिये, यदि 
( ए ) म्पूनिसिपळटीकी पूणे जन संख्या के २५ प्रति ५ 
` एं भर बढ़ा दी जावेगी । और फेड कम होगी तो 
(बी) ११ लिपी पूर्ण जन खंख्याके २५ प्रति सेकडाले अधिक हो 
रतु ३८.५ भति सैकड़ा से कम दो तो बढ़ाके उसकी ऐसी सं 
» कर दी जायगी जिसका समानुपात ( ००7६/०7, ) बह ˆ. ऽश 
श्क्ष मे portion ) पूर्ण जन संख्य 
 __ साथ वही हो जो अन्त में बताये हुये समानुपात का है। 
` जब उख हिलाबका जो उपदफा ( ३ ) में नियमित किया > 
एकू भिन्न सख्ख्या (Fractio 6 में कया गयाह उत्तर (Result) 
80 3 ४) आवे या उसमें एक पूणोड़ सं 
और'दक भिन्न संख्या, दोनों हों, तो सिवाय हि सख्य ( Whole number) 
बड़ी हो. और उसका असर किली ऐसे > हि pre 
एण जन संख्या के आधे से कम शख्स शामिल 3... ही. जिसमें म्यूनिसिपलटी 
त कम श सलह तो क संख्या काट दीजावेगी 
> क हुक्म के अनुसार, अर्थात्‌ जैसी हाळत ठो नन. "तीय खरकार दफा ९या 
>< में ? [ रे Ce doe 
ना की खख्या मे. वर्तेमान समय कढ हाप दारा निर्वाचित मेम्बरों की | 
जितनी पूर्णा संख्या ( 10/6 7८१५ ) ही गह हो देगी, ओर पूर्वोक्त हिसाव 
“जगह को भी उक्त समुदाय को दे दंगी । हा उसके ऊपरसे दसल नड कायमकी हुईं - 


५ जब जब कि सुदेकी नह प र 
मक सूईकी नई मडुमशुमारी (0०1818) के अन्तिम नकृशे (1६775) 
के एक अङ तक. जिसका अडू पूर्णाड़ सं नकुशोके आधारपर दशमळव (९०/7) 
nearest place of decimal क सख्याक्‌ उपादा निकट हो (To one and the 
सिपकियो में नेनोताळ और मे द करेगी, कि संयुक्त मन्त की छ सूरि 
शुसळमानों की आवादी के लो री की म्यूनिसिपटटियों को छोड़ कर ) उस समय 

, मति सेकड़ा क्या हिसाव है रक्त म्पनिसिपळटियो की कळ के जोड़ 
प्रकार निश्‍चय की जावे, ड [ग € 7070011980 ) और जो सवत अति लेप र इस ` 


(0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| `) ~ Ee १9 
३०]  स्यूनिसिपळाडियोका सडठठन औरखश्ाललन 7 _ ह 
६ fb टन एए ME 7 ्सॅन्नन्न्न्न्न्म्न्क्ना - 


परं ३८५ मरति सैकडा की संख्या ( जो उक्त क्ला में bs की गयी - 
E 'रीख ले. जब कि वह विज्ञापन क द्वारा, जो इस विषय म हो, 
१ की जगद के र के लिये रखी गयी है 
आ गे जाय. बदल क॑ रखी गयी है, और उस समय तक के ी 
प्रकार्शित द उस उपदफा के अनुसार नया विज्ञापन-जारीन डो । 
व्याख्या क 
7 विचारसे जिन समुदायों को दुफा ११ की उपदफा ( २ ) के अनुसार विशेष सि 
2 र से जितने प्रतिनिधि भज सकते हो उससे अधिक ) भेजनेका आधिकार 
म व नैर मसलिम, इन दोनांमे से जिसकी 
है (अथात 4 केवल दो हैं अथात ( १ ) मुसलिस ( २ ) गैर सुसलिम, इन दे जिस 
oo विशेष म्यूनिसिपलटीमें कम होरी उसीको विशेष प्रतिनिधि भेजने का अधिकार द 
जन सख्या उस को जगहें देनेके बाद जो जगहे बचरहंगी चह दूसरे समुदायकों मिल जायंगी कम 
७४ व्ह १२ में बताया गयाहे वह उस समुदाय के लियेईें जिसको डसकी जन संख्या कस हक 
नियम बिशेष प्रतिनिधि भजनका अधिकारहो । प्रत्येक म्सूनिसिपलडीसे यह चह समुदाय ह T 
| 5 जनसंख्या दूसरे समुदायकी जनसंख्यासे कमहो जैसे आगरा की म्यूनिसिपलटीमें गैर मुस ल्म 
जी अधिकहै । इस लिये उसमें मुसलमानांको विशेष प्रतिक्षीध, दफा भ्‌ के 70. पर 
जाय॑गे | इसके विपरीत बदायूं स्यानिसिपलटीमें सुसळमानोकी जनसंख्या अधिक है इस हा 
प्रतिनिधि भजन का आधिकार, दफा ३२ के अनुसार, केवळ गैर मुसलिम समुदायको ह 


ट्‌ मझनेम [a पन क डीजिय = 
__ नवे. लिखे उदाहरणोंके द्वारा उपदफा ( २) का अथं स सुविधा होगी: -मान राजि 
1 ह्>... ६ भम्वरो थ जगह हैं | उनगेसे २ मेम्बर चुनने का अधि- 
कि किसी स्निसिपलटीसं कुछ २० निर्वाचित | की जगह € | 
रेयो की किसी “वि है, और २ अम्बर चुननेका अधिकार विश्वाविद्यालय 
कार व्यापारियों की किसी सभाको दियागया ६, आर > पली व क 
को दियागया है । अतएव इन विशेष ग्रतिनिधियों की ४ जगह पडळे २० में से घटादी जाये 
बीं जायगा, कि उनमें से कितनी जगह मुस॒ल- 
| शेष १६ जगहें जो बची उनके आधार पर हिसाब लगाया 2 [छ- 
मानोंका, और कितनी गैर मुसलिमॉको दी जाय । । ह 
प व 
--उपदृफा ( ३) के अनुसार, जिस समुदायको विशेष प्रतिनिधि भजनेका अधिकार हो, लस 
इन बची हुई १६ जगहाँमें स कितनी जगह दी जायगी! वह जग इस. अकार बांटी जायरी । मान 
लीजिये कि उक्त म्यूनिसिपळटी की कुछ जनसंख्या ४०,००० है, और उनमें से ३० Es ससा 
हैं अथोत मुसलमानों की संस्या कुछकी $ है, तो मुसलमानों को, १६ को इ अथात ४ ज 
जायेंगी, शेष १२ गैर-मुसलिमों को मिलंगी । न 
s शद स प 
--उस दृशा के लिये जब कि दफा. ११ की उपदफा (२ ) में बताये समुदायों सं से क 
* एक को जन संख्या बहुत कम हो तो कानून के द्वारा उस समुदाय को कुछ _ विशेष कक घ 
भेजनेका अधिकार दे दिया जाता है, अथात्‌ जितने प्रतिनिधि उस समुदायके भागमं सख्याके हिसाब 
LS 
` से आवे उनसे कुछ चरि करदी जाती हे इस विषयमें यह नियम हैं: 
क क ~ 
( ए) यदि किसी स्यूनिसिपलटीमें किसी समुदाय की जन सख्या २५ मात सेकडासे 
कम हो तो उसकी जन संख्याका १०० के साथ जो समाचुपात Con) 
हो उस समाचुपात सें ८१% भर छुद्धि करदी जायगी -। यह ध्यान रहे कि र कीः 
चृद्धिका अथे “प्रति सैकडा रे की वृद्धि” कर देने का न गाया जाय, चरन यह 


“NS i ३... 


~ 
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केकी वृद्धि ससचुपातकी संख्यामें की जाचेगी ( देखिये प्रश्‍न नं. 
उदाहरणार्थ नीचे हळ किये गये हैं ) गे 
(बी ) यदि किसी समुदाय की जन संख्या कुळ जन संख्या के २५ प्रति सैकड़ा से छ 
हो, परन्तु ३८,५ से कमहो तो ऐसे समुदायकी जन संख्या ३८.५ प्रति कै 
मानली जायगी ओर उसको उतनी जगहेंदे दी जायगी जितनी ३८.५ रति सैद 
के हिसाव से आवे । | क 
स्वाभायतः यह प्रश्‍न उत्पन्न होता है कि यह ३८.५ की संख्या किस प्रकार ७७७ 
गयी है ? संयुक्त मर्त की म्यूनिसिपलटियों की पूणे जनसंख्या के जोड औ प 
युक्त गराम्त की स्यूनिसिपलटियों की पूणे जनसंख्या के जोड़ और उन सव यिस 
छटियों के मुसलमानों की जन संख्या के जोड़ का अनुपात (१७७०) है ५०० : ३८ Re 
३. पेपकाटिय Nn [af 192 
म्यूनासिपळाटयोंकी आबादीमें १०० पर ३८.५ सुसलमान हैं इसीसे यह संख्या ले ली गयी हे 
_ उप दफा ( ४ )--सान छीजिये कि उपरोक्त हिसाब लगाने से किसी समुदाय के भाग में जे 
'अगहे आये वह मिथ संख्या ( Fraction ) हो जैस इक; है इत्यादि, अथवा उसमें एक पू 
संख्या (९४106 7५0067 ) आवे, और एक भिन्न संख्या भी, जैसे ४ ३ तो एसी दशा में हे 
` करना होगा, क्योंकि मेम्बरो की वे-वळू पूरणोहू संख्याही हो सकती है, जैसे १ ) २, रे इत्यादि । 
दृशा के लिये यह उपाय वताया गया है:--- शप 
a र्र ( र ) यदि भिन्न संख्या आधे से अधिक हो, और ( २ ) समुदायकी जन संख्या रू 
जन सर्य हो गि दि 2२० ) ० ङ्प ७ तड र 
ही रर a केन यात i र दोना दशाये उपस्थित हों, तो भिन्न संख्या ढाके । 
मानली जायगी, अथात भेस्वरोंकी जितनी पूर्णोहू संख्या हिसाबस आते उसमे एक भेस्वर और वदे 
उक्त समुदायको दे दिया जायगा । उक रमर वर 
है CC २७ किसी ~ (र 
ई ह हे कि जब जाड में किसी समुद्ायके मेम्बर आधेसे कम हों, और भिन्न सल्या 
है आई से थोड़ी सी कम रह जाने के कारण उस समदाय का एक रे आँ 
तो ऐसी दशासें ऐसे समुदायको एक और भेम्बर मिल ने सः सरसम ती 
श न्य < जा दसरे ससदायक ~ च) इ विशेष हानि 
न होगी । इसके विपरीति यदि किसी समदायके, बोड. $ „>: 2 तरि वप ह 
रिया समुदायके, बोडे-भ, आधे से अधिक भेस्बर हों, तो ऐसे 
दायके संग ऐसी क दक य त्य? क भम्बर हो, तो ऐसे सम 
Rr ( टो रियायत करना, न्यायके विरुद्ध होगा । ] 
` आ ) अन्य सब दशाओं स, अर्थात यारे 
व यादे ( अ) में बताइ हई दोनों दर्शायें संगर 
3368 तो भिन्न संख्या उड़ादी जायगी । 3 तकः इर दोनों बाय 
हल्‌ किये ह्ये अश्न स ` ~ 
इये प्रइनों से दफा १२ में बताये हुये सब कायदे स्पष्ट हो जायंगे | 
.. अरेन ( १) एक म्यूनिसिपलटी में, जिसमें तैन: ७ कै = सेकडा है 
मेम्बरों की १६ जगहे ह उनमें से मै 254 स गरमुसारूमा का आबादी ६० प्रति सेकडा ९; 
Me गर सुसलिमा को कितनी जगहे मिलेंगी ? 
उत्तर--शर मुसळिमों की जन संख्या है ६० ५, 
. ब ~ ९2 
:. उनके अतिनिधियों का अनुपात हुआ २५% = 
जब एकसे भे _ ए 
एकस गोर मुसरिसों का होगा है सेस्बर तो १ 
१० १६३३३ NNN ee 
अव ~ ७ - च क एच नजय 
सामी भिन्न संख्या जंवाबर्म आहे है, वह १ से. बडी 
आबादी ६० ४, अर्थात्‌ ३ से ज्यादा है दोनो दाये वास्त Se 
दी जायगी और गैर मसलिमा को केवळ क जगहें मिलेंगी च्छ हॉ होने 
वळू ९ जगह मिलेंगी | 


में कितने होंगे ? 


के वारण भिन्न . संख्या उड 


~ 
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, १९१६ ३०] म्यूनिसिपलटियों का खडूठन ओर सथ्वालन - ५९ 
क ४ T= 
प्रश्‍न ( २) एक स्यूनिसिपलरी में जिसमें सुसलमानों की आवादी २० प्रति खैकडा है, 
=g च नाको कितनी "क oie ML +) CT 4] ^ २ %/ 
अस्बरोकी १६ जगहेंहें तो उसमें सुसळमानांको कितनी जगह मिळगी ? मुसळमानांकी आबादी है २०%, 
उत्तर-- “ उनके प्रतिनिधियों का अझुपात हुआ व्‌ रि $: बर्ड न 
परन्त जब किसी समुदायकी जन सख्या २५ % से कम होती हैं तो दफा १२ के अनुसार 
जो अनुपात जन संख्याके दिसावसे आता है उसमें द भर वादि करदी जाती है, :. ई में ब भर 
वृद्धि करदी जायगी, अथतः - 


व्‌ का म न पठ भरं वुद्धि होगी ॥ 
oe ड र्न्‌ = ९३३ 


अब यह देखना है कि जब एक मेम्बरमे १३ भर मुसरूसानोंकी जरह होगी तो १६ भेम्बरों 
में कितनी होगी ? Tr 
१ ६ १६ ४ १३ : = = १६ > बव = येप > 
अब यह देखना चाहिये कि इद जो भिन्न संख्या उत्तरमें दै वह बढ़ाके एक की जा सकती है 
कि नहीं । इ छोटा है $ से.। इस लिये दोनों शर्त जो ऊपर (अ ) में बताई कद. हें पूरी नहीं 
होती । अतएव इक. उड़ा दिया जायगा और सुसंलमानों को केवळ ४ जगहे मिळंगी ।. 
.. ' प्रश्न ( ३.) एक म्यूनिसिपलदी में मुसलमानों की आबादी ३५ प्रति सेकडा.है और बोडे में 
` १८ मेम्बर हैं, तो मुसलमानों को कितनी जगहे मिळुंगी ? | . SEF 
उत्तर--मुसलमानों की आंबादी २५ % से अधिक है, परन्तु ३८.५ % से कम है, इस लिये 
दफा १२ के अनुसार उनके संग यह रियायतकी जायगी कि उनकी आवादी ३५ 


प्रति सैकड़ाकी जगह ३८.५ प्रति सैकड़ा मानळी जायगी । | 
= मुसलमानों के प्रतिनिधियों का अनुपात पडा- 


| प्‌ ३८३ क =x १ 2७8. ° 
| 5०१४० द्‌०ढ ३ "पृ66 ३००° 


इस अनुपातके हिसाबसे यह देखना १८ जणहामें मुसलमानों को कितनी 
; जगह मिलेंगी ? न त. 
३४ १८ ४ क; २८ = १८% इक = दवद = ६ व. 
_ अब इतना और देखना है कि ३% जो भिन्न संख्या जवाबमें. आइ हे वह उड़ा दी 
जायगी या बढाके १ कर दी जायगी | व 
. यह भिन्न संख्या ९ से बड़ी हे और मुसलमानोंकी जन संख्या ३८.५ मानी गयी हे, 
अशात वह भी म्यूनिसिपळटीकी कुछ जन संख्याके ई से कम है अतएव वह दोनों शते जो ऊपर 
छा र अ) में बताईं गई हैं, पूरी होजाती हैं, इसलिये प्रान्तीय सरकार इस भिन्न संख्याको बढ़ाके १ सान 
। यह ३ जगह भी मुसळमानों को.दी जावेगी, अथोत्‌ मुसलमानों को ६५१७ जगहे मिलेगी | 


शाह अ (५) में जो ३८.५ प्रति सैकडा अनुपात दिया गयाहे वह हाले बदल दिया 
दिया १. 3 1... 2" 2197-/2 1-89 तारील २३ जुछाई सन्‌ ५९२३३० के द्वारा प्रकाशित कर 
र र कि आन्तकी मदुमशुमारी सन३९२१३६० के अन्तिम नकृशेके आधारपर श्रीमान गवनेरेने 
बा कक (Ministers) की सहमतिसे सयुक्त प्रान्त की स्‍्यूंनेसिपछटीज एक्ट सन्‌ ४९३ ६३० का 
म्थूनिसिपरू -अपदफा (५ ) सें प्रान्तकी सब म्यूनिसिपळरियों की (सिवाय नैनीताल आर संसूरी की. 
प्रति त नल 2 कुछ जन संख्याके जोड़का उक्त स्यूनिसिपलटियोके मुसलमानों की जंन संख्याका 
* अनुपात ३७.६ कायम करने की आज्ञा दे दी हे। | 


~ 
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३० म्यूनिसिपळटीज़ एक्ट [ एक्ट ने० 
¢ ॒ > ष्‌ 
दुफा १३ संयोगवश जगह खाली होनेके विषयमे विशेष नियम 
` जब किसी बोडमें कोई जगह किसी निर्वाचित मेम्बरकी मत्यु, इस्तीफा, या ह्य 
दिये जानेके कारण खाली हो या इख कारण खाळी दो कि उस जगहके विषय में ए. 
निश्चय कर दिया गया हो कि उसके भरनेके छिये निर्वाचन न किया जाय; और 
` जिस मेम्बर की जगह इस प्रकार खाली हुईं दो उसके पदकी अदधि, जगह खाली होगे 
के दिनले छः मासके भीतर समाप्त होजाने वाली हो तो बोडेको अधिकार होगा कि 
हुक्म दे दे कि आगामी साधारण निर्वाचन तक वह जगह ख़ाली छोड़ दी जाय। 
] व्याख्या-- 
इस दफा का उद्देश यह है कि थोड़े समयके ल्यि व्यर्थ निर्वाचन का झमेला न करना परे | 
--यदि बोडे, दूफ़ा १३ के अनुसार, जगह खाली छोड़ दिये जाने का हुक्म न देगा, ते 
निर्वाचनक नियम १८ ( २ ) के अनुसार, एक मास% भीतर, ऐसी जगहके लिये निर्वाचन का्‌ 
छिया जायेगा । ऐसे चुने हुये मेम्बरके पदकी अवधिके लिये देखिये दफा ३८ की उप दफा (३)। 
_ = चामजुद भेम्वरों में से किसी. की जगहके विषयमें ऐसा कोडे प्रश्‍न नहीं उठ सकता, 
क्योकि दफा ३८ के ल सेम्बर, पूरे तीन वर्ष के लिये नामजद किया जाता है संयोग. 
वश यदि किसी नामजद भेम्बरकी जगह थोड़े. समंयके लिये खाळी हो जाती है, तो उसकी जाह 
दूसरा सम्बर केवळ उतने. ही समयके लिये नामजद नहीं किया जाता |. _ 
“रेेजोल्यूशन No. 12 44JIX — 87217,तारीख १ ९जून सन्‌१९१ ६३ ०के द्वारा यह निश्‍चय 
कर दिया गया है कि हर तीसरे वर्ष बोडके सब मेस्वरो की जगदे खाली होंगी और एक संग सद 
जराहों के लिये निवांचन किया जाग्रगा। इसी तान वषे प्रर होने वाळे निवांचनके लिये दफा १३ में 
शब्द “साधारण निर्वाचन” छाये गये हैं । | 
SE | ९27 6 = 
be निर्वाचन 
he 
दफा १४ निर्वाचकों कीः योग्यतायें ट 
१ कोईशख्ख इस Fi या इस एक्ट के अनुसार बने हुये किली नियम के. 
नाम निवाचकों की नामावली ( ००५०7] णा ) में लिखा न गया हो। | 
२ नीचे लिखे शख्स यदि उन में च a 
नेवांचकों पर दफा हे में वर्णित कोई अयोग्यता ळागू न॑ 
ननि न ६ अयाग्यता 
होती दो, 0301 नाशी दुज किये जाने के अधिकारी होंगे :-- 
क ण्‌ क शख्स, जिस पर किली वर्ष में, उस तारीख पर जो इस 
अभिप्राय से नियम द्वारा नियत मे ङ्गी. सग (Directly) 
तन १५२२६० और उसी की निज. यत कर दी गयी हो. सीघे (270०४ 
जी देसियतपर म्यूनिसिपळटीके कर. चुड्डी (0०7०) 


टोल ( 101 अर्थात प्रवेश कर ) तथा अन्य ऐसे २ करों को छोड़ के | 


लगाये गये. हों ओर उन करोंका जोड़, उनकी वार्षिक दर से, उस 


कम से कम संख्या से कम न हो, जो इस अभिमाय से, नियम दारा 


नियत कर दी गयी. हो! 
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म्यूनिसिपळटियोका सङ्गठन और सश्चालन FT 


देला शख्स जो उपरोक्त तारीख़ले ठीक, पहलेके कमसे कम 
(ची? क मासे म्यूनिसिपळटीमें रह रदादां और जो उपरोक्त तारीखपर- 
(१) किसी विश्‍वविद्याळयका भेञ्युएट ( Graduate ) दी । या 
डेक्स देता दो.। या ८ 
(२) इनकसडक्ल दता दे व व 
(३) किली ऐसे मकान या इमारत का जो म्यूनिसिपळटीमें हो मालिक दो, 
Ee जिसका वार्षिक मूद्य कमसे कम उतना हो जितना कि नियम द्वारा 
एक्ट ० « 2 र 


२१९६० इस अभिप्रायसे नियत कर द्या गया हो। या क 
ह (४) म्यूनिखिपळटीमें कई ऐस्व मकान या इमारत उसके कृब्जमें हो जिस 
एक्ट नं० २ का यार्षिक सूर्य उतना हो जितना कि नियम द्वारा, इख अभिप्राये. 
|. हत्‌ १९१९ ६० नियत कर दिया गयाद्दो। या 


(५) जिसकी वार्षिक आमदनी कमसे कम उतनी ही, जितनी नियम द्वारा 
इस अभिप्रायले नियत कर दी गई दो। या | 
(६) जो स्वयं अपने हकुले ऐसी आराज़ीका माळिक हो. जिस पर कमले 
कम उतनी मालशज्ञारी प्रतिवर्ष देना पड़तीदों, जितनी नियम द्वारा 
इस अभिप्रायसे नियत कर दी गई हो। या 
(७ ) जो स्वयं अपने इकृले ऐसी आराज़ीका मालिक हो, जिख पर माल- 
गुजारी माफ हो, यदि माछग॒ज़ारी की दद रकम जो उस आराज़ी 
पर अबवाब ( 0०६७ ) के निर्णय करनेके आशयले नाममात्रकोः 
लगाई गई दो, अकेली या और माळणज़ारियोंके सहित, जो उपरोक्त 
= आराज्ञीका मछिक अन्य आराज़ियोंके विंषयमें अदा करता दो, कमसे 
| कम उतनी हो जितनी कि नियम द्वारा इस अभिप्रायले नियत कर 
दी गई हो। या 
(८) जो चिली रेखी आयज्ीका असामी साकित-डल-मिल्कियत ( x 
एक्ट. न्‌० २ proprietory tenant) या असामी मोरूसी ( Occupancy 
- सन्‌ २९१९ ३५ ६००००६ ) या स्थिर दरले छूगान देने वाळा असामी (£९4 7७6 
६७०७0४ ) हो, जिल पर कमसे कम उतना लगान बंधा हो जितना 
॒ कि, नियम द्वारा इस अभिप्रायले नियत कर दिया गया दो, या 
9 कमायूं की कमिश्नरी की पहाड़ी पड्ियोंमें खयकरका :असामी हो । 
परन्तु शतं यह है कि कोई योग्यतामें जिनका वर्णन क्लाज (बी) के (३) से 
` (८) तक अंशोंमें किया गयाहै, किसी म्यूनिसिपलटीसे सम्बन्ध न रखेंगी, जब तक कि 
द वह नियम द्वारा उख म्यूनिखिपळटीमें लगान दी गयीं हों । 
ई अंशोर्म उ शते यद भी दै कि कोई योण्यतायें जा (३)(४)(६) (७) ( ण ) 
55. "धि अङ्कित की गई हैं उन योग्यताओंसे ऊंची न रखी जायंगी जो, उन्हीं विषय मैं, 
८८ ज्यक्त मान्त की व्यवस्थापिका सभा ( ए. ?: 1.0श88078 (००००! ) के निवांचकों 
By को उसकी 'निर्वाचकों की नामावलीसे दर्ज किये जानेके लिये नियमित की गई दें! 
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अन्तमं शतं यहभी है कि इस दफाके इक्मोके दोतेहये भी, किरी शख्स को इर 

“१ नि्वाचनके लिये जो संयुक्त मान्तके म्यूनिसिपळटीज एमेण्डमेण्ट एक्ट (0. 0. छू 

श्र cipalities .amendment Act 1922) के आरम्भ होनेके बाद पहले पहल हों, कि 

> म्यूनिसिपळटीमे निर्वाचक चननेका अधिकार न होगा, खिवाय उस दशाके कि उसको 

2 संयुक्त प्रान्तके म्यूनिसिपळटीज़ एमेण्डमेण्ट एक्ट सन्‌ १९२२ ३० के आरम्भ होनेके सम 

# म्यूनिसिपळटीमे निर्वाचक दर्ज किये जानेका अधिकार प्राप्तहो या संयुक्त मान्तकी व्यव. 
. स्थापिका सभा की निर्वाचकों की नामावळीमें उसका नाम दर्ज हो । | 


नर्चा 
३ कोई शख्स, चाहे वह अन्य प्रकार योग्यता रखता हो, निर्वांचकों की नामावली. 
में दर्ज किये जानेका अधिकारी न होगा, यदि उपरोक्त तारीख परः— 


( ए) वह २१ वषं की अवस्थाका न हो चुका दो। या 
(बी) ब्रिटिश राज की प्रजा न हो । या 
( खी ) उसको किसी अधिकार प्राप्त अदालत ने विक्षिप्त ( Unsound ming) 
ठहर दिया दो । या 

( डी ) बहु ऐसा दिवालिया हो जो अपने ऋण के भार से कानून के अनुसार 

छूट न चुका हो। या | 
( है) मिलको, वाज़ीरावहिनद (127 Ponal 0०० ) के अनार, ६मास 
एक नं० ९ ¦... से अधिक का जेळख़ाना या देशान्दर्वास के दण्ड मिळले का हुक्म हो 
सन१९२२ई० ` “चुका हो, या किसी अदालत फौजदारी से ऐसे अपराध के छिये दण्डित 
८, ` ` किया गया हो, जिस अपराधं के विषय में प्रान्सीय सरकार ने यह 
{2 = छहरा दिया दो, कि वह इतना आचार विरुद्ध है कि उस अपराधका 
४7.5. करने वाळा शख्स घोट देमे के योग्य नहीं है । या जिसको ज्ञाबता 
फोजदारी ( Criminn! 1?/006077७ ०० ) के अनुसार सदाचार 
( नेकचळनी ) के लिये जमानत दाखिल करने का हुक्म दिया गया 
. हो. और उपरोक्त हुक्म या दण्ड पीछे से उळट न दिया गयां हो, या 
रद्‌ न कर दिया गया हो या अपराधी को माफ न कर दिया 

-. गयाहो।या 

` (एफ) कोई रकृम, जिसका वर्णन दफ १६६ में किया गया है, 'उसके ऊपर 
एक्ट९सन१९२२६० बकी हो । | | पे 


व्याख्या--- 


(ए) तथा ( बी) में जिन तारीखों का उल्लेख किया गया है उनके जिये ३० सितम्बर नियत की 
गई है । ( देखिये निवांचन सम्बन्धी निय़मोमे पहछा नियम ) 

दफा १४ म॑ वह संब र योग्यताएँ बताई गई हे, जिनमें से किसी एकके प्राप्त होनेसे किसी श्र. 
को म्यूर्निसिपळटी का निवाचक होनेका अधिकार हो जाताहै । इनमें से पहली दो योग्या 
अथोत्‌ जिनका उल्लेख उपदफा (२) के छाज (ए ) मे और छाज (बी ) ( $) में किया गया ६ 
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क द्वारा, मत्येक स्थूनिलिपळटी के लिये आवश्यक रखी गईं हृ | शेष सारी र योग्यताये 
पेत oe वळूटियोँ में काममें छाई जायंगी जिनमें नियम द्वारा दे सव, या उनम से कोई, ला 
“इन्ही सः दारी योग्यताय जिनके द्वारा किसी को निर्वांचक होनका अधिकार हो सकता ९, 
:ही जावे | परन्ड द व नियम केवळ इस लिये बनाये जा सकते हैं कि उनमें से कौन २ 
# दानं गिना दीगई छै । अत. . PR न्या क्र 
इस दान किसी विशेष म्यूनिसिपळ्टी सें लगाई जायंगी | किन्तु पर्वोक्त योग्यताओं के अतिरिक्त 
प किसी म्यूनिसिपलरी के लिये नियमके द्वारा कायम न्‌ की जासकेंगी । ( गंचनेमेण्ट 
सिपल विभाग 1९०. 1244 XI—s872 E): 
हक ई डन छोगों को निर्वाचक बनने का अधिकार दियं 
--(२9९प्‌ ) प्रकृत्या सबसे पहले उन छोगा को निर्वाचक हे का आ क य 
यो म्यनिसिपळटी को कर देते हे । यह नियम द्वारा निश्चय कर दिया जाता. ह कि कर की, 
कसे अधिक करों की. मिलाके कमसे कम कितनी रकम देनेपर किसी शख्सकों निवाचित होने का 
हर प्राप्त होगा । परन्तु इस कमसे कस रकृमके निर्णय करने में टोळ ( 101 प्रवेश कर ) -या 
दी, और ऐसे ही ऐसे अन्य कर, शामिल न-किथे जे । कारण मा है. कि टोल, रला पिसे 
कर हैं जिनके द्वारा किसी की हैसियत का पता नहीं चळ सकता, ओर ,न ऐसे करों की कोई बंधी हुई 
रकम हो सकती दै जो प्रतिवपे अदाकी जाय, वरन प्रत्येक शख्सकी - आवश्यकतानुसार, ऐसे कर, 
` किसी बघे में कम, किसी में अधिक, किसी में बिल्कुळ नहीं, देने पड़ते । 
निर्वाचक होनेके किये केवळ यही बात आवश्यक नहीं कि करों की एक कमसे कम रकृम 
'. कोडे शख्स अदा करताहों वरन यह सी आवश्यक है कि उसको यह रकृम अपना निजी हसियतके 
कारण देना पड़ती हो । जैसे यदि किसी नांबालिगके कर उसका वली अदा करताहो, और वली ही के 
नामसे वह कर लगाये भी गये हॉ; तो उक्त वली को, नाबालिग की ओरसे ऐसी रकम देने के कारण 
निवोचक होने का अधिकार प्राप्त न होगा । । Rp Sn 
. 26२9८ बी ) (१) स्यूनिशिपलटी को कर देने वालों कें पीछे विश्‍्ववि 
( एएए०अंध्र७७ ) के गरेज्युएटी ( Graduates ) को चिंचांचक होने का आंधेकार दिया रया 
है, चाहे चे कोई कर अदा करते होया न अदा करते हो । म्यूनिसिपरटीके विद्वान आर योग्य निवा- 
सिया का इसके द्वारा सन्मान किया गया है । इस एकटे पज्रे केबळ इलाहाबाद के विश्वविद्यालयके 
अज्युएटों को निवोचक होने का अधिकार था, परन्तु अब सच विश्‍वविद्याल्यो के ग्रेज्युएटां को यह 
। अधिकार दे दिया गया है । केवळ शर्ते यह है कि उस वेके ३० सितम्बर पर जितने भेज्युएटा को 
म्यूनिसिपळटी भें निवास करते हुये कमसे कम १२ मास हो युके होंगे, वही निवांचक माने जायंगे । 
(२) (बी) (३) “वार्षिक मुल्य" की व्याख्याके लिये. देखिये इस एक्ट की दफा 
१४० । 'मालिक' शब्दके लिये देखिये दफा २ का न° १३! - 
कप --( २) ( बी) ( ७ ) इस क्लाजुम माफीदारोंको स्यूनिसिपलटीका निवोचक बननेका 
अधिकार दिया गया है । इनके लिये भी एक कमसे कम रकम नियम द्वारा नियत कर दी जायगी । 
यदि वह माऊगुजारी जो उनकी माफी पर नाममात्रको बांधी गयी हो उक्त नियमित रकम से कम न 
र तता उनको निवोचक बननेका अधिकार होगा या अंगर किसी जिमीदारके पास माफी भी हो 
ल छ ऐसी जिसीदारी भी; जिसकी साळंगुजारी उसको देना पड़ती हो, तो माफी पर नाममात्रको 
हे हुईं मांल्युजारी की रंकम और- वह रकम जो वह अपनी अंन्य जिमीदारीके सम्बन्थमे देता हो 
मिळाळे यदि उक्त नियमित रकृमसे कम न हो, तो भी चह: निवाचके होनेकी अधिकारी होगा। 


~ Te 
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नाममाघ्रको मालगुजारी बांधनसे अभिप्राय यह है कि यद्यपि माफीदारसे मारूरुजारी ली 
तथापि माफिया पर भी मालगुजारी की रकम निश्चय अवश्य कर दी जाती है | कारण ह त 
चाय माफीदारों फो भी देना पड़ता हे और यह अंथवाब माफीदारों पर इसी नाममात्र न के 
मारुगुआारीके आधार पर नियत किये जाते हैं। त झा 
(२ ) (यी ) ( ८ ) कानून लगान एक्ट न॑०२सन्‌१९०१३०की दफा ८ में 
छगान देने चाळे असामी” ( १० 100 ६०0००६ ) की व्याख्या इस प्रकार द 
“जब कोई आराजी जो किसी ऐसे जिले, या जिलेके भागके भीतर हो जिस उ हः 
( Sottlomon ) नित्यके लिये कर दिया गया हो, ऐसे बन्दोवस्तके समयसे ज 
फी एक ही दर पर, किसी असामीके कृब्ज्ेमें चळी जाती हो, तो वह आसामी उसी त कः 
अधिकारी होगा फि उसको हक्‌ मौरूसी ( दखीलकारी ) प्राप्त रहे ” ल 
"उपरोक्त एक्ट की दफा १० सें काइतकार साकित-उळू-मिल्कियत ( ४-07; 
(0१२०६ ) की व्याख्या इस प्रकार की गई है: FSP 


[41 १ 10) | स्केयतः ~ ~ ब 
मस्य # ऐसा मालिक, जिसके मिश्कियतके हक्‌, जो किसी सुहाल या महालके किसी दुक 
पाहे यह उसके किसी भागमे हों या उसके किसी विशेष रकबेसे हों इस एक्रके अ न है 
या उसके पश्चात्‌, उसके हाथसे निकळ जायं / रति जे. र ह्‌, रस्भ हाक समय 
नकर जायं ( सुंतकिळ हो जायं ), चाहे (9: 
या किसी दी सुतान्‌ ? चाई इजराय डिकरीमें नीठामडे : 
द की बानी या भालकी अदालतके हुक्मसे, या ऐसे इन्तकालके ह्वार। जो स्वेच्छासे किया 
पर अके किसी सशी को हिया ( दान) करके दारा या. सके सी 
एस शा प्र > A 
स मळ कै हारा न निकले हों, अपनी आराजी सौर और उस आराजीका, जो वह'इन्तकालक्ी 
२१७ अज १२ षपंसे जोतता रहा हो, असामी सौरूसी हो जायया, और उसको इस वातञ्न 
क प उस आराजीका ऐसे रूपान पर कुब्जा रखे, जो x 
स हो, जो गैरःमौरूसी असामियोदी आस त वक उस दुरसे चार आना अति रुपया , 
° ७ La Nw a 
के पिपयसें देना पडता हो ' को उसी अकार की, और देसे ही लाभो की, आरी 


( २ ) रेहन भोग बन्धक (CUStftuotor 
५ र ‘suiructuary mort ~ 
( झूल. ) साना जायया । पे ~ ॥०४०४९ ) इस दुफाके छिये इन्तकाल 


९ २ ) यादि किसी सुहालके सा लिकके हिस्से ~ नो 
हे T ॥। ग जे ~ a = ७०० 
कोडे पकडा, इस प्रकार अरग ( सुंतझिळ ) किया क्य व सह भाग, या उसके किसी रकवेमेसे 

र उस आराजी को, जिसको दह पस्त + य तो वह सालिक अपनी आराजी सीर की 
_ च पजा भ, जिसको पह इन्तकाऊ झी तारीख 3 मय 
केव इतनी आराधीका असासी सौरूसी होजायया जितनी पर लगातार १२ वर्ष से जोतता रहा हो, 
या ओ हिसावसे ऐसे साः ५७ ¬ पतन ऐसे आय या इकड़ेले सस्बन्ध 

सावरे ऐसे भाग या हके ससे परे । इुकड़ेसे सम्बन्ध रखती हो, 


(४) पस्येक ऐसा अ च 

जो एक्ट से० ३४ सन ३९७ र "क असासी जिसको ऐसा ही इकू, इसी प्रकारके हुक | 

क्ष र > ) एक्ट स्‌० 1 डा ~ | 
प्रत्य बे ससय धचक्षित हों, के हारा मात हो १२ सन १०८५ ३३, या किसी अन्य कानून, या . 
इन साताको छोड़ कर जिनके विपयसे अस... 
क गै के र पयसे सर ल्प भ ८ 
हागे और उन AR भ्से रिथोक ५ रर स्पष्ट भासा त च = अधिकार . प्राप्त 
व र डा सारी म्सेदारियोका भार उस पर होगा जो स शः ज्सको ह अधिकार के 
ये सये हैं, आर इन पर हाडी रह है| रूसी असासियोंको इस एक्टके इ 
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Sse ती 


Ach 3 


ण) कलक्टरके लिये कं (NW 
० सन १९०१ हू ० WW. 
(9 | अत्रच, न० दे्‌ 
ब द्युमाशि 
यह बात काग 
(६) इस दफा 
श ऐसे वैज्ञानिक या 
दी ऐसे सावंजान उ 3 
न इस आराजीमें चहं काय्यं ओर खेती संग सग 


और सथ्वालळन - . २ 
डीड 9 9 न 


5०] म्यूनिसिपछटियोंका सद्गठन 
र 


होगा कि एक्ट माररुजारी की दफा ३६ सुमालिक मगरबी 


P. & Oudh Land Revenue 


७! 1901 ) के अनुसार उस आराजीके विषयमें, जिसमें ऐसा हक मौरूसी- मास. होजाय, 
जासे चढवा दे; और वह लगान जो उस पर दिया जाने को हो नियत कर दें। 
सं दफामें वर्णनकी हुईं किसी आज्ञासे, किसी ऐसी आराजीमें मोरूसी हक प्राप्त न होगा, 


< 


, निजी काय्येके लिये अछग की जाय, जो काय्य इस मकारका हा किः 


न हो सकती हो। 


क़ानून छगान ने० २ सन १९०१ ३० की दफा ११ में मौरूसी असामी ( (2००प७४००॥ 


श्र 


< = 
(01076 ) की व्याख्या इस मकार का गई है :--- 


“प्रत्येक असामीको, जो एुक ही आराजी पर १२ 
आराजीम हक मौरूसी प्राप्त होगा | 


चय की अवधि तक काविज्‌ रहा हो, उस 


ह 4५ एसी जीम॑ 
परन्तु शर्त यं है कि किसी असामीको इस दफाके अनुसार किसी ऐसी आराणज मौरूसी 


हक्‌ प्रास न होगा जिस पर वह--- 


( ए) ऐसे पद्ेदार की हेसियतसे रजिस्टरी. किये हुये पटके द्वारा जिसकी. अवधि ७ _वषेसे 


- कम न हो । या. 
( बी ) ठेकेदार की देसियतसे । या: 


( सी.) असामी सिकमी ( Sub-tenant.) की हैसियलसे काबिज रहे । 


इक्‌ मौरूसी प्राप्त. नहीं होगा-- 
( डी.) आराजी सीरमें । या 


(६ ) किसी ऐसी आराजीमें जो फौजी पड़ाव हो, या अन्य ऐसा रकबा हो. जो. किसी साबे- : 


जनिक कार्य्यं, या सचेसाधारणके छाभके 


किसी काय्येके लिये. प्रास. किया गयाहो या. . 


~ > है| 
कृब्जम रखा गया हो, या जो ऐसे पड़ाव या अत्य रकृबेका एक भागहो ? 


यह भी शर्त. हे कि १२ चैकी अवधि गिनने सें. 


घुस अवधि जिसमें उक्तं आराजी, इस, 


एक्टकी जाज्ञाओं के विरुद, सिकमी असामी को.उठादी गई हो, या अन्य मकार अलग. ( सुन्ताफिल ).. 
की गई हो, हिसाव लगाने. में छोड़दी जायगी, परन्तु इससे यह नहीं समझा जायगा कि असामी. . 


को जोत का तांता टूट गया । 


उप दफा ( २ ) की: दूसरी दाते में आज्ञा दी गइ दै कि (३). ४) (५) ( ७. » 
तथा ( ८ ) में अह्वितकी हुईं योग्यतायें किसी ्यूनिसिपलटी में ऐसी नहीं,रखी. जा सकतीं जो). 


2 विषयो म 

सन्द विष्यो सें, संयुक्त प्रान्तक्री व्यवस्थापिका सभा 
की भम्वरीके लिये नियत की हुई योग्यताओं से ऊंची 
'विपयामें निम्न लित योग्यतार्ये रखी गई हैं :--- 


( ध. 9. Legislative: Gonucil ) 
हो। उक्त ब्यवस्थापिक सभाके लिये. उन 


,( ५ ) किसी. मकान. या इमारत का मालिक या किरायेदार, जिस. मकान या इमारतके 


किराया का मूल्य (10618) एप९) 


३६) रुपये वार्षिकसे कम- न हो। 


. (२) किसी ऐसी आराजीका मालिक जिस पर कमसे कम २७) रु० माळयुजारी बंधी हो । 
९ ३ ) किसी ऐसी आराजी माफी का मालिक, जिसकी नाममात्रको यंघी हुई माळयुजारी, 
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या तो अकेली, या दूसरी. मालगुजारियों के सहित, जो उसके मालिकको, 
जियाके बिषय में अदा करनी पड़ती हो, २५) रुपये से कम न हो । 
( ४ ) आगरा कानून लगान सन १९०१ इई०(A.gra ८3५७) 2४ 1901) मेंदी हुई न्या. 
`. ल्याओके अनुसार, जो एसा काइतकारहो, जिसको ई सदाके लिये कृष्णा रखता 
क स्केल) (Permanent tenure holder), या स्थिर दरसे लगान देने चाला काइतड्ा 
“(Fixed rate tenant) हो याजो अवधके कानून लगान, सन१८०६६ में दाहा 
`` ` `` ` ज्याख्याओं, के अनुसार मालिक अदना ( 070! P20!9107 ) हो, या काल. 
कार मौरूसी हो, और जो, इन हैसियतोंसे कमसे कम २५) रु० लगान अदा करता हे। 
४:४४; ( रि ) आगरा कानून लगानमें दीहुईं च्याख्याके अनुसार, या अवध कानून ल्यानसन ८५१ 
इ० के अनुसार, किसी प्रकार का काइतकार हो, सिवाय काइतकार सिकमी के, से 
कब्जे सें इतनी झाराजी हो कि जिस पर, इस दैसियतसे, उसको कमसे कम ५७ 
रुपया लगान नकृद अदा करना होता हो, या जिन्स आदिके द्वारा उतनी ही रकम 
भरनी पड़ती हो। | 
(६ ) संयुक्त प्रान्तके उन रकृत्रोमे जहां आगरा कानून छूगान सन १९०१ ६०, या अवघ बा 
कानून लगान सन १८८६३ ०, प्रचलित नहीं है, कोडे काइतकार जिसके कब्जे सें उतनी 
आराजी हो जिस पर उस हेसियतसे, उसको कमसे कम, ५०) रुपया लगान नकद 
अदा करना पडता हो, या जिसस आदिके द्वारा, उतनी ही रकृम भरची पड़ती हो। 
¬ उप दुफा (३ ) के छाज ( इ) में नीचे लिखे शब्द संयुक्तप्रान्तके म्यूनिसिपटटीग 
एमेण्डमणेट एक्ट ने०, ९ सन १९२२३० के द्वारा बढ़ाये गये हैं :-- े 
“त्या डिसी अदालत फौजदारी से ऐसे अपराधके लिये दाण्डित किया गया हो जिस अपराध 
के विषयमें #न्तीय सरकारने यह उहरा दिया हो, कि वह इतना आचार विरुद्ध है, कि उस अपराध 
का करने वाळंयोट देनेके योग्य नहीं है”. 

_ उक्त सशोधन ( तरमीम ) से पूवे इस छाजके जो शब्द थे उनके द्वारा दण्ड विषयक कानूनों 
( 011 1,8७5 ) के अपराधों में. सजा होने से, म्यूनिसिपंळटी की भेम्बरी के अयोग्य हो जाने 
के लिये, यह आवश्यक था, कि कमसे कम छ; ६ भासकी कृद्‌ हुई हो, चाहे वह अपराध ताजी 
रात हिन्द का हो, या किसी अन्य दण्ड विषयक कानून का। परन्तु इस नये संशोधनके द्वारा केवल 
ताजीरात हिन्दके अपराधों में सजा होने पर यह आवश्यक है कि छः मासकी केद हुद्दे हो । अत्य 


द्ण्ड विषयक कानूनों के अपराधों में यदि किसी अपराधके लिये किसी शख्सकी छः माससे कम 
की भी केंद हो, या केवल जुमौनाही हो € यदि प्रान्तीय सरकारने उस अपराधको- इस छाजके भ 
सार आचार विरुद्ध उरा दिया हो ) तो भी उक्त शख्स मेम्बरी के अयोग्य हो. जायगा। 
तेक चलनी ( ७००0 00॥9७॥10धा' ) की जुमानत मांगे जाने के हुक्म, जावता पौज' 
दारी, एक्ट न० ५ सन १८९८६०, की दुफा' १०९, तथा १९ ०, से. इसः प्रकार दिये गये हैं: 
दफा १०९--"जब कभी किसी भेसीडेत्सी(1>1'65106107) मजिस्ट्रेट, जिळा मजिस्ट्रेट, संध 
डिविजनल, (879 divisional) मजिस्ट्रेट, या, मजिस्टट द्ञी क यह सूचना मिले किम 
_९ ए) ऐसे मेजिस्ट्रेके अधिकारकी स्थानीय सीमाके भीतर, कोई शख्स अपनी 


९ 
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(मौजूदगी)के छिपाने का अयत्न कर रहा हे, और इ बातकें विश्वास कर लेनेके लिये 
कारण मौजूद हेशकि वह शख्स कोई अपराध करनेके लिये ऐसा प्रयत्न कर रहा इ) या 
(बी ) ऐसी सीमाके भीतर, कोई ऐसा शख्स है, जिसके पास निवोहके लिये कोई मत्य 
उपाय नहीं जान पड़ता, या जो अपना हाल संतोषप्रद नहीं बता सकता है व 
तो. आगे बताई हुईं विधिके अनसार, : ऐसे शख्सको वह मजिस्ट्रेट आज्ञा be 
बज जाहिर करे कि, उतने समयक लिये (जो समय कि एक वर्षे से अधिक न र) 
प कि माजिस्टेरे उचित समझे, उसका मुचलका और जमानत नेक. चलनी को. ली जानेके 
लिये हुक्म क्‍यों न दिया जाय 
दुफा ११० इस प्रकार है “जब कभी किसी प्रेसीडसी मजिस्ट्रेटको जिला मजिस्ट्रेरको या सब 
__ डिविजनळ माजिस्ट्रेर को, या मजिस्ट्रेट दुजा अब्वळ को, जिसे प्रान्तीय सरकार द्वारा इस 25 
विशेष रूपसे अधिकार दिया गया हो, सूचना मिले - कि. उसके आधिकारकी स्थानीय 
_ (Looal limits of उपाणडतालांला ) के भीतर, कोई ऐसा शख्स है-- 2 


( ए ) जोकि नित्य डाका डाला करता है, यां जुमे करने के लिये घरों में घुसा करता 
है, या चोर है। या 
( बी ) जो नित्य चोरी का माळ लिया करता है, यह बात जानते हुये कि वह माळ चोरी 
का है।या 9 
( सी ) जो नित्य चोरों की रक्षा करता है, या उनको छिपाके रखता है; या 'चोरी का साळ 
छिपाने में, या ठिकाने लगाने में, सहायला देता है (.या | न. क ह 
'( डी) जो नित्य दूसरों की जायदादको हानि पहुंचाता है, या जबरदस्ती, बेजा तारसं माळ 
छीनता है, या धोखा देता है, या जालीं सिक्के, नोट स्टाम्प ( 5६४० ) बनाता है 
या ऐसे कामो के करने की कोशिश करता है। या 
( इ) जो नित्य ऐसे अपराध किया करता है, जिनसे शान्तिमें बाधा पड़ती है, या ऐसे 
अपराधोंके करने की कोशिश करता है, या उनके करनेके लिये दूसरोंको प्रोत्साहित 
करता है ( ७७००७ ) या 
`( एफ ) जो ऐसा निडर और ख़तरनाक है कि उसका बिना जमानत दिये, बेरोक टोक, 
रहनेसें समाजके लिये जोखिम है, 
तो आरे बताई हुईं विधिके अनुसार, ऐसे शख्सको बह मजिस्ट्रेट आज्ञा दे सकता है, 
वह वजह जाहर करें कि उतने समयके लिये, ( जों समय कि ३ चर्ष से अधिक न. हो, ) जितना 
कि मजिस्ट्रेट उचित समझे , उसकां मचलका और जुमानत नेक चळनी कीं ली. जानेके लिये हुक्म 
कष्या न्‌ दिया जाय !? 


. “जनिवोचकों की नामावली ( ॥।०८८०:२] 7० ) की तैयारीके विषयमें देखिये निर्वाचनके 
` नियम नं० ३ से १५ तक । 


श , . "फ्निवोचकां की नामावली तैय्यार किये. जानेके _सम्बन्धमें एक महत्वपूर्ण इन उपास्थत 
न है, अथात्‌ यह कि यदि किसी ऐसे शख्सका नास, जो उक्त नासुललीसे दजे किये जानेका 


को अधिकारी समझता हे, नही लिखा जाता, तरे उसको अपना. -चास दुजे .करानेके लिये कया 
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उपाय हैं ? निर्वाचन सम्बन्धी नियम ९ के अतुसार वह अपना नाम दर्ज किये जानेके लिये बद 
द्वारा प्राथेना कर सकता है । ऐसी अर्जी पुनरावलोकन कमेटी ( fois authority ) ३ 
सामन पेश होती है । कमेटी निश्‍चय करती है कि अर्जी देने चालेका नाम दर्ज किया जाय या नही) 
यदि पुनरावलोकन कमेटी यह निर्णय करे कि उसका नाम दजे नहीं होना चाहिये, तो ऐसे शख्स 
एक आशा और रह जाती. है, वद यह कि, कमेटाके हाथसे निकलके नामावली. जिला सजिस्टेर के 
भेजी जाती है, और उक्त मजिस्ट्रेरको भी अधिकार होता ह केज नाम वह चाहे घटा दे, या दडे 
परन्तु यह मजिस्ट्रेट की इच्छा पर निर्भर है, कोई अर्जी आदि दिये जानेका कानूनमें कोई हुक्म नही 
हे । मजिस्ट्रेट द्वारा संशोधन किये जाने पर नियम. नं० १३ के अनुसार हुक्म है कि फिर कोई परि, 
चर्तन नामावळीमें न किया जायगा) प्रइन; यह है कि.यदि जिला मजिस्ट्रेट भी ऐसे शख्सका 


च 


दु न करे तो फिर आगे भी कोई उपाय ऐसे शख्सको रइ जाता है या नहा? उ 


'यह पशन बड़ा जरूरी है, क्योंकि बहुधा निवाचकों की नामावली तैयार किये जाने पर अनेक . 
शस देसे होते हैं जो अपने को योग्यता प्रास समझते हैं परन्तु जिनका नाम, या तो भूल चुकसे | 
छूट जाता है,-या यह भी संभव हे. कि. किसी का नाम किसी कारणसे जान बूझके छोड़ दिया जाय | 


यादि म्यूनिसिपल बोड कोई काम अपने अधिकारों के विरुद्ध, या अपने अधिकारों के वाहा 
करता है तो जावता दीवानी की दफा ९ के अनुसार अदाछत दीवानी सें दाचा दायर करने का अधि- 
कार अवश्य प्राप्त है । जहां कही इस एक्टर्स हुक्म दिया गया है कि बोडे, अथवा बोडे द्वारा नियुक्त: 
व्हे हुई किसी कमेटी, का हुक्म अन्तिम (111181) होगा तो केवळ इतनाही माना जा सकता है रि. 
जब तक बोडे या उक्त कमेटी अपने अधिकारों के अनुसार, और -अपने अधिकारों के भीतर, काम 
करेंगी तबही तक उसका हुक्म अन्तिम होगा। परन्तु यदि कोई बोडे, या कमेटी अपने अधिकारोंक्री आइ. 
सें, किसी प्रकार का अन्धेर . करना चाहे, और कोई ऐसा हुक्म दे, या फेसछा करे, जो उसके 
अधिकारों के. विरुद्ध हो, या उनके अनुसार न हो, तो अदालत दीवानी को हस्तक्षेप करने का; 
अवश्य अधिकार होगा । इस सिद्धान्त का समथेन अनेक बार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया है, जे: 
अब्दुलू अजीज बनाम म्यूत्तिसिपछ बोड पीलीभीत 2 ५ .1,.7 .292 में तंजवीज हुआ, कि यदि म्यूि 
सिपिल बोडे कोई ऐसा अधिकार या इस्त्यार बरतता है जो. कानूनसें उसको न दियाःगया हो तो; 
सुकृ के द्वारा, अदालत दीघानी में उस पर आक्षेप किया जा सकता है ।. परन्तु यादि बोडे कातून 
द्वारा दिये हुये अधिकारों के भीतर अपने को सीमाबद्ध रखता है, तो अदालत दीवानी में कोई सुक 
इमा बोड पर, उन अधिकारों के बरतने के सस्बन्धमें, नहीं. दायर किया जाःसकता है । इस सिदत 
की पुष्टि नीचे लिखी नजीरों से भी होती हैः-रामदयाळ बनाम सरकार बहादुर, 7 4- 1 १० 
2१8 सिप कसेटी अजमेर बनाम: किफायत उजा, 12 ^. 1, उ. 291; म्यूनिनिसिपळ' 
डळ र दुबामसाद 18 8.. |, उ. 572; रामप्रताप बनाम सरकार बहादुर, 10 A 
न यद्यपि 5 करामीरीलाळ . ग्रनाम सरकार बहादुर, 19 4. 7,, उ. 541 इसी-सिद् 
अनुसार, यद्यपि जिळा मजिस्ट्रेट द्वारा किये हुये संशोधना. के बाद, पुनरावलोकन कमेटी का. 
ड्क्म अन्तिम माना गया है, तो भी यदि किसी योग्यता प्राप्त शख्स “का नाम, बेजा तौरसे' ` 
नांमावंछी में दजे नहीं किया जाता, तो. ऐसा शख्स. अदालत दीवानी की झारणळे सकता दै 
इस विषय पर दुभाग्यसे सनः१९२१३> तक कोई फेसछा नहीं हुआ था, केवळ एक झुक 
अथात-अन्दु रहीम धनाम म्यूनिसिंपछ बोडे कोयल, 22.61]. 1.1 ,.२,148 इस विषये दायर 
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म्यूनिसिपलदियों को सङ्गठन और संश्वालम ३९ 


े ऽ का यह बयान था फि पुनरावळोकन कमेटी ( 16४1512 ०0६०६5 ) ने 
हुआ पी सका नाम उस्मेंदवारों की नामावली से ( (/६00105088 186 ) काट दिया था। 
pa उमेद्वारी की नामावली, और निवांचकों की नामावली, दोनों से, नाम छूट जाने का एक 
र 2 और दोनों के छिये एकले ही कालूनी उपाय होंगे) हुआम्यवंश सुदर ने यह 
| बा म्यूनिसिपळ बोड पर किया था । हाईकोर्ट ने तजदीजर्म यह हि किया कि दाचा यूति 
हॉ बोई पर नहीं किया जाना चाहिये था, क्योकि म्यूनिसिपळ बोडे, अपनी संगठित हैसियत से, 
(Corporate (भल) घुनराचलोकन कमेटीके कुब्यचहारों, ओर बेजा कामो, का जिम्मेदार नहीं 
ठहराया जा सकता । म्यूनिसिपळ बोर्ड को निवाचकां की, या उस्मेदवारां को, नामावली सं हस्ताक्षेप 

करने का, या उनमें तरमीम करने का कोई अधिकार नहीं होता, चरन केवल जिला मजिस्ट्रेट ही को 

नामावालियो के दुहराने या तरमीस करने का अधिकार होता है । केवल इसी विषय पर मुदई कें 
`= बिलाफ फेसळा करके हाइकोटे न अन्य किसी बात पर राय नहीं दी। 


३ "५ ७ 


तत्‌ पश्‍चात सन १९२१३० में ऐसाही एक मामला फिर हाईकोटे के सामने आया, देखिये:-<- 

म्यूनिसिपल बोडे आगरा बनाम अशरफीलाल, 20. A. [.. उ. 1. माननीय मिस्टर जस्टिस वाल्याने . 

उक्त मकइमे में एक विस्तृत, तथा योग्य, फेसला देते हुए आरस्भही में इस मामले के महत्वकी 

` ओर स्यान दिलाया है, और लिखा है कि यह मामला केवल मुद्दइही के लिये नही, वरन सारी 
समाजके लिये, महत्व पूर्ण है और इस विषयमें कानूनको स्पष्ट कर देने की आवश्यकता दै । 


र सामला यह था कि अशरफीलाळ का नाम निवाचकों की, और उम्मेदवारों की, दोनों नामा- 
चळियों में उस समय तक चढ़ा हुआ था जब कि पुनरावलोकन कमेटी ने उक्त नामावलियों का पास 
किया, किन्तु उक्त कमेटी की बेठकके उपरान्त, अशरफीलाल का पता आदि इस प्रकार बदल दिया 
गया, कि यह जान पड़ने लगा, कि जिस शख्स का नाम चढा था, वह यह अशरफीलाल नहीं था; 

| वरन और कोई अशरफीलाळ था | अदालत ने तजवीज में लिखा कि इस प्रकार अशरफीलाल के पते 
.._ आदिसे परिवतंन होजानेका कारण निम्नाछेखित तीन कारणोंमेंसे -कोइ हुआ, अथात (१) या तो 
पुनरावलोकन कमेटीके मेम्बरोंसे सूळ -होगयी हो और ऐसा परिवतेन निर्दोष रूपसे उनके द्वारा 
होगया हो । या-( २ ) उन्होंने अपने कर्तव्योंके पाळन करनेमें यह काम, चेजा तौर से, जान बूझके, 

किया । या ( ३ ) किसीने द्वेष आवसे, तथा बदळा लेनेके लिये, त्रीचमें पड़के, यह काय्यं उनसे 

कराया। यह द्वेपी व्यक्ति सम्भव हैं कि बोडेका कोडे भम्बर हो अथवा बोडका कोई कस्मंचारी हो.। ` 

रक अदालतने तजवीज किया कि यदि किसी शख्सका नाम, जो ऐसी योग्यता रखता हो, कि 

RR ROTA १ नामावर्लासे 

कल की म्यूनिसिपलटी या अन्य किसी संस्थाकी _निवोचकोंकी नामावर्ळमें अपना नाम दजे 
ह. दुक कार भास हो, ऐसी किसी नामावलीमें कानूनके विरुद्ध और दानि पहुँचानेके अभिप्राय 

र ण) दजे नही किया जाता है, था गलत दर्ज कर दिया जाता है ओर इस प्रकार . 

ह. आदत कळ द्जे करनेका मतलब यह हो कि निवोचनके दिन चह चोर दनेके अधिकार से 

2 या इस सतळबसे, [के सेम्बरी की उम्मेदवाराके लिये उसकी नामजुदगी नामजूर इोजाय 

३ दी ह कर भी दिया गयाहों, और निवोचन होनेसे पूर्वे उसकी ` नाम- 

पहुंची जिसके विरे ये हो )तो ऐसी दशामें यह बात सानी जायगी कि उसको ऐसी दानि 

पेसे बत्ती नून की शरण चाही जा सकती है ( चारा जोई की जा सकती है ) ओर 
इरजा पानेका हक्‌ होगा । यदि यह वात भी प्रमाणित होजाय कि उक्त शख्सका नाम 
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भ्यूनिसिपळटीज़ एक्ट ___ “ [ एक्दम: 
दत्त ला ला 551 3 5 777... दर कनान या यात 
देप पूवंक ( 1॥॥)1ल0ए8]7 अथात. कीनासे ) छोड़ दिया गया था, या द्वेप पूवेक गृलत दडे 
दिया गया था तो हरभे की ऐसी बड़ी रकृम दिलाई जासकती है कि जिससे ( अपराधियांको ) 
दण्ड मिळे ऐसे हरजेके दावेमें जब दावा म्यूनिसिपलवेडके ऊपर भी हो, और बोडेके प्रत्येक 
पर; और एक्जीक्यूटिव अफसर (£९०५४० (01007 -) के ऊपर भा हो, तो मालिक तथा 
एजेण्ट ( ?1in0¡ 2] & ४६०7४ ) के साधारण कानूनक$ अनुसार यह बात निश्‍चय कर देगा 
आवश्यक है कि कौन कितना ६रजा देनेका जिम्मेदार है जिससे कि मत्त्येक व्याक्ते की जिम्मेदारी इस 
के ऊपर डाळी जासके | 
.- . अबदुलूरहीम बनाम म्युनिसिपल बोडे कोयल वाळी नजीर का कोई हवाळा इस सुकृ द 
तजबरीजमे नहीं दिया गया है । सम्भवतः अदालत का ध्यान उसकी ओर आकर्षित नहीं किया गया 
पेसा दांवा किस पर होना चाहिये इस विषय पर दोनों नभीरों के फैसलंमें परस्पर विरोध है, परनु 
माननाय मिस्टर जस्टिस वाल्या ने अशरफीळाल की तजवीज में इस विषय पर स्पष्ट आज्ञा दी है 
औरं लिखा हैं किं :--“मुद्दालेड जिन पर दावा किया गया हे स्वयं म्यूनिसिपळ चोडे और उसका 
प्रस्थेक मेम्बर तथा एक्जिक्युटिव अफसरं है । यह दावा इन सब पर ठीक किया गया है क्योंकि. 
मुददई यह नहीं जान सकता ( ओर सर्वेसाधारणमें किसी को ख़बर नहीं हो सकती ) कि म्यूनिसिपह 
संस्थाके भीतर भीतर क्या कारवाह. होरही हे'। हरजेके विपयमें भी सविस्तर बहस इस तजवीजमे 
की गई है । हक 2 हर 
` बोर्ड का कोई मेम्बर ( बोर्ड की मेम्बरीकी हैसियतसे अछग अर्थात्‌ अपंनी निजी हेसियत 
से.) किसी ऐसे कामके लिये, जिसमें चह शरी नंदी था, और जिसमें उसने कोई भाग नहीं ल्या ' 
और जिसके विपयमें किसी दूसरेको उसने कोई अधिकार नहीं दिया अपनी गांठ से हरजा देने का 
जिम्मेदार नहीं हो सकता | परन्तु बोडे का कोई मेम्बर जिसने या तो प्रत्यक्ष या उपलक्षर्प से 
( Directly or indirectly अथांत्‌ सरीहतन्‌ व कृपायतन ) मुददंद् को उसके इस हकृसे कि 
इसका नाम उग्मेदवारोकी नामावळीमें चढाया जाय वञ्चित रखे जाने की कोशिदामे किंसीको 
हिम्मत दिलाई हो, धर हो, हिदायत की हो; या उस कोशिशें अपनी सहमति प्रगट की हो 
अथात जिसने उस काम में सहायता दी हो या प्रोत्साह ( 3७66 अयानत ) दिया हो ( और इस 
मामलेस इस प्रकार की सहायता जरूर दी गई है और प्रोत्साह अवश्य दिलाया गया है ) तो ऐसा 
मेम्बर अपनी गांठ से हरजा देनेका जिम्मेदार होगा, चाहे म्यूनिसिपळ बोडे भी साथ हा साथ हरजेका 
दंनदार हो या नहो स्थूनिसिपछ बोडे. मालिक ( ?7176]/2] ) की हैसियत से ( अथात वह 
सावजानिक कोष जो स्यूनिसिपलटी के कृब्जेमें रहता है, और जिसमेंसे म्यूनिसिपछ बोड किसी ऐसे 
कास का हरजा देनेका जिम्मेदार है जो उसने अपनी संगठित हैसिथतसे किया हो ) किसी ऐसे काम 
का हरजा देनेका जिम्मेदार होगा जो उशने नित्यप्रतिके कार्मोके समान विना किसी अस्ताव (650 


“1ए४0॥) के पास किये । नाजयज्‌ (17 formally) या चिधिपूेक (०1०119) प्रस्ताव पास करके 


किया हो, और ऐसे काम का हरजा देनेका भी म्यूनिसिपल बोर्ड ही जिम्मेदार होगा जो 

कार प्राप्त कमेटाने किया हो, जैसी कि पुनरावलोकन कमेटी है जिसको म्यानिसिपळ बोर्ड ने नियुक्त 
किया हैं और म्यूनिसिपळ बोडे किसी ऐसे कामका हरजा देनेका मी जिद होगा जो उसके किसी 
कम्मे चारीने नाजायज तौर पर उस समयमें और उस विधिसे किया हो जिस समय पर और ज 
विधिसे म्यूनिसिपलूटी ने काम करने को उसको नौकर रखा हो, अर्थांत यदि यह फाम किसी पसे. 
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चारे किया जिसका कि यह कतेब्य था कि मुद्इंका नाम ठीकर नामावलीम चढ़ता Mens 
जा काज करनेमें उसका नाम गाळत चढ़ाया तो उसके लिये. स्यूनिसिपछटी जिम्मेदार i 
हर इंदके सामने सर्वथा एक कठिनाई उपास्थित होती है कि सुकदर्मको 
पसे मकदमस सु कम ~ € चोडेके कुळेजस होते हैं और 
नेके लिये जो जो कागज चाहिये होते हैं वह मुद्दे अथात्‌ बो wr 82 
साबित करने उनको पेश नहीं करना चाहता । अतएव Mr पर भी re Fi 
ह डं । माननीय जजन लिखा हे कि “इस मुक विशेष ललक र इस 
दे दी गई जला सर्वसाधारण के लिये महत्वपुणे है. ( 0 publio impor tance ) सा 
कारण कि मे ते हैं कि कुछ अन्य विषयों पर भी अपनी राय लिस आर हिंदायतें दे --“इस 
सादरम ळे काची यदि मदे मामले से सम्त्रन्घ रखनेबाले ( Relevant ) कागु्ा र जो य 
शय मे होते हैं पता छागाने ( 121500ए९'४ ) के वह उपाय-न करे जिनका कानुंनमें आचे- 
वा है और यदि अदाळत भी उन कागूजोंको पश करानर्मे सहायता न दे, तो सुदददै मुद्दा- 
द ब्लिमें नही कर सकता, क्योंकि मुद्दालेह सारी वास्तविक घटनाओं से अभिज्ञ होता 
हेह के मकाबिलेस कुछ नहीं कर eo डना जाता हे चह 
है... सद्दे का यह अधिकार हैं और उस अंदालतका जिसमें -सुकृददमा दायर ता है, 
जे हे फे इस बात पर अनुरोध करे, कि वह सब कागज जो मौजूद दो, या जो किसी समय . 
टस ञ्च, और जो मंकदर्मेके डाळ पर प्रकाश न र ० किन क र कार 
दीवानीके > ढ Se ~ $ फ्रॉक ह जे इस सुकृदस मदद अधिक घ्र क्‌ दिया 
[नीके आडर १९ रूळ १२के अनुसार कस 322 | 
दि बिना बयान हळफी दाखिळ किये; बढ अदालत से मार्थना करे कि दूसरे फरीक ह गी 
जाय कि वह उत सब कागूजों (00200618 ) का मौजूद होना, जो उसके. कुंब्जे या क 
में हो, और जो मुकदमे किसी प्रश्‍नसे सम्बन्ध रंखतेहों, हलफसे बयान करे । यह बताना भो 


; 'निर कि करना चाहिये--यह आव- 
` इयक है कि सा्वेजानिक संस्थांको इस नियमका पालन किस प्रकार करना दिये 


[a ~ ० २७ चक क... हय ७ >a 
इंयक नही है कि वह सब कांगजात जो म्यूनिसिपळटी के कृब्णेतं हां आर जो bs अथवा 
उम्मेदवार की नामावरीके विषयमें हों, चाहे जिस प्रकारके चह हा अदालछतमें पेश जाय॑ । 


चरन्‌ आवश्यकता इस बात की है कि 'वह सब कागज जो मुद्दे का नाम उस्मदवारा या निवोचकों 


` की नामावर्ळामे चढाये जानेके विषयमें ह, और प्रत्येक ऐसा कागज ( चाहे जिस२ के सामने वद 


पेश हो चुका हो ) जो मुददइके नाम चढाये जानेके सम्बन्धमे हॉ, और वंह सच कागूज्‌ जिनसे यहद 
बात म्रकादित हो कि सददइंके नाम का जो ऐसी नामावलियॉसे अथम- इन्द्राज कलर क्या पारंच- 
तेन हुआ, या उसमें क्या बढाया घटाया गया, तथा चह पत्र व्यवहार भी जो बोडके स्बरों से ओर 
एक्जिक्युटिव अफसर, या सेक्रेटरी, या घोडके अन्य अफसर या मु॑रंर्से हुआ हो और जो मुद्ददेका _ 
नाम चढाये जानेके विषयमे हों, और मुददद्देके नामके विषयसें नामावलीमे जो कुछ संशोधन या . 


- परिवतेन किये गये हों, अदांछतमें पेक्ष किये जायं । यदि कोई कागज नष्ट कर दिया गया . हो, 7: 


या छांटके दफ्तरसे निकाल दिया गया हो, तो बयान इळफीमें यह दिखाया . जाना चाहिये कि वह .. 


मौजूद था और उसका नांम वर्णन सहित दिया जाना चाहिये । यदि कोई ` कागज म्यूनिसिपलटीके* 


कृव्जेमं था और अब नहीं है, तो उसके न रहनेका कारण बोडेके किसी ऐसे अफसर को बताना 
चाहिये जो यह बात जानता हो कि चह काराज क्या हुआ, ओर क्‍यों और कब वह नष्ट कर दिया _ 
"या, या दुफतरसे निंकाळ दिया गया । | प 
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४३२ “-. _ म्यूनिसिपलटीज एकट ` [एक्ट न० रे 


दुफा १५ . निवाचकोंकी नामावलियां कट 
_ १ बोर्ड के निर्वाचित मेम्बर वद्द लोग होंगे जो म्यूनिसिपलटी के निर्वाचकों के द्वारा 
चुने जाय । 
` २ परन्तु शर्त यह है कि जब कोई म्यूनिसिपळटी चुनावके मतलूबके छिये हलकों में 


. विभक्त कर दी गई हो तोः-- 


2४0 


र 


०३ ८४८५१ ४८४ 


न्न 
षि 


(.ए ) प्रत्येक हळकेंके लिये निर्वाचकों की एक अलग नामावळी, या एक से 
| अधिक नामावलियां. बनाई ज।यंगी । 


(बो ) कोई शख्स एकसे अधिक नामावलीमें दज किये जानेका अधिकारी 


३८-८०: महोगा!.. 


(खी ) प्रत्येक मेम्बर को जो किलो हलकेका प्रतिनिध ( Representntire ) 
होगा, षह निर्वाचक चुनेंगे जिनके नाम उपरोक्त हटके की नामादळो या 
दक . नावावलियोंमें दज दोंगे । त. 
.- चे परन्तु शते यह भी है कि जब किसी म्यूनिंतिपळटीमे किसी ससुदायके विषय मे, 
नियम द्वारा, यह मिरचय कर -दिया यया हो कि उसको बोडके निर्वाचित मेम्बरोंमें 
मतिनिधि भेजनेका कोई विशेष अधिकार प्राप्त है, तोः-- 
: ` (प) ऐेसे खसुदायके निर्वाचकों की एक अळ्य नामावली, या एक से अ 
नामावलियो, वनाई जायगी । और न क 


` (बी) किसी शख्स को जो उपरोक्त समुदायका होगा अपने समुदाय की 


नामावछीके अतिरिक्त, अन्य किसी नामादलीमें अपना नाम दजे कराने. 


का अधिकार न होगा । 
( सी ) जे! मेम्बर ऐसे. ससुदायका . अतिनिथिहोगा उसको वह निर्वाचक चुनेंगे 


जिनका नाम मावळी ल्यिंमें 
स उपरोक्त ससदाय की नामांदळी, , या नामावलियोमें ` 


दफा १६ उम्मेदवारों. की सूची 
_१ सिवाय उन दशाओं के जो; उपदफा (२) भें बताई गई हैं, प्रत्येक शख्स जो 


ल्यि खडे | होमके योग्य समझा सा में निर्वाचक दज हांगा, | वह मेम्बरोके 
: २ कोई शख्स चाहे. वह अन्य प्रकार योग्यता म्यूनिसिपलछटी इ 
रीकडे खे दोनेका अधिकारी न शो, यदि वहा-- दो म्यूनिसिपंछटी की 
+ अहम करीसे डिस्‌मिस कर दिया गया हो ( नि 
हो) और उसको र नर द ( काळ दिया गया 
होया | लपका नोकरीपर फिर एके जाने की मनाही होगई 


( बी ) किली अधिकार प्राप्त हकिम अर्थात अधिकारी 
३ (Auth ty 
के द्वारा उसको कानूनका पशा करने को मनाही करती व न 


है. 
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खन १९१६६३०]  म्यूनिसिपलटियोंका सडूठन्‌ और सच्वाळन ` श्रे. 


( सी ) किली ऐसे नफेके पद्‌ ( 190० ०£ 77०10 ) पर दो जिसका -प्रदान, 
करना या देना म्यूनिसिपळ बोडके हाथमें हो । या [ 
(डी) दफा २७ या दफा ४१ के अनुसार अयोग्य दो या . 

( ई ) वेतन; पानेवाळा मजिस्ट्रेट या पुलिस का अफसर हो या , 

( एफ ) अङ्रेजी पढ़ और लिख न सकता दो, या कमसे कम मान्तकी कोई एक 
भाषा पढ़ छिख न सकता हो.। ` क 

परन्तु शते यह दै कि उपरोक्त (ए) तथा (बी) क्ळाज़ॉमें वर्णित अयोग्यताये 

प्रान्तीय सरकारके हुक्म से, जो इस अभिप्रायसे. जारी किया जाय, इटा दी जाकती दै! 
ल व्याख्या--- ढे: 
काज (सी ) में बताई हुईं अग्नोग्यतामें जो शब्द “नफेके पद पर” ( P1200 0 Pro- 
16 ) हैं उनका अर्थे ळगानिसे कठिनाईंका सामने आना सम्भव है । हाल ही में इस विषय पर एक 
मासला हाईकेटके सामने पेश हुआ था | देखिये मुहम्मद बण्श वरोरा बनाम मुहम्मद अब्दुळ्वाकीखा 
वगैरा 21 ^. 1... उ. 661 मामळा यह था छि मुहम्मद अब्दुळ बाकी खां, इलाहाबाद स्यूनिसि- 
पीके: भेस्वर चुने गये । उक्त मुहम्मद अब्दुल याकीखां, और उनके कुटुम्ब कें. कुछ और लोगेकि 
पास, इलाहाबाद म्यूनिसिपळटीको मिट्टीका तेळ थोकमें देनेका कुछ. वर्षासे ठेका था.।. उनके चुनाव 
पर-जाक्षेप करनेके आसिम्राय से अर्जी दी गई ।. चुनाव पर आक्षेप किये जाने का एक कारण यह. 
बताया गया कि म्यूनिसिपलदी को. मिट्टी का तेळ देनेका. ठेका. लिये होनेसे उक्त अब्दुलबाकीखां 
एक ऐसे 'नफेळे पद पर” हैं जिसका प्रदान: करना,. या देज़ा म्यूनिसिपळ बोडेके द्वाश्में दै ।.अतपुव' 
चहद दुफा ३६ ( सी ) के अनुसार मेस्बरीके उम्मदवार तक नहीं दो सकते थे,. चुन्नात्र तो दूर रदा । 
इस प्रश्‍न पर राय. छेनेक्रे लिये. कभिइनरने. मामला दफा २३. ( इं ) के अज्ञुसार; हाईकोटे को भजा ।: 
हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि. म्यूनिसिपछटी को. सिटीका तेल देनेका ठेका लिये दोनेके कारण यह 
नहीं कहा जा सकता कि उसका ठेकेदार ऐसे 'नफे के पद' पर है. कि जिसके कारण वह दफा ३६ कीः 
इपदूफा ( ३ ) के छाज.( सी ) के अनुसार मेम्बरी की उम्मेदवारीके _ लिये अयोग्य . ऑर उसका 
* निर्वाचन नाजायज.ठहरा दिया.जाय। तजवीज में हाहेकोटे ने “नफाके पुद” ,की सदिस्तर व्याख्या 
की है जिसका कुछ भार नीचे दिया जाता हैः--शब्द्‌ “पद” ( 1200 ) के साधारण. अर्थे. पर 


nN 


इष्टि रखते हुये, किसी ठेकेदार के चिषये खो, दाम पर; स्यानिसिपल्टीको कोंडे चीज दिया करता. 
है, यदद नहीं कहा, जा सूकता. कि वह एक नफ़ेक्रे.पद्‌-पर-है । हमारी राय है कि दुफा-१६ की उपः 
दफा ( ३) के छाज ( सी ),भे उक्त दाव्दों का उचित अथे ऐसे . पदसे है,. कि उस पद पर जो. 
दाख्स नियत हो .वद्द उस पदके कारण करिसी बिशिप नाम, या उपाधि,, (खिताब) से कहलाया जाने. . 
ढगे । और उस. पदके द्वारा उस शख्स.की कोई निश्चित दैसियत.(10०£71/0 5६210178) हो,और पद... 
पर रखे जाने. वाळे तथा पद पर रखने. वाळे के बीच ऐसा. नाता दो, जिसमें.स्वामित्व और दासत्व:« 

' हे अश और लक्षण पाये जाते हों, अथात! उस पद का बोड से. इस प्रकार का,सम्बन्ध. हो. कि जॉ: 
इाझुस उस पद पर नियुक्त हो, बोर्ड उसको अपनी आज्ञा के. अनुसार काम करने पर मजबूर करः 
सके, ऐसे पद के बहुत स उदाहरण सहज रीतिसे ध्यानमें आसकते हैं । जैसे एक “सलाह देने वाळा; 
हज्ञीनियर' ( (१018१011४2 7४/7९७1 ), जो किसी बेधी हुईं फीस (. 100७१1४ .100 )' 

पर अपनी सम्मति, अथवा किसी मामले पर रिपोर, देने को तैयार रहता. है, . का पव .. ऐसा. हे ॥ 

` यदि कोई डाक्टर म्यूनिसिपळ बोडे के लिये. कोई निदिप्ट काम किया. करता हे,.'चाहे वह. अपना. प्रा; 


७ है 5. 
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३४ ` स्यूनिसिपटटीज़ एक्ट ` , [ एकट [सन 
— | 


संमय देनेका नौकर हो या अपने संमंयका केवल कोई भाग देनेका हो, तोऐसे डाक्टरका पदःभी 
का पद॒ह | और म्यूनिसिपळ बोडेके प्रत्येक कमंचारीका पद, चाहे जिस श्रेणीका वह कमचारी 
पे करतेहेँ उेकके A Rr रा हो, चेहे 
भी नफे का पद है। इस वातको इम अलुभव करतेहें कि एक उेकेदारकी हैसियत जो स्वयं बोर 
सम्यरभी हो नाजकद्दों सकती है, और एकही शख्स के ठेकेदार और सेम्बर होनेसे, कठिन और क 
डालने चाली दशाएं सामने आसकती हैं । परन्तु जिस मरन का हमको फेसला करना है चह केवह 
इतना ही है कि “नफे के पद” का ठीकर अर्थ लगातेहुए उसमें म्यूनिसिपळटी का कोडे 
ब्रामिङ समझा जा सकतीं है या नहीं । हमारी राय है कि ऐसा नहीं किया जासकतां । 
( इ) सरकारी नोकरों में से सस्री के लिये केवळ तनख्वाह पाने वाळे मजिस्ट्रेट और पुलिस 
अफसर अयोग्य उहराये गये हैं क्योंकि इन लोगों के विपयमें यह समझा गया है कि अपने -पद 
_ के वल से यह लोग अपने चुनाव के लिये अनुचित दबाव डाल सकते हैं । परन्तु अन्य किसी 
सरकारी नौकर के लिये मेग्बर होने की मनाही नहीं की गई हे न आनरेरी मजिस्ट्रेट के सि 
11032: | इस क्छाजके साथ दफा४३ देखिये । चयरमैनीके लिये उस दफाके अनुसार केवळ तनख्वाह 
पाने वाळे साजेस्ट्रेट और पुलिस अफसर ही नहीं, वरन सारे सरकारी नौकर जो तनख्वाह पाते हैं 
अयोग्य ठहराए गए हें | कम 
क संयुक्त प्रान्त का म्यूनिसिपलदीज एमंडमेंट एक्ट नं० ९-सन्‌ १९२२ ई० के द्वारा स्यूनिसिप- 
यों के कानून में एक महत्व का परिवर्तन, दफा १६ .की तरसी 
द 1:01: 1 तरमीम करके, किया गया है । उक्त 
पण लकी से पूव दफा १६ में वह विशेष योग्यताएं बताई गईं थीं जिनके प्राप्त होनेसे किसी 
प्स शख्स "3" Ne >> १ NR ws CC ~ ~ सिपलटी j 
र 1.नाम निवाचकों की नामाबली में दज होता था, म्यूनि को सेस्वरी के 


--क्हज ४९ > ~ ७७३७ 
व (एफ) भी उक्त सन्‌ १९२२६० के एमेडिग एक्ट, के द्वारा बढ़ाया गयां है अशिक्षित 


दका १७ दफा १४, १५ और १६ के कुछ शब्दों की व्याख्या 

(९) शब्द 'शख्स' का अय है 'मातव जाति का कोई मल्रोळ 
वाको 8४5४७ 
५ ( बी ) en विषयमें माना जायया कि वह कर प्हीधा' (Directly 
_ कानूनके अद्ुसार हि वह उस करको स्दयंअदा करता हो, या 
_ क्वरता हो। "कप हुये, एंजण्ट ( 4४७४ ) के द्वारा अदा 

इस छाजके अनुसार दुफा १४, १५, और ३६ से जहां जहां । 

सना चाहिये ' चिया सीट जहां “शख्स” शब्द मतव 
समझना चाहिये 'मानव जाति का कोडे क अत स्त्री द भये उससे मत 
समक्ष जायय ।. अतएव इस छाजक हारा 'खियों. का 'नाम भी निवांचको-दी. नामांवलियो में लिखा जा 
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-- 5 ~ शर अधिकार ग्रां होगा 1 1 
- ~ निवांत मेम्बर होने का भ ७ आप तट 
है और जित की इाब्दु के अथे का एक हालका मुकदमा देखो दा “जरनल 
eee णा रि सुघन सुबाला हाज्राने वकालत करने की आशा परता 
FF ०८ क 
४ [मळा यह था कि हा प 
ad मिळर, जस्टिस मलिक और जस्टिस ज्वालाप्रसाद के इडा र 
हाजराने सन १९२३ इं सें कलकत्ता क की 5 
दरबार पटना के जिलाकी अदालतों सं वकालत करनकं छस पटना के जिला ' अदालत 
जळ र दी। जे लाजजने दरख्वास्त हाडेकोटे में Ts प मवात किट ड्‌ 
अ फैसला किया. कि लीगर भ्रेक्टिश्नस्‌ एकर दूफा ६, ७ डी 
न के लिये न गया हे। और उपरोक्त कानुन का 
हाइ है कि उपरोक्त कानून केवळ छुरुप क ५ बनाया गया हे । ऑर wo 
यह माह व्यि एर हाईकोर्ट ने जो नियम वकीलों के सम्बन्धे no हॅ अजस Do 
दफा i के वास्तवे सन १०९३६९ से कर आजतक किसी खीने किसी. अदाळतम अचा pa 
कल तरफसे यह बहसकी गयी कि जनरल छझाजेज एक्ट १८९७ का दका ५ र 
स म उपरोक्त दफ़ा इस प्रकार € कि “गवर्नर जनरल इन 
र साहबाको वकाळत करने का अंधिकार.हे. । उपरोर हद ट्‌ प छि तमा " जम 
| ञं ब च्छ छाब्दु । 

८ हुये सब एकटा और नियमों म॑ शक ज्ये ना ल्क 
काउन्सिळके जारी किये हु = हे शब्द खिय के लिये भी इस्तेमाल कि 
मर यह सात लया ता हो: हर कि फैसला किया कि इसमें कोई शक नहीं है कि ओरते 

र्य न दरा थे द हें तना लाकिंन प्राचीन 'काळसे आज तक 
a ped [ कदी हैं जितना कि पुरुष । लेकिन प्राचीन 
इतनी ही अच्छी तरहसे वकालत कर ला a म अ न कह 
त श र स के समय यह बात तय थी कि शब्द्‌ 'वकील' से केवळ 
र छा ता - झाजेज्‌ एक्ट का असर छीगल प्रेकिटइनसे एक्ट पर 
पुरुष का मतळब जाना जायगा इस कारणा जनरल झाजेज्‌ एक्ट 


४१५, 


A > तरफसे यह की ययी कि लीग ओक्टिइनस एक्टर्म उरुष 
नहीं पढ़ता है। दूसरी बहस पनस कक कर त, का किया गया हे और 'च्याक्ति' शब्दर्स 
का शब्द नहीं प्रयोग किया गया है बल्कि ब्या €: कि जब कोई नया कानून जारी होता है तो 
खी भी शामिल है । इसके उत्तरमें हाईकोर्ट ने यह कट, नही दळत! नि जब तक कि नये 
, यह बात मान रेना चाहिये कि नये. कालूनके द्वारा राना कच. जाता है! प्राचीन काळम आरत 
` कानूनमें साफ साफ न लिखा हो कि अमुक कानून इस 09 ळेती “व्यक्ति' से यह बात न मानी 
चकाळत करने से वर्जित रही हैं इसलिये लीगल मेक्टिइनरखे एक्ट हे रफसे.यहकी गई कि लीगल 
. ज्ञायगी कि इसमें स्त्रियां भी शामिल हैं । तीसरी बहस मिस सान यू -दफामें भी शब्द “व्यक्ति 
गरेक्टिनसे एक्टकी दफा ३६में वकीलों की दलाली करना वर्जित आ र व्यक्ति आया है उससे मत- 
का अयोग हुआ हे इस लिये अगर यह माना जाय कि जहा जह प औरतें चकीलो की दलाली 
छब केवल पुरुष का है तो उपरोक्त दफासे यह मतळब निकळता कट a तलब 
सकती हैं हाईकोई ने यह दिया कि प्रत्येक .दाब्दो का अथे दफाके स 
कर सकती हैं । इसका उत्तर दाईकोट ने यह (दिया (७, 3 वाई परष हो या खी। यही 
के अनुसारः लगाना चाहिये । दुफा ३६ के अनुसार दळाहा चर्जित च ba देखो 64 71. 
बात 44 0. 290 में मानी गई हे इसलिये दरख्वास्त नाम जूर च नन अधिकार मिल राया है! 
0. 636;.3 0. 1. प. 69 । होळमे भिस्‌ साहबा को 'चकाळत करने क 


र CSN 
दफा १८ भेनेजरों,टूस्टियों इत्यादि का नाम दजे करनेके विषयमें 
नियम द्वारा हुक्म... : 7 
दफा १४, .१५, १६ और १७ में वर्णन क्रिय हये हुक्म. किली ऐसे नियम के आधीन 


हाईकोटेसे मांगी, तची फजस्टि 
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६४ म्यूनिसिपळटीज़ एक्ट... * [ एक्ट न॑०३ 


होंगे जिसके द्वारा किसी मेनेजर या बिना बटे हुये खानदान (खानदान सुश्तरका ) या 

कम्पनी या कारखाना (01111) या अन्य किसी सस्था या जन समुह या ज़मीन के टूस्टी 

(५३०७) को वोट देने या बोर्ड का मेम्बर चुने जानेका अधिकार दिया गया हो । 
व्याख्या 


निर्वाचन नियम ( £16०07 701० ) नं २ के द्वारा बिना बटेहुये हिन्दू ख़ानदानों को 
आर कानपुर म्यूनेसिपलटी में ऐसा कम्पनियों को जिनकी रजिस्टरी कम्पनीज एक्ट ( Companies 
0.०५ ) के अनुसार कराई गई है, यह आधिकार दिया गया हे कि यदि ऐसे खानदान या कम्पनी 
को अपनी आमदनी के द्वारा या दफा १४ मं ` गिनाई हुई कोई अन्य योग्यता प्राप्त होने के द्वारा 
निवोचक होने का अधिकार दो तो ऐसा खानदान या कम्पनी एक व्यंक्तिके समान मान ली जायगी 
ओर ख़ानदानके कतो अथवा कम्पनीके मेनजर आदि का नाम निवांचकों की नामावलीमें दजे कर 
दिया जायरा निवोचन सम्बन्धी आ्भूयां ( £९०६० 1७०08 ) 


दफा १९ अज्ञींके हारा किसीके निर्वाचन पर आक्षेप करने का 
| अधिकार 


१ बोडे का मेम्वर चुने जाने पर किसी शख्स के निर्वाचन 'पर. नीचे लिखे कारण 
उपस्थित होने से चुनाव सम्बन्धी अर्जी के द्वारा, आक्षेप किया जा सकता दै 
(ए ) कि उक्त शख्सने निर्वाचन की काररवाई के समय ( दौरान में) अथवा 
| निवांचन की काररवाई के सम्बन्ध में, दफा २८ में दिये हुए “कुव्य- 
बहार” शब्द की व्याख्या के अनुसार कोई 'ङुव्यवद्दार” ( 0071५7४ 
Practice ) कियाः-- 
(बी ) कि उक्त शख्स इस कारण निर्वाचित ( £००६९१ ) मेम्बर ठहरा दिया 
गया कि एक या एक से अधिक वोटें अनुचित रूप से अस्वीकार अथवा 
स्वीकार कर ली गई | या इस कारण भी आक्षेप किया जा संकता है 


कारयूक्त ( [९४1०] ) वोटों की बहु संख्या ( 2०77) ) के द्वारा 
नहीं हुआ । 
२ किसी शख्लके बोडका मेम्बर चुने जाने. पर नीचे लिखे. कारणोंके आधार पर 
आक्षेप नही किया जा सकता ६ 
(ए) कि किसी शख्सका नाम जो वोट देने की योग्यता रखता था निवांचकों 
५ की नामावली या नामावल्ययों में दर्ज किये जाने से छोड़ दिया गया 
या यदद कि किसी शख्सका नाम जो वोट देने की योग्यता . नही रखता 
था निर्वाचकों की.नामावली या नामाइल्ियोंमें दज कर दिया गयाः-- 
(बी) कि इस एक्टका अथवा किसी. नियमक! अनुसरण नहीं किया गया, या 
एक्ट ने० ९ डन विधियोंमें जा इस एकट अथवा किसी नियमके द्वारा आवश्यक 
सन१९२२३० ठदराई गई हों, कोई गळती की ग३; और.न किसी ऐसे अफूलर अथवा 
, अफूलरों की जिन पर इस एक्ट क्रे.दुक्म.या किसी. निययोंके पूरा करने 


~ 
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प्र 


` कि किसी और कारणोंले ऐसे शख्स का निर्वाचन जायज रूपसे अधि- ` 


£ 


,भधिक निवोचकभी ऐसी अर्जी पेश कर सकते है । . 


खन १९१६ ई०]  म्यूनिसिपलटियोका सद्कठनं लेपछटियोका सड्ठनं और सः साकत `, ४९ us 


( तामीळ ) का भार डला गया दो, गलती, नियम विरोध ( 1०::९४५- 
127/६9 ) विधिविरोध (771070181४) के कारण आक्षेपः किया जा 
सकता है | सिवाय उस दशादे कि जव इस प्रकार अनुसरण न किये 
ज(ने, भूळ, गळती, नियम विरोध विधिविरोध के कारण चुनाव के 

नतीजे पर कोई प्रधान प्रभाव पड़ा दो ( M&teri8lly affec& ).। 

व्याख्या 

उपदफा (२) ( ए ) के द्वारा केवळ निवोचकों की नामवळीमं भूछ चूक हो जानेके कारण, 
चुनाव पर आक्षेप किये जाने की मनाही कर दी रइ है क्योंकि प्रथम तो यद्दकि जनता का एक 
मौका दे दिया जा चुका है कि नामाचलियोके विपयमें अर्जियां देके शूल चूक .को ठीक करा ले, 


था यदि किसी का नाम बेजा दजे हो गया हो, तो उसको कटवा दे । और दूसरे यह कि यादि 


नासावळी की भूल चूक से निर्वाचन रद॒ कर दिये जायं, तो सम्भव है फि कोई . निचोचन कमी ददो 
ही न सके क्योकि जहां हजारों नामों की सूची बनाई जाती है वहां दो एक गलतियां हो जाना 
सामान्य बात है । इसी प्रकार जो विधियां और नियम, निवांचनके लिये नियत कर दिये गये हैं, 
उनसे काररवाइयों का थोड़ा बहुत विचरित हो , जाना, अनिवार्य है । इसलिये क्ळाज (बी ) में 
यह्व आज्ञा है कि पुसी छोटी २ बातों के कारण जिनका बहुधा किसी उम्मेदवार की सफळंता या अस 
फलळता पर कोई प्रभाव नहँ पड़ता दो, चुनावपर आक्षेप न किया जाय । केवळ उस दशाम चुनावपर 
आक्षेप करने की आज्ञा दी गई है, जब कोई उम्मेदवार यदद बात प्रकट कर सके, कि ऐसी, किसी 
छोडी भूछ चक, अथवा बेजाब्तगी आदि के कारण चुनाव के परिणामं पर प्रभाव पड़ गया है। . 

--जब कि उन चोटोंके परचोंकी संख्या जो डाळे गयेहैं नामावलीसे दज किये हुये विवोचकों 
की संख्यासे अधिक निकलें, तो इस दशामें यदद माना जायगा [के जिस शख्स का निवोचन बहुसंख्या 
से हुआ हो वह नाजायजे- रूपसे और कानूनके विरुद्ध हुआ, और उसका कोई अभाव नहीं हो 
सकता विशेष कर जब कोई कायदा इस विषयमे न हो कि ऐसी दशामें क्या किया जाना चाहिये | 
देखिये नगेन्द्रनाथ सन बनाम जे० चास० साहब चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोडे खुलना, 32 6:1८} 
124 = 60 1. 0. 547. 


दूफा २० अज्ञीका नमूना और पेश किया जाना 


« १ जिस दिनि चुनादकी काररवाई हुई दो उस दिनको छोड़के, १५ दिनके भीतर 


बुनाव-सम्बन्धी अर्जी (£९०६०० 1०४०५ ) पेशकी जाना चाहिये और उक्त अर्ज'में वह. 
कारण, या वे सब कारण, जिनके आधार पर रेस्पाण्डेण्ट ( फरीकसानी ) के चुनाव पर 
आक्षेप किया जाता है दे दिये जाना चाहिये और उक्त अर्ज़में ऐसा संक्षिप्त हालभी 
दिया जाना चाहिये जिससे उन सब कारणों का, जिनके आधार पर चुनाव पर आक्षेप, 
किया जाता है समर्थन हो। _ | | कफ ट 

२ कोई ऐसा उम्मेदवार जिसके पक्षमें वोट डाले गये हों, और जो अर्ज़ीमें यह दावा 
करतादो कि वह उस शख्सके बदले जिसके चुनाव पर आक्षेप किया जाताहो, निर्वाचित - 
ठहराया जाय, उक्त अजी पेश कर सकता दै या म्यूनिखिपलटीके कोई दस या दससे 


३ उस शख्सको जिसके चुनाव पर आक्षेप किया.जाताद्दो, अज्ञीमि रेस्पाण्डेण्ट बनाना'. 
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क्र 


E | गा | | | 
उन क स किन क ह क मनि पटो कय ना fo = 


चाहिये और उस दशामें जंबकि अर्जीमें यह मार्थनाहोकि ऐसे शख्सके 
दूसरे शरूएको निर्वाचित ठहराया जाय, तो प्रत्येक अरूफर उम्मेदवारकोभ “रे 
ऐसे शए्लकी अपेक्षा अधिक वोट मिळेहों, अज़ीमें रेस्पाण्डेण्ट बनाना चाहिये । ज 
| व्याख्या--- 
दफा २० की उपदफा ( १ ) की आज्ञा है कि अर्जीमे वह सब कारण (Grounds 
जायं जिनके आधार पर किसीके निर्चाचन पर आक्षेप किया जाता हो और ऐसे हाल (Oi ) छि 
(४1003 ) भी देजे किये जायं जिनसे उक्त कारणों का समर्थेन. होता हो । शब्द “हाल” 
cumstan०९8 ) से क्या आशय हैं यह बात शकासे खाली नहीं हैं, क्योंकि इस शब्दके Cth 
वात साऊ नहीं होती कि चुनाव सम्बन्धी अर्जीमं किसी कुच्यचहार की सब “घटनायें? ( प 
Tsta0C65 ) भी दुजे की जाना आवश्यक हें या नहीं ? नवाबखां बनाम मुहम्मद जा 
A. L. ४. 2195161. 0. 191. वाळे मामलेमें अर्जी देने वालेने चार घरनायें (5 द 
ग77४0710९४) अपनी अर्भीमें दजे की थो । पन्द्रह दिन की अवाति समाप्त हो जानेके उपर '- 
छः अन्य घटनाओं का पता चला । उसने दरख्वास्त दी कि अर्जी तरमीम करके उक्त छः. i 
भर्जीमे यदा दी जायं । हाइईकोटे ने तजवीज किया कि अर्जी देने वाले को उक्त इ: घटनाओं को 
.बढदा छेनेका आधिकार प्रास है, और उनके साबित करनेके लिये चह शहादत भी पेश कर इनत 
Rs चीफ जास्टिस्‌ रिचड्स साहब ने, तजवीज में इस बात की ओर ध्यान दिलाया हैँ कि क 
का चुनाव सम्बन्धी कानून भी इन बातों की आज्ञा देता है, और यह राय भी लिखीहै कि स 
कि की अवधि इतनी थोड़ी है कि उसके भीतर प्रायः ऐसा हो सकता है कि अर्जी देने वाले ढे . 
ट पा द खां वाळा सजला पेश हुआ था डस समय के नि 
अजुसार बनाये हुये नियमों में कोई हुक्म इस विषय भे नहीं था कि 
सम्बन्धी अर्जमिं क्यार बातें लिखी जाना चाहिये । जे 
“-(३)चुनाच सम्बन के | > 
दुवारा के चुनाव पर. अक्षेप करसकताहै या नहीं 


होना चाहिये जो < 

हे उक्त अर्जी देन टात केरे, कि उस शस्सकी जगह जिसके चुनावपर आक्षेप किया जारहा 
सकता हे । इस ल्यि र जाय जब अर्जी देने वाला सेस्बरी की एक ही जगह को तोमर 
सफल उम्मेद्वार के सि पी गाड कि कानून की आज्ञा यह है, कि अर्जी केवल एकही 
वो बजा रण की र करोता यदि ३ रेस्पाण्डण्डोके खिलाफ एऐकही अर्जी दी जाती है 
भरने को तैच्यार है। - - | जायया कि अर्थी देने वाळा तीनों की जगह अकेला , 


se 
> 
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or १९१६३०] म्यूनिखिपलटियौं का सङ्गठन और सञ्चालन ' २ 
स का सङगठन और खन्वान > 


हाईकोटे ने तजबीज किया कि अर्जी देने बालेकों अधिकार है कि एकही अ से सब सफळ 
उस्मेदवारोे विरूद्ध उञ्रदारी करदे ओरं यह प्राथना करे कि वह सव, या उनमें स कांदे एक सिम्बरीसे हटा 

ड्राय इस फेसलेके हाईकोर्ट ने दो कारण दिये । प्रथम यह कि दफार «के उपरोक्त शब्दोंका, केवळ 

नाही सतलव ह कि जब कोइ असफल उम्मेदवार कसा SS: सर्द बार चुनाव पर आक्षेप करे, १ 

हो उसको अर्जी में यह बात सी प्रगट करना चाहिये कि चह स्वय भम्बरी करने को तयार है, ओर . 
समाजकी सेवा करने की इच्छासे अर्जी दे रहा है, केचळ दूसरे को इटाके घर नहीं बैठ रहेगा, दूसरे 
यह कि, यदि ऐसा असफड उस्सेद्चार सबसे खिलाफ ss अर्जी दे, तदभी तो वही कठिनाई 
सामने आ सकतीं है, क्योंकि थदि वह तीनों अजिया भ जात जाय तो भी तो वह तीनों की जगह 
नहीं भर सकेगा । व 22. 

--(३) अर्जी मे फरीकसानी किसको बनाना चाहिये, इस विषयमें दो कायदे इस उपदफामें 
बताये गये हैँ: र | 

(1) जिस शख्सके चुनाव पर आक्षिप किया जाय, उसको तो, हर हाम, रेस्पाण्डेन्ट ( फरीकु- 
सानी ) बनाना चाहिये: क्योंकि, किसी की अलुपस्थिति में, और उसको जवाबदिंही का अवसर दिये 
बिना, कोई मामळा कोई अदाळत फैसछ नहीं कर सकती । 

(11) यदि अर्जी में इस प्राथेना के अतिरिक्त कि, अमुक शख्स का निर्वाचन नाजायज ठहरोयो 
जाय, यह प्राथेना भी हो, कि किसी दूसरे शख्स का निर्वाचन उसके बदरे जायज ठहरा दिया जाय, 


> 


~ लड NA >> च [ [a चाहिये ९ 
. तो ऐसी अर्जी म नीचे ठिखे शख्सों को फराकृ सानी बनाना चाहिये अथांत- 


(अ ) उस शख्सको जिसके चुनाव पर आक्षेप किया जाय। और ( आ ) उन सब इंख्सों को भी 
(जिनके लिये चोट, उस शए्सके चोटों की सख्या से, जिसका चुनाव जायज उहरा दिये जाने की प्राथना 
अर्जी में की गई हो, अधिक पड़े हो । जैसे, यादि मेम्बरी की एक जगहके लिये A. B.C. 1). प. 
पांच उम्मेदवार खड़े हों. ओर ^. के लिये ५०० चोट, 3 के लिये ४००, 0 के लिये ३००, D के 
लिये २०० और 7? के किये १०० वोट पडे, और ^. का निवोचित हो जाना प्रकाशित करें दिया 
जाय, और ]) उसके चुनाव पर आक्षिप करने के लिये अर्जी दे और अर्जी में यह प्राथेना करे कि A. 
का चुनाव नाजायज ठहराया जावे, और 1) का चुनाव, उसके बदळे, जायज ठहराया जावें, तो एसी 
अर्जी सं 4 को फरीकृसानी' बनाना तो आवश्यक है ही, पर . के अतिरिक्त 3 तथा (2 को सी 
फरीकृसानी बनाना चाहिये, क्‍योंकि 1) की अपेक्षा 3 तथा 0 के लिये आधिक बोट पड़े थे । £ को 
फरीकृसानी बनाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि 1) के लिये चोट 12 से कम पड़े थे । यह हुक्म इस 
सिद्धान्त पर निर्भर है, कि कानून का अभीष्ट सर्वथा यह हे कि मुकुदमों की संख्या-चूद्धि ( Multi- 
Pct ०! 8018) न हो, बरन जितने शख्सों का किसी मामले से सम्बन्ध हो, या जिनके 
त उस सुकृदमे के फैसले से कोई प्रभाव पड़े, वह सब शख्स अदाळतके सामने उपस्थित 
दा कि, सबकी बात सुनके, अदालत ऐसा फैसला दे सके, कि फिर उस मामले पर किसी को 
कोई मुकृहमा दायर करने की आवश्यकता न रह जाय । ( दफा २१ की व्याख्या भी देखिये ) 


दफा २१ प्रतिघातक काररवाई (२०izinatory Er00edings ) 


क चळ फरीकलानी (Respond००) को अधिकार होगा कि वद यह साबित करने 
र हादत दे कि कोई शख्स, जिसके विषय में यदं दावा किया जाता हो कि 
े ल उक्त फरीकृखानी के बदळे निवाचित ठहराया जाय, या जिसके विषय में यह 


> 
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दावा किया जाता हो कि उक्त फरीकूसानी की अपेक्षा पहले उस शख्स का निचित 
` हहराये जाने का अधिकार है, निर्वाचित ठहराये जाने के योग्य नहीं डे । उक्त फृरीकृः 
- सानी को इस वातकी शहादत देने का वेखाही अधिकार होगा जैले कि उसने ही उस 
शख्सके निवाचनके विरूद्ध अजी दी हो | . * क मही. 
| व्याख्या--- 
“प्रतिघात” करने का अर्थ है “ उल्टी घात करना या हमळे के बदले इमला करना! । 
इस दफा के द्वारा दो मरकारके शर्सों को “प्रतिघात” करने का अधिकार दिया गया है, अथात्‌ 
( ३ ) उस उम्मेदवार को जो चुनाचमं सफल हुआ है और जिसके चनःत्र पर आक्षेप करने के 
अभिप्राय से अर्जी दी गई है । इस दझ्ा में प्रश्‍न यह उठता है कि प्रातिघात करने के स्ये सफल 
उस्मदवार किस अकार की शहादत दे सकता हे? उसको यह अधिकार होगा कि अपनी सफाई भी पेश 
करे अथात्‌ अशी देने वारे के आक्षेप को रद करे, ओर ऊपर से यह भी अधिकार है कि ऐसी शहादत 
भी पेश करे कि जिसके द्वारा स्वयं अर्जा देने वाळे की उन अनुचित काररवाईयों पर जो उक्त अर्जी देने 
वाले ने भी चुनाव में की हों, आक्षेप हो। मानो स्वयं उसने भी अर्जी देने वाळे पर अर्जी दी हो | इसी 
अकार उस दुशा में जब [के अर्गा निवोचको की ओरसे दी गई हो तो सफूछ उम्मेदवार को उस शासस 
के खिलाफ भी जिसका चुनाव जायज उइराने की प्रार्थेना अर्जीमें को गई हो, शहादत देन का, ऊपर 
बताये हुये अधिकारों के समान ही अधिकार होंगे 


( २ ) उन सब असफल उम्मेदवारों को .भी जिनके।शिये अर्जी देनेवारे की अपेक्षां आधिक चोट 
घड़े थे और जिनका फरीक बनाया जाना दका २० की उपदफा ( ३ )के अनुसार जरूरी रखा गया है 
प्रतिघातकां अधिकार दिया गया है । इन फरीकृसानियों को यह अधिकार होगा कि अर्मे जिस शख्स 
का निवादिन जायज्ञ ठहराने की प्राथेना हो, और उस शख्स का निर्वाचन जायज रहराये जानेका हक 
उक्त फरीकृसानियोंसे आधिक बतलाया गयाहो तो ऐसे शख्स की उन अनुचित काररवाईयों की शहादत 
दें, जो उस शख्स ने भी निर्वाचन में की हो, मानो स्वयं इन लोगों ने भी उस शख्स के खिलाफ 
अर्जी दी हो | सारांश यह कि दुफा २१ इस बात की इजाजत देती हे कि अर्जी के सारे फरीक एक 
El NR अर ले का रय 

र १ [ज्‌ रहराना. निश्चय करे, तो अदालत को यह 
निणेय करने सें सुबिधा हो कि किस रेस्पाण्डेण्ट ( फरीकृसानी ) को उस की जगह दी जाय । 


दफा २२ निवोचन-निर्णय-कर्चा अदालत (Election Court) . 


१ सिवाय उस दशाके जबकि कोई दूसरा शंख्स, या 
Re ) या दूसरी अदालत इस अभिप्राय 
ले बनाये हुये किली नियमके द्वारा, नियत कर दी गई हो, निर्वाचन सम्बन्धी अर्जी उस 
य ps सुनेगा, ४ बह म्यूनिसिपळ्टी हो, जिसके. निर्वाचन का 
३४ ₹।; कामश्नर उत्त जा क ५ जिले जॅ | मे ५ में स्थूनि- 
खिपलरी दो। न मेळे के उस स्थान खुनेगा जिसमें उक्त म्यूनि 
| २ निर्वाचन सम्बन्धी अर्जी, और निर्वाचन सम्बन्धी अर्जी के सुने जाने ( समाअत ) 
के सम्बन्थमें कोई दरख्यास्त, पूवोक्त कमिश्नर को, या पूर्वोक्त शख्स या अदालत को; 
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| Acc. No. NO. or र ५९ 
१६६०] म्यनिलिटाट्या का सञषउन और सः्चाळन 
खन 


___...+-+++ 


~ 


~ मे ह्‌ म्यूनि- 
सकती है, या उल जिले के कळलक्टरको दी जा सकती है जिसमें वह म्यू 
कटी हो. जिसके कि निर्वाचन का झगड़ा हा 


व्याख्या ` 


| य कि निर्वाचन - 
गि सुविधाके फा में यह हुक्म कर दिया राया है 
देने वालों की के छिये इस द वर य | 
लि क्क कळक्टरके सामने भी पेशकी जा सकतीं है ।. यद्यपि अर्जी की समाअत hs 
२७५ २७५. ह. En NO की ञ्‌ 
> करेगा, तथापि, केवळ अर्जी पेश करने के लिये, जिले के बाहर किसी को जाने क 
[ कः है 


गी हं बी म्यूनि डे समाअत 
इनरदे नहीं । कमिइनरके लिये यह आज्ञा भा € कि वह अर्जी उसी ्यूनिसिपलूटी ल ड ( समाः 
हे जहां का झगड़ा हो, जिससे कि फरीकों. को. अपनी शहाहत परा करने सें सुभीता हो | 
करें [ ' 


निर्वाचन सम्बन्धी अर्जी के सुने जाने ( समाअत ) के सम्बन्ध सब प्रकारकी दरखास्त ९ 
हर शु - ~ ~ न द्रख्वास्तें 
उक्त कलक्टरके सामने पेशकी. जा. सकता हैं । अतएव जिले के कलक्टरको ऐसी '२ द्रल्व 


[a ~ =e 
जैसे तळबी गवाहानकी, था: कागाज आदि. तलब कराने की, दी जा सकता हं |. 


नि्रीचन सम्बन्धो  अर्जियो के सुनने. का अख्त्यार इस एक्टके प कमिइनर को दिया | 
- = s होते 3 2 र 
गया है। परन्तु इस विषयमें बहुतसे परिवतेन होते आये हँ । नवाच के be 
समभ पर॑, जो फैसले हुये हैं, उनके समझने की सुबिधा. के लिये, एक सास इष्टि इन परिचत 

3 
पर डाळ लेना चाहिये ।: 


- १९० ०ई०के पूर्वे निवोचन सम्बन्धी अर्जियोकों जिला मॅजिस्ट्रेट सुनता था। सन१९० व्हे०्मे 
सि कटी कट 4० १, सन १९०० इ०, पास € 258 ) हुआ किन्तु उक्त अर्जियाँ धर 
म्यनिसिपळटीज एक्ट ` , सन ` 3 Ee ह 
अख्त्यार जिला मजिस्ट्रेट ही को रहा । जिला मजिस्ट्रेट का ग्म म क न ड 
डे न० २६४० आर न० २ - रे 
२६ जुछाई और ४ झगस्तके विज्ञापन न० रे २७३३ - र 2 
वि त्य वित किये गये । इन नियमा म॑ आज्ञा दी गई कि निवोचन सम्ब t को 
समाअत “अधिकार प्राप्त अदालत' ‘(Competent ०५7६) करेगी। ऐसी अदालूतोंका टि, र 
होगा या नहीं, इसके विषयमें कोई हुक्म नहीं दिया गया था । “अधिकार प्राप्त सदा ड के 
> ७ ७ 
की अंदालतें मानी राई थी | तत्पर्चात्‌. १८ साउ सन१९१४इ० के विज्ञापन न०१०२ व ७ मच 
के द्वारा, यह अख्त्यार फिर कमिश्नर को दिया गया ओर उसका फैसला अन्तिम माना गया ।. ह ह | 
3 i हि हम दे 
एक्ट न० २, सन १९१६३०, में दफा २२ के अनुसार, कामिइनरका यह अख्त्यार दे कः 
दुफा' २३ की, उपदफा ( २) के छाज ( ई 2 के अनुसार कादर का. फैसला. अन्तिम ( 
माना गया हे । 


दफा २३ ज्ञाबता (7०००१५० ) + 


१ सिवाय उस दशाके जबकि इस एक्ट अथवा किल्ली नियमके: लत कोई कर 
हुक्म दिया गया हो, निवांचन सम्बन्धी अर्जियों के सुने जाने में, क , ९ वाळ 
०१००७) के अनुलार काररवादे की जायगी, जेवि जाबतादीवानी ( (५ £70०९0 प 
७०१७ ) में मुकुदमों की समाअत (सुने जाने ) के लिये. बताया गया हे. जहां तक 
कि उक्त ज़ाबते और इस एकट, अथवा किसी नियमभें, परस्पर विरोध हो, आर नह 


तेक कि वह ज़ाबसा लागू किया जा सकता हो. RT 
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२ परन्तु शदे यह दै कि 


(ए) दो, या दो से अधिक शख्स जिनके निर्वाचन पर आक्षेप किया जाता 
हो, एकही अजी में फ्रीकृसानी बनाये जा सकते हैं, और उनके सुकहमो 
का फेसला साथ साथ हो सकता है, और दो या दो से अधिक निर्वाचन 
सम्बन्धी अर्जियों की समाअत साथ साथ हो सकती है, परन्तु जहां तक 
ऐसी मिली हुई पेशी, या खमाअतके कारण इस चातके मानने में किसी 

प्रकार का विरोध न हो, यह माना जायगा कि अजी प्रत्येक फूरीकसानी 
के खिळाफ॒ अलग शे दी गई है । 

'( बी ) अंदाळत इस वातके ल्यि वाध्य न होगी कि वह शहादत पूरी पूरी लिखे 
या लिखवाये परन्तु अदालत. ऐसी शहादतकी याददाश्त लिख लेगी जा, 

बसकी रायमें, सुकृददमे के फैसल करने के लिये काफी हो । . 

(सी ) अदालत को अधिकार होगा कि जबतक काररवाई चलती रहे, उसके 
भीतर, जब चाहे अर्जी देने वाले को हुक्म दे कि वह. उस ख़र्चेकी अदा- 
यगी की, जो किसी फ्रीकृसानी का पड़ चुका हो या जिसके, भविष्यमें 
पड़ने की, सम्भादना दो, ज़मानत दे, या जिंतची जमानत दी जा. डुकी 
हो, उसके आगे, और जमानत दे । | 

( डी ) किसी विचायं विषय (तन्कीह) को फैलळ करने के मवळब से अदाळत 
केदळ उतनी ही शहादत, ज़बानी या काग़ज़ी, को पेश करने का हुक्म 
देने के लिये, अथवा ऐसी शहादत लेने के लिये बाध्य होगी, जितनी कि 
वह आइःयक समझे । । 

(ई) जब तक सुकृददमे की काररवाई चळती रहे ( दौरान समाअत ) उसके 
भीतर अदालत को, जिस, समय दह चाहे, अधिकार होगा कि कोई 
कानूनी प्रश्न, ज़ाबता दीदानी सन १९०८६० के पहले शिड्यूल (5०1९११७) 
के आर्डर ४६ के अनुसार हाईकोट को परामशांथ भेज दे ( ॥९£०:०॥०० ) 
किन्ठु किसी कानूनी मःनकी, अथवा झुकृदमेकी घटनाओं (7४०७) 
से सम्बन्ध रखने वाले किसी प्रश्नकी अपील न होगी। और न कोई दर 
ख्वास्त निगरानी ( 10०1501 ) की, उक्त अदालतके फेसले के विरुद्ध 
या उसके सम्बन्ध में दी जा सकेगी । | | 

( एफ्‌ ) अदाळतको अधिकार होगा कि, किली ऐले शख्सकी द्रख्वास्त परः 
जिले विश्‍वास यह हो कि अदालत का फेतळा उसळे. लिये हानिकारक 
हे अपने फैसले के किसी विषय पर पुनः विचार ( 106ए४०७ ) करे ! 

व्याख्या 
उपदफा ( २ ) क क्छाज ( ए) में इस बात की स्पष्ट आज्ञा दी गई है कि एक ही अर्जी 
.क्रे द्वारा, दो या दो से आधिक सफल उस्मेदवारो के. चुनावः पर आक्षप किया जा. सकता है। यदि 
` किली असफल उम्मदवारके पास कई सफल नम्मेदवारो. के विरुद्ध ऐसे सुवूत मांजूद हों कि जिसने 
बह सबका चुनाव नाज़ायजु करा सकता हो, ता. कोई कारण नहीं... कि नूह अपना मुकूदमा, ऐसे ल 
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डठने ५३ 
शयोक श्वाळन 
म्पूनिस्टिपलटियोका सड़ठन ओर स 


i 


~ इ 
> यह आज्ञा होसके कि 
~ > फरीक बना के मजवूत क्ये न करळे, जिससे wo कलिकारी 
ह साती के खिलाफ मुकदमा साबित न हो सका, > पि ये हसन 
साबित हान गा 844 ) । उपरोक्त विषय में जो कुछ शक्का दफा २ प 
17 A. र हे न 'लिये देखिये द्फा २० का व्याख्या । 
से उत्पन्न होती है? 


#७ ७. ट्‌ 
र दीवानीके आडर ४९ का 
) (इ) रेफरेन्स ( Referenco ) के विषय में जावता दाव 
--(२ है न द 
कस - जिस से 
कृषदा (१2 सर सकदसे या अपील की पेशीके समय या पेशी से पूर्व, wr 
र केसी CE) न a 2 प्र ना प्र किसी 
अपील ह का पका या करिसी ऐसी ही डिंकरी के Baa mo 
11 > “वयसे जिसका असर कानून < ¬ डिकरी बे 
ऐसे रिवाज ( Ue ) के जि ने मकद्दमा या अपील पेश हो, या जा 1 क 
के विषयमें) उस अदालत. को, जिसके सामने सु लत को आधिकार होगा, कि 
र रचाई कर रही हो, कोडे शा उत्पन्न द तो ऐसी व नां ( 10068 ) का, तथा 
इनाय की कर किसी फरक की दरार पर, कर की घंटनाज ७. क को 
न का, जिसपर कि अदालत को शा हो, हाल लिख के) अप 
उस शी | 
फैसले ले के लिये भज दें || गे जि निर्वाचन: है निर्णय -कतो अदा- 
3 आनेक कारणों से कानून की मन्शा सदा यहा रह, है > क 
( Election (0007४ ) का फॅसछा आन्तम द ४ पा 
डो भी इसीके अनुसार है माननीय मिस्टर जस्टिस दे खुन्नीलाल लेकी जुनोदे 
इङ्क्फण्ड का कानून SR राज में इस विषयमे लिखते हैं कि “म्या चु 
प्रसाद 11 ^.- 14. ४. 699. का सुजि a en जाती है जो 
SUN व कि क फैसला करने वाला होता दै, जो “कमिश्नर” 
ढ् ^ च्य. 
सम्बन्धी अर्जियां सुनती है | उस अदाळतम फेक है कि कानून की कार्यी 
` कहलाता है उसके फेसलेसे अपील नहीं. होती” द ` को. चुनाव सम्बन्धी अर्जिया सुनने का 
यही रही है कि जिस अदालत, कमिइनर, या य फसर को, जिया 
` अधिकार दिया जाय, उसका फेसला ऑन्तम हो” । 


७४ क - निचोचन- 

निस्-लिंखित तीनों सुकदेमे हाईकेटेके सामने उस समया र ) को था, 
सम्बन्धी-अर्जी के सुनने का अधिकार “अधिकार -प्राप्त अदालत” ( कक पवा अपील नहीं होगी। 
और कोडे स्पष्ट हुक्म भी इस विषयमें नहीं था, कि ऐली अदा जल है होती है, तो भी हाईकोर्ट 
यद्यपि साधारणतः दीवानी अदालत के सब ही फैसलॉसे अपील कय! इमा त के पे लेसे अपील नहीं 
ने इन सव मुकुदमों में यही तजवीज किया कि निया चित पन हः 5 वा TI. 0. 497. 
हो सकती दोखये खुन्नीलाळ बनाम रघुनन्दनप्रसाद 11 fe र 


नन्दराम बनास छेटेळाळ चरा 11 .0.. 11. 7. 94021 1. (00. 575 (फुर बेच्च ) सुन्दरळार 
बनाम मुहम्मद फायक 16 0. (0. 36-18 1- (०. 122- 


चाहिये ~ ~ € ८ < के 
--इस सम्बन्ध एक विषयः पर और विचार करना चाहिये \ विला क 
फैसलेस अपाळ तो नही हो सकती, किन्तु किसी शख्स को इस बात का झा कार 


+ लि ञे न्धमें करे, या यह . 
अदारतसें अर्जी देनेके बदुळे वह कोई दावा ( 9५६) निवोचन के सम्बन्ध दायर कर; 


त्य जय र र र के फैसले दायर करे । इस विय 
कि, कोह दाना (9171) निवाचन-निणेय-कतो अदालत के फैसले के पश्चात दायर * - 
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उप तक , *म्यूनिलिपलटीज़ एक्ट 


[ एकर ब ` 


म एक मासला हाईेकोटे की एक झुर बच ( प] 5010] ) के सामने पेश हो चका 

रा “इस्तिकृरार इक ( Declaration of एं216 ) का एक असफल उम्मेदवार ते .... ' 
हार पर, जिसका चुनाव जायज रहरा दिया जा. चुका था, दायर किया थां। कट क प 
कि “इस्तिक्रार” ( 1)001812/101 ) इस बात का कर दिया जाय, कि महाळे gi 
जायज्‌ नहीं हुआ | फुछ वेञ्च ने तजवीज किया कि “इस बातका प्रन कि कोई ड ले गयी 
जायज रूप से हुआ या नहीं केवळ ऐसी अजी के द्वारा उठाया. जा सकता है जो ४ 
न०१ सन१३९००३० की दृफा१ ५७ के आधार पर प्रान्तीय सरकार द्वारा बनाये हये नियमे 


. पेश की गई हो” दोखिये महम्मद इनामउळ ग्म 
ग सु 1मडछहकू बनाम महम्मद न 
pC सुढम्मद अहसन 12 4. 7, 0. 45, 


(२) ( एफ ) पुनः विचार--किनः कारणों के उपास्थित होने से अदाछल अपने फैसले 
ट 


न्य र रय स आवश्यक मामले. या शहादत का, पता लगने के कारण, जिस 
नळ क जाने पर भी, किसी फरीकु.को. न होसका हो, या जो उचित योग रोग कि! 
. जा व . * ह दुक्मके. पास किये जाने के समय, पेश न किया जा सका हो । 
1.) या किसी ऐसी गलती, आ क्‌ गो प्रर र ः 
कर ` ०9 अथवा शूरु के कारण. जो अत्यक्ष रूप से. मिसळ भें दिखा 


Ii) या किली अन्य 
Ee र का > पेले कारण से जो पुनः विचार के लिये काफी समझा जाय । 
जाने की जा ded ह शक की गहरी की अपील नहीं होती परन्तु मंजूर के 
. टे अपील हो सकती हे । परन्तु निर्वाचन-निर्ष ४ 
स्म 2), ~ 3, वाचन-नणेय- तः 
एसा द्रख्वास्त को मंजूर करले तो भी कोई.अपीळ-न होची । कता अदाळू यदि 


दफा २४ निर्वांचन-निर्णय-कर्त्ता अदालतके आधिकार 


१ के, 
अ. इसके हा पथ सन इस अभिमायसे बनाये. हुये, किली, नियम के द्वारा 
व अधिकार होंगे. जे अ वाचन निर्णयकर्ता अदाछतके वही सब अखत्यार और 
3 तामीलके लिये तोची नी के जजके होते हें, और वह किली विज्ञापन 
1 किली अन्य ऐसे ही हुक्मके जारी करने के लिये, ज़िला मेजिस्ट्रेट 


2 की अजुमतिसे, ज़िला मजिष्ट्रेटक्ी ळा 
-& मुद्दर्रिलि काम ळे सकता हे । की. कचइरी के. किली चपराखी, या अन्य अफसर, या 


~ E 
र २ निर्वाचन-नि ने्णय-कर्ताः 
कोई हुक्म, या प जमानत अदाळतको अधिकार होगाकि खर्चेकी अदायगी के छिये 
उक्त अदाळत नेदि * समानन पत्र का रूपया. वसूल, करने के छिये कोई हुक्म, जो किं 
वाली oA र िळाके कलक्टर को, जिसमें मामले से सम्बन्ध रखे 
की तामीळ; कक वसी र ये भेज दे, और इस प्रक्नार भेजे हुये किली हुतम 
“कानून ढगान, अथवा खन १८८६३० 3 ए मालो वह हुक्म सन १९० १ई०के, आगरा प्रान्तके, 
र ८९३८ के, अवघ कानून छगान; (अर्थात्‌ जैसी सुरतहो) की 
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a ९4 डे 
{ 


क m अ ०.७ तती कास कळे न्य स्‌ Ni uu 
* (९१६७1. ` न्यनिसिपां्यी को लोन मीन ऑन 
fb = १. न 


झं है i 
काररवाई में कलक्टरही का दिया हुआ हुक्म पु 
दुत निर्वांचन-निर्णय-कत्तो अदालतका फैसला 
है. कर ऐसी तहकीकात ( ६०१i ) के पश्चात्‌, जा चहं आवश्यक 
अगर छ्‌ 


क = कने ह ~ ट अ De किया ग्या 
समक्ष ऊ दिषयमें जिसके निवाचन पर अज क द्वारा आक्षप कि 

> शख्सके विषयमे जिलक न! wh 
व य करे, कि उसका निर्वाचन जायज़ हुआ च तो दह ऐसे शख्सके विरुद्ध 
हो, यद ९१ ) 


झ तो सुकृद्मे का खर्चा दिल! ने 
दे। खारिज कर देंगी) और यदि अदाळत उचित समझे तो सुकच्मे का ख़ दिल; 


का निर्वाचन था तो. 
२ यदि अदालत यह निश्चय करें कि किली शख्स का निर्वाचन नाजायज़ थ 
तो ब Fe दे 
FS ( ए ) यद बात भकाशित कर देगी कि मेम्बरी की एक जगह संयोगवश खाली 
हो गई है। या क... 
किली .अन्य उम्मेदवार का जायज़ रूपसे निवीचन हो जान 
( बी) कर देगी, अर्थात उस विशेष मामले की 2 पर य Fe 
द में से जे जान पड़े वैसाही कर्मी. : 
नो बाता में से जो बात उचित हु पड़े थे हू र 
se में, यदि चाहे तो, सुकुदमें का खुचो दिळाने का भी हुक्म दे 
सकती है। कर 
३ उस दशमे जबकि अदाळत मेम्बरी की जगह. गवश खाली होजाना पका 


>या आळ ह ने 
- शित करे, तो बह, बोर्ड को, उस खाली जगहके मिरर के लिये, काररवाईहे कर का 


हुक्म देगी । 
व्याख्या 


_ अदालत को अधिकार दिया गया है कि; किसी का जुनाच र क्या कि धर 
उस जगह के विषय में यह हुक्म दे दे, कि उसके उर ड कि की. - हे दि किसीका चुनाव 
चाहे किसी असफल उम्मेदवार को उस जगह पर निवाचित >किस po अल अनुचित लाभ 
किसी ऐसे कारण से नाजायज्‌ ठहराया गया हो जिससे र न क्र व पक तो एसी दक्षा 
पहुचा हो परन्तु किसी दूसरे उम्मेदनार को उस कारण कोई सीधी हान त. पह डवे A 
अदालत जगह को खाली उदरा देगी । जैसे यदि कोइ उम्म दावर क्स नहीं कह सकता, कि 
उसका चोट प्राप्त करे तो उस वोट से उसको अनुचित लाभ पहुंचा, किन्तु स उम्मेद्वार को इस - 
RE ऐसा शख्स रिशवत न पाता, तो किसको वोट देता, इसख्थि किसी अन्य कनल 
रावत से कोडे साधी हानि नहीं पहुचती । ७ >. क जिससे अन्य उस्मेदव 
दूसरे दशा वह है, कि जब कोडे उम्मेदवार कोडे पेसा काम केरे, कि पते थी, वतर 
को सीधी हानि पहुचे । इस दशा में, अदाळत. जिस असफल उम्मेद्वार म: उम्मेदवार ने 
जगह दे दे गी, कोई दूसरा निवचन किये जाने का हुक्म न द सा; ल यदि निर्वाचन 
मरेहुये अथवा अनुपास्थित निचोचको की ओर से वोट डळवा लिये हा जिनक हरा हामि 
षहुसख्या से होगया हो तो ऐसी दशा में अन्य उस्मेदवारो को उसके इसकाम से ली क 
पहुचती हे । ः FE 


»_ ~ 
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“-दफा २५ में अंदाऊंतको अस्त्यार दिया गया है कि यदि वह चाहे तो किसी फरीकको मुक 
का खुचो दिलवांय, अतएव चन्द्रभान बनाम गिरचरढाल 8 &.. 1.. उ. 4201906 4, छा 
1९. 97 वाळी नजीर अंब बे असर है । न 


दफा २६ निर्वाचन सम्बन्धी अज्ञीकी काररवाईंको आगे चलने 


से रोक दिया जाना 


१ पूर्वोक्त दंफाके हुक्मों के होते हुये भी, यदि किसी निर्वाचन सम्बन्धी अजी को 
सुनते हुये. अदाळतकी यह राय पह साच हो कि शहादतसे प्रकट होता है, कि उस निर्वाचनकी 
काररवाइयों में जिसके न्धमें अजी दी गई है, कुन्यदहारों (Corrupt practices), 
ऐसी सीमा तक, काम छिया गया है, कि उनके कारण निर्वाचनकी समस्त कारराई ; 
को रद कर देना उचित दोगा. तो अदालत उन समस्त काररवाइयों को रद्‌ करने का 
ऐसा अनिश्चित हुक्म ( Conditional ०'१९' ) अर्थात्‌ शतिया हुक्म दे देंगी. ओर ऐसे 
हुक्मकी सूचना उन सब उम्मेदयारों को देगी, जो निर्वाचित ठहराये गये हों किन्तु जो 
उक्त अजी में फरीकृ न बनाये गये हों, और उनको हुक्म देगी कि इस घातकी वजह 
ज़ाहिर करें, कि उक्त अनिश्चित हुक्म अन्तिम ( A}5०।५४९ ) क्यों न कर दिया जाय। 
- २ ऐसी सूचना दिये जाने पर, उक्त उम्मेदवारों में से जो चाहे उपस्थित हो के, 
वजह ज़ाहिर कर सकता है और किसी गवाहको जिसकी गवाही झुकृददमे में दो चुकी हो, 
ससे कोई प्रश्न करने के अभिप्राय से, फिर से, अदालत के द्वारा, बुळवा सकता है। 
: _ ३ ततपश्चात्‌ अदालत या तो उक्त अनिश्चित हुक्मको मंसूख कर देगी, या उसको. 
अन्तिम किये जाने का हुक्म देगी। और यदि अदालत इक्मकी अन्तिम कर देगी, तो 
बोर्ड को आज्ञा देगी कि निर्वाचनकी काररवाई फिरले करने के उपाय के । 

_ भावार्थ ( कल )—शब्द्‌ ` निवांचनकी काररवाइयां जिलके सम्बन्ध 
में अजी दी गई दो' और “समस्त काररवाइयां” का इस क्लाज़में अर्थ उन सब कार 
रवाइयों से टी नामजदगी और मेम्बरों के निर्वाचित ठहराये जाने की काररवाइयों के 
दि रा ड जाने 'के किली र ro की हा हों, चाहे उस अवसर पर , 
द तानाध, या अन्य प्रतिनिधि चुने जानेको, एक, या एकले अधिक 
श्लों के, निर्वाचनके छियि बोट छिये गये हो । | उ 
ह व्याख्या 
८. आवां का मतलब यह है कि यदि अदाळत दफा २६ के अनुसारं निवांचन ˆ मसूख करना 
निश्चय करेगी, तो जितने शर्सों के लिये एक नामावली के निवाचको ने एकही स्थान सें और एकही 
> उन सै का - निर्वाचन मसूख्॒ हो जायया । ` परन्तु यादे दो अलग 
1 य चाहे वह एक ही समय पर, ओर एकही स्थान में हुये हों तो एक के मंसूख दीन 
स दसरा र मसू होगा 1 अल यादि किसी म्यूनिसिपळटी सं हिन्दू और मुसलमानों की जगद्दा के 
लिये एकही समय पर और एकही स्थान मे वोट ये गये हों, तो एक. निर्वाचन मसूख होने से 
, दूसरा रद नहीं होगा कारण यह है कि दोनोंके निवांचक अळगर होते हैं. अळ्ग बसों में बोट डाळे 
हैं और दोनों की कुछ कारवईयां अलग अछग होता हैं rs ू 
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म्यूनिसिपळटियोंका सङ्गन और ख्वाळन _ [ ५७ 


हन १९ १६ ६० ] 


कां यह आशय है कि अगर किसी एक या एकसे अधिक उसम्मेंदवारोंके कुब्य॑- 
बह , हरण sda: का निर्चांचन संसूख़ किया जाथ तो उन सफल उम्मेदचारों को भी जो 
4 फरीक नहीं बनाये गये हैं, अदालत एक मौका दे कि जो कुछ उनको उज्‌ करंना हो करें क्यों 
पचन के भसूख किये जाने का असर उनपर भी पड़ेगा। अतएव अदालत के लिये आज्ञा है कि 
पद पहले मसूख्ती का आनिश्चित हुक्म दे, अयात्‌ ऐसा हुक्म जिसको उक्त सफल उस्मेद॒वारों के उज 
सुनने के परेचात्‌ अदाळत चाहे मंसूल करदे ओर चाहे-अन्तिम करदे । 


दफा २७ कुव्यवहारोंके कारण, अयोग्य ठहरा दिया जाना” 


= उम्भेदवार के विषय में अदाळत को यह विदित हो जाय कि -उपरोक्त दफाके 
द्वार, वह किसी कुष्यवहार का अपराधी है तो अदाछत को अधिकार म. होगा, कि 
ऐल उम्मेद्वारको किती ऐसी अवधिके लिये जो पांच वष से अधिक नहो व मेम्वर 
चुने जानेके अयोग्य ठदरा दे. या किती ऐसे पद्‌ या जगहपर नियुक्त किये जाने, अथवा 
रख जानेके अयोग्य ठद्दरा दे, जिंलका प्रदान करना या देना बोडके हाथमें हो । 
-दुफा २८ कुव्यवहार | नु 
किती शख्स के विषय में यह माना जायगा कि उसने कुव्यवहार ` किये, जो सीधे 
र्‍या किली प्रकार की आड्में (370०१४! ०7 17017००0)) स्वयं या अन्य किसीके द्वारा- 
(२) किल्ली बोट देन वाळे को जालः ( - £7३५0 ) 'कर के, या जान बूझ के . 
- मिथ्या कथन करनेसे ( 11017008 misrepresentati0n ) या दबाव 
` डालळके ( 00९10107 ), या किली प्रकार की हानि पहुँचानेकी धमकी देके 
( Threat. ०! णुण"ए ). बहका के इस बात पर राजी कर लेता है, या 
बहकाके राजी कर छेने की कोशिश करता है कि वह किसी उम्मेदवार के 
' पक्षमे वोट दे,या किसी उम्मेदवारके पक्षमें चोट देनेले बाज़ रहे (बोट न दे) । 
(२) किली वोटदेने वाले को, किली उम्मेदवारके पक्षमें वोट देने, या वोट देने 
' ` से बाज़ रखनेके अभिप्रायले, कुछ रुपया या किसी प्रकारका ऐसा बदलाव 
जिसका कुछ मूल्य हो ( aluable QGonsideration ) या कोई जगह या 
- ` पद, देने केलिये. कहे, या दे या किसी शख्सले कोई ज्ञाती लाभ, या नफा. 
| पहुँचाने की प्रतिज्ञा करे । क नल डक " 
. (३) किली ऐसे वोट देने वाळेके नमसे वोट दे, या दिळवाये, जो कि वदद शख्स 
... __ नहीं दै, जो वोट दे रहा है । हक कक 
(४) उपरोक्त (१), (२) और ( ३ ) क्लाज़ों में अंकित किये हुये कामों में से, 
` ` किसी के करने के लिये प्रोत्साह दिलाये ( A९४5) ( प्रोत्लाइ के उस 
` अथ के अनुसार जो ताज़ीरात हिन्द में इस शब्द का दिया गया है ) । 
भें भावाथ (1५18091101) “किली शड्ससे ज्ञाती छाभ या नफेकी प्रतिज्ञा करना” 
शामिळ समझी जायगी कोई ऐसी प्रतिज्ञा, जो स्वय उसी शख़लके छाभके लिये दो तथा 
कोई ऐसो प्रतिज्ञा जो किसी ऐसे'शंड़स के लाभ के लिये हो जिससे उस पहले शख्स 
का कुछ वास्ता हो। किन्तु उक्त शब्दोंभे कोई ऐसी प्रतिक्षा शामिल न समझी जायगी, 
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जिसके द्वारा किसी विशेष म्यूनिसिपळ कामके पक्षमें, या किसी ऐसे ही कामके विरुद्ध 
सम्मति देने की प्रतिज्ञा की जाय.। | 


हुयास्या-+- ` | | 
. 'क्लाज (३) सें जो शब्दे “बदलाव” ( Consideration .) आया है, उसकी व्याख्या 
कानून सुआहिदा ( 0७7४1४८६ .^.0६ ) की दफा २ में इस प्रकार की गई हैः-- 

“जब प्रतिज्ञा करने वाळे र 20101807.) के कहने से, उस शख्स ने जिसने कि प्रतिज्ञा की 
हो ( 10/79९० ) या और किसी शख्स ने कोई काम किया हो, न यां करने से बाज रहा हो 
( अथोत्‌ करने से शक गया हो ) या वतमान समभे बह शख्स कोई काम करे या करनेसे रुक 
ज्ञाय या भविष्य में कोई काम करन या करने से रुक जाने का वादा करे, तो ऐसा काम या काम. 
करनेसे रुक जाना या वादा उस प्रतिज्ञा का “बदुराव” ( 007810९7807 ) कहलाता है ।”--. 

दुसे बदलाव का कुछ मूल्य होना आवश्यक है, अर्थात उसके द्वारा या तो प्रतिज्ञा करने वाढे 
को या उसके जिससे प्रतिज्ञा की जाय कोडें लाभ, मफा, अधिकार इत्यादि प्राप्त हो या उन दोनोमें 
से कोई एक घाटा, नुकुसान इत्यादि सहने को तैयार हो या कोई ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ळे 4. यह 
बदलाव का मूल्य समझा जायगा 1 > | 
"` _निर्वाचनों में प्रायः यह इष्य देखनेमें आता है, के उम्मेदबारों की अलग अलग सण्डलियां 
बने जाती हैं । प्रत्येक उम्मेदवार अपने चशके वोट अपनी मण्डली वालों को दिलवाता है, निर्वाचन 
. केसम्बन्धमे जो कामं काज होते हैं चह बांट लिये जाते हैं और एक दूसरे का हाथ बंडाते हैं मान 
लीजिये कि ^. 13. ©. तीन उम्भदत्रारों ने एक ऐसी ही मण्डली बना छी और .0.. ने कुछ शस्सों 
"की झूठी पहिचान ( \ 7०४ -1d01t1fi081107 ) करके उनसे बोट दिलवाया । तो ऐसी दशामें 
केरल 4. का.ही निवांचन मंसूल दोना चाहिये, या कि 13 और () का भी ? क्या 3 और © की 
बचत यह .कह के हो सकती हे कि ^. स्वयं एक उम्मेदवार था उसने निर्वाचकों की झूठी पहचान 
अंपने ही,छास के लिये की ? जब . के इस कुव्यवहार के कारण उक्त झे निवोंचकों को बोट देने 
का अवसर 'मिळ गयां, ओर उन्होंने हम लोगो के पक्षमें भी चोट डाल दिये, तो उनको ऐसा न करने | 
देने का हमारे पास कोई उपाय न था । अतपच .&. के कुव्यवहार का हमारे चुनाव पर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ना चाहिये ? परन्तु 3 ओर (2 की बचत इस प्रकार नही हो सकती । क्योंकि जब 2... 
(2, तीनों एक ही मण्डली में थे, एक दूसरे की सहायता करते थे ओर एक दूसरे की ओर से काम 
करते थे, तो ऐसी दशा में सब एक दूसरे के एजेण्ट माने जायेंगे, और एक दूसरे के कामों के जिम्मे- 
दार होंगे । चुनाव.के सम्बन्धर्म एजण्टी ( अर्थात्‌ किसी दूसरे की ओर से काम करना ) का अय 
साधारण कानून फे अथे से कुछ विभिन्न है । चुनाव में एक तो अधिकार पत्र द्वारा नियत किये हुये 
एजेण्ट होले हैं, जो निर्वाचन नियमं;न० ४० के अनुसार बनाये जाते हैं । इन अधिकार आप 
के अतिरिक्त वह सब शख्स भी चुनाव के सम्बन्धमें एजेण्ट माने जाते हैं जो किसी. उस्मेंदवार के 
लाभ के लिये चुनावमें कोई काम करें । छाडे हाल्सबरी ने अपनी. पुस्तक “इड्डाछिश लॉज? ( 170४ 
lish 1,9४8 ) की जिल्द १२ के पन्ना ४४७ पर लिखा है कि “एजण्टी क्या होती है, यह बात 
अत्येक मामले की दृश्या पर दृष्टि डोळके निश्चय करना चाहिये” । _ 


नोड--उपरोक्त मामळा एक चुनाव सम्बन्धी अज्जा में, सन .१९२३ ई० के: चुनाव में). इलाहबा। 
की निर्वाचव-निणेय-कत्तो अदाळतके सामने पेश. हुआ था। मामलेकी तजवीज्ञके आधार:पर यह व्याख्या है | 
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बन (९१६३०) म्य ई०] म्पूनिसिपछयियों. का खड्ठटन और सञ्चालन लक आ की 
खन PNR र्म 


- यदि किसी अनपदेकी, . निर्वाचक उम्मेदवार स्वयं या उसका एजेन्ट पहचान कतो प तो ` 
ol इस बातकी जिम्मेदारी. लता: है. कि वह. उसको स्वयं पहःचानता है । कचता दाह भि 
अपने ऊपर समळे में यह तजवीज किया, कि दूसरे शख्स का नाम धारण कराके, चोट. दिलाने के 
तिम्नाडित माम हू आवश्यक है, कि जो ऐसे शहससे चोट दिरूवाये, उसने जान बूझके और इरादा 
तळा दम किया हो । यदि यह बात: साबिंत.न हो कि निंवांचित.उम्मेदवारने; याःउसके एंजेन्टने, 
क था जाळ. बनाने, या बेजा हानि पहुँचाने के अभिग्रायसे.(£78८१५।००६।7 ॐ ऽ"r०0§ «६ ¦ 
बाज he ग ज्ज किसी दुसरे शख्सका नाम. घरके, चोट. दिळवाय़ा. तो उनके ऊपर यह अपराध _ ` नो 
fy. सकता कि उन्होनें एक शाख्सके नामसे दूसरेंसे वोट दिंळवाया (Impersonation) 
| रत मुकर्जी बनाम ब्रजो गोपाल गोस्वामी 22 (0. WN 678346 1. (2. 729. 
क्सी. कामके लिये 'प्रोत्साहं दिछाने की व्याख्या ताजीरात हिन्द, एक्ट:नं० ४५: सन. १८६० 
की दफा १०७ में. इस प्रकारकीं गहे दैः हैं (8565 3 | 
“कीडे शख्स किसी कामके करने के लिये प्रोत्साह दिलाता हैं ( 30903 ) यदि वहः 
(+ ) किसी. शख्सको उस-कामके करने के छिंये उभारता है।. विर व 
(२) किसी एक यां एकसे अधिक शख्सों के साथ मिंलके, उस-कामकें करने के लिये साजिश 
(Conspiracy). करता! है,, यद्वि उल साजिशक अनुसार, और इस कामके करने के उद्देशसे, कोडे 
काम. क्रिया. जाता . है, या-कोडे ऐसा काम. नहीं क्रिया जाता जिसका ` कि न किया जाज़ा ( Omi- 
88191 ) कानूनके विरुद्ध दो । | क कटक कि हाय 
। (३ ) जानं बुझके, उसे कांमके किये जाने में, किंसी कामके द्वारा, या काहे काम न करने. के 
द्वारा जिसका न किया जाना.कानूनके विरुद्ध हो, सद्दायतादेताहै। ... . 
भावार्थ ( १ ) ( 20107 .)--किसी कामके करने कें लिये उभारनाः ऐसे शख्सके 
विषयमे कहा जायगा जो अपनी इच्छा पूवेक,. मिथ्या कथनकें द्वारा, या किसी ऐसी बातको, ज़िसको , 
तछा तने कां उसके ऊपर सार हो; इच्छा पू्वेक छिंपा लेने के द्वारा, इरादा करके ड्स कामको, कराये 
या उसके कराने का. प्रयत्न करे, या.उस कामको. कराने के प्रयत्न करनेंकी,चष्टाकरे. . . 
` उदाहरणे; ^, एक. सार्वेजनिक ( पब्छिक ) अफसरंको किसी अदाळतके वारंटके: द्वारा अधिकार: 
दिया गया कि वह 2.को गिरफ्तार-करे. ( पकड़े ) । 5 इस. बातको जानते. हुये, और इस. बातको- . . 
भी जानते हुये कि 0, . नही है, जान बुझके. बता देता है कि 0, 2 है । और ऐसा बतला देकर 
2 से 0 को गिरफ्तार करां देता. है, तों यदद कहा जायगा. कि..3 ने उआरके © की गिरफ्तारी . के, 
ल्यि परोत्साह.दिलाया | । लनी कुडी | ५ न 
` सवाय (२ )--जो कोई किसी कामके किये जानें के समय, या उसके किये जातेस: पूव, . 
` ` कोई ऐसा काम करता है, कि पूर्वोक्त कामके किये जाने भं.सुविधा हो ओर ऐसे शख्सके कामसे प्र्त 
कासंके किये जानेमें सुविधा हो भी जाय, तो ऐंसे-शख्सके विंषयम.यह कदा.जायगा कि उसने उस 
कामके करने में सहायता दी” र क आ. 


दूफा. २९ निर्वाचन. कराने कीः विधि. और निर्वाचनके. सम्बन्धर्कीः 
नीचे. लिखे मामळोंका प्रबन्ध. नियमोंके द्वारा होगा,और बे नियमोंके.आषी न होगे 
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६० 'म्यूनिसिपळटीज़ एक्ट 
(ए ) दफा १४ के लिये वह कमसे कम संख्या, वेतन. या रकृमें जिनके द्वार 
किली शख्खको निर्वाचन होने की योग्यता प्राप्त हो। -.- . 
(बी ) उम्मेद्वारों की योग्यतायें । के 5 के ० 
(सी) निर्वाचकों की नामावलियां और उम्मेदवारा की सूचियों की तैयारी 
` और दोहराया जाना। ै 
. (डी) उम्मेदवारो की नामज्ञदगी। 
( ई) निवाचनों के किये जाने .की तारीखें, समय, और विधि चाहे वह निवा 
„` चन्‌ साधारण हो या प्रसंगवशात्‌ ( 089५8] ) 1. | 
( एफ ) निर्वाचनॉ में किये जाने वाळे छुव्यवहार और अनुचित व्यचहारों कौ 
मनाही, और उनके करने वालोंके लिये दण्ड । ण: 
(ज्ञी) निर्वाचनों के, या निर्वाचन सम्बन्धी अजी के सम्बस्धसें, कोई अत्य मामले 
` जिसके विषयमें इस पक्टमें या तो कोई आज्ञा न दो, या जो आज्ञा हो वह 
'कोफी न हो. और उसके छिये... मान्तीय. सरकारकी रायसें हुक्म देना 
` आवश्यक हो। `` >>! 
दो व्य व्याख्या 
' छाज ( ए ) और ( बी ) के सम्बन्धमें सब म्यूनिसिपलदियां के. लिये अलग ळग. नियम 


` “बनाये गये हैं । वाष सब क्वाजों के सम्बन्धमें जो नियम बनाये -गये हैं चे सब इस दुफाके .बाद 


दिये गये हैं । | 
. “-अपरोक्त छाज ( इ ) के सम्बन्धमें नि्वा्चन नियम (Election ule) न्‌० ३६ ¢: ) की 


आज्ञा हे, कि यदि उन उम्मेदवारों की संख्या, जिन्होंने वोट पड़ने से पूर्वे, अपना नाम उम्मेदवारी से 


वापस न ले लिया हो, 'खालीं जगहों की संख्या से अधिक हों, तो वोट डलवाये जायंग । इस नियम. 
क शददोपर विचार क्रनेसे एक प्रश्न यह उत्पन्न होता है, कि यदि केवळ दो उम्मेदवार हो ओर. उनमें. 


से एक, चोट पड़ने से पूव नशी, न वोर पड़ना आरम्भ होने के पश्चात्‌ अपना नाम. उम्मेद्वारी से 
वापिस छे, तो ऐसी दशामें आरे वोट डरूचाने की आवस्यकता रह जादी है कि नहीं ? सुल्तानवण्श 


वरोरा. बनाम अन्दुङ हमीद 21 A. 1,. उ, 639 चाळे मामलेमें यह प्रश्न हालमें हाईकोर्ट के सामने. 
. पेश हुआ। पक म्यूनिसिपलटी में एक खाळी जगहके लिये दो.उम्मेदवार थे । निवोचन के दिन, वोद 
पड्नेके लिये जो समय नियत किया गयाथा उसके समाप्त होने से पू, एक अभ्सेंदचारने अपना नामः 


त्वा से चापस छे छिया । इसपर निर्वाचन व्यवस्थापक ( Returning Officer ) ने वर्ग 
का डाला जाना बन्द कर दिया, और यह घोषित कर द्यिए कि दूसरे उम्मेदवार का निवोचन जायज 


ख्पसे. र हो ® हाइ ha द ~ 
'ह गया । हाइकाट ने तजवीज किया, कि “चोट डालना बन्द करा देने मे. निर्वाचन व्यवस्थापक ' 


ने कानून के अनुसार, उचित, ठीक और अपने कर्तव्यों के अन थे म 
त्या क मर सार काय किया, और इस.मामले र 
उसकी यह काररवाह ठीक थी । इस बात में कोई सन्देह नशे,कि जैसे कोई उस्मेदवार वोटों के पढ़ने 


से पूवे अपनी उम्मेदवारी.को उस. समय भरी वापस ळे सकता हे कि जब कि चोट डाळे जा. रहे हों! 


आर उस को यह भी अधिकार है कि निवोचन हो. जाने प्र तुरन्त पद को:छोड दे, या निर्वाचन के 
राता छोड दे । कोई सरस इस बात की प्रातिज्ञा नहीं करता कि यह अपनी उम्सेद' 
दारी कों वापस नहीं रेरस;न इस बात की कि मेस्बरी को. नहीं छोड़ेगा ।' a 
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म्यूनिसिपलटियोके निर्वाचनोंके 
लिये नियम (Rules). . ` 


आगे -छिखे :नियस- इसः-एक्टः कीः दफा .२९६ :के अनुसार ग्रान्तीय 
सरकार ने निरसित किये हैं। यदि इसके विरुद्धं कोई नियम _ 
| नहा, तो यह नियम क्रानूनक्रा असर रखेंगे ठु 
.. और सब म्यूनिसिपछदियों 
थि छागू होंगे । 


+ बन 


> ७७, > 
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स्यूनिसिपलत निर्वांचनके नियम 
` परिभाषा 


सिरा ऐसे स्थानके, | जहां विषय अथवा प्रसंगकी इष्टिसे, यह अथे. अ i या ह 
, जहां वा र इ अथे. अयुक्त, या अनुचित, हो ¦ 
हन नियमा सेः ee न के क कुर > । हक 
( ए ) “सरकार” का अथे. “प्रान्तीय सरकार” होंया.।. 
( बी ) “जुमानत” ( 96०027६ ) शब्दमें शामिल होगे नकृद: रुपय़ा, सरकारी | 
<< ः * 5 कागज, || 
( नोट आदि -) या अन्य. स्टॉक, (.13£001-) और कोई दस्तावेज, जिसे | 
जायदाद आढ (बन्धक या बार) हो । अय्या 
सी) र का अर्थ संयुक्त प्रान्तीय, म्यूनिसिपंलर्टाजं- एक्ट नै. २; सन १९३५ ६ ३१ 
ht || 9 | न्य २ हू] °: ° : है | । 
(डी) “मुजतार नामा” (05 ०४ 0६६०९१७) का जथे, होगा, कोई ऐसा मुख्तार | 
नामा जिसंकी व्याख्या इंण्डियन स्टाऱ्प. एक्ट. १८९९ (120/27 8६६. 
1899) में दी नई हि 1... = Cndian Stamp Act 
नोट:--इण्डियन स्टाम्प एक्ट, न° २ सन्‌ १८९५९, की T | 
7 य° २ सन्‌ १४९९, की दफा २ के नं० २१ में, “पुजार नामा” 
मर र Ottorn9y) की व्याख्या इस प्रकार दी गई हेः “पुखतार नामामें शामिल होगा कोई दसा 
के न ५००००४ ) जिस पर कोटेफोस ( रसूम अदालत ) के उस कानूनके अनुसार, जो उस: समय. | 
अचालेत हो, कोई कोटफीस न देना पढ़ती हो, और जितके द्वारा किती; एक विशेष शख्सकोः यह आधिकार दिया. | 
जाय कि, मुखतार नामा देने वाळे के छिये, और उसकी ओर से, वह शस कामः करे ॥ | 


निर्वाचकों कीः योग्यता निर्णय करने की तारीः 


१ संसूरी और चैनीताळकी म्यूनिसिपळटियो को छोड़के, सब. म्य़ामसिपळरियो के किये, परी 
र टर कण ह के र्ये तारीख, ३० सितम्बर नियतकी गई है । छ| 
सुस्तरका ख़ानदानों को, औरः म्यनिसिपछटी से रजिस्ट्री की हर | 

ना आनि ख़ का क ओर: कानपुर स्शूनिसिपछरी में रजिस्ट्री की इँ | 
२ एक्ट की दफा १८ के सस्वन्धमें, कोई विना बरा हआ-€ - और 

वळ... कोडे त य. ८ डुआ सुरतर का हिन्दू खानदान, ( 

कानपूर ्यानिसिपलदी म कोड ऐसा कम्पनी. जिसकी कि Cs Co Act) 
अचार रजिस्टरी की गई हो) थदि कोई ऐसी योग्यता रखता हो, या.रखती हो ( सिवाय उन: योग्य 
त के जां कि एक्ट की दफा ४ (२) के झाज (बी) के अदा (1) या (71) में अंकित की 
गई ह ) जिसके ल प्र सवें साधारण में स्त कोइ व्याक्ति, निवांचक द्जे किये जाने का अधिकारी होः 
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>> oe SN NS उपः 


| गे, ( और झ कम्पनी का मैनेजर (प्रबन्ध कतो) या अन्य 
क का कतो, ( और कानपुर में कम्पनी का प्‌ 

सकता है, लक ves मखंतार नामे के द्वारा, जायज तौर पर, इस दिषयसे अधिकार दिया 
कोई राख्स दर्ज किये जाने को अधिकारी होगा परन्तु शते यह होगी कि एकद्दी शख्स के 

हो.) रस सह और प्रतिनिधि होने की दैसियतसे, अथोत्‌ दोनों हैसियतों से, निर्वाचक दजे 

ही सिये | 
| 
िर्वाचकों और निर्वाचन के उस्मेदवारों का दजे किया जाना 
दफा २९ के क्लाज़ ( सी ) के सम्बन्ध में । Pes 
. , ३ प्रत्येक साधारण निवोचन से पूर्व जो दिसम्बर का मा य डे, ही तारीख 
Rm)? दा उससे पूर्व, ( या भसूरी और नैनीताळ की भ्यू! से अंगस्तकी 
| दसदी तारीख पर ) ऐसा शख्स, या ऐसे शख्स, जिनको, बोडे प्रस्तावक द्वारा, 
` जिला मजिस्ट्रेट की मजूरी से, इस कामके लिये नियत करे, उस नकृ के अनुसार, 
ञो शिड्यूल चं _ १ से दिया गया है | निवोचकों. की एक. नामावली, या आधिक 
नामा चलियां, तैयार करेंगे, जिसमें उन लोगो के नाम दज होंगे, जिनको निर्वाचक 
दुजे किये जाने का अधिकार माप्त है, और उस पर अपने हस्ताक्षर करके, उसको 
बोडे के एक्जिक्युटिव अफसर ( पिड९०पपए0 Officer ) अथवा सेक्रेटरी, के 
. हवाले कर देंगे । fs टू 
| चली या नामावलियोसे, वणेके कमानुसार ( 9-10118100- 
(२) निवोचकों के नाम, नामावली. या नामावाङ्यास्‌, वणेके क्रमानुसार ( | 
ह ॥०६॥ (070७० ) चढ़ाये: जायेंगे,,और: उस पर गिनदी के नबर डाले आयेंगे । 


४ ९.१) निवोचकों की नामावली के तैयार करने में निम्न-लिखित जाबते से काथ्ये किया _ 


जायगाः-- ` . स | द | 
हर म्यूनिसिपछडीमे च्ड पार १ ti 0f८९7)यासेक्रटरी 
१ प्रत्येक स्यूनिसिपलटीसे एक्जिक्युटित्र अफसर, (17200४6 11०९) 
- ` इन दार्सा की सूंची रखेगा, जो किसी विश्वविद्यालय ( 7116751) ) के 
भज्यूपट ( 7७4५88 ) हों । और 


म्थूसिसिपछरी के निवासी होंः और उसमें प्रत्येक रसे ग्रेज्युएट का नास दजे 


करेगा,जो इस विषय में दुरख्वास्त करे, और अपना नाम दुजे किये जाने के 
अधिकार को सावित करदे।. ' क ह है 
` २ प्रत्येक स्यूनिसिपछटी से एक्जिक्युटिव अफसर, या सेक्रेटरी, असेसमेण्ट रजिस्टर 


(Assessment 7gister) (यदि कोडे दो) सेंःजा कि स्यूनिसिपळ आफिस में - 


तैयार किये जाते हैं,एक सूची उन शख्सोंकी (यदि कोई हों)बनावेगा,जिनको कि 
नि्वाचकॉर्म नाम नका आच्िकार इस कारण प्रासदो कि वह म्यूनिसिपलडी 
को एक निर्दिष्ट रकम करं की देते हैं और प्रत्येक बाकीदार के नाम के सामने 
` -- चह बाकी. दुजे कर देगा जो; सूची की तैयारी के समय, उस शब्सके जिम्मे 
_ चाहिये हो। ` ठ ३ 59 
द ३ उन भ्यूनिसिपळटियोंमे जिनके निवासियों को,इनकम टेक्स(11100170-(9:)वेन 
के कारण,नाम दर्ज करानेका आधिकार मासहो एक्जिक्युटिव अफसर या सेक्रेटरी 
जिके के कलक्टर से, उन शख्सोंकी सूची प्रास करेगा, जिनका ]फे साम इनकम 
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६४ म्यूनिसिपळटीज़ एकटं | 
टैक्स देने वाळा के रजिस्टर में चढ़ा हो । अः स प RE 
४ ऽन भ्यूनिसिपछथ्यों भे जिनके निवासियों को अपना नाम द्‌ 
कारण अधिकार हो, कि वह,अपने निजी हक्‌ से किसी ऐसी आारादी २ गे | 
हैं जिस पर कि माळगुजारीकी एक निर्दिष्ट रकृम चेह .यां तो भ ज | 
जिस पर ऐसी निर्दिष्ट रकृम नाम मात्र को (Nominally) बंधी हे पा | 
: कारण कि काइतकार साकित-उळ-मिल्कियत CEx-proprietory to "याह 
काइतकार दखीळ्कार (0८८५27८ £07811()की हैसिय तसे उनके हार 
ऐसी आराजी हे, जिसपेर एक निर्दिष्ट रंकूम लगानकी बंधी है,तों पे एक्सन | 
अफसर या सेक्रेटरी जिलाके कलक्टर से ऐसे शख्सोंकी एक सूची श्राप करेंगा। | 
५. उन भ्यूनिसिपलाईयों में जिनके निवासियों को अपना नाम दर्ज कराने का ' | 
„करण अधिकार प्राप्त हो,के वह एक निर्दिष्ट वार्षिक सूल्य के किसी म नौ 
रच he मालिक हैं या उसं पर कयी कृंब्जा है, तो इन कारणों से बरी | 
हर चालो की. सूची, एक्जि अफसर, या सेक्रेटरी, की निगरानी में, रे | 
कर के असेसमेण्ड रजिस्टर से, ( यदि इमारतों के चार्षिक मूल्य पर कोइ झा | 
गाया गया हो ), तैयार की जावेगी, जिस म्यूनिसिपलदी में ऐसा कोई झ | 
नहीं छगा है, उसमें ऐसे मकानों और इमारतों का एक सूची जिनका वार्षिक | 
(प), एक नियत की हुई कम से कम रकम (ए!) | 
से re र गया हो,और जो सूची कि वोडे द्वारा मंजूरकी गइ हो म्यूगिति- | 
` पलदी rc जावेगी; और बोड इस सूची का समय २ पर संशोधन | 
काने प सोर साहे बस सुचना के आधार पर हें; जो हारो 
मर नन दुरख्वास्तो के द्वारा बोडे को प्राप्त हों, या अन्य किसी 
; सिपलियों ३ । 
है; द के लक अपना नाम दजे करानेको आधिकार इस 
१5072 सेली; कर सचा अ पिक आमदनी पिच अलप या 
ज भजन आग, ट र में हे,ओर कारखानों तथा मजदूरोंको नौकर रखने 
MN उन र जिनकी कि,नियामित'कम से कम रकम | 
2 गरम 
a pa नाम दजे होंगे, जिनको कि उसमें नाम 
कर का, 'नियस' (२ ) के द्वारा, अधिकार प्राप्त है । . 


वर मे (ळी रखा जाता .हो तो हर एक इन्द्राज . से, उस रजिस्टर की उस मद का 
अधिक शख्स जि जिस पर कि उस इन्द्राज का आधार है, और वह एक, बौ 
| रजिस्टर-से ra अ द्वारा नियत किये गये हों, इस सूची का उस 
> ५ सियस ४ तार ररा, चह तैयार की गई हो । र | 
५-नियम ( ४: ) से बताई हुई सूचियां नियम (२ करा: रियर किये हर, स त 


हमम स गी 


हज 
न ~ 
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निर्वाचन के नियम | ee. ` दर 


के हवाले, कर दी जायेगी जो कि उनकी सहायंता से, एक्ट के. हुक्मों के अनुसार, और इस 
के बाद वाळे नियम के अनुसार, निदोचको की नामावली. या नामा वलियां तैयार करेंगे, 
और उन हालतो में जब कि निचाचका की नामावली और सूची म॑ कोई भद हो, तो उन कारणों को 
दर्भ कर देंगे जिनकी बजह से चद भद हो oe प कोत ER 
६ (५) निवोचकॉा की नामावली में किसी शख्स का नास एक से अधिक बेर दजे नहा 
किया जायगा, चाहे चह उन योग्यताओं मे से जो इस एक्ट के: हारा, या इस 

` एक्ट के अनुसार, नियत की गई हॉः एक से अधिक, योग्यता रखता हो । 


(२ ) किसी शख्स का नाम किसी हलके ( 270 ) क निवाचकों की नामावली मे 
दुजे नहीं किया जायगा, जब तक के वह या तो उस वाड ( ४४७४० ) म स्वय 
रहता हो, या उत्त वार्ड में कोई जायदाद का कर उसके जिम्मे लगा हो । 

( ३) कोई शख्स जिसको कि किसी वाडे की नामावली में नाम दज कराने का अधिकार 
हो, और वह म्यूनिसिपलटी के भीतर रहता हो तो, उसका नाम उस वाडे की 
नामावली में दर्ज किया जायगा, जिसमें कि वह रहता हो, अन्य किसी वाडे को 
नामावली में नहीं। । 

( २) कोई शख्स जो कि म्यूनिसिपळटी के भीतर रहता न हो जिसको अपना नाम दज 

:. कराने का इस कारण अधिकार, दो कि, उस पर एक से अधिक हलके में जायदाद 
` का कोई ऐसा कर बधा हे जिसके. द्वारा निवांचक होने. की योग्यता उसको प्रास 
है, तो उस दाख्स का नाम उस हलके की नामावली में दजे किया जायगा जिसमे 

` उस पर सब हळकों से. अधिक कर. बधा हो । 

७ प्र्येक साधारण निर्वाचन से पूर्व, नई सूचियां और निवोचकों .की .नामावलियां तैयार करना 
आवश्यक न होगा, वरन वही नॉमावलियां ओर सूचियां जो उस समय प्रचलित हों यदि ऐसा करने 
में अधिक सुविधा हो, दोहरा ळी जायें, ओर ऐसे यरिवतेना के बाद, जो कि किसी विशेष दशाओं से 
आवश्यक हा,स्वाकार: करल जाच । 


८ (१) निवांचकों की.नामावली, या नामावलियों की उदू. और नागरी -भाषाओ मे प्रतियां 

जो कि उपरोक्त नियमों के अनुसार.तेयार का. गई डा, स्यूनिसिपळ . दफ्तर सें, 

.तथा अन्य ऐसे स्थानों में, जिनको बोडे, रेजोल्यूशन के द्वारा, समय २«पर नियत 

करे टांग दी जायेंगी. औरं दिसम्बर के अन्तिम सात दिन तथा जनवरी के पहले 

`` सात दिन तक टंगी रखी जायेंगी ( या संसूरी और नैनीताल की म्यूनिसिपर्लटिया 

` में अगस्त के पिछले चौदह दिन रंगी रखी जायेंगी ) यदि स्यूनिसिपलटी हलकों 

' से विभाजित हो; तों 'निर्वाचकों की नामावली की उपरोक्त अतियों के अतिरिक्त 

: प्रत्येक बोर्ड के निर्वाचकों की नामावली की एक प्रति उस बाडे मे,-उपरोक्त विधि 

के अनुसार, वाडेके किसी विशेष और प्रत्यक्ष स्थान ( (201570ए0ए8 [1908 ) 

| :< था स्थानों में रागी जायेगी । उन म्यूर्नीसिपलटियों में जिनके नाम सरकार 

_ ` 55> निश्‍चय ` कर देगी, उसी प्रकार से निचांचकों की नामावली की या नामाव- 

° > कियों की प्रतियां, अग्रेजी में भी टांगी जायगी . और यह. नामावलियां या तो 

“सारी स्युनिसिपलटी' की होंगी, यां उसके कुछ चाडों की होगी, जैसा कि, 
दशा के. लिये सरकार नियंत कर दे । 
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` 'निर्वाचकों की प्रत्येक नामावली के संग निम्न-लिखित सूंचियां लगा दी जायेंगी.___ 
- १ एक सूची जिसमें वह सब नाम दिये हों, जो कि पिछली नामावली में से | 


"गये हों 1 
२ एक सूची जिसमें वह सब नाम दिये हों जो कि पिछली मामावलीससे प्र 
(दिये गये हों । | 


. £२.) सारी म्यानीसपलटी में विज्ञापन छमा के, ओर वाही में ( यदि कोई बाई ह | 
-मनादी के द्वारा, घोषणा भी कर दी जायगी, कि निचोचकों की नामावली या बा | 
वलियां तैयार हो गई हैं और उनकी प्रतियां र्यूनिसिपळटी के दप्तर 3 | 
अन्य नियत .किये हुए स्थानों में, जांची जा सकती हैं | क. 

९ ९५) किल्ली शख्स को जिसका नाम निर्वांचकों की नामावली, या नामावलियों से, स्रा | 
` 'च गया हो, और जिसका यह दावा हो, कि उसको अपना नाम उनमें चढृवाने का | 
अधिकार है, या किसी शख्स को जिसका नाम नामावली में चढ़ा हो, और जो किसी | 
अन्य शख्स के नामकी नामावली में साम्मिलित किये जाने में उजू करता हो, अङि. | 
कार होगा, कि वह सात जनवरी को या उससे पूर्वे, ( या मंसूरी और नेनीताइ | 
5:87: ककी म्यनिसिपक्टियो म॑ ३६ अगस्त को या उससे पूचे ) अपने दावे, था सत्र का, 
ह प अल एक्जिक्युटिव अफसर, या सेक्रेटरी को, लिखा हुआ नोटिस दे ( नोटिसमें उन योग्य. 
आर तांओं का वरणेन होना चाहिये; जिन पर ऐसे दावे का आधार हो, या उन कारणं 
: का जिनसे कि उज किया जाता हो ).और ऐसे दाचे, या उज, इस प्रकारसे प्रहा 
FE शित कर (दिये जायेंगे, कि दानेदारों की, और उन लोगो की, जिनके विरुद्ध सह 
| किये गये हों, सूची बना कर उस वाडे से, जिसके वह दावे या उज हों, छाई 
` „ ` ` जायरा यः यदि चाडे न हों, तो म्यूनिसिपळटी भरमें विशेष और प्रत्यक्ष श्या 
भ. ओर म्यूनिसिपरु दफ्तरमें, छगा दी जायगी, और इस प्रकार छूगाई हुई तची, 
Fl से १ ¦ जनवरी तक लगी रहने दीजायेंगी (या मंस्री और नेनीतालकी म्यूनि- 
; ही लिपलरियो में से ७ सितम्बर तक गी रहने दो जायगी ) । 
.€ २ ) यह आवश्यक होगा कि प्रत्येक शख्स एक प्रथक्‌ अर्जी के द्वारा ऐसा दावा, या 
> ह क अजी को दावेदार स्वयं जाकर. पेश करे, या किसी शस्स के 
RR क के हु 
= पौरः -एउं> 15, FA २ द | 
: रुपयेका naa रा > १०६) के हुक्मों के अबसर तालम पर ए 
दविदार को पथकर स्सग्प लगी हुई सुखतारनामे की दस्तावेज पेश कला 


~ 


डे पकी) चाहे कई दावेदार एकही शख्सको अपना एजंट नियत करें ।: 
कल १० ($) एक कमेटी या कमोट्यां ( जिनको आगे. बत: कमेटी” 0७0४ 
प प FO का नाम दिया जायगा ) और जिसमें, बोडके रेजोल्यूशन द्वारा 
RR इये, बोड के दो भेम्बर होंगे, और जिसका सभापति, गि 
| म ' हट के द्वारा नियुक्त किया हुआ कोई सरकारी : अफसर होगा, %' ' 
१६ सितम्बर के बीचमें, ऐसे समय पर, और म्यूनिसिपकटी के भीतर | 
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१९१६३० ] निर्वाचन के नियमः , ९७ 
श्चन Y 4 ~ Se eS 


किसी ऐसे स्थान सें, जिंसक्रो. कमेटी के सभापति ने नियत किया. हा, ऐसे दावों 
और उग को सुनेगी, और खळी बैठक भ उन.पर हुक्म सुनायेगी उस समय और 
उस स्थान. की; जब और जहाँ यह अर्जियां सुनी जायगी). सूचना नोटिसके द्वारा. 


पक्जिक्युटिच अफसर) या.सेक्रेटरी, प्रत्येक ऐसे .शख्स.कों. जिसने दावा किया हों, . 


या उज किया हो, या ऐसे शख्स को, जिसके विरूद्ध उजू क्रिया गयाः हों, खुली 
बैठक से पूरे ३ दिन पहले दे.देगा, और उक्त समय और स्थान का. नोटिस, उनः 
स्थानो में भी प्रकाशित किया जायया, जों निर्वाचकों की. नासावली .मरकाशित. करने. 
के लिये नियम नें» ८ के द्वारा नियमित किये गयें हों ।. 
€ २.) कोडे राइस, जो.कि नियस नं० ३:( १ ).के अनुसार; नासावली तैयार. करने कों 
` _ नियुक्त किया!गयाहै,-उप. तियम (_१ ) के अनुसार बत्ती हुई कमेटी). का मेम्बर: 
नियुक्त. नदी. किया जायगा ।. | द 


`. .( ४.) यदि उप. नियम ("१ ) के अनुसार बनीं हुई किसी कमेटी का कोई मेम्बर, काम . 


»e = € Ss अधिर 
करने से इन्कार करे, या.कमेटी में काम करनेसे असमथे होजाय, तो-वह अधिर 


र 


कारी जिसने कि ऐसे भेस्वर को.चियुक्त किया था; यदि. वह आवश्यक समझे, उसके 


_ बदरे दूसरें शख्सकों.नियुक्त- करके, उस ख़ालीं जगइको भरदे. सकताऱहै.]. कः 


१९ यदि अन्तिम दिन की बैठक. समाप्त होनि-सें पूरे किसी समय पर पुनरावलोकने 'कमेदी.. 


को.यह विदित हों, कि निवाचकों की किसी नासावर्ली-म. उच नामों के. अतिरिक्त जिनके सम्बन्ध में 
दान्ने किये ग्ने हें कुछ और नाम चढानेसें रह गयें हैं; या-यह विदिति हों, कि-किंसी नामावली उन 


इन्द्राजों के अतिरिक्त जिंनके विषय में उज्न किये गये हैं, कोई ऐसे इन्दराज हुऐ-हैं जिनको' निकाल हक 


देना चाहिये, या सुधार देना चाहिये, तो उसको अधिकार होंगा,.कि जिन .शख्सों- पर इसका असर 
पड़ता हो, उनको ऐसी नोटिस देकर. जों उसकी राय में उचित हों, और. ऐसीं जांच के बाद जो वह 
काफी समझे, आज्ञा दे कि वह छूटें हुये नाम भर दिये जायें, या वह इन्द्राज निकाळ दिये. जायें, 
या. सुघार दिये. जायं. . ` | र 
१२ हर एक दावा या उज़ जिंस का नोटिस दिया गया हो, और हर एक भूल, अथवा अयुक्त 
इन्द्राज जिसका,पता.स्वयं कमेटी को चला हो, के सम्बन्ध म॑ पुनरावलोकन कमेटी : ( - 6४1511 
authori) )' की. काररचाईयां लेख वद्ध करली जायेंगी और कमेटी की 'अतिम बैठक के बाद, सात, 
के मीतर, जिला. मजिस्ट्रेट कीं सेवा में मेज दी.जायगी॥० . | -<€ 
१३ ( १.) उन संशोधना के आथोनजे पुनरावलोकन कसेरीकी अतिम वैठकके .वाद,एक मासक 


ज. 


भीतर; जिंळा मीजिस्ट्रेर निवोचकोंकी किसी नामावली म॑ किये. जाने. का: हुक्मदेः--- 


- पः) उस कमेटी के दिये इए हुक्म अंतिम हागे: 0: 
5 ४४ (की नर 
. ९ सी.) इस प्रकार शुद्ध की हुईं नामावली मे, जब तक-किः चह प्रचरित रहेगी; कोई 
. परिवतेन न किया जायगा" | " 


6२ ) जिन संशोधना का हुक्म जिला मजिस्ट्रेट दे, उनकी सूचना; -उस को .. चाहिये. किं. 


_ पुर्कजैक्युटिव अफसर या सेक्रटरी को देदे, और वह. सूचना .पाते:ी:सुरन्त-= 5 
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कर > 


) निवोचकोकी नामावळीका संशोधन उन डुक्मो्के अनुसारकर दिया: जायगा। जर... 


Dg >७ 2513 ३ 9२३ 


६८ र म्यूनिसिपळटीज़ एक्ट [एकद जे 
( ए ) निवाचकों की नामावली में, भोर उसकी प्रति या प्रतियों हें जो कि नि 
क्ते अनुसार टांगी गई हो,एसे सुधार कर देगा जिनका कि इक्म दिया ग्या पर 
( बी) निवांचकों की नामावली में, और उसकी प्रति में, तस्दीक कर देगा कि हर! 
जिला संजिस्ट्रेट के हुक्म से किया गया है, और उस तस्दीक पर अपने 
° : हस्ताक्ष 
कर देया । 
' गया है । क न्न नश! री 
ः १४ निवांचकों की नामाचलियां सातवी फरवारी तक तैयार करळी जावेगी (या मसरी 

नीताल की म्यूनिसिपलरियों से २१ सितम्बर तकः) और फरवरी की दसी तारोख से र 
हो जायेगी, ( या मंसूरी और नैनीताल की म्यूनिसिपलयियों मे २५ सितम्बर से. ) और उन हश 
के आधीन जो उनसे नियम नं० १३ के अनुसार किये जायं, उस फरवरी 'भास की दसवीं त 
तक, जो कि म्यूनिसिपळटी, या किसी समुदाय ( (1188 ) . या, इरूका € फत. ) के आगामी 
साधारण UT निवोचन के पहले डे लित हि जे ] ~ करे 87 i «२ र ( ard के आगामी 
साधारण-निवाचन के. पहले पडे, प्रचलित. रहेंगी ( या मसरा ओर ननीताल की म्यनिसिपलाटियो भ 

२५ सितस्बर तक )। क के 
१५ (३) वह शख्स, या एक से अधिक शख्स, जो निवांचकों की? नामावली तैयार करे 
के लिये नियुक्त किये गये हों, जब उक्त नामावली को तैयार करेंगे, तो एक सी 

~ चनायेगे ७ "७ he 
ल की 2, वनायेंगे, जो निवाचकों मे दुजे किये गये हों, और जो बोई 
बर चुने जाने की. योग्यता रखते हों, और वह ऐसी सुची पर अपने हस्ताक्षर 


he च्छ «६ ७ क 
करेंगे, ओर उसको एक्जिक्युटिव अफसर या सेक्रेटरी के हवाळे कर देंगे । और 
... ~ ७) 7 
हर स न० १स र न० १४ तक के हुक्म, जो निर्वाचकों का नामावली के 
` _ विषय से बनाये रये हैं, जहां तक हो सके, इस नियम के : अनुसार बनाई हुई 


- << सची hs ~ ~ 
° ई पर श । । यादे भ्यूनासिप्डी हलकों ( 2705 ) समुदाया 
1 बाट शा राई हो, तो एक एक सूची प्रत्येक हलके या समदाय के लिये तैयार 
को जायी । - 


et ९ 2 ३ ट्र 1 न - - 
(२) क अ दद्रा छी जायें, तब एक्जिक्युटिव अफसर या सेक्रेटरी, एक 
० he &७ - र ~ र क रळ > La 
से मड जो आगे उस्सद्वारा की सूची या. नामावली कहलायगी ) उत 
थ का > “~ ~ _ &न € ने 
ता को) जिनक कि नास उच सूचिया में सम्मिलित हों, वर्णे कम के 
| अनुसार तयार करेगा । - 
ड ~ क _ ` ~ रू : “ टर 
(३) व डिस्ट्रिक्ट स मजिस्ट्रेट के हुक्म से और पुनरावलोकन कमेंटी की बैठक 
ह म्लक के द्वारा वह दोहरा ली जायें, कोई नाम न बढ़ाया जायगा नें 
„` ेकारा जायगा | न स्म्मेदवारोंकी सूचीमे कोई नाम बढ़ाया जायगा,च उसे 
2533 ` "कारा जायया जव तक कि वह प्रचाजित रहेगी। _ 
नट > “>-दाखये नाट नियम नं० श्ण्ने नांचे | ४ 
बज २1 ° निचाचको नकी ~ 4 24 नाभाव लिया ट्र र के अनुसार 
कर कर अ < गई °“ , चवी व गदायां, जो कि नियम न० | से १४ तक गई ~ 
दाहराइ गइ हा, आर उम्मद्वारा की सूची जो नियम नं० १५ क अनुसार बनाई गई दी 
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क्र 
* 
न, 


ङ | ९, 
निर्दाचन के नियम _ ६ 


| > ना 9 
Po हा १९१ ६ ६० ] | 
को. [a 
से पूले,जिससे कि चह नामावली या नामावाछेयां, ऑर चह स 
नूतिलिपखडी ह टांगदी जायेगी, ऑर जवतक के वह नामावली,या नामावार्याजया र 
लिये, उनकी 
उगी रहने दी जायगा । म्यनिसिपळटी के निचासिया के सारू 
डित रह कल अंखित मल्यं पर जो कि बोर्ड का चयरंमेन नियत करे, तयार रखा 
प्रतियाँ भी 


नोट देखिये न नियम नं १७ के नीच 1 22222: 
दि निवाचकों का नामावली, या उस्मेदवारों को सूची, डीक ससय पर तयार न ह सके, 
या 


कि की सूची, जो ऐसी तैयारी के समयसे पूचे प्रच छेत 
की ना यां उम्मेदवारा । जो ऐर 
जा हक प्रचलित रहेगी जब तक कि नई निवाचकों का नामावळी या उम्मेदवार की सूची 
थी, उस | | 

"9 के द्वारा एकंटकी .दका १६ बदलदा गई हृ। नह दफा 
[ __पप्मेण्डमेंट एक्ट न० ९,- सन १९२९ क द्वार एः 
की के जितने. निवोचक देते हैं. वह सब मेग्बरी - की ह म 
टो है । मेस्वरी की उम्मेदवार के लिये कोई विशेष योग्यताय नई रखा गई. हं | कः Mi 
जन का उल्लेख उपरोक्त निमय नं० १५, १९ और १७ मॅ. हुआ हैं) की तेया ना 

ह रह गई हे कि निवोचको की नामावली में से उन लोगों के नाम निकाल 


की उप दफा ( ३ ) के अतुसार मेग्वरी के अयोग दा । हा कर 
क्‍ निवीचन के लिये समय और स्थान _ 


सम्बन्ध में । । 
दफा २९ के क्छाज़ (६ ऐके 
(.१ ) साधारण निवोचन का समय पहल और बीसी माचे के बीचमें, ( भ 
और नैनीताल की म्यानिसिपर्छटियां के I ni ss क 
टे या 
में ) कोई ऐसा दिन-होगा, जो कि बोड जनच 
( भसूरी और नेनीताऊ का म्यनिसिपलटियो. में अगस्त की किसी डग 
Meeting ) में निश्‍चय कर देगा । ल 
(२) जब किसी बोडे में नीचे छिखे कारणा स कोई जगह खाली हों, अस्थात्‌: ड 
( ए ) किसी निर्वाचित मेम्बर की सत्यु, इस्तीफा) या हटाये जाने के कारण, या यह 
निचय कर दिये जाने के कारण, कि किसी भम्बर की जगह आगामी साधा- 
रण निचोचन तक खाली रखी जावे, या 
( बी ) किसी बोडेके निर्वाचित मेम्त्रों की संख्या में, एकट की दफा ९ या १० 
- ¬. --, अनुसार, वृद्धि. करदी जाने के कारण, या | 
( सी ) किसी निवोचित मेम्बर के). एक्टकी दफा ३८ (४ ) के अनुसार; पद य 
= ~; ` अवधि समाप्त हो जाने सेतो, सिवाय उस हालतके जबाके उपरोक्त छा 
ल क (ए ) में चणेन की हुईं दशा हो, और बाडे; दफा १३ के अनुसार, इ द | हर 
__ _ कि आगामी साधारण निर्वाचन तक पद खाली रखा जाय, वह खड़ा ह 
दूसरे निर्वाचन के द्वारा, जो कि जगह खाली हान स एक मासके सीजन 
के प्रस्तावके द्वारां नियत की हुई तारीख़ पर किया जावेगा, अरवा जावेगी 1° || 


on 
~ 
CN Rd 


. १९ बोड उक्त मोटिंगमे निश्‍चय करेगा, (के किस समय पर, आर कितने बय, ट 
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यह तारील निश्चय करेगा जिस, तारीख़ तक पकष उम्मे । शी 
i , ताः 'उम्मेदचारों की गियां ही १५ * 
तारीख़ चोट डाळे. जाने की तारीखूसे: कमसे: कम; १२. दिन पूत्र र ७) €: 
२० निवांचन से कमसे कम. १५. दिन पूर्व एक्जिक्युरिव अफसर धा सेक्रेटरी निर्वाचन 
दि 1 » (चोर 


विज्ञापन ( नोटिस ) तैयार करेगा, औ ककती घन 

` का विज्ञापन भी तैयार 2 | र उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, और निउन- लिङि भए 
(९) विधियों की ख्या, जो अत्येक वाडे, या: समुदाय. की जोर से हु जायेगे 

" जाये | 


'( थी) तारीखे जिन पर कि नामजदागेय! की जा सकती हैं । और 
(शो) किस समय, कितने घटो तक, और किस स्थान सें ( यदि वोटों के डाळे 
ह _ हो > | जक वाड यक्ष समुदाय के, निर्वाचको के: चोट ल्यि जाने के 
जो कि नियम न० ८. कध या सेक्रेटरी उसी विधि से इन विज्ञापनों को प्रकाशित है 
(<) में निवांचकों की नामावली प्रकाशित: करने के लिये चताईं हु देए 
| | RE . , नामज़दगी Fo नै है हृ | 
| `> उम्मंद्वारों की नासजदगी है 

क ` ` दफा २८ ( डी) के सम्बन्धमें । 

२१ बोडे की के प 

२२ रे Ne as क स्ये उम्मेदवार लवर नामजद किया जायगा। 
से कम पांच निवोचंको के साफ और भ 'नायजुदगी का फारम? का नाम दिया जायगा) बम 
पहले: दो 'मस्तावक 'और"'अनुमोदक” सुष्ट ( अर्थात जो पढ़ें जा सके ) हस्ताक्षर होंगे, जिनमें ऐ 
केभी ह ः क (TOposer 470 9०7९7) माने जायेगे, और उमेदव! | 
कर करने दे निश होना चाहिये, त. पी गणी कराने के ये रहे । हल. 
( यदि कोहे हे.) की निवोचकों की नामावछी प. के (7००4), या समुदाय (0४७) 
अपना निवांचन चाहता हे. । स द हो, जिसे हलके या समुदाय. सेः उस्मेंदवा 


"किया जा सकता ३. र 
९१ शि कोई एक 'नामजदगी काः फारम, नियमानुसार 
काफी. होगा + नियमानुसार. उस घर हस्ताक्षर हो गये. होंगे,, तो:वह. 


परन्तु शते यह है कि का नामजद्गी के फारमो पर हस्ताक्षर करः सकता है. 
/ अबः वह उतने जायज क हस्ताक्षर किसीःफारम प्रर निष्प्रभावी: ( बे असर )' 
कि रमो पर हस्ताक्षर कर सुका हो, जितनी ला 
द इस उपनियम के मतलब के ल्यि 
जिस नामजद्गी के फारमों के विषय में थद साना जायगा; | 
» नियम नंम्बर २६ के अनुसार पेश 


क 


२४ कोई शख्स जिसका कि. उम्मेदवारों तं 
क झुची मे दुजे न हो नामनूद नहीं किया जायगा! 
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६६०] निर्वाचन के नियंमै | ७१ 
३० क... 
घन १९१ | र 
"ज्म दगी .का फारम उस नकरे के अनुंसार होगा, जो कि शिड्यूल न० २ में दिया गया है। 
कं ज्‌ ४] § 
र क नामजदगी के फारम को उम्मेद्वार, या उसका प्रस्तावक, या असुमोद्क, नामजदगी 
> लिये जाने के अंतिम दिन तक, शाम के चार बजे से पूचे, म्यूनिसिपलटी के दुफतर स, 
के अफसर या. सेक्रेटरी को, देगा, और वह उसके पाने पर, उस पर गिन्ती का नम्बर 


दगा 


मोळ सी नामजदगी के फारम के दिये जाने से २४ घण्टे के भीतर एक्निक्युटिव अफसर स 
रो को चाहिये कि उस फारम की जांच यह देखने के लिये करें, कि बह्‌ नियम नं० २१ से २५ तक 
क नहीं । और यदि वह फारम उन नियमों के अनुसार न हो, तो नामज्ञद किये हुये शख्स को 
जी रे रे अन्य प्रकार, उन बातों की सूचना दे, जिनमे कि वह फारम, उसकी राय भें; उक्त नियमों के 
जु प किन्तु ऐसी सूचना न देने या उस सूचना में कोई अशुद्धता या ग्रळती हाने से, काररवाश्या कें 
पर फोई प्रभाव न पड़ेगा । ' क, की 
उ १ `) नामजुदुगीका फारभ दिये जाने के बाद, जितनी जल्दी कि सम्भव हो एक्जिक्युटिव 
| अफसर या सेक्रेटरी, नामजुद किये हुए शख्स को नामजद्गी की सूचना भेजेगा, 
: और-डस शइ का नाम उन नामजदगियों की सूची में लिख देगा, जो कि उन 
स्थानों में टांग दी. जविगी, जो निर्वाचन नामावली को प्रकाशित करने के विषय 
सें नियम ८ में नियमित की गई हैं. : .... 


| | ४४% र. ) नामजदगियों की सूची, शिड्यूळ ३ में दिये हुए फारम. पर होगी । 


२८ जो शख्स ( या एक से अधिक शख्स ), कि जिरा मजिस्ट्रे की मंजूरी से, बोडे के रेजो-. 


` ल्यूशन द्वारा, इस अभिप्राय से नियत किया जाय ( जिसको आगि “नामजद करने चाला अफसर ' 
का नाम दिया गया है). नामजदगी के फारम दिये जाने की मियाद.समास हो जाने के बाद, दूसर 
दिन, म्पनिसिपल दफ्तर में दोपहर के १३ बजे; और तीसरे पहर के २ बजे दिन के बीच मे, काफी 
समय तक, उपस्थित रह कर, नामजदगी के फारमों का जायज होना, या न होना, निणय करेगा । 
नामजदगी का फारम केवळ एक ही कारण से नाजायज ठहराया जा सकेगा. अथोत्‌ यह कि उसमें 
नियम नं० २१ से नियम न० २६ तक में बताये इए इक्मों मे से किसी हुक्म. का, अनुसरण नहीं 
किया गया है | सर 3 न 
_ ३९ प्रत्येक उम्मेदवार; और उसके प्रस्तावक (7०0501) और अनुमोदक ( 5९007061 ) 
को, ( परन्तु अन्य किसी शख्स को नहीं ) अधिकार होगा, कि नामजद करने वाळे अफसर की कार- 
रवाई के समय, उपस्थित रहे । . न 
३० नामजद करने चाळा अफसर अपना फैसला. लिख के देगा, और उस दशा में जब कि वह 
` किसी फारम को नाजायज उरा दे तो जिस शख्स का फारम नाजायज ठहराया गया है, यदि वह 
फैसला होने के तीन दिन के भीतर, अर्जी, दे, तो जिळा मजिस्ट्रेट को अधिकार दोगा (कि वह उक्त 


फेसंले की निगरानी ( Revision ) करे । 


३१ यदि कोई नामंजदगी का फारम नाशायज ठहराया जाय, तो नामजद करने वाळा अफसर * 


उस नामजदगी के फारम को, अपने फैसले के सहित, मजिस्ट्रेट के पास तुरन्त भज देगा। 
३२ यदि जिला मजिस्ट्रेट, नामजद करने चाळे अफसरके किसी फैसले को रद करे, तो बह अपने! 
“स हुक्म को सचना एक्जिक्युडेव अफसर या सेक्रेटरी को दे देगा - - 7 ` ` 
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३३ ( वृ ) प्रत्येक ऐसी नामजदगी, जिसको कि नामजद करने चाले अफसर ने नाजायन 
ठहरा दिया हो, जायज मानी जायगी । ळे २ 
( ३ ) कोई नामजदगी जिसको कि नामजद करने वाळे अफसर ने नाजायज ठ्ह्रा 
हो, और जिसको कि जिला मजिस्ट्रे, निगरानी करके जायज रुहरा दे रहे 
दशामें जायज मानी जायगी, जबकि माजिस्ट्रेरके उस हुक्म की सूचना एति 
रिव अफसर, या सेक्रेटरी के पास, सात दिनके भीतर पहुंच जाय अन्यथा नही। 
- ३४ निवांचनके दिनसे पांच दिन पूर्व, एफ्जिक्युटिव अफसर या सेक्रेटरी प्रत्येक वाडे या 
दाय के लिये ( यदि कोई हो ) और यदि वार्ड या. समुदाय न हों, तो पूरी न्यूनिसिपलशीके का 
एक शिड्ट्यूल तैय्यार करेगा, जिंसमें कि नाम वर्णे-मांछा के कमसे लिखे जायेंगे और जिसमें Rs 
सब उम्मेदवारोके नाम लिखे होंगे, जिनकी कि नामजुद्गी जायज ठहराईं गईं है और जिन्होंने कि तय 
नाम वापस न लिये हों । यह शिड्यूल उस नकृशे के अनुसार होगा जो कि नियम भं, २७ अ 
निय्नमित. किया गया है सिवाय इसके कि उसमें एक शीषेक होगा जो कि हळका या समुदायों कषे 
( अदि कोई हों ).बतावेगा |. ट हे 
> रै५.वह शिडूयूळ उन स्थानोंमें रगा दिया जायगा, जो कि नियम नं० ८ सें, निवोचको हो 
नामावली के प्रकाशित किये जाने के छिये नियामेत किये गये हैं । 
२६ ( १ ) यादे उन उम्मेदवारों की संल्या जिनका नाम शिडूयूलमें दर्ज हो, और जिन्होंने हि 
. जस्मेद॒वारी स अपरां नामे, वोट ल्यि. जाने के समय से पूर्वे, वापस न छिया हो, 
खाली जगहाँसे अधिक हों तो निर्वाचन के दिन उस विधि के अनुसार जो. आगे | 


 - ~ बताई गई है, वोट डलवाये जायेंगे । | | 
: ( २)) यदि उम्मेदवारों की संख्या और खाली जगहों की संख्या बराबर हों, तो ऐसे 
सब उस्मेदवार निवोचित समझे जायेंगे । | मजे उठ 
55 .(३,) हा एसे उम्मेदवारों की संख्या, खाली जगहों की संख्या से कम हो, तो ऐसे सब 
| ` अम्मेदवार निवोचित समझे जायेंगे और बोर्ड, रेजोल्युदान द्वारा शेष जगहों के लिये 
. नई नाम्जदंगियां मांगगे |... | ...: 
न Cw १ [1 
( विज ) यदि कोई एसा उम्मेदवार न हो, तो बोड, रेजोल्यूशन द्वारा फिर से.- नामजदरगा 
ˆ ` किये जानेका हुक्म देगा । RR RE ला | 
दोखिये 5 द - य वट ० 1; . ७ 
€. सुलतान बख्श वरोरा बनाम अबंदुल हमीद, 21 ^. 1,. 0. 699 जो दुफ़ा२९ 


ha] 


की व्याख्या में लिखा गया है )। 
” लेने दट + - 
वोट लेनेकी विधि 
र्क ही दफा ९5 के क्ळाज़ ( इ ) के सम्बन्ध में 
क बक एक या एक से अधिक उचित इमारत, या चौकियां (जिनको आगे “निर्वाचन स्थत 
:0. 728 207 पोलिंग स्टेशन का नाम दिया जायगा >) हर ऐसे रकबे के ल्यि वियर 
करेगा, जहां कि चोट डाले जायेंगे | Se Fo [ 
(निर्वाचन 36 बोडे, जिरा मनि की मंजूरी से, एक शख्स ( या अधिक इाख्सों ) को ( जिसको आ 
वाचन व्यवस्थापक” का नाम दिया गया है ) इर निवोचन में अध्यक्ष होने के लिय, रजोल्यूशन 
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निर्वाचन के नियम धरे 


के १९१६ ई० ] 


करेगा, और हर “निवोचन व्यवस्थापक” ( Returning Officer ) की सहायता 

ह्वार, क से अधिक शख्स, जितने वह आवश्यक समझें, होगे । ऐसे दाल्सा को निवोचन 

के लिये पक ए x करेगा, और “निर्वाचन स्थान” में जो. काम यहद छोग करेंगे, उनका व्यवस्थापक 
ब्यचस्थापर व निर्वाचन के समय या उससे पूव, कोई निवोचन व्यवस्थापक काम करने से 
जिम्मेदार ह काम करने के असमर्थ होजाय, तो डिस्ट्रिक्ट मज़िस्टेट, किसी अन्य योग्य शख्स को 
उसकी जगह पर कास करने को नियुक्त करेगा । a 

३९ हर “निर्वाचन व्यवस्थापक” (Returning ०110७" ) को निवाचका कक हि 

प्रति दी जावेगी, और एक प्रति निवांचन के उम्मेदवारॉ के उस शिड्यूल (50 ed 8) न 
पीड जायज नामजद्गियां दजे हो, जिसका हवाला नियम नं० ३४ में दिया गया है, दी जायगी । 
उ i हर निर्वाचन व्यवस्थापक “निवोचन स्थान” बल 800007)मे शान्ति पूर्वक कारर- 
बाई होने का प्रबन्ध करेगा, और ध्यान रखेगा कि में कोई अनीति ल और नित 
की उस संख्या को नियत करेगा, कि जो एक बेर में भीतर लाई जायगी । और उन हि जो 
उसको सहायता देने को नामजद किये गये हों और मुहररों, उम्मेदवारों, और ड्यूटी पर हो हा 
कानिस्टिवळा, के सिवाय, किसी अन्य शख्स को भीतर आने की आज्ञा न देगा। परन्तु झते यह 
के प्रत्येक उम्मेदवार को अधिकार होगा कि काफी स्टाम्प पर ल्खि हुए सुख़तारनामे के द्वारा, एक 
एक एजेण्ट. को, अपने बदुळे, हर निर्वाचन स्थान मे, उपस्थित रहने के लिये, नियत करदे । 

४१ निवोचन स्थान में चोट स्वयं जाकर देना चाहिये, और कोई चोट एवजी द्वारा (37 £70- 
5४) स्वीकार न किये जायगे । 

४२ चोट “बेलर” के द्वारा डालें जायेगे, और बेळट ( 381101 ) एक कागज का परचा 
होगा ( जिसको आगे “परचे” का नाम दिया गया है ) जो कि शिड़यूल ने० ४ में दिये हुए फारम 
के अनुसार होगा । इस परचे में उम्मेदवारों की सूची उसी कम से छपी जायगी, जैसी कि, नियम 
३४ से नियमित किये हुए शिड्यूछ, मे दी गई है । हि 

४३ ( १ ) जब कोई श्र बोट देने आये, परन्तु चोट देने के पश्चात्‌ नहीं, तो निवाचन व्य- 

. ` ` चस्थापक, या कोई मुहर्रिर जो कि चोट देने वाछों को मिलान, नामावली से करने 
को नियुक्त किया गया हो, स्वयं अपनी इच्छा से उस शख्स. से निम्न-लिखित 
प्रश्‍नो में से एक, या दोनों, कर सकता है । और उम्मेदवार या उसके एजेण्ट 


( A.2९६:) के, इस बात की दरख्वास्त करने पर, उसको ऐसे प्रश्‍न अच- | 


इय पूछना होंगेः-- Se 
(प्‌) क्या तुस चही.शख्स हो जिसका कि इस इन्द्राज में वणन है (नामावलीमेस 
| पुरा इन्द्राज पढ़कर सुनायेगा ) ? 


( वी ) क्या तुम इस निवांचन में वोट दे चुके हो ९ (इस हलके में या किसी अन्य 
. -इळके भ ) |. 


(२ ) जिस शरूस से कि इनमें से किसी प्रन का उत्तर मांगा जाय, तो उसका वोट, 


जन्र तक चह उत्तर न दे, नहीं खिया जायगा | 


(.३ ) प्रत्येक शख्स जो चोड-देने आये, उसका नाम, और निवोचकां की नामावली का 


चह नस्बर जो उसके ज्ञाम पर पड़ा हो, एक सूची में लिखेजायंगे, जो उस 


~ 
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( ४ ) वोट देने वाळा तब उस सूची को. जो कि गत क्लाज से बताई गई है. तिवो 


,. रचा उसको दिया गया । 
चोट देने वाळा, परचा पाते ही उस स्थान को जायया, जो कि इस काम के हिमे, 


३४ (१) 


भ्यूनिसिपलटीज एक्ट [रह 
EDN ० > हे 
नकृशे के अनुसार होंगी, जो शिड्यूल नं० ५ में दिखलाया गया तक । इसके 
चोट देने वाळा, यंदिं वह पढ़ लिख सकता हो, उस खाने मे स्वाद व शा 
जो इस अभिप्राय से उपरोक्त सूची में रखा गया है या यांदे बह सा कै 
हों, तो अपनी निशानी, या अंगूठें का निशान, लगा देगा, अर्थात्‌ जैसा निव भै 
ज्यवस्थापकं उससे कहे । जो निशान इस प्रकार बनाया जायं उसकी कर 
दुवार, या उसका एजेण्ट, जो निवोचक को पहचानता हो, या निर्वाचन स्मै 
पक, या उसका कोई सहायक तस्दीक करेगा सूची कागज के अछ च्यव 
पर-रखी जायगी, जिनं पर कि क्रमानुसार गिनती के नम्बर डाले जायेगे प 
यह आकस्यक नहीं है कि एक समय में, केवळ एक ही कागज का पज्च 
सें रखा जाय । : si. 


व्यवस्थाप्रक के सामने पेश करेगा, जो यह निश्चय करने के पश्चात्‌, कि सूची 

जायज रूप से हस्ताक्षर, निझानी,या चिन्ह कर दिया गया है, वोटर को A 
कि. कितने शास्सों के लिये घोट दिये जा सकते हैं, और क्या २ इर्ते ( यदि कोर 
हों ) इस सम्बन्ध में हैं, और वोट देने वाळे को परच का बाहर वाला. परे हे 
देगा, जिसके दोनों पतो पर म्यूनिसिपळटी का कोई चिह्न पड़ा होगा, और, हा 
ही संग, उसके साथ वाले भीतरी पते पर, चोट देने वाले का निवाचको की बाय 
चली में का नम्बर, नोट कर लेगा, और वोट देने वाले के नाम पर नियांचक्ों ही 
नामावली में एक चिह्न, या यह जाहर करने के लिये बना देगा. कि निर्वाचक को 
रचा [मळ चुका । 'इस इन्द्राज मे यह नहों जाहिर किया जायगा कि बोनस 


ऽका घल कर दिया गाया हो और वहां प्रत्येक उम्मेदवार, . जिसके वास्ते कि 
'वह. चोट देना चाहता. है, के नाम के आगे एक क्रॉस ( (27058 >) का पिह 


. चना देगा । वह तब परचे को इस प्रकार मोड देगा, कि यह न दिखाई दें # 


उंसमे किसको चोट दिये, और इस प्रकार सुड़ा हुआ परचा, एक बक्स में डाह 


- -देणा ( जो कि आंगे परचा डालने का बक्स कहलायेगा ) । यदि कोई वोट दें 


` वाळा, परचा न पढ़ सकता हो, या उस पर कॉस (7०85 >) का चिह्न न बगा 


( र ) 


(३) परचे का बक्स ऐसा चना होगा, कि परचे उसके अन्दर डाळे जा सकें, पर 


( ) परचे पड़ने निवार 5 होने से ठीक पहले, निवांचन व्यवस्थापक ऐसे शरसों रे 


सकता हो, तो निवोचन व्यवस्थापक चोट देने वाळे का वोट उस के परचे पर 
उसका इच्छा अनुसार बनवा देगा, और परचे को) परंचे के बकस में) डलवा देगा 
स एक स आधिक क्रॉस किसी उम्मेदवार के नाम के सामने लगाये गये होगे 
त्त वह परचा नाजायज होगा I ऱ्य ु ८ १9-12 


ताला खोले हुए निकाळे न जा सके 

जो च *क _ उपस्थित तिस र 

और र र हि त हों, दिखला दंगा कि परचों का बकस खा ' 
ब उसंम_ताला डाळ देगा, और उस परं अपनी: मुहर इस अकार छ्गा 
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* १९१६ हैं० ] निर्वाचन के नियम se hb 


क्रि ब्रिना. उस मुहर को. तोड़े: वह खुछ न-सके और अपनी दष्टिके सामने, परचे पड़ने 
“ क्र लिये, उसको रखेगा, और - उसको. इसी प्रकार ताला कगा हुआ, और मुहर किया. 
च t BR) | 
हुआ,. रहने देगा रद 
कोई परचा जिस पर उक्त रूपसे निशान न छगाया गया हो, या जिसमें, जितने मेम्बर चुने 
i ड हो अल आधिक, उम्मेदवारी को वोट दिये गये हों, या जिस. पर कोई निशान ऐसा बनाया 
क्ा.९,.-- 


be 


गया हों) जिससे: कि चोट देने वाळा, चोट देने. के पइ्चात,. पहचाना 'जा सके, तो पसा परचा' 
होगा ।. मे 

न यदि कोई शख्स कहे कि में अमुक निर्वाचक ह्‌ जिसका कि नाम wpe आ 
अ दिया हो, और जब कोई. अन्य शख्स उस नामसे वोट दे चुका हो, तब परचा सांगे, तो ठा 
टे निवाचन व्यवस्थापक के, उन्न प्रइना को जो. चह.. पूछे, उक्त रूप उत्तर दंकर, परच नै 
प न क लिये उसी री जैसे कि अन्य सब बोट देने. . चाले ।.परन्त ऐसा: 
निशान करने क लियें उसी. मकार अधिकारी . होगा, म से [के अन eu 

चा ( ऐसा परचा- इन नियमों से टेंडड बैळट. (Tendered ballot) अथोत “अनिषिचत?.,परचा 
नर ) अन्य परचों से भिन्न रंग का होगा, और बबस में डाले जाने के हह be क 
वस्यापक को दे दिया जायगा, जो. कि उस पर. अपने हस्ताक्षर करेगा, और चोट. ज ह शत 
और निंवाचको कीं नामावलीं वाला उसका नम्बर, परचे पर डाळ देगा, और.अलूगा /गड्डी न i 
और निर्वाचन व्यवस्थापक उसको बोटें की गिनती में शामिल नहीं करेगा । उस चोट देने वा 2 
हस्ताक्षर, निशानी; या अंगूठे का निशान, (जेसी कि दशा हों ) उस सूची से नहीं बनाया जायया. 
जो कि नियम ४३ के छाज ( ३ ) में नियसित' कीं गई है, वरन एक अलग सूर्ची पर hl 
जो कि ऊपर बताये हुये. फारम ही पर रखी.जायगी,. और जिसका शीपेक दोगा आने 
की सूची” ।. कर £ 

:४७ परचे डाळे: जाने कें समाप्त होने पर निंवांचन व्यवस्थापक, उन लोगों कें सामने जो, br 
सहायता के लिये नामजद किये गये हो, तथा ऐसे उम्मेदुवारा और उनके पुजेन्टो ( यदि कोई द्दों); 
के सामने जो उपस्थित हो-- क 1 


> &् ETE b है खोलेग ओर न को जो षह 

£ ए ) परचों के बक्सः ( 1381106 505 ) कों खोलेगा, ऑर "उतत परचा क 
म जायज अर परचो से जों वह नाजायज माने; पथक करेगा, और व 
परचों की पीठ पर शब्द “रद: किया गया” लिखके, रद कियें. जाने.के कारण मई: 

| छिख देंगा.।. त यी £ व्य 
` यी ) प्रत्येक उम्मेदवार को.जों जायज-बोंट दिंये गये हॉ: शिनेगा, >और निम्न लिखित 
` नियम ने० ५१.के हुकमों के आधीन, जिन. उस्मेदवारों-के छथि सबसे अधिक: 

° जायज चोट आये. हो, उनके: निवोचित. होने: की घोषणा: कर देगा । 
“सी ) एक नकृशां- तैयार करेगा, और “उसको तस्दीक 'करेंगा? जिसमे कि नीचे: लिखी 
“बातें दर्ज होंगी अथोत'( १) उन झह्सों की संख्या' जो. चोट देने आये (२) उन 
` इख्सो क नाम जिनके पक्षमे जायज वोट दियें गये € ४) जॉजायज वोट: त्येक 
: शख्सके लिये दिये गये उनकी संख्या ( ४ ) उन शख्स के नाम. जो निवाचित | 
„हुये ( ५ ) उन परचों की संख्या जो. नाजायज माने गये, ओर (६ ) अनिश्चित: 
परचों (७९7९ ४०१९३) की: सख्या/। ` छ, 
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( डी) परचों के भीतरी आधे पते, और अनिश्चित परचे और वह परचे जो सहने 
ठहराये हो. और वह परचे जो उन्होने रद कर दिये हों, ओर नियम ३७ गय 
ल त्र. TN आ. बक ८. ० मर ४३ 

- नियमित की हुईं सूची, आर अनिश्चित परचा की सूची जो नियम न. व न 
नियमित की गई है, सबको प्रथक २ वण्डलो से वांधके, उन पर मुहर ल्या द 

| और प्रत्येक बण्डलके ऊपर उसके भीतर रखे हुये कागाजों का वर्णन देय 

देगा और उस निर्वाचनकी तारीख डाळ देगा, जिसके सस्वन्धके वह काराज हों fn 
( इं ) किसी उम्मेदवार या उसके एजेंट को उस नकृरो की नकृळ करने या उससे से किस 
भागकी नकृळं करने की आज्ञा दे देगा.। ओर परचों के बंडा पर उम्मेदवार 
उसके एजेंट को मुहर छूगानें की आज्ञा दे देगा, या उसमें से किसी ऐसे चप 
जिस पर वह मुहर लगाना चाहे, मुर लगाने की आज्ञा दे देगा । 
नोंट--नियम नं० ४० से ४७ तक, मंसूरी की म्यूनिसिपलटी पर लागू न होंगे । 

._ ४८ निर्वाचन व्यवस्थापक तब उस नकश को एक्जिक्युटिव अफसर) या सेक्रेटरी के पास, बे 
देंगे और परचो क॑ बंडळों और, उपरोक्त नियम में बताई हुईं सूचियों को, जिला मजिस्टेट के प भेत 
देंगे, और प्रत्येक ऐसे शख्स के पास जो निवाचित ठहराया गया हो, उसके निर्वाचित पे जाने झै 
सूचना भज दंगे, या दे देंगे । | | 

. ४९ एक्जिक्युटिव अफसर, या. सेक्रेटरी, उस नकृरो को बोडे के दफतर मे रखा देगा, और द 
| उसको, दफतर के समय मे, बिना किसी फीस के दिये हुए, एक मास तक उम्मेदवार या निर्वाचक 
| जब चाहें जांच कर सकेंगे.। 

५० ( १ ) गिला मजिस्ट्रेट, एक वर्ष तक, वैरूरेके परचों, और, सूचियों को, जो कि उसके पाए 
* पियाचन व्यवस्थापक ने भेजे हों, रखे रहेगा, और इसके उपराम्त, इंस दशा म 
जव कि उनको आधिक समय तक रखने के लिये कोई विशेष कारण न जान पढ़े, 

तो उनको नष्ट करा देगा । | र.) र 


: (२) परचों के बंडळ ( चाहे वह उन परचो के हों जो गिनती में लिये गये हों, या उके 

ह जो रद किये गये हों, या अनिश्चित परचों के हों ) और उनके भीतरी पते झ 

हल स जब कि वह जिला मजिस्ट्रेट के कृष्ज में रहें. सिवाय ऐसी निवांचत रि 

णय-कतां अदाळत के हुक्म के जिसको क्रि उस निर्वाचन के मामले तय करने म 

: अधिकार हो, नहीं खोले जायेंगे, और न बंडलों के भीतर के कोई कागज बरे 

जायेंगे, ओर नं कहीं पेश किये जायेगे । इन बातों के लिये हुक्म निर्वाचन तिम 

के अदालत ( Election ००८7४ ) उस दशा में देगी, जब कि वयान हा 

( पक्षा 2 के द्वारा, या अन्ये प्रकार, उसको यह विइवास हो कि भीती 

क या क पता ली! जांच की या पेश किये. जाने की, किसी ऐसी अर्जी के सम 
5. म ओळि ee पर, या नकृशे ( 1२०४० ) पंर इद्र करने कें आग 
र आवश्यकता है. या किसी ऐसे मुकदमे के- दायर करने 

के "ये, आवश्यकता है, जो परचों के सम्बन्ध स॑ किसी जुसे के करर 

. चलाया गया हो । और किसी ऐसे हुक्म को अदालत किसी ऐसी शर्तों के आ 

दे सकती है, जो वह उचित समझे, ओर जो इन विषयों में हो, कि उनको र 
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खुल, किंस समय पर, कहां, और किस विधि से खोलेंगे, जांच करेंगे, या 
चेहा करेंगे | नर | 
... (३ ) अन्य सब कागजो की, जो कि ऐसे कुव्जे में हों, जांच करने का, जनता को, उस 
९.2 समय पर, और उन दाती के आधीन और ऐसी फीस के देने पर, और उन रेग्यु- 
ऊशनों ( 21211018 ) के आधीन, जो कि इस विषय सं ` जिळा सजिस्ट्रेट 
द नियमिंत करदे, अधिकार होगा । द न 
१ जब किसी उस्मेंदवारों के वोटों की संख्या बराबर हो और एक बोट के बढ़ा दिये जाने से 
~ * क बज ~ €. रट व्यवस्थापक 

न क कोई शख्स निर्वाचित ठहराया जाने के योग्य हो सकता हो, तो निवावन "5 
i उसके संहायक ). या परस्पर मतसेद होने की दशा में, बहुमति से; ऐसा चोट लिख के दुगे। 
किसी अन्य दक्षा म, निर्वाचन सें चोट देने के अधिंकारी चहःन होंगे । यदि व्यवस्थापक और 
कक सहायकों की राय दो, या अधिक, उस्मेदवारों के पक्ष में बराबर चराबर हों, तो फिर से निर्वो- 
चन किया जायगा | हो भक जी ट अ 
५३ कोई शख्स निवोचन व्यवस्थापक द्वारा घोटों के जाँचे जाने में या गिने ज्ञाने से विध्न न 

डाढ़ेगा, न किसी प्रकार दुखळ देगा । . Lh 
५३ कोई शख्स, जिसको कि म्यूनिसिपलटी के निर्वाचन के सम्वन्ध से कोई क्तेव्य सोपे गये 
हो, कोई हाल इस विषय में कि किसी विशेष परंचे में किस उम्मेदुवार को कोई वोट दिया गया, 
न स्वयं खोलेगा, न जान बूझ के किसी दूसरे को उसके खोलने की आज्ञा देगा। | 
५४ कोई शख्स किसी नकूल, विज्ञापन, अथवा अन्य कागज को, जो इन नियमों ` के अनुसार 


स्यूनिसिपछटी के दफ्तर में या किसी अन्य स्थान में छगाया गया हो, नहीं विगाड़ेगा, न हानि 


पहुंचायेगा, न छेडेगा, न हठायेगा । 


५५ (५ ) उस दशा से जब कि, एक ही निर्वाचन में, एक से अधिक खाली जगह, वोट 
छूकर, भरी जाने को हों, तो वह मेम्बर जिसका कि सब से कम वोटों के द्वारा 
निर्वाचन हुआ हो, उस शख्स की जगह निर्वाचित माना जायगा, जिसकी जगह 
साधारणतः सब से पहले खाळी होती, और वह भम्बर जिसका निर्वाचन केवळ 
पहले कहे हुए भम्बर से आधिक वोटों के द्वारा हुआ हो, उस शख्स की जगह 
निर्वाचित माना जायगा जिसकी जगह कि ऊपर बताये हुए शख्स के बाद ( दूसरे 
नम्बर पर ) खाली होती, और वह मेम्बर जिसका निवोचन सब से अधिक चोटों 
के द्वारा हुआ हो, वह उस शख्स की जगह निर्वाचित माना जायगा, जिसकी 
जरह साधारणतः सघ से पीछे खाली होती । इत्यादि । 

(२ ) कोडे प्रश्‍न, सिवाय उसके जिसके लिये कि झॉज ( १ ) म॑ हुक्म दिया गया है, 
जो इस विषय में उत्पन्न हो कि, संयोगवश खाली हुईं जगहों के लिये जो भेस्बर 
एक ही निर्वाचन में चुने जायं, उनमें से किसको कोन सी जगह दी जाय, उसको 
बोडे रेजोल्युशन के द्वारा निइचय करेगा । 

__ दफा ३९९ की उपदफा ( १) के अडुसार | 
कार जेन 33: की उपदफा ( १ 3 के द्वारा दिये हुये आधेकार को बरतते हुये, प्रान्तीय सर- 
दे सकती है कि प्रत्येक शख्स--- ै 
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( १ ) जो इन नियमों. के विपरीत, कोडें नामावली, सूची, या. अन्य वि 


या जो इन नियमों के विपरीत उनमें परिवतेन करेगा। या च्च षा 
(२ 2 जो किसी ऐसे भरन का, जो नियम नं० ४३ के अनुसार उससे पूछा | 
बूझ- फे झूठा उत्तर देगा. ॥ या | | जोष, क 
( ३.) जो. दफा. ४० के अनुसार दिये हुए निर्वाचन व्यवस्थापक के (Retury 
०९1) के किसी हुक्म को न मार्नेय़्ा, याः निर्वाचन व्यवस्थापक द्वारा बोर णी 
या गिने: जाने. में. विघ्न दालेगा. या किसी प्रकार दखल देया । या के जे 
( ४ ). जिसको म्यूनिसिपळटी. के निवांचन के सम्बन्ध में कोई कर्तब्य सोपे गये ह | 
वह बिना जायजू अधिकार के, कोई हाल, इस निषय से कि किसी हे । 
में किस उम्मेदवार कोः कोई चोट दिया गया है, ` खोळेगा या. जान बूझ के तीही | 
दूसरे को, खोलने की आज्ञा: देगा:।. या- £ ". बव 
९५ ) जो किसी नकृल. विज्ञापन या अन्य कागज को. जो | 
निसिपंळदी ज्र / ४ की hn |, St १ इन नियमों के अ न 
हानि पहुंचायेगा, छेड़ेगा, या हटायेगा । ध्या. . 7; क | 
(६ ) जिसको इन नियमों के अंजुभोर किसी कमि या कारेरबाई के | 
Ese MTN व्र कॉम या काररवाई के करने का हुक्म दिया | 
र गया हो. और वह उसके करने में उपेक्षा: करें, या उसके करने से बके दिया 
. , ऐसे. शख्सको: जुमोने ` दिया जा सः है की संख्या पां | 
Ce) : इनका, दुण्ड. दिया: जा सकता:है, ज़िसकी संख्या. पांच: सौः५० ०) सेकः | 


य 


_ 
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2३ : स्यूनिखिपलटीज़ें एक्ट EE. 


बोर्ड पर अधिकार 


` दफा ३० प्रान्तीय सरकारका बोडको भङ्ग, कर देनेका, याऊ | 
के स्थान पर दूसरा बोर्ड नियत करनेका अधिकार | 
यदि किसी समय किसी लिखी या ज़वानी द्रख्ंदास्तके द्वारा, या किसी बच 


| मकार मान्तीय सरकारको यह विदित दो, कि कोई बोर्ड किली ऐसे कतेव्य या | 

व्यॉको जो इस एक्टसे या इस एक्टके द्वारा या अन्य किसी कानूनके द्वारा उत्त 

ज़िम्मे डाळे गये हों, पूरा न करनेमें आग्रह करता हे या यह. कि अपने अझ्तयारे व्ह 

' ज्ञानेमें या उनका अनुचित प्रयोग करनेमे आग्रह करता है तो प्रान्तीय सरकारको भि. | 

5 कार होगा कि बोडकी जवावद्ही पर विचार करनेके पश्चात्‌ एक हुक्मके द्वाराजो। 

^» सरकारी गज़टमें उन कारणोंके सहित जिनके आधार पर. वह हुक्म दिया गयाहे | 
' प्रकाशित कर दिया जायगा किसी ऐसी अवधिके लिये, जो कि उक्त हुक्ममें अंदित 

कर दी जायगी, बोडंको भङ्ग कर दे ( 1)155079 ) या बोडेको अलगं करंके म्यूनिसिः | 

' पळटीका काम काज किसी औरको सौंप दे ( 5१०5916 ४16 ०३7१ )। | 

॥ _ व्याख्या- ] 
जनताके प्रतिनिधियोंसे कानून द्वारा दिया हुआ स्थानीय स्वराज्य छीन लेना अथवा जा 

' के विश्वासपात्र प्रतिनिधियोंको निकाळ देकर अपमानित करना भारी दण्ड है । अतएव इंस दे 

ऐसे शब्द रखे गये हैं कि जिनसे स्पष्टतः ज्ञात हो जाय कि यह दफा सामान्य भूल चूके दिये 

कामें नहीं ठाई जा सकती । बरन जब बोडे अपने कतंभ्योंका पालन न करनेमें या अपने बलत 

यारासे बाहर काम करनेमें, या अपने अ्तयारोंका अनुचित प्रयोग करनेमें आग्रह करे, तमी. 

` दृफा काममें लाइ जा सकती है । शब्द “ आग्रह ” के छाये जानेसे यह भी विदित . होतां: है 

यह दुफा उसी सूरतमें काममें लाइ जायगी जब बोडेंको चेतावनी देने पर भी चह चं माने।: 

र बोडेको भङ्ग कर देनेका अधिकार इस दुफामें म्यूनिसिपलटीज्‌ एसेण्डमेण्ट एक्ट, नं० २ स 
~ १९१९ ३२ के द्वारा बढ़ाया गया है । बोडेको अछग कर देनेसे ( 8७1०९80९06 ) जनताके , कृ ५ 
EE भी असर पड़ता है । स्यूनिसिपलटीका काम जनताके प्रतिनिधियाँसे निकाळ छिया जाता है 
* सरकार द्वारा नियत किये हुए किसी शख्स या शख्सोंको दे दिया जाता है। परन्तु दूसरी 

अथात जब बाडं भङ्ग किया जाता है ( 1218501४00 ) तो जनताको दूसरे अतिनिधि छुन हेते 
अधिकार होता है । f 
| इस दफाके आरम्भमें शब्द “ किसी लिखी या जबानी दरख्वास्त ”” (भुक्या 
£07 ) भी एमेण्डमेण्ट एक्ट ने० २ सन १९१९ ई० के द्वारा बढ़ाये गये हॅ । इसके दार ब 
यात'अकट कर दी गई है कि जिस किसीको बोडेकी अनुचित काररवाइयोले कोई शिकायत के 
'' दरल्वास्तके द्वारा प्रान्तीय सरकारको उक्त काररवाइयॉसे परिचित करके, प्रार्थना: कर सकता ६ _ 
मास्ताय सरकार दुफा ३० में दिये हुए अधिकारोंको ऐसे बोडके ख़िलाफ़ बरते । 
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ह इ₹' बोडके अलग कर दिये जानेके परिणाम . - , 
i फा ३०के हुक्मके अनुसार बोडे अळग कर दिया जायगा (Superseded) तोः- 
न (ड) बोर्डकें सब मेम्बर उस तारीख पर जो इने rd र मे 
ह खालीं कर देंगे परन्तु इ ज़ पले कोई ब 

| परित या. नामज़द्‌ किये जानेकी योग्यतासें कोई .बाथा 
जितने समयके लिये बोडे a किया जायगा उस समय म 
र या एकसे अधिक शख्स जिनको प्रान्तीय सरकार इस अभिप्रायले र 
कर दे, जहां तक ऐसा करना सम्भव. हो बोडके अधिकारोंको 83 
चाहें बरत सकते हैं और बोडंकी ज़िम्मेदारियोंका पालन करनेका तका 

कतव्य होगा और ऐसा पक शझ्ख या एकसे. अधिक.शएस ॒ सब 
री ` आयोके लिये बोडे मानें जायेंगे! . ..... . प 
` ` ' (सी) बोडके अळग कर दिये जाने पर उंस समय तक अ+ ` न २ 
ही (बी) के अनुसार कोई एक या एकसे अधिक. शख्स नियत न कयि 
जायें या यदि ऐसा. कोई शझूख नियत कियाद न जाय तो उस समय स 
` ~ ज्बतकके लिये बोडे अळग किया गया दो, वह सारी जया 

बोडके अधिकार और अधीनतामें दो; भारत संखाटक अधिकार 
pe बोड ६ दिया | जायगा दृफा ९ या १० 

(डी) जिस समय तकके लिये बोड अलग कर स गा दफ़ा ' 
या दफा ११ के किसी नियमके अलुखार दिये हुए विज्ञापनं, निष्प्रभावी 
रहेंगे परन्तु उसके उपरान्त फिर प्रभावित हो जायेंगे । ` ` 


) जिस अवधिके लिये कि बोंडे अळग किया गया हो उसके समाप्त हो | 
म अ र ` से पूर्व बोडका फिरसे खद्कउन करनेके. अभिमायसे निवोचन कर पी र 
ॐ - जायगा और नामज़दगियाँ कर दी जायेंगी या दोनों न NS 


. त्य = 
ss 


जायेंगी अर्थात्‌ जैसी आवशयकता दो । 
च्याल्या- 5 
( ए) जब चह अवधि समास हो जिसके लिये कोडे बोर्ड अलग [किय ज 
थोडेके मेम्बर चुनावके लिये खड़े हो सकते हें और नामजुद भी किये जा सकते दै । ` :. »" ':' 


= , हक 
# 


: (बी) इस झाजके अनुसार उस शख्स या उन शख्सोंको जो म्यूनिसिपळटीका काम 


चळानेको नियत किये गये हों यह आज्ञा दी गई है कि चे यदि न चाहें तो बोडके किसी विशेष 
अधिकारको न॑ बरतें परन्तु जितनी जिम्मेदारियां बोडे पर डाळी गई हैं उनका पाळन करना उनके 
लिये जरूरी होगा । _ ves Pan | 

`. --पेसा शख्स या ऐसे शख्स जो बोडका काम चंलानेके लिये नियत किंये जायेंगे वह भी 
सङ्गठित संस्था ( (07१07३6 005 ) माने जायेंगे और उनको म्यूनिसिपछ सङ्गत संस्थाके 


चुसे दाचा. दायर करनेका अभिकार.होगा । . 


1 € 
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(डी) छाज ( डी ) क्रे द्वारा यह आवश्यक रखा गया है कि जब - बोड फिरसे । 

किया जाय-तो उसका सङ्गन उसी प्रकारका रखा जायगा जैसा कि बोडेको अलग किये जानेके त 
: . (इ) दफा ३३३ के अनुसार जब कोइ नया बोडे स्थापित किया जाता है तो उसके ३५ | 
निर्वाचन आदि करानेके प्रवन्धका_भार कलक्टर पर होता है । किन्तु जब किसी बोडेके | 
जानेके पश्चात्‌ फिरसे नया बोडे इस दफाके अनुसार स्थापित किया जाता है तो निर्वाचक कि | 
चली तेयार कराने आदिका भार कलक्टर पर नहीं होता वरन उर शख्स या उन शार्सों पर होता है | 
जो स्यनिसिपछटीका काम करनेको प्रान्तीय सरकार द्वारा नियत किये जाते हें। " 


दफा ३१ए:::-बोडको -भङ्ग कर दिये. जानेके परिणाम 
” ` जब कोई बोर्ड दंफा ३० के,अनुखांर दिये हुए हुक्‍्सके द्वारा भङ्ग कर | 
(Dissolved) तो--. ``; तवा 
(ष) बोडके सब मेम्बर उस तारीख पर जो कि.उच्तः हुकममें. अंकित कर | 
¬ 7 =राहे.दोगी मेम्बरीके पद्को खाली कर.देंगे परन्तु इससे ङ्काज़ (बी | | 
:.:: , ,...:अतुसार उनके निर्वाचित या नांमजंदं किये जानेकी योग्यतामें को | 
| बाधा न होगी 1 | 
(वी) एक तारीख पर, ( जा.उस.तारोखसे पूवे होंगी जो कि क्लाज़ (ए)में | 
:5.. ४ बताई गई: है ) जो उक्त हुक्ममें दे दी. जायगी बोडेका फिरले सडूटन | 
करनेके अभिमायसे मेम्बरोंका निर्वाचन. कर छिया जायगा और नाम 
.5 .- ¬ ३८ -- जद्गियां कर दी जायेगी अर्थात्‌ जैसी आवश्यकता हो । 

`; (सी). इस पक्टकी दफा ३८ के हुकमके. होते हुए भी कोई शख्स जिसका 

नान (बी ) के अनुसार होगा .या जो उस. क्लाज़के अनुसार 
मज़द्‌ किया जायगा, वह उस तारी | 
में बताई गई है ख़ से मेम्बर: होगा जो ङ्ञाज़. (ए) 


नोट--गर पूरी दफा ्ूनितिपछटीज एमेंग्डमेप्ट एक्ट नं? < सन १९ १९३ ०के द्वारा बढाई गई हैं। 
दफा २२ कामेइनर तथा ज़िला मजिस्टेटका निगरानीका अधिकार . 


कमिश्नर या जिला मजिस्ट्रेटफों जब बह 
बोडका मेम्बर न हो अपनी कमिःनरी 
त [ल भीतर अथात्‌ जैसी दशा दो, अधिकार होगा कि वहः- 
ष्‌ कप ऐसी जायदादका जो बोर्ड अथवा किसी ज्वाइंट (५००४) 
सर कमे हो या कन्जेमें हो सुआइना करे या सुआइना -( जांच) 
या sn करे या कराये, जो बोर्ड अथंवा किली 
र हो रहा हो | 
(बी) कची ऐसी किताब या कागज ( Document) को जो बोर्ड या 
अर प व्य या कृव्जमें हो या उसके अधिकार और :अधीनता में हो 
न इक्मक द्वारा. तलब करे और सुआइना करे । । । 
छिंखित हुक्‍मके द्वारा किली षोर्ड या ऐसी कमेटीको आज्ञा दे किव्द 
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बोड पर अधिकार ; HE) 
ET १९१६ ई० - पर अधिक 


Reports ) 
कॅफियतें ( 8६2००००४४ ). हिसाब किताब रिपोर्ट (ए 

कोह नकलें, जो बोर्ड या कमेटीकी काररवाइयों..या< व्याल 
सम्बन्ध रखती हाँ और जिनको तलब करना : वह उचित समझ. उसके 


। जैजे 1.: ; 
(डी ) अते कोई विचार: जिनका.-कि बोडे या कमेटीकी: काररवाइयों या 


च्योंके सम्बन्धमें म्रगट करना वह उचित समझे, इस डद्देशसे लेखबद्ध | 


करे कि बोर्ड अथवा कमेटी उन पर विचार करें।. -:- ., 
; च्याख्या- ¦ ;; | 
| जिनका 
के छाज ( सी ) के द्वारा हुक्म हैं किंःउन सब कार्गजा, रिपाटे इत्यादि ( 
चर्णन दस) ररक छाज 'सी' में किया गया हे) का कंमिश्नर तथा जिला मजिस्ट्रेस्की भेजनेका 
चेयरमैनका होगा । 
न (डी ) के द्वारा कलक्टर अथवा झसिइनरकों केवळ इतना ही: अधिकार . दिया. राया:दे 
कि चह बोडे या कमेटीकी किसी काररवांई या कर्तन्यके : विषयमे [अपंनी राय. लिखें ओर. उससे 
वोउको सूचित करें । बोडे या कमेटीका 'कतेव्य होगा कि वह उस राय पर ' विचार करे परन्तु इस 
बातका अधिकार बोडे यां कमेटीको होगा कि चाहे उस रायको स्वीकार करे या अस्वीकार करे । 


दफा ३३ म्यूनिंसिपछटीके कामों और. संस्थाआंकी , सरकारी 
अफसरां हारा जाच `: न दु 
कोई ऐसा अफसर जो इस अभिप्रायसे प्रान्तीय सरकारके द्वारा नियत किया गया 


हो किसी ऐसी इमारत या संस्था ( 109४०४०० ) का जो' पूर्णतया या जिसका 
कोई भाग बोर्डके खचले बनाया गया हो:यां काँयम रखा जातां .हो और :उसके. सम्बन्ध 


के सब रजिस्टर हिसाब किताब ओर अन्यं कराज़ोंकी, जिस समय वह चाइ .जाच | 


कर सकता है। ज्र 
|. नोट--दुफा ३३ के अचुसार प्रान्तीय . सरकारने,<नीचे :लिखे अफसरोंको, म्यूनिसिपळ्टीके :कार्मा 
और संस्थाओका घुआइना करनेके लिये नियत किंया है :-:-5--- ६ याप ककी न: 
सरकारी सेनिटरी इञ्जिनियर र ) 
>` सेनिटेरी कमिश्नर £ अप पञं 9 आर । [हः 1 
. ` ( नायब ) सेनिदेशी कमिश्नर... 5. - नी. 
सव सिविळ सेन... 6 
«सब एक्ज़िक्युटिव इञ्जिनियर | 
स्कूलों के सब इन्सपेक्टर... -- J 
( विज्ञापन नं० २५५९ /%।-८८, तारीख़ १ ६-अगस्त. सन १९१७ ) 


दफा २४ बोडके किसी रेज्ञोल्यूशन अथवा हुक्मके ' अनुसार 
 . ` ` कोडे काम आगे किये जोनेसे रोक देनेका कामेरनर 
` या ज़िला मजिस्टेटका अधिकार; ... ` 

९१) कमिश्नर या ज़िला मजिस्ट्रेट अपनी कमिश्नरी या ज़िळेकी ददोंके भीतर 
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ट्ट म्यूनि सिपलटीजञ | 
ह ग्यूनिसिपलेटीज एक्ट --+- 


लिखित हुक्मके द्वारा, इस कानूनके अतुसार या किसी दूसरे कानूनके र 
'चारीके या ज्वाइंट कमेटीके किसी अफसर या'कमेचारीके किसी हुक्म या नी जोश 
( प्रस्ताव ) के अनुसार होते हुये कामका किया जाना या आगे उस कामका इ 
ज्ञाना, रोक दे सकता है। यदि उस कमिश्नर या ज़िला: मंजिस्ट्रेटकी रायमें चह न 
शन या हुक्म इस प्रकारका हो कि जनताको उस रेज़ोल्यूशन या हुकमी बस 
कोई रुकावट क्लेश (477०/2००० ) या हानि पहुँचती हो या किसी भ 
क्लेश या हानि पहुँचनेकी सन्भावना हो, जब कि वह ( अर्थात्‌ जनता) किसी घे 
'काममें मबृत्त:होजिसके करनेका उसको कानूनके अछुसार अधिकार हो या इस 
अथवा रेज़ोल्यूशनके कारण मतुष्यकी: जान स्वास्थ्य-या रक्षाके लिये जोखिम ( खतरा 
हो, या यदि उख हुक्म अथवा रेज़ोल्यूशनके कारण बलवा या झगड़ा हो, या.हो मा 
खम्भावनाःदी | कमिश्नर या: ज़िला मजिस्ट्रेट को यहभी- अधिकार है: कि किसी शरस 
को, ऐले रेज़ोल्यूशन' य़ा -हुक्मके अनुसार, या ऐसे रेज़ोल्यूशन या हुक्मकी आइ 
(Under Corer:0f:) किली :कामके करने, या उसके जारी:रखने से, रोकदेः। ट 
२:जब किसी “शहर (07) की. म्यूनिसिपळटीके विषयमे, कोई हुक्म उपदा 
(१) के अतुसार दिया जाय, तो ज़िला मजिस्ट्रेट, कमि१नरके ज़रिये से, या स्वयम्‌ 
कंमिरंनर, अरथांत्‌ं जैसी हालत दो, प्रॉन्‍्तीय खरकारके पास उस हुक्मकी एक नकूछ उन 
15% सहित, जिनसे कि hs देना पड़ाहो, भेज देगाः। ऐसी नकृळके भेजे जाने 
'परुःमान्तीय सरकार, उस; हुक्मको,: यदि : झे, दे सकेगी, या उसमें 
'परिवतेन कर सकेगी.। . ०3% ह) i म ` 
~ रे जब ऐसा हुक्म ज़िळा'मजिस्ट्रेट किसी अन्य म्युनीसिपळटी को दे..तो उल 
की एक नकृछ/-उन कारणोंके सहित. जिनले कि-वहं हुक्म देना पड़ा प मनि 
तुरन्त कमिःनरके पाख भेज देगा । ऐसी नकूलके भेजे जाने पर, कमिश्नर उस 'हुक्मको, 
Re रद्‌ करदे सकेगा, या उसमें परिवर्तन कर सकेगा । | 
_ ४ जब किसी रेजोल्यूशन या हुक्‍मके अनुसार किसी कामके किये जाने, या उसको 
` आगे चलाये जाने की मनाही किसी ऐले हुक्मके द्वारा-की जाय, जा उपदफा (१)के 
_ अछुखार दिया गया हो. और उस समय तक प्रचलित हो, तो बोडका कंतेव्य होगा, कि 
राच बह हाकिम जिसने उक्त उपदफाके अनुसार हुक्म दिया हो, ऐसा करने को कहे 
उक्त ह काररवाई करे जिसके करनेका उसको उस दृशामें अधिकार होता, 
दशन या हुक्म मंजूर न हुआ होता या दिया न गया -होता, और जो इस 
द इला ददो किक कि कोई शख्स उख ऐेजोल्यूशन या हुक्मकी 'आडमें जिसके 
रोका लय ३०802! ' मनाही 'करदी गई 'हो, किसी कामके करने या करते रहने ब 


फक काक कार: व्याख्या-+- । क प 
डे बा र शब्द या किसी, दूसरे कानून के अनुसार” इस .अभिप्राय से रखे गये ६ 
कि जब बोड किसी दूसरे कानून के अनुसार 'कोई काम करे, तो उस दुशा में भी इस दफा कें ° 

रु विला बॉसके। 5:7 तो कल का जी ज इ | 


f 
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उपदफा ( ४ ) का आशय यहहै कि जब कोई हुक्म मजिस्ट्रेट या कमिइनर दें) तो उस हन 
्ट भी बोर्ड के द्वारा करा सके । जैसे, यदि यह आवश्यक हो, कि ` बोड मीटिंग करे, 
का पा. 


"प कजोल्यूशन पास करके उस रेजोल्यूशन या हुक्म को संसूख करे, जिसकी कि मनाही कर दी 


CT ७) >. ७ Lo a काम वे य 
गई हों और उल एस को जिसको कि ऐसे मंसूख. किये हुए रेजोल्यूडन के द्वारा किसा के 


> ~ च | ~ 
, की आज्ञा बोर्ड दे चुका हो, हुक्स दे कि वह शख्स:आग कोई काम न करे, तो मजिस्ट्रेट या 
उडे बोड को, इन सब बातों के पूरा करने का भी हुक्म दे सकता है। केवळ दाते यह है कि 
कर $ दो किसी ऐसे ही काम के करने का हुक्म दे सकेगा, जिसके करने का 
मजिस्ट्रेट या कमिइनर योड को किसी ऐसे ही काम के करने का हुक ,. जिसके क 
बोई को, कानून के अलुसार अधिकार हो । ce RE 
स दफाके अनुसारं जो हुक्स दिये जांच उनको शासन. सम्बन्धी हुक्म समझना चाहिये, आर 
६ ` दीवानी को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं हो सकता । अतएव जव .कि एक 
उनमें किसी अदालत दीचाना का हस्त रे का क्‌ बव 
| म्यूनिसिपल बोडे ने एक शख्स को एक मन्दिर बनाने की इजाजत दी, और जिला मजिस्ट्रेट ने एक्ट 
इ 
ब०'१ सन १९० ०ई०की दफा १८३ के अलुसार, स्यूनिसिपल बोड़ के उक्त हुक़्स को रद कर दिया, 


और यान्ती > उस हवस .का समथन: किया, तो उस शख्स ने जिसको कि इजाजत दी गई ` 
और ग्रान्तीय सरकारने उस हुक्म: 2 तो उर 


१ ~ CO कय ~ 1 आम ष्‌ A 6 ~ इर्तिकृरार दिया 
थी, अदालत दीवानी में दावा दायर किया, आर प्राथना की कि इस बात का इड्तिक्रार कर . 


आं a) CS 4७ ह ~ एसा दाचा | 
जाय कि उसको मन्दिर बनवान का चिकार रापत था । हाइकोट ने प किया कि ` स | 
नहीं दायर किया जा सकता । जिला मजिस्ट्रेट को उक्त हुक्म देने का आधिकार था,. आर अदा 


[a 


दीवानी इस हुक्म में किसी प्रकार हाथ नहीं डाळ सकती । देखिये, इुळाकीदास वचाम सेक्रेटरी - 


ंव स्टेट बगैरा 6 ^... 1,. उ. 458531 A]. 1. L. हे. 871=1 1. 0. 896. 
नोट--एक्ट नं० १ सन १९००ई०की दफा १८३ के हुक्म, वतमान एकट की दफा ३४ के समान. ये | 


दुफा-२५ प्रान्तीय सरकार और कमिश्नरका अधिकार जब बोडे | 


न 
अपने किसी कतेव्यका पांलन न करे व 

१ यदि किली समय कोई छिखी हुई या ज़वानी द्रख्यास्त ( Representation ) 
के पेश किये जमे पर, या अन्य प्रकार, प्रान्दीय सरकार को यह विदित हो कि किसीं 
शहर ( 01४5 ) के बोडे, या कमिश्नर को यह विदित हो कि शहरों की म्यूनिसिपलछटी 
के सिवाय किसी अन्य म्यूनिसिपेळटी के बोड ने, किसी ऐसे कतेव्यका पाछन नहीं 
किया है जो इस एक्ट्के द्वारा या उसके अतुखार, या किसी अन्य कानूनके द्वारा या 
अनुसार उसके ऊपर डाळा गया हो, तो प्रान्तीय खरकार या कमिश्नर को ( अर्थांत 


जेसी कि दशा हो ) अधिकार होगा, कि बोड से कैफियत ( 10७1181500 ) मांगने 


के पश्चात: और यदि बोड इस दफाके अलुसार काररवाई किसे जाने के विरुद्ध कोई 

उञ्ज करे तो उस उज्ध पर विचार करने के पश्चात्‌ लिखित हुक्म के दारा उस कतव्य 
फे पाऊन करने के लिये कोई अवधि नियत कर दे । 

२ यदि उस कतव्य का पान ऐसी नियत की हुई अवधि के भीतर न क्या 

` जाय तो मान्तीय सरकार या कमिश्नर को ( अथात्‌ जसी दशा हो) अधिकार होगा 

कि ज़िछा मजिस्ट्रेट को उसके पूरा करने केटिये नियत करदे, और यह आक्षांदे कि उस 

कपच्य को पूरा करने का व्यय, ( यदि-ङछ हो) उस अधि के भीतर जो. कि. नियत 
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को जाय, बोड उक्त ज़िला मजिस्ट्रेट को अदा कर दे । 

३ यदि वह व्यय इस प्रकार अदा न किया जाय, तो ज़िला मजिस्ट्रेटको 
कार होगा कि प्रान्तीय सरकार या कमिश्नर की ( अर्थात्‌ जसी कि दशा हो) मः 
पहले से प्राप्त करके उस शख्स के नाम, जिसके कब्जेमें म्यूनिसिपळ कोष हो. | 
हिदायत के साथ हुक्म दे कि वह उक्त व्यय को उक्त कोष से अदा करे। कीय | 

| च्याख्या-- 
प्रान्तीय सरकार इस दफा के अंनुसार बोडे से कैफियत मांगने का अपना आधिकार क 
को सौंप दे सकती है । कौन २ से व्यय स्यूनिसिपल कोपसे किये जानिके पश्चात वह व्यय जिस 
वणेन दुफा ३५ में है, वसूळ किया जा सकता है, इसका क्रम दफा १२० से दिया गया है | 


दफा २६ आकस्मिक आवश्यकता के पड़ने पर ज़िला सजिस्टेर 
के विशेष अधिकार ह ह 


१ आकस्मिक आवश्यकताके पड़ने पर ज़िला मजिस्ट्रेट को अधिकार होगा दि 
किसी एंसी तामीर ( ४०% ).को चनाने. ( २७०१६००) या ऐसे कार्य के किये 
जाने का, प्रवन्ध करे, जिसके बनाने या करने का अधिकार म्यूनिसिपळू बोडे को प्राप्त 
हो, और जिसके विषय में उसकी यह राय हो कि जनता की सुरक्षता या रक्षा की 
दृष्टि से, उस तामीर का तुरन्त बनाया जाना या काम का किया जाना आवश्यक है 
और वह यह हिदायत कर सकता है कि उस तामीर आदि के बनाये जाने या काम 
के कराने में जो रुपया लगे, वह बोर्ड तुरन्त अदा करे । 

२ यदि उक्त खर्चो इस प्रकार अदा न किया जाय तो ज़िळा मजिस्ट्रेय्को अधिकार 
होगा कि उस शझ्लके नाम, जिसके कृषजे में म्यूनिसिपळटी का कोष हो, इस हिदायत 
के साथ आज्ञादे, कि वह उक्तं खर्चे को उक्त कोष में ले अदा करे । 

रे ज़िला मजिस्ट्रेट के लिये आवश्यक होगा कि प्रत्येक मामळे की, जिसमें वह इस 
दफाके अनुसार दिये हुये अधिकार बरतें, रिपोर्ट तुरन्त कमिश्नर को भेज दे। 


म्यूनिसिपलटी के मेम्बर 
( Municipal Members ) 


दफा ३७ भेम्बरॉ को बदलाव दिये जाने की मनाही 
प्रान्तीय सरकारकी मंजूरी के सिवाय, बोडको अपने किसी मेम्बरके किसी प्रकार 
न सिवार्य, ; के 
का बद्लाव ( R071 ०० इक्‌ उल्दख़िद्मत ) देने का अधिकार न दोगा। 
_ परन्तु शतं यह है कि ऐसी मंजूरी किसी ऐसे मेम्बरके विषयमें नहीं दी जायगी 
जो सेक्रेटरी नियत किया गया हो । र | यम ः 
प्रान्तीय बोडे के किसी क कक मिवा 
स A सरकारने डे के किसी भेम्बरके लिये बदलाव भ ने का आधिकार फ 
को सोप दियां है ( देखिये विज्ञापन नं० ३३.३३ »* । ५० ४ हा सन १,९१८) । ` 
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ह RR १९१६ ६० ] `` बोड पर अधिकार | ९१ 


दफा २८ मेम्बरो के पदकी अवधि कब 
« बोडके मेम्बरके पदकी अवधि तीन वर्षकी होगी, .खिवाय उन मेम्बरों के 
; जळ ह का (१ए),(२), और (३) में वाणत हैं सा और यह अवधि निर्वो- 
के था नामज़दगी की तारीख़ले आरम्भ होगी, या यदि, निवोचन अथवा नामज़दगी 
कह ख़ाली होने से पहले ही दोगडे हो, तो उस तारीख से आरम्भ होगी जब जगद 
खाली हो । 


(१०) दफा ३१ के क्लाज़ (ई ) या दफा ३१ ए. के क्लाज़ (बी) के अलु~ - 


io सार जव बोर्ड फिरे बनाया गया दो, तो उसके मेम्बरों के पदकी 
र कक «५. अवधि उतने समयकी. होगी जितने समय कि वह मेम्बर, जिलकी जगह. 
रे पर वह नियुक्त किया गया दो. अपने पद्‌ पर रहने का अधिकारी होता, 


ha 


यदि बोर्ड भग न किया गय होता या. अरग न कर दिया गया होता । 


त वे (Exofficio- 
(२) ऐसे मेम्बरकी अवधि जो किसी. पद्पर दोनेके कारण मेम्बर (किणी! 
i 7001009 ) बनाया गया हो, ( परन्तु ऐसे. मेम्बरके सिवाय जो केवळ 


चेयरन होने के कारण मेम्बरी के. पद्‌ पर माता जाता दै) उस सर्मय 


तक होगी जब तक कि वह. अधिकारी € 2-प १०1१ ) जिसने उसको 
बामजद्‌ किया हो उसको मेम्बर रखना चाहे । और यह अवधि नासज़द्‌ 
-गी की तारीखसे आरम्भ होगी, या यदि नामज़द्गी जगद खाळी होने 
` ले पूर्व ही कर दी. गई हो, तो उस तारीखूसे आरम्भ होगी, जिस तारीखू 

पर कि जगह खाली हो | . क | 
से मेम्वरके पदकी अवधि जो. किसी.का निर्वाचन नाजायज़ करू 
|. (पुढ hs पर निर्वाचित ठहराया गया दो, या जो किसी ऐसी जगदके 
भरने के लिये निवोचित. किया गया हो, जो. किसी. मेम्बरका. सत्यु या 
इस्तीफा देने; या अलग कर दिये जाने. के कारण, संयोगवश. खाली 
हुईं हो, उसके निर्वाचनकी तारीखसे आरम्भ होगी, और उस समय तक 
रहेगी जब तक कि वह शूल, जिसका निर्वाचन नाजायज कर दिया 
गया हो, या दह सेम्बर जिसकी जगह भरने: के लिये. उसका: निवोचन. 
मेम्बर रहने का अधिकारी. होता, यदि उसका निर्वाचन नाजायज़ न. 

कर दिया गया होता या जगह खाळी न हुईं होती ! 

(४) परन्तु श्तं यह है. कि प्राव्तीय सरकारको अधिकार होगा, कि किसी 
` समय- पर बोड के संगठनके सम्बन्ध में किसी परिवर्तन को, जे दफा 
९ या दफा १० के अनुसार या दफा ११ के किसी नियमके अलुसार' 
` दिये हुये किसी विज्ञापनके द्वारा किया जा सकता दै कार्य्येरूपमें छाने: 
के अभिप्राय ले अथवा किसी ऐसे हुक्मको काय्ये रूपमें छाने के अभि- 
झायसे ज मेम्बरों के बारी बारी ले काम करने की किसी प्रणाली को 
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हुआ हो ( अर्थात जैसी दशा हो ) सामास्य दशा में अपनी जगद पर 


३ म्यूनिसिपळटीज़ एक्ट च 
on [ पकर न 
` स्थापित करने, या ऐसी प्रणाली में परिदतेन करने के हि 

किली अन्य अभिप्रायले, बनाया गंया हो .दिज्ञापनं 
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ङछकी अदधि समाप्त हो जायगी, और: ऐसी दशामें. इन झे + 
पदकी अवधि इस प्रकार वढा या घटा दी जायगी. जिससे कि 
अवधि उपरोक्त नियतकी हई तारीख़ पर समाप्त हों जाय। रै 
(५) परन्छु शतं यह भी है कि कोई शख्ल जा व्हि अपने पदकी अधि 
समाप्त हो जने के कारण मेम्वर'न रहा हो, यदि वह अन्य प्रकार 
(योग्यता रखता हो तो फिर ले निर्कुचन या तामजदगो के योः 
. समझा जायगा। .. . | “य 
मू व्याख्या ` | म 
डप दफा ( १ ए ) म्टानिसिपलटीज एमेडिंग एक्ट नं० २ सन १९१९ के द्वारा उन मेम्बर 
के की अंबधि ~ करने ~~ ढाई CS च) ४) गोड ~ ७ 
के पदकी अंवधि नियत करने के लिये बढ़ाई राइ है जो किली वोडे को संग कर दिये जाने या 
_ अलग कंर दिये जाने के पइ्चात नंया बोडे स्थापित किये जाने पर निर्वाचित या नामजद किये 
जाते हेँ। _ 5८ 
"“--उप दफा (२) में जो शब्द “एक्स ऑफिशियो भेस्वर” CEx officio-mem}er) भाया 
क 2. 2 oT > जों ४२ ~ 
है उसका अभिप्राय किसी ऐसे मेम्बर से है जो किसी पद पर होने के कारण भेम्यर नामजद किया 
जाता ह । जैसे प्रायः सिविल सजन या हाकिम .परगना ( 8पा0-ता ४5०72] ) “एक्स 
ऑफ़ मेम्बर” नियत किये जांया करते हैं, ऐसा दांख्स अपने नामसे नहीं, वरन पदके नामसे 
` नामजद किया जाता है, जिसके कारण, यदि उस शहसकी, जो उस पद्‌ प्र हो, एक जगहसे दूसरी 
_ जगह बदली हो जाय, तो दूसरा शख्स जो उस पद 'परं बद्लके -आवेगा, चह पहले शख्सकी जगह 
आपसे आप मेम्बर समझा जाने लगेया । - | | 
वते 1 ~ च प] ~ $. 
 . _ ~ उपदका'( ३ ) केवल निवोचित मेम्बरों पर लागू है, नामजद भेम्बरों पर नहीं | देखिये 
दुफा १३ की व्याख्या । के ॒ 
र के विफल ) दफा मे ह में हुक्म है कि योडेमें साधारणतः कौन भेम्वर होंगे । 
RRR सरकार को अधिकार दिया गयां है वि के जो 
लताला हेल किसी ने हे र गया है कि दफा ९ के अलुसार जो साधारण संगठन 
्ूतितिपछटी के किस वाडेसे, कितने २ या चतेन करदे । दफा १३ में इस विपयमें हुक्म हैक 
तदू नातप के किस वाडसे, कितने सेस्वर होंगे, और किन २ समुदायों के विशेष प्रतिनिधि होंगे । 
ह म ( र ) का मतलब यडहै कि यदि कभो प्रान्तीय सरकार उपरोक्त दफाओं के अनुसार 
-- की कोई ९. ~, ड 0 किसी 
सम्प्र के कः RR परिवर्तन करना चाहे, तो चह आज्ञा दे सकती है कि किसी 
बये परिवर्तन इ च मनर के पदको अवाधि अमुक तारीख पर समासत हो जायगी, और उस तारीलसे 
क हक चोडेसें अम्बर होंगे | मान लीजिये. कि एक बोडेमें ३० निर्वाचित र 
र यि हुये सेस्वर ह । जब इन सेम्बरों के पदकी अवाधि एक वर्ष बाकी रह. जाय, तब 
"चाप सरकार बोड के संगठनमें यह परिवतेन करना निश्चय करे किः आगे उसमें ९ निर्वाचित , 
य भम्बर हागे, तो जो तारीख प्रान्तीय सरकार नियत कर देगी उस पर पुराने निबा 
“ T ऱ्य A म य ~ = ७ a ~ 
ह र ped हो जायगी ।. अथात्‌ उनके पदकी अवधि में से उतना समय पर 
रया जायमा 1 त तारा पर सबकी भेस्वरी खतम होजाय। ` 


~ 


¢ 
> 
क 
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| ९३ 
- चोडे = जाल अधिकार 


१९१६६०] _ 
ह” | समुदाय के विशेष प्रतिनिधि 


= प्रकार यादि मान्तीय सरकार यद निइचय करे कि ल सु 8 
& रहेगे चरन बारी २ से, कभी एक के, कभी दूसरक आ न 
यां अलग नेह बोडे का संगठन करने के ल्यि, प्रान्तीय सरकार किसी समय पर जिन र. 
ह पदकी अवधि समाप्त दो जाने का हुक्म दे सकती है । 
ह. चाह, | 


भेम्बरों का.इस्तीफा  . , =. : 
का ९९ मेम्बर काई. व. 
| ज्ञी मेम्बर ( चेयरमैन. को छोड़ के ) इस्तीफा देना ४ च्वाहे, वह अपना लिखा 
इस्तीफा चेयरमैन के द्वारा कमिश्नर्को सन नेकी सूचना बोडके पास पहुँच 
तन मिशनरके द्वारा इस्तीफा मंजूर कर लिये'ज सूच 
> वस यह समझा जायगा कि उस मेम्बरने ' अपनी जगद | ख | 


अलंग किया.जाना  .: .. : 
दफा ४० मेम्बरों का अ जोन... न 
र १ शहरकी म्यूनिस्तिपलटी सें प्रान्तीय सरकार को और: अन्यः म्यूनिसिपलटियों म 


ऐसे मेम्बरको बोडले अळग करदे «४ `: 
को अधिकार होगा कि किली ऐसे भेम्वरका ' मकि 
क ८) जो लगातार तीन माखले अधिक तक बोडका. मीदि अ 
+ और ऐसी अस्यास ऐसा कारण न पेश कर ह क 
, सम्मतिमें सतोषजनक-हो। या या 2 

(बी) जो ऐसा दिवालिया हो; जो अपने ऋणकी ज़िम्मेदारीले मक्त न किया जा 

चुका हो । या dr: क भदको 
` जसको किसी अदाळत फौजदारीने छः माससे अधिककी कृदुका सजा 
Ni Da हुक्म दियाददोश या जिसको ज़ावता क 
अनुसार नेक चळनीकी ज़मानत देनेका हुक्म दिया गया हो, और ह 

खजा या हुक्म पीछेसे रद्‌ या माफ न कर दिया गया दो, या अपरा 
को माफ़ी न मिल गई हो | या | 


~ Lo ; बु F ८२ के अथे 
(डी) जिसने, कमिरनरकी लिखी हुईं आज्ञा प्राप्त किये विना वा न 
७ क अनुसार, लात बूझकर, “खीघे या किसी आड्मे CDirectly or 


` [4;४९०४) या अपने साझीदारके दारा? किसी ऐले सुआहिंदेमें जो बोडके 


5 > हु ~ बोडर्क © शू नः 
: साथ किया जाय, या जो बोंडे करे, या जो.बोडंकी ओरसे किया जाय, 


सी ऐसे काम ( ८1०9716०४ ) में जो चोडं कराये, या करे, या. 
र बोकी ओरजेकियां जाय, कोई भाग प्राप्त कियाद” या मास करके लेता 


रहा हो, या ऐसे सुआंहिंदे या कामले किली मकारका वास्ता कर छ्या 


हो, या करके वास्ता जारी रखाद्दो। | हे 
(इ ) जिलनेः दफा 2९ की उपदफो/( २) के क्लाज (डी ) या ( है )में बताये 


हुये मामछोंके सिवाय किडी ऐसे मामलेमें, जान बूझकर, भेम्वरीकी दैसि- 


'यतसे,-काम किया हो,जिसमेँ वह या कोई उसका साझीदार सीधा या 


“किसी आडमें ()110०७००य 010००४७) कोडे ज्ञाती घासता रखता हो/ या- 
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हे .... म्यूनिसिंपळटीज एक्ट 


जिस मामलेमें वह किसी मवक्तिल, मालिक ( > NS 
दूसरे शख्सकी..ओरसे. अपने. पेशेके सम्बस्धमें कोई चार )या शि 
(एफ) जो कानून पेशा शख्स होकर किसी सुकद्दमे या अन्य का पखताहो।, 
अन्य शर्सकी ' ओरसे, बोडके विरुद्ध, या भारतमंत्री: (कोले. झि 
के विरुद्ध, उस हालत में जबकि उक्त भारत मंत्री किसी ऐवी | 
| ह विषयमें जिसका प्रबन्ध बोडके ज़िम्मे हो, शुके 
` रहा हो, काम करे, या वकाळत करे, या जो किसी अन्य र 
किसी ऐसी फोजदारीकी काररवाईमें जो बोडने इसपर अव मो 
२ कोई मेम्बर, जो उपद्फा (१) के क्लाज (डी ), (३), या (यफ)के कष | 
कमिश्नरके हुक्मसे, अळग कर दिया गयाहो, हुक्म: पानेसे; एक माखके भीतर दल 
य के रासकर सकताईँ, और ऐसी अपील होने. पर प्रा व. 
को अधिकार होगा कि, यदि वह उचित समझे, तो कमिश्नर के सरका 
भेम्वर को उसकी जगहपर बहाल करदे। ` .* मगर के हा को पद्‌ करके शो | 
द ३ प्रान्तीय सरकार किसी ऐसे मेम्वरको बोर्डले अलग कर सकती है | 
मिली मार बोडंकी रीका देखा घोर अदुचित प्रयोग (होय नेर 
१ सके कारण उसका आगे मेम्बर Io) ह 
छाभ केलिये हानि कारक हो।. "आ ल्या जयता (53) 
Re ४ परन्तु शते यह है कि जब भान्तीय सरकार या कमिश्नर ( अशा इनमें से | 
नेसको अधिकार दो ), न दफाके पूर्वोक्त हुक्मोंके अनुसार काररवाई करबेका विचाए | 
कर तो जिस मेम्बरके विरुद्ध ऐसी काररवाई करनादो, उस मेम्बरको जवाबदिही करनेका 
के पद भाप होगा मलक ना 
- तो यह यंक होगा. कि उन कार निनके 
वह मेम्बरीसे हटाया जाता हो । छेड कह” करः विया, नाय मिति 
पु | ह व्याख्या र 
_ गज ( ए ) के अनुसार सेस्वरी स हटा दिये जाने के लिये यह आवश्यक है कि मेख 
दो । तक किसी मीटिंग में न गया हो, चाहे इस अवधि में कितनी ही मीट ह 
ब । परन्तु केवळ तीन मीटिंगों में अनुपस्थित रहने से कोई भेम्बर अलग नहीं किया जा सकता! 
ह इस कारण हो सकता है कि साधारणतः प्रतिमास बोर्ड की एक मीटिंग हुआ करती है। 
यह निर्णय हा अ भको कमिश्नर अथवा प्रान्तीय सरकार को दिया गया है, परतु 
: हर "का अधिकार बाद का दिया गया है कि अपनी अनुपस्थितिके ह्च जो जवाब अथर्वा ॥ 
- कारण भेम्बर पेश करता है ० व. अनुपास्था 
( सी ) नेक तरोप लमक कि गह यह कुछ असामान्य सी बात है। 
सी) की | 52 
एस पे पहने शिष्य श सले में से नि 
क्रे हे ` 


रखे गये हैं, अथोत एक तो बह इस दफा के अजुसार सेस्वरी से: अलग. किया जा. सकता 


"_ €C-0.Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


इन दोनो 


7 दर हू पर - ट्र 
जा कक स तया याव्या १६ हं० ] घोडे पर अधिकार र > ौ 
सन ९ 
ठे यर दफा ३६४ ताजीरात हिन्द के अदुसार मुकृइमा भी चलाया जा सकता है । देखिये 


च की दफा ८२ | 


वळ दो डालते हैं. जो दफा ८२ के क्लॉज, (डी) और ( दे ) में. वर्णित हैं जिनमें कोई 
नहीं । क्लोन ( ड) के अनुसार अपराधी नहीं उहराया जा सकता है सावः । | 
इस र दोडे ने कोई कृजों जनता से लिया हो और उस कर्जे का कोई आग किसी सेस्बर न 
जर तो ऐसी दशा मे कोडे मनाही इस विषय म नहीं है कि उस कर्जे के सम्बन्ध में ऐसा 
ड bee काम न करें या कोई राय न दे। देखिये दफा ८२ का क्रु”. “डी 208 कने 
वट यदि कोई मेम्बर बोडे की तरफ से चकील हो, और फीस पाता है क्क 
की मनाही नहीं है कि वह भेम्बरी की की उस मुकृदमेके सम्बन्ध क i 
'देखिये दफा ८२ का क्ख्यज ( ६ क 
डर, जे ( ३) में बहुत सी पुसो सूरतें बताईं गई हें जिनके कारण कलिवना | 
सरकार किसी सेम्बर को अळग कर दे सकती है । वे सब सूरत किसी निदिचत eS क र 
परन्तु उपदफा ( ३) किसी निश्चित अपराध के लिये नहीं दै इसी से केवळ Erp र 
` इस बात कें निर्णय करने का अधिकार दिया गया है कि किसी भम्बर क a 
तक पहुंचता है कि नहीं कि क्लॉज ( ३) के अनुसार वह सेम्बरी से अरग किया 


दफा ३१ दफा ४० के अनुसार अलग. किये हुए. सेम्बरां पर 
` छग जाने वाळी अयोग्यताये . 


१ जो मेम्बर उपरोक्त दफा की उप दफा (१) के क्छाज़ ( ए ) के अनुसार अळग 
किया जाय, यदि अन्य जा वह योग्य हो तो, फिरसे निवांचन के लिये योग्य समझा - 
जायगा, और नामज़द भी किया जा सकेगा । 

२ जो मेम्बर उपरोक्त दफाकी उप दफा (१) के क्जाज़ (बी) के अलुखार अलग ' 
किया जाय, वह मेम्बरी के लिये योग्य न समझा जायगा, जब तक कि वहं अपने ऋण 
की ज़िम्मेदारी से मुक्ति आप्त न कर छे। | | 
` ३ जो मेम्बर कि उपरोक्त दफा की उप दफा (२) के अनुसार अछग किया जाय; 
स अळग किये जाने की तारीख़ से, दोन वषे तक, मेम्बरो के ल्यि योग्य न समझा 

गा। य kbs | 

४ जो मेम्बर उपरोक्त दफा के अन्य किसी हुबम के अनुसार, अलग किया जाय; 
वह मेम्बरी के लिये योग्य न समझा जायगा, जब तक कि उसके विषय में यहद ठहरा, 
न दिया जाय, कि अब वह मेम्बरी के लिये अयोग्य नहीं रदा, और उसके विषय में यह 
बात निश्चित करने का अधिकार प्रान्तीय खरकार अथवा कमिश्नर को होगा अथात्‌ 
न दोनों में से जिसने उसके अळूग किये जाने का हुक्म दिया दो ।. . 
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९६ --- एक्ट 


दफा ४२ 'म्यूनिसिपल कभिइनर” शब्द का बोडके किसी मे 
`. » «- लिये काम में लाया जाना 
“म्यूनिसिपळ कमिश्नर” शब्द में, जहां कहीं;बह किली ऐसे कानून प 


जिसका विस्तार संयुक्त प्रान्त में हो, शामिळ होगा, बोर्ड का कोई मेम्बर, जो इस 
के असार नामज़द या निर्वाचित किया गया हो! | भं 
` “नोट--ताज़ीरात हिन्द की दा २१ (१०) के अजुसार प्रत्येक ग्यूनित्िपल कमिश्नर “सानि र 
( Pub० 9०४० ) होता हे. ७000... र 
= 5 :.“.. चैयरमेन तथा वाइस: चेयरमेने 
दफा ४३. चेयरमैन का निर्वाचन या नांमज़दगी 
„+१ जब कभी चेयरमैन की जगह खाली -होनेके कारण, या इस कारण दि. उ 
जगह खाली होने चाळी हो, या अन्य किसी कारणसे; ्ेयरमैनके नियुक्त द जनो 
आवश्यकता हो, तो बोर्ड अपने भेम्बरोंमें से किसीको, या किसी ऐसे शखूखको जो मेका 
जुने जाने की. योग्यता . रखता.. हो, ५ विशेष रेजोल्यूशन ( Special resolution ) हे 
दारा चेयरमैन चुन छेगा। परन्तु शते यह है कि. सरकारी खजान्चीके सिवाय, को 
श्ल जो वेतन पानेवाला सरकारी नौकर हो, चेयरमन नहीं चुना जासकेगा.। 
२ उस दशामें: जबकि:कोई नई. म्यूनिखिपलटी स्थापित की गई होः चयस 
७; पम | गई .हो' च 
सा दह बोडके बनजाने से दस दिनिके भीतर, और अन्य म्यूनिसिपलटियोमें जग 
ख॒ रा में दस दिनके भीतर भरदी जाना चाहिये और यदि जगद संयोगधश खाडी 
हुईं हो, तो जगह क १५ द्निके भीतर, भरदी. जाना चाहिये । 
`` है परन्तु शते यह है कि-प्रान्तीय खरकारको अधिक | वे 
दे किड. दाती सरकारको अधिकार होगा कि विश्ञापनके द्वा 
अत का किङ्स दफाके पूर्वोक्त हुक्म किली एक, या एक से अधिक, म्यूनिति 
लवणे यव द न होगे, और ऐसी दशामें 'मान्तीय सरकार स्वयं व्हिली ऐसे शझ्लमो 
किये लिस ह 'चेयरमेन नामज़द कर्देगी । परन्तु किली ऐसी म्यूनिसिपळ्टी 
श विषयमे, जिसमे कि दफा ५७ के अछुसार, प्रान्तीय सरकारकी मंजूरी द्वारा, बोड 


ण 
ct ~ १, ल्यि देखिये द 
प रेजोल्यूझन? के { 'हस एक्टकी .दुफा ४८-1 . 
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] बोडे पर अधिकार RR ९७ 


_ शवयरमैन के निर्वाचन के सम्बन्धमें यह समस्या उत्पन्न होती दरड नये स आ 
। जव बोडे की मीटिंग नया चेयरमन चुनने के लिये बैंठे, राना चेयरमन उस म 
sp कता है कि नहीं, और अपना चोट नये चचयरमैन के निवांचन के लिये दे सकता 
सभापति हा भट A - * >. | 
कि नहीं ? एक्ट मे इस विषयमें कोई स्पष्ट आज्ञा मह! AE 
gt [त मानी जाय [के चयरमैन के पदकी अवधि भी मेम्बरों के पदकी अवधि के साथ 
पागे हो जातीदे तो कुछ कठिनाइयां सामने आती । जेसे-यह कि नये चेयरमैन के चुनावके लिये 
ड र जोड़ी प उसमें एक सभापति का होना आवश्यक है, क्योंकि बिना सभापति के कोई 
रा नहीं होती । मान लीजिये कि किसी बोडे में भेस्बरों की सम संख्या है, और ऐसी मीटिंग के 
समापति के चुनने में आधे २ भम्बरों की राय अलग रहे, तो पुसी दशा में कया किया जायगा १ 
फिर यह कि एक्टमे केच चयरमैन को मीटिंग जोड़ने का अधिकार दिया गया है । देखिये दफा ५१ 
और दफा ८६ की उप दफा ( २ 9 । यदि पुराना चयरमेन नये चैयरमेन के निवाचन के लिये, 
अपने पदके समाप्त होने की ताराखसे पूवेही, मीटिंग का नोटिस जारी न कराये, या अ करा सके, 
तो यह कठिनाई सामने आती है कि मीटिंग जोड़ने का अधिकार कोन बरत १ इसी. प्रकार के अनेक 
ब्रिचारों स यह उचित जान पड़ता है कि चेयरमन के पदक शुः हसाल = जान पर भी ऐसी 
कठिनाइयां बचाने मे. लिये, यही माना जाना उचित है कि पुराने चेयरमन के कार्यनिवाहक अधिकार 
( Executive Functions ) उस समय तक बने रहते हैं जब तक फि नये चयरसेन का 
निवाचन्ञ न हो जाय । व 
मद्रास हाईकोर्ट के सामने एक ऐसा ही प्रश्‍न 'तअछक' बोडे के चेयरमेन के विषय में हाळ 
अ पेश हुआ । उक्त हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि 'तअझक' बोड के सब मेम्बरो के पद की अवघि 
उस दिन समाप्त हो जाती है जब प्रान्तीय सरकार विज्ञापन द्वारा एक्ट के अनुसार नियत कर दे । 
किन्तु बोड का काम चलाने के छिये पुराना सभापति ( 7९5/९7६ ) अपने पद्‌ पर उस समय 
तक रहेगा और उसके काथ निर्वाहक अधिकार उस समय तक रहेंगे जब तक कि नया सभापति च 
चुन छिया जाय। देखिये सी० के० रामास्वामी गोंडन बनाम मृत्यू वेळाप्पा गोंडन 1923 ^]. ]. 
R. ( Mad.) 192. | 


मद्रास की नजीर, ऐसे उंसूछ पर अवलस्बित॑ है कि यह आशा की जा सकती दै कि यदि 
कोडे ऐसा मामला हमारे हाईकोर्ट के सामने पेश होगा. तो भा फसला इस उसूल से भिन्न न होगा 
सारांश यह कि यही बात निर्णय होती है कि चेयरमैन के कायेनिवाहक अधिकारे उस ससय तक 
रहते हैं जब तक कि नया चेयरंसैन चुना न जाय । और ऐसे काये निवोहक अधिकारों के द्वारा 


पुराना चयरमेन, नये चेयरमैन के निर्वाचन के लिये मीटिंग कर सकता. है, उस मीटिंग का सभापति 


द सकता है, और ऐसी मीटिंग से यदि किसी दो शख्सों के लिये बरावेर २ बोट आयें, तो पुराना 
चेयरमैन अपना कासटिङ्ग वोट ( (85571 ) भी दे सकता है, क्‍योंकि ऐसी दशा में कासरिन 
चेर का देना एक कार्य निवोहक अधिकार अवश्य होगा । परन्तु यादि वोट बराबर न हों, तो पुराने 


चयरमैन को अपना चोट किसी उम्मेदवार के पक्ष मे न देना चाहिये, क्योंकि काय के निवोह के 


ऐसी दृशा में चेयरमैन का चोट आवश्यक न होगा । 


` फेलिये रव कुछ विशेष सरकारी नौकरों के लिये मनादीदै, देखिये दफा १६ (हे) । 
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“कोई सरकारी नौकर जो वेतन पाता है.चयरमैन नहीं हो सकता, परन्तु वोडे का मेम्बर दोरे 


र, 


०३ ४४४३ ८> ६ 


* हट. न्स भ्यूनिसिपलटीज़ एक्ट 


`  नामजदगी किसी अफसर के निजी नाम से की जाय, तों यदि कोई 


_ चन या नामज़द्गी की तारीख पर बोडका मेम्बर हो, उतनी होगी जितना f 


०८२०४१. 


५ व ग 6 * रू शन ग ळू 4 

दफा ४४ बोडके द्वारा चेयरमैन न चुने जानेकी दास . 
यदि कोई बोर्ड पूर्वोक्त दफा में बताई हुईं विधि के अनुसार चेयसैन 

हो, यदि चह बोड शहर की म्यूनिसिपळटी का हो, प्रान्तीय सरकार, भौर 

में, कमिश्नर, एक चेयरमैन नामज़द कर देगा | अन्य 

| च्याख्या-- न 

चेयरमैन की नामजदगी या ता किसी शख्स के निजी माम से की जा सकती त | 

पद्‌ के नांम से यदि नामजद्गी पद के नाम से की गई हो, जैसे “अमुक जगहका हि पश 

तो जो शख्स उस पद पर किसी समय होगा, वही चयरमन माना जायगा । इसके डी. ग 

दूसरा शख्स बदल के क! 


[a 


पर आये तो बह चेयरमैन नहीं होगा, जब तक कि उसकी नामजद्गी फिर से न की बाय || 
दफा ४५ चेयरमैनके पदपर दूसरीबार चुनेजाने या नामऩद। 
'जानेकी योग्यता | | 
१ पद खाली करने वाला चेयरमैन, यदि वह अन्य प्रकार योग्यता रसता; 
चेयरमेनीके लिये फिरसे निर्वाचित या नामज़द, किया जासकता है। यु | 
शर रजक परन्तु शर्त यह है कि कोई शरूख चेयरमेनीके पदकी दो अवधिसे अधिक ह 
भान्तीय सरकारकी मंजूरी के किसी शहरका, और बिना कमिश्नरकी मंजूरीके हिं 
- अन्य म्यूनिसिपलटीका. चेयरमैन निर्वाचित न किया जासकेंगा । | 
दफा ४६ . चेयरमैनके पद़ की अवधि 
१ किती ऐसे चेयरमैनके पदकी अदधि, सिवाय एक्स-आफिशियो बेणे 


( अर्थात जो किसी पदपर होनेके कारण चेयरमैन बनाया गया हो ) जो अपने हि 


a —- 


उसकी मेम्बरीकी अदधिमें शेष रह गया हो । 
Ee २ सी ऐसे चेयरमेनके पदकी अवधि ( सिवाय एक्स-आफिशियो चेषं) 
sl ns या र की तारीख पर बोडका मेम्बर नहीं है- (१ | 
ए ) तीन वर्षकी होंगी, सिवाय उन दशाओंके जो-( बी), (सी) 
` क्ळाज़ोंमें वर्णित हैं । ब 

( बी ) उस दशामें जबकि बोड अलग कर : दिया जाय, ( Super 
... : उस तारीख तक होगी, जिसपर कि बोर्ड अलग कर दिया जाए | | 

(सी) उस दशामें जबकि दफा ३० के अलुसार दिये हुये ' हुक्म वी 
दफा ३८ की उपदफा (४ ) के अनुसार दिये हुये विज्ञापनके ह 

भंग ( 1880/70 ) कर दिया जाय, उस तारीख तक होगी. 

कि बोडे भंग कर दिया जाय । | ` - 
( डी ) उस दशामें जबकि दफा ४४ के अछुसार वह किसी व. 
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] ˆ _ बोडे पर अधिकार Rie ० 
जा बका १९१६ ई० re | | 
| ` संयोगवश खाली हुई जगह भरनेके लिये, नामज्ञद्‌ किया गया हो, उस 
समय तक होगी, जितना समय क्रि उस शख्सका अवधिमें शेष हो, 
जिसकी जगह भरनेके छिये वदद नामज़द्‌ किया गया है। 
एक्स-आफिशियो ( Ex-0f८।० अर्थात ऐसा शख्स जो किसी. पद्‌. 
89 गाग चेयरमैनके पदकी अवधि उस समय तक 
होतेके कारण चेयरमैन बनाया गया हो ) चेय : Ks स मत 
थ ए६॥०7।६१ ), जिसने. कि उसको नामऽ 
रहेगी, जब तक वर्द अधिकारी ( Authority 211 | 
मेम्बर रखना चाहे । र | 
हो, उसको मेम्बर र ही Re शो 
न | डपदफा (२).के अनु: 
४ परन्तु शर्ते यह दै कि उस दशाम, जच कि दफा ४रे की उपदूफ हे ) क 
र दिया हुआ विज्ञापन प्रभावित न रहे, और बोडेको अपना चेयरमैन चुननेक 
कार प्राप्त होजाय, तो वह चेयरमैन जो उक्त उपदफाके अडुलार आल्तीय सरकारके 
द्वार नामज़द किये जानेके कारण, चेयरमेनके पद पर था, उस: .तारीखसे 'चेयरसंनाके 
ग बोडे चेयरमैन नेर्वाचित 
पदपर न समझा जायगा, जिस तारीखपर कि बोर्ड अपना चेयरमैन निर्वाचित करले । 
श 'च्याख्या--~ 
तीन प्रकार के चेयरमैन हो सकते हैं, अथातः. र 
३ “पुक्स-आफिशियो चेयरमैन--( £5 011010 Chairman.) ऐसा चेयरमैन उतने समय 
तक चेयरमैनी के पद पर रहेगा जब तक कि चह अधिकारी चाहे, जिले नामजद किया हो । 
परन्तु नामजुदगी ऐसे चेयरमैन की भी तीन वषे के लिये ही की जाती ह । द 
२ “चेयरमैन जो बाडे का मेम्बर भी हो”--ऐसा चेयरमैन उस समय तक पद पर रहेगा 
जब तक कि उसकी मेम्बरी के पद की अवधि बाकी. रदे, अथात ऐसे चेयरमैन के पदु की अवधि 
सव मेम्बरों के पद की अवधि के संग समाप्त होगी । हि कः र 
` ३ “चेयरमैन जो. मोड का मेम्बर न. हो”--(. ए ) ऐसा चेयरमेन. तीन वर्ष के लिये जिर 
होगा । उसके : पद की अवाथि, अन्य मेम्बरों के पद की अवधि के संग समाप्त न होगी, वरन उस 
तारीख पर समाप्त होगी. जिस तारीख पर कि उसको चेयरमैनी करते प्रे तीन वषे हो जायं । 
` (बी) यदि कोई बीचही से अळगकर दिया जाय तो स्पष्टतः उसके चेयरमैनीकी अवधि ह 
संग समाप्तः हो जायगी । ( सी ) यदि बोड दफ़ा ३० के अनुसार भंग कर दद्या जाय, तो भी. ऐसे 
चेयरमैनके पद्‌ की अवधि बोर्ड भग किये जानेकी तारीखसे समाप्त हो जायगी । आर्‌ यादि बोडे के 
संगठन कोई परिवतेन दफा ३८ की उपदफा ( ४ ) के अनुसार किग्रा जाय. और सब सेम्बरों के पद्‌ 
की अवघि, किसी तारीखपर, प्रान्तीय सरकारके हुक्मसे समाप्त हो जाय; तो ऐसे चयरसैनके व्य 
अवधिभी समाप्तहो जायगी। (डी) यदि कभी बीच में, संयोगवश किसी चेयरमैनका पद खाली हो 
जाय, जैसे जब कोई चेयरमैन एक चर्ष चेयरमैनी करने के पश्चात मर-जाय, और बोर्ड उसका जग 
दूसरा चेयरमैन, १५ दिन के भीतर . दफा ४३ की उपदफा ( ३ ) के अनुसार निवांचित न. करे 
र आन्तीय सरकार अथवा कमिक्षर को दुफा ४४ के अनुसार चेयरमेन नामज़द करना पडे 
4 ऐसा चेयरमैन केवल उतने ही समय के ख्यि नामजद हागा जितना समय किं मृत चयरसेन 
की अवधि से बाकी रह गया हो ।. ¢ ऱ्य र 
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|: 
दफा ४७ चेयरमैन का इस्तीफा . | 


१ यदि बोर्ड का कोई चेयरमैन इस्तीफा देना चाहे तो लिखा ; | 
ज़िला मजिस्ट्रेट के द्वारा डेम इ) 
( ए ) शहरके बोड़े का चेयरमेन होने की दशामें, प्रान्तीय 
भेजे । और | [ अकार 
( ची ) अन्य किसी बोर्ड का चेयरमैन होने की दशा में, कमिश्नर को ३: 
र जब बोर्ड को यह खूचना मिल जाय कि प्रान्तीय सरकार अथवा हे 
(अर्थात्‌ दोनों में से जिलको भेजा गया हो ) इस्तीफा मंजूर कर छिया है उस दे 
. यदद माना जायगा कि उक्त चेयरमैन ने अपना पद खाली कर दिया। | 


दृफ़ा ४८ चेयरमैनका अलग किया जाना 
.१ कोई चेयरमैन जिसके विषय में दफा ४० के अनुसार यह हुक्म गया 
वद बोड की मेम्वरी से हटा दिया जाय, ऐसे हुक्म के हो जाने पर सेयर न 1 
. ~ _ मान्तीय सरकार को अधिकार होगा कि किसी चेयरमैन को, कामं में स्ता 
| विक उपेक्षामकट करने के कारण, चयरमेनी के पद्‌ से अलग कर दे । 
२ परन्तु शत यह है कि जव प्रान्तीय सरकार उप के अ 
11 ki रा दफा ( २) के अतुसार कारू 
न्य करने का विचार करे तो उस चयरंभन को अवसर दे कि वह अपने उस म 
हे बक का करने का विचार हो, के विषय में जो जवाबदेही कसा 
i प्रान्तीय खरकार ऐसे चयरमेन को. द् 
उस हुक्म के कारणों को लेख-वद्ध करदे । न जणा का 5 
चेयरसैनका 6 बोर्ड ४ | र 
इका ४९ चेयरभेनका सवथा बोर्ड का मेम्बर माने जानेके विषय | 
में हुक्म | | 
पा उस दशामे जब कि किसी बोड का चेयर चोडका मे य | 
मैन के पद पर होने की हैसियत से यका मित्राना 
| द सयत से (६४-०६८०) उ य माना जागं 
` जब तक कि वह चेयरमैन रहेगा । क च तक | 
ह नोट--देखिये दफा ९ ( १ ) (वी ) और दफा १० (१)(सी)। 1 
: पा र्ड बोडके काम जिनका करना बोर्डका कर्तव्य है 
इ के निम्नलिखित इख्त्यारांको चेयरमैन बरत सक लिड | 
ः ता है, और निम्न | 
पे शी कामां का पाळन करने और निवोइ करने का भार चेयरमैन पर होगा | 
“कि क वे नहीं वरते या नहीं किये जायेंगेः-- ~ 
5... (ए) वदद अएत्यार जे दफा ७०, ७५, ७६. के द्वारा, बोर्ड के कमेचारियों* | 
नियुक्त करने, दण्ड देने, और डिसमिस्‌ करने ( निकाल ).* | 


विषय में चेयरमैन को दिये गये हैँ? 
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ti | में हों उनके अनुसार, उन 
बी ) जो रेग्युलेशन ( ea इसत विषय वै ठे 
, प्रश्नों का तय करना जो बोडके कमचा(पय। की नौकरी; छुट्टी ( रुख- 
स्वत ), विशेष अधिकारों ( Privileges ), और भत्ते ( A.1०४1C९5 १ 
- क्व विषय में उत्पन्न हों । य क 
( खी) दफा ३३ के अलुसार कमिश्नर और ज़िला मजिस्ट्रेट की सेवा में कैफि- 
यंत ( 8१0९०0०९१७ ) हिसाब, रिपोर्ट, या कागंजो की नकुछों का 
भजना, और दफा ९४ के क्लाज (४) और (५) और दुफा १०८ की 
र उप दफा ( १) के अनुसार बोर्ड या बोड की किसी कमेटी, के द्वारा 
- ` ` पाख किये हुये प्रस्तावों ( 50/५४०० ) की नकुले भजना | 
(डी ) शिड्यूल न०१ के खाने ( काळम (०००० ) ने० ३ में बताये हुये अधि- 
अधिकारों, कर्तव्यों, और कामों, में से वह, जा दफा ११२ के अडुसार 
बोड ने चेयरमैन को सौंप दिये हॉ । 
.( ई ) बोर्ड के अन्य खत कतव्य, अख्त्यार, और काम, सिवाय उनके 
१ जो कि एक्ज़िक्युटिव अफसर ( जहां कहीं एक्जिक्युटिव अफसर दो ) 
दफा ६० के द्वारा दिये गये हो । 
२ जो कि शिड्यूल न० १ के खाना न० २ में बताये गये दें । 
३ जो कि दफा ११२ के अडुखार बोडेने किसी और को सौंप दिये हों । 
| दयाख्या-- | 
'स्यूनिसिपल बोर्ड के चयरमेन को कानून ने विस्तृत अधिकार दिये हैं । इंस दफा के क्लाज़ 
( ६ ) के अनुसार, कुछ विशेष अधिकारों को छोड़ के; चयरमैन बोडे के सारे अख्त्यारों को बरत 
सकता है । 
: चेयरमैन अपने कोई अधिकार दफा ५३ के अनुसार वाहेसचेयरमैनको साप सकता हे, और 
दफा ५३ णु. के अनुसार अपने अधिकार म्यूनिसिपल कर्मचारियों को सौंप सकता दै। | ड 


: दफा ५१ चेयरमैन के अन्य कतव्य ˆ 


चेयरमैन का यह भी कतेव्य होगा किः 
(ए ) यदि किसी उचित कारण से वह असमथ न हो, तो बोडकी सब मीटिंगों 
` को जोड़े ( 0०17०1० ) और उनका सभापति दो, और जो रेग्युलेशन 
( 8०४००४०० ) कि इस विषय में बनाये गये हाँ, उनके अनुसार 
मीरिंगों के काम काज को अपनी अध्यक्षता में चलाये | 


( वी ) बोड के शासन के आधिक विभाग (Financial Administration)पर 
दृष्टि रख, और कार्येनिवोहक विभाग (Executive administration) 
की देख रेख करे और उनमें जो दोष हों उनकी ओर सोड का ध्यान . 
भआाकार्षत को] - 5ए1 JAGADGURU VISHWARADHYA 
JNANA SIMHASAN JJANAMANDIR 
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९०२ | | 
| - म्य दा 
| Oo ne खी ) ऐसे अन्य कतेव्यों का पालन करे जिनके करने का हुक्म, | 


उसको दिया गया है, या जिनके करने का भार इस एक्ट द | 
राज! 


पर डाला गया है । 

N_ A ~ eC & । 

दुफा ५२ चेयरमेनसे रिपोर्ट इत्यादि मांगनेका बोडका अधि | 

१ बोर्ड का अधिकार होगा कि चेयरमैन सेः-- | ग्‌ 

_ (ए) किली ऐसे मामलेका कोई नकुशा (1०४०००), कैफियत (9६६३, | 

तखमीना ( £52० ) ` ज़नताकी स्थिति निर्णय करने कप) | 

किली प्रकारकी संख्याये ( 8५८७४०. ), या. कोई अन्य फे ह| 

ट्क) म्यूनिसिपळटी के शासनसे सम्बन्ध रखती हों, मांगे । ग्य 

र उक्त विषयों के सम्बन्धमें कोई. रिपोर्ट या. ह 1 

3 a कोई रिपोर्ट या. जवाब ( ०४४४) | 

.€ खी ) किली ऐसी मिसिल, पत्र व्यवहार, या. खांका (1०० ) या झर | 

ताचा गनछ भ (का पल | 

- में हों) या.जो उसके दफ्तर में, या म्यूनिसिपळटी के किसी कर्मचारी | 

डा तरको के दफ्तर में, लिखे हुग्रे हों. या दाखिल हों मांग । जी 

चेयरमेनको प्रत्येक दररूवास्तकी. जो.उपदफा (१) के ३ | 

' चित्रा अहुचित चिङम्व किये, कर देना मलका ह क शा | 

९ चादे इस दफाके उपरोक्त क्लाजो की आज्ञाओं में, या अन्य किसी कानूनमें बो! | 

„ तात इसके विपरीत र बोर्ड को अधिकार होगा कि. उन शतो और चन्धेजों के आधीन | 

3 श्या कि रेग्युळेशनॉं ; द नियमित कर दिये जायें, ऐसे रेग्यु लेशन ( Regulation ) वना ५ 

दे कि जिनके द्वारा मेम्बरों को बोडंकी मीटिंग में प्रश्‍न पूछने का अधिकार ग्राप्नहो” / 

RRR no एकमे चेयरमैन को. विस्तृतं अधिकार दिये गये हें, तथापि, स्यूषिः | 

सार बोड को a "रक मात्र स्वतंत्र नहीं रंखा गया दै | इस दफाके धइ | 

किसी कागज, नकृशा, नकल, केफि अ अनरे लि चिषयसें चाहे रिपोर्ट या जवाब मांगे, या |. 

सामने पे करे चर शके म्यत इत्यादि, के विषयमे आज्ञा दे कि चेयरमैन उसको बोई छे 

३5 अहाना कव क अ होगा, कि जितनी शीघ्रतासे संभवः हो, .वह बोडे की एसी | 

Se शून कर । तत्पश्चात बोर्ड-ऐसे किसी विषयमे प्रस्ताव ( 1९50/८४07 ) के हण |` 

अपनी सम्मति दे सकता है, या चेयरमैन के किसी कामडी, या उसके किसी. शूलकी निन्दा क | 

सक्रता है, या उस पर अपनी अप्रसन्नता या अविश्वास प्रगट कर सकता है #॥ 

विषये त दफा (३) के द्वारा, इसी के समान, एक अधिकार भेम्वरो को. दिया गया है । बित 
षयम सस्वर कोई सूचना चाहे, या म्थूनिसिपरलटी.के संचाळनके सम्बन्ध में जिस मामले पर 

कोड शका या सन्देह हो, उसके विपयसें वह मीटिंग में प्रइन करके उत्तर सांगे, तो चेयरमैन वी का | 

` यह कतेब्य होणा. (क उस डन का उत्तर या तो स्वयं दे.या उस कर्मचारी. से. दिळावि जिसके हः | 

चह काम हो जिसके कि सम्बन्ध में ऐसा प्रश्‍न पूंछा गया हो । ऐसे प्रइनों के लिये ` बोडे रेस | 


०३ ४३१३ ८B > ० 2४१ 
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और ऐसे किसी संवाऊसे किसी ब्याक्ति की, या समाजक किसी भागका 
. और | 


लि Ci | > 
है आट. १६ हूं ० [ ह बोंडं पर अधिकार छः है ५८ < 
न लक 


Ms SS SR 
प 


में नमूने के रेग्युळेसंन २ Model 1०८०७४०० ) भी बना दिये गये 
विषयमें नमूने के रेग्युलेशंन ( 00९! “५९४ 
बना सकता है।इस के 


° CTT oS 2143. 
जितम से कुछ का सारांश नीचे दिया जाता है: 
: जिनमें से के 


टिंगसे कमसे कम एक सप्ताह पूर्वे मेम्बर को ऐसा प्रश्‍न लिखके सेक्रेटरी के हय 
ब्र क्रेटरी ऐसे प्रश्‍न को अयरमन के सामने पेश कर देगा | चयरमन बोड क [ * ह 
~ करने ~ ~ 
क हसी कमेश के चेयरमैन को ऐसे मरन का उत्तर तयार रने को आज्ञा दे सकता ये ः ला 
का A ent&६7९ ) नहीं होना चाहिये । किसी बातकों पहिले ही स, 1 
Ls उक आधार पर कोई मन ( म: 0६०६०० ) नहीं पूछना चाहिये । 
र मान करते मक ही, निन्दा-( बद्‌ंनामी, हतक ) 
~ ~ जे ~ NN छना 
5 होना चाहिये । तात्पर्य यह है कि इन का केवल किसी सूचना क मांगने के उद्देश सदी र 
ge है । यदि उपरोक्त कोई दोष प्रइनमें पाया जाय तो चयरमेन उसको ना मंजूर कंर wr 
ह यर स्वचं, या कोडे अफसर) या किसी कमेटी का चवर उत म टत को 
देगा । ऐसे प्रशन और उनके भी मीटिंग कीं काररवांईके भाग जयिंग, र 
71 ऐसे मने और नो । जो झम्बर इन करे वह, उका उत्तर पेढ जाने से पूवे, 
काररवाह के संग प्रकाशित किये जायेंगे । जो मेम्बर प्रश्‍न करे वह, उसन कक सम 0 
प्रइनकों वापिसछे सकता है । यदि वह भेस्बर मीरिंगमें उपस्थित न हो तो न आँ 
को उस प्रश्नके करने की, और उंसका उत्तर चढ़ दिंये जांने की आज्ञा दे सकता है 1 हि के 
नोट--( यह नमूने के रेग्युलेशन स्यूनिसिपल मेन्युअळके पन्ना ४२८ पर दिये हुये ईँ । यदि कोई ब 
ट Ne क्‌ र >३ | ) | 
चाहे तो इनमें कोई परिवर्तन कर सकता ह ह ह... ह 
_-बोडे को एक्जिक्युटिव अफसर तथा कमेटियो पर जो अधिकार - दिये गये . हैं उनके लिये 
देखिये दफायें ६३ और १०९ । Re 
* © य सम्बन =p ये | खिये 
__भम्बरों को जो अधिकार मुआइना ( जांच:) के सम्बन्धर्म दिये गय. हे उनक दे 
दुफा ३३२। 


न कार न ककवन किसी 
दफा ५३ चेयरमैनका अपने अधिकारों ओर क 
वाइस-चेयरमैनको सौंप देना 


क 15 शेष Ne ९ सि क . २० | क 
१. चेयरमैन, साधारण या विशेष आज्ञा के द्वारा किसी वाइस-चेयरमन को आस 


कार दे सकता है कि वंह चेयरमैन की आंधीनता ( ००7४० ) में, उसके अर्थिकारों 
<... कर्तव्यों और कामों में ले किसी एक या. एक से अधिक को वरते, खिवाय उनके जो _ 
* दफा ५१ के क्लाज़ ( ए ) और ( ची ) में दिये गये हं | | 


२ इस दफा की उपदफा (१) के अतुसार दी हुई आज्ञा के सङ्ग, त कीर 
अधिकार के बरतने, या कतेव्यके पालन करने, या किसी कामके कर विषय 
जो शते चाहे नियमित कर सकता है या बन्घेज रगा र है। ना 6 दल 

३ विशेष कर ऐसी आजा के सङ यदे शते लगाई ना प कयन दे, 
(१) के द्वारा दिये हुये किसी .अधिकार को वरतते हुये जो ड्म वाइंस-चेयरमैन द 
यदि एक निर्दिष्ट खमयके भीतर, उसकी अपील -चेयरमैनके सामनेकी pl 
चेयरमैन को ऐसे हुंकम के रद कर देनेका या उसकी निगरानी ( २०/०7 ) केरनेका 
अधिकार होगा । | | 
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व्याख्या-- 


उपदफा ( १ ) मॅ शब्द “साधारण या विशेष आज्ञा” जो आये हैं, उनमें यह मेद | 

किसी शख्स को साधारण आज्ञा देदी जाने पर. किसी एक मकारके प्रत्येक सामलेसें ३. ह 
बल पर, अपनी इच्छासे काम करनेंका अधिकार ग्राप्त हो जाताहे । परन्तु विशेष आज्ञा स भक्षे | 
एक कामके लिये दी जातीहे । इसके सम्बन्धमें देखिये दफा ३१४ की व्याख्यामें दित ह. न | 
मामला एम. जे. पोवळ बनाम भ्यूनिसिपछ बोडे, मंसूरी 22.1. 1,. 1. 123. ए'. 13, (शी | 
--चैयरमैन जिस कामको चाहे वाइस-चेयरमेंन को सौंप सकता है, केवल नीचे लिखे इ: : | 
का भार विशेषतः चेयरमैन पर है, इनको वेंह किसी वाइस-चेयरमैन को नहीं सोप सकता ठ | 
मीटिंग जोड़ना, ओर उनका सभापति बनना; म्यूनिसिपलटीके शासंनके आर्थिक तथा कायनिवोह | 
विभागोंकी देखभाल करना । | 


दफा ५३ ए. चेयरमैनका दफा ५० के क्लॉज ( ए ) के अनुपा! 
दिये हुये अपत्ते अधिकारको सौंप देना. | 


१ चेयरमैन, साधारण या विशेष आज्ञाके दाय -ओरईके किली कर्मचारी को अधिकार ' 
= ™ [aN ~ १७७ ४४%. म. ~ tt 
` दे सकता है, कि वह चेयरमैन की आधीनता में डझे$ डन अधिकारों में ले जो दफा 
५० के क्लाज़ (०) में वणित हें. किसी एक या एकसे अधिकको, वरते । | 
. २ उपदफा { १) के अडुसार दी हुई आज्ञा के रंग, चेयरमैन किसी अधिकारो | 
बरतने के विषयमें, जो शते चाहे, नियांमेत कर सकता है, या जो वन्धेज चाहे छा | 

च्य 

सकता है। । 

रे उपदफा ( १ ) के द्वारा दिये हुये किसी अधिकार को वरतते हुये जो हुक्म बोड 
का कोई कर्मचारी दे, उसको रद्‌ कर देनेका; या उसकी निगरानी करनेका अधिकार 
चेयरमैनको होगा । | 


१०१ Lh ८ ob 220 
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व्याज्या- | 

यह दफा एकरसं एसंडिंग एक्ट सं० २, सन १९१९ ई० के द्वारा बढ़ाई गई है । दुफा ५१ हे 
छाज ( ए ) के द्वारा नीचे लिखे अधिकार चेयरमैन को दिये गये हैं अथात्‌ 

( १ ) अकस्सात आवश्यकता पड़ने पर अस्थाई (Temporary) कर्मचारी नियुक्त करना | 

( २ ) नीची श्रेणीके स्थाई कर्मचारियों (९7720९7४ 11101015८0) को नियुक्त करवा! 

( ३ ) नीची श्रेणीके स्थाई कसेचारियोंको निकालना या उनको दण्ड देना 1 इस दफाके अनुसार 

- यह सब अधिकार, चयरसँन, म्यूनिसिपलटीके किसी कसेचारीको सौंप सकता है! 

TI ओर ५३ (ए) सें जो अधिकार चेयरसेन को किसी हुक्मके रद करनेके पय 
द्यि राये ह उनमे यह अन्तर है, कि दफा ५० के अनुसार वाइस-चेथरसैन के हुक्मको चेयर 
ड्ल दशाम रद्‌ कर सकता है, जब उस हुक्मकी अपील चेयरसेन के पास कीजाय, परन्तु क्सी 
कसचारीके हुक्मसें जो दफा ५३ ( ए ) के अनुसार दिया गया हो, चेयरमैन अपनी इच्छासे गव 
क सा री | ओर बिना किसी अपीरके सी ऐसे हुक्सको रद्‌ कर सकता है या उसकी गर 
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0) मा स्स ई ] बोर्ड पर अधिकार "- *१०५., 
शन | 


दफा ५४ . बाइस च्चयरमैनका निवीचन,पदकी अवधि, और इस्तीफा 
= र बोडं जं ~ ब क घर ञ ळे, और 

| बोर्ड में एक वाइस चेयरमंन होगा. या एक के सीति यर ( Senior ) स्य 

द क ( उपणांजः ) वाइस चेयरमैन होगा, जो बोड अपने मेम्बरों में से विशेष 


८ शान ( Special Resolution ) क द्वारा. जब जैसी आवश्यकता पड़े. चुन लेगा । 
ह. < 


जचयसैन के पद की अवधि उसके निवोचन की तारीख से, एक. 

द हि होगी, जितनी कि उसकी मेम्बरी के पद की अवधि में शेष रह 

गई दो अर्थात्‌ इन दोनों में ले जॉ थोड़ी दो! क विक 

३ जो वाइस-चेयरमैन इस्तीफा देना चाहे उसको चाहिये किः छेख द्वारा) | | 

को अपनी इच्छा की सूचना दें. और जब उसका इस्तीफा बोड मंजूर कर लेगा, डस. 
समय से यद माना जायगा कि उसने अपना पद्‌ खाली कर दियां । 

य | व्याख्या ` ` क्र 

जिस बोर्ड में दो वाइस-चेयरमैन चुने जायं तो यह आवश्यक है कि उनमें स एक सीनियर 

(5९7107) भथांत्‌ ज्येष्ट पदका हो और दूसरा जूनियर (०/07) अयात्‌ नीचे पद का हो । यर- 

मैन की अनुपस्थिति में काम करनेका अधिकार पहले सीनियर वाइस-चयरमैन को होता हे,उसके बाद _ 

जूनियर वाइस-चेयरमैन को । देखिये दफा ५५ की उप दफा ( २)। जन 

__चाइस चेयरमैनके पद की अवधि सवेथा एक वपे की होती है, चाहे वह किसी नये वोडेके 


बनने के समय निर्वाचित किया जाय, या वीच में कभी चुना जाय । जैसे, यदि कोडे चांइस चेयर- 
मैन के पद पर छः मांस रहने के उपरान्त इस्तीफा दे दे, और एक नया चाइस चेयरमैन उसकी जगह 
चुना जाय ठो यह नया वाइस चेयरमैन एक वषे के छिये ही चुना जायगा उस अवाथ क लिये 


नहीं जितनी कि इस्तीफा देने वाले वाइस चेयरमैन की बाकी रह गईं हो! केवल शते यद है कि 


' ` यादि उसके भेम्बरी की अवधि, जो वाइस चयरमेन चुना जाय, एक वषे से कम रह गई हो, तो 


चह उतने ही समय के लिये चुना जा सकता है जितनी अवधि कि उसके मेम्बरी के पद की अवधि : 
मेंबचरहीहो,.  । द ड कप ; 
दफा १५ वाइस-चेयरमैन. के कतेव्य 
१ चाइस चेयरमैन का कतव्य होगा कि | 24104: 
` ( ए) यदि किसी उचित कारण से ( सुनासिंब बजह खे) वह असमर्थं न हो 
` _ जाय, तो चेयरमैन की अलुपस्थिति में बोड की मीटिंग का - सभापतिः ` 
हो, मीटिंग में काम काज चलाने का प्रबन्ध करे, और मीटिंगको नियम . 
वद्ध रखे ( Maintain 070०: ) और इसके निमित्त अपनी आज्ञा का 
पालन कराये (£०7०७ 074०7), और जब वह इस प्रकार मीटिगका 
सभापतिददो तो उन अधिकारोंको भी जो दफा ९१ में वर्णित हैं, यदि वहः * 
प्वादे: बरते । "जक "१०0 77.0 य 
. (बी ) चयरभैन का पद खाळी होने की दशा में या चेयरमैन के असमर्थे -: 
हो जाने, या थोड़े समय के लिये अलुपस्थित रहने, की दशा में. -चयर> - 
. . मैन के किसी अन्य कतेव्य.का.भी पाळत करे भर आवश्यकता. पड़ने: - 
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पर, चेयरमैन के किसी अन्य अधिकार को भी वरते । 

( सी ) किसी ऐले कतव्य का पालन किसी समय पर करें, और आव: 
पड़ने पर, किसी ऐसे अधिकार को वरते, जो इस कानून को दफा केवी | 
के अनुसार चेयरमैन ने उसको सौंपा हो | * ग५| 

२ जहां दो वाइस चेयरमैन हों, तो सीनियर वाइस-चयरमैंन, और डसकी इन | 
स्थितिमें, जूनियर वाइस-चेयरमैन, उपदफा ( १) के क्लाज़ (प) और ( वी ) में बा | 
किये हुये कतेव्यों का पालन करेगा, और अधिकारों को, यदि वह चाहे वरतेगा। जैः | 
क्ळाज़ (सी ) में अंकित किये हुए कतेंब्यों का पालन, ओर अधिकारों का वरतना उस | 
वाइस चेयरमेन के ऊपर होगा जिसका नाम उस हुक्म में लिखा हो जिस हुक्म के ब | 
घह कतव्य और अधिकार सपे गये हों । | 
दफा ५६ निवीचन, .नामज्ञदगी और जगहोके खाली होनेके | 

विज्ञापन | 
बोडे के मेम्वर या चेयरमैन का प्रत्येक निर्वाचन, और नामज़दगी, और प्रेम्र | 
या चेयरमैन की प्रत्येक जगह का. खाली होना, सरकारी गज़ट में प्रकाशित किया | 


ज्ञायगा। -- 
नोट--इस विषयमे जो गवनेमेण्ट आडेर हैँ वह म्यूनिसिपळ मैन्युअळ के पन्ना २१०पर दिये हुए है। | 


एक्जिक्यूटिव अफसर 


The Executive Officer. 


दफा ५७ एक्िक्यूटिव अफसर रखनेका बोडका अधिकार 


१ कोई बोड विशेष प्रस्ताव के द्वारा, एक्ज़िक्युटिव अफसर नियुक्त कर सकता है। 
२ एक्जिक्युटिव अफसर की नियुक्ति ( तक्रुरी ) वेतन; और उस पद से सम्ब 
रखने वाळी अन्य शते; प्रान्तीय सरकार की मंजूरी के आधीन होंगी । 
नोट--“विशेष प्रस्ताव” की ब्याख्या के लिये देये दरा ८८. 


दफा ५८ एन्जिन्युटिव अफसरको दण्ड दिया जाना, और उसका 
डिस्मिस किया जाना 


१ कोई बोड, विशेष प्रस्ताव के द्वारा, अपने एक्ज़िक्युटिव अफूसर को दण्ड दै 
सकता है या डिस्मिस कर सकता है । | 

२ उस प्रस्ताव की, जिसके दारा किसी एक्ज़िक्युटिव अफसर को दण्ड कि 
जायगा,या कोई एक्ज़िक्युटिव अफसर डिस्मिस किया जाय, उसको सूचना दी जाग! 
और जिस दिन उक्त प्रस्ताव एक्ज़िक्युटिव अफसर को मिळे, उस दिन से पर है ग 
समाप्त होने तक, षह कार्यरूप में न छाया जायगा, या उस दशा में जव कि! § | 
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इं १९ | | 


छु अलुसार अपील दायर की जाय, तो उस समय तक उक्त प्रस्ताव कायरूप म 
(३) रा जब तक कि अपील फसल न हो । र ह 
क एक्ज़िक्युदिव अफुतर दण्ड पाने या डिस्मिस किये जाने का प्रस्ताव प 
य न के भीतर, प्रान्तीय सरकार के पास अपीछ कर सकता है और इस प्रकार 
नै पन हने पर प्रान्तीय सरकार को अधिकार होगा, कि डस सज़ा. या डिस्मिस किये 
2284 हुक्मको या तो मजूर करे, या ना मंजूर करे, या उसमें कोई पारिवतेन करदे ४ 
ह ह दफा ( ३ ) के अनुखार अपील होने पर प्रान्तीय सरकार को अ निका 
देगा कि, यदि वह उचित समझे. तो उक्त एक्ज़िक्युटिव अफूसर को जब. तक अपीळ 


र क्तिळ ) करदे । 
'केसळ न दो, काम पर से अळग ( सुअ | 
दफा ५९ एक्ज़िक्युटिव अफसर का जगह एंवज्ञी नियुक्त करना ' 


के लेके दे में, या जव 
पक्जिक्युटिव अफूसर के छुट्टी लेके अज्भञपस्थित रहने के काळ में, 
3 पद अन्य मकार थोड़े समय के ल्यि खाली दो. बोर्ड को अधिकार होगा 
कि वह, उस जगह पर काम करने के लिये, विली: शख्स. को नियुक्त कर द | 
२ प्रत्येकं शल जो इस प्रकार नियुक्त किया जायगा, वद उन अधिकारो! 
को यदि चाहे बरत सकेगा, और उन कतेव्यो का पालन करना उसके ह्ये आवश्यक 
होगा, जो इस एक्ट या किसी अन्य कानून से, या उनके द्वारा उस शख्स का दिये गये 
इ, या उस शरख पर डाळे गये. दै, जिसकी जयद पर काम. : करने के. लिये यद शख्स 
नियुक्त किया यया दै.। RES Sn दे पाए | 
५७, तथा दफा ५८, में दि हुक्म, जो एक्जिक्युटिव अफूः | 
हैं, बेटे शफज पर भी लागू होंगे; जो डपद्फा ( १ ) के अलुसार, निझुक्त किया जाय । 
दफा ६०: बोडके काम जो. एक्जक्यूटिव अफसर का करना 
` आइ्यक हैं| Mee ९ 
. १ जिल म्यूनिसिपछटी में कि दफा ५७ या ६५ के: अनुसार पविज़क्यूटिव अफसर 
नियुक्त कर लिया गया हो, बोर्ड के नीचे लिखे अधिकार उक्त. अफ्लरके द्वारा बरतेः 
जायेगे, अन्य किली के द्वारा नहीं अर्थात्‌ he 
(प) मदी रो ( Marke. ), या. बच स्थानां ( मजवबद्द > या. 
प्र त कत के लेसखो ( 1००००४.) के. अतिरिक्त, प्रत्येक 
ऐसे छेसंसको जो बोड दे सकता हो, अपने इस्ताक्षरसे देने, जारी करने, 
या मना कर देने. का अधिकार ॥ ; 
' .. (थी) किसी ऐसे कैसंसकों स्थगित ( 39०10. ) कर देने या. वापिस ळे 
: छेने का अधिकार । ऱ्य अ ज्र 
. ..( सी.) प्रत्येक ऐसी रकूमको, जो बोडकी किसी पर 'चाहिये दो. या जो बोर्डको 
` चेशकी जाये, छेने, वसूल करने, और उसको म्यूनिसिपळ कोष. 
(Fund) में जमा करने, का अधिकार | | ् 


>“ 
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चिकार जो शिडियूळ नं०रे के खाना नं० २ में अंकित छी; | 
एक्ट न° i पका मर उपदफाओं के द्वारा दिये गये हो. या जहां ऐसी स | 
| ३० . या उपदुफाओं के पीछे शब्द “कुछ भाग? ( 177०7 ) टि है 
sh तो जा अधिकार उक्त दफाओं और डपदफाओंके डन भागोके | 
| गये हों, जिनका पता, उक्त शिड़ियूलके ख(ना नं० २ में दिये हये 
` ले, चलता हो, तथा उन सब कामों के करने का अधिकार, जो 

अधिकारों को बरतने के लिये कई nk | है | 
बोर्डके कर्मचारियों के सम्बन्ध में, वह अधिकार जो एक्जक्यूटिव ब्रा. 
(६) न्य मुर और ७६ में दिये गये हैं और किली ऐसे पर || 
कर्मचारी को: छुट्टी देने का अधिकार, जिसके नियुक्त करने का अह 

 " कार उसको हो | । 
(एफ ) कोई अन्य अधिकार जो बोर्ड ने एक्जिक्यूटिव अफसरको सो. 
दियाहो।. `. ` | 
२ सिवाय-उस दशाके ज़िसके विषयमें दफा ७२ में हुक्म दै. बोडके सब काचा. 
एक्जिक्यूटिय अफूसरके आधीन ( मातहत 2 होंगे । | 
| व्याख्या---; 


एक्जिक्यूटिव अफसरके आंधिकारों के लिये देखिये, शिड्यूळ नं० २ 
--म्य़निसिपळटीज एक्ट नं० २, सन १९१६ई० की यह मनन्‍्शा है कि जिस म्यूनितिपल्री रे | 

` दुकिजिक्युरिव अफसर रखा गया हो, उसमें बोडेके अधिकांश कायेनिचाहक (607६९९ ) ब | 
कार एक्जिक्यूटिव अफसरहीं को दिये जाये, ओर दफा ६०'की उप दफा (२) के द्वारा म्यूनित्तिए | 
चोडेके संब कमेचारी एंक्जिक्यूटिव अफसरके आधीन्न बना दिये गये हैं, केवल बोडेके शिक्षा विभाएे | 
क्ेचारी एक्जिक्यूटिव अफसरके आधीन, उस दशामें- नहीं होंगे, जब कि बोडे ने रेजोल्यूशनके हत 
इनको शिक्षा कमेटी (7105/07. (0011111500) के आधीन कर दिया हो (देखिये दुफाण्)! 


.: जब कमी म्यूनिसिपलदी के कसचारियो को कोई अधिकार बोडे देना चाहे. या किसी 


के पालन करने का भार उन पर डालना चाहे, तो बोडके लिये उचित द्वोगा, कि नहां परमार ५ 
अफसर हो वहां ऐसे अधिकार एक्ज्िक्यटिव अफसरही को दे ओर कतंव्यों का भार 
डाले । और एक्जिक्यूटिव अफसर ऐसे, अधिकारों तथा. कतेन्यां .को दुफा ६२ के अनुसार के 
लिग्रे जो काय 

No. 11 


हे हर किसी ऐसे हक्‍्मके विरुद्ध. जे। एक्जिक्यूटिव अफसरने उन अधिकारी । 
__ शार दिया हो, जो अधिकार उसको दफा ६० में दिये गये दे, अपील बोडके 
दोगी, सिवाय उस दशाके जव-- 
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बोड पर अधिकार | कज 
१ ..! - मल जा मी 
रेला हुक्मदो; जिलके सामने शिडियूळ नं? * खाना नं०३ ie 
(ए ) Ee जडे द्दो और वह इन्द्राज किसी एसे रेग्युलेशन के अनुसार ळी 
आदी न कर दिया गया हो, जो दफा २७७ की उपदफा (१) के झाज़ 
(इ) के असार बनाया गया दो, और मचलित ह्दो के है हा 
` कम किली कस्स ( ८००००० ) के विषयमे हो, ओर किसी डा 
(ब; व कक के द्वारा, उसके विरुद्ध अपील किये जा सकने को आशा दे 
(लक हि. सकती | जानेकी 
= दशां जिसमें कि अपील की जा सकती हो, इुक्मकी सूचना ४३४4४ 
ल ठ उस तारीख से, जिस पर कि, इख एकटक ह्मा क x मि 
तारीख आय, कि हुक्म की सूचना दे दी. गई, दुख दिन के भीतर जल दि 
ना चाहिये । | यगी, तो उं रे Coit णि 
न जब अपोळ उक्त अवधिके भीतर दायर कर दी जायरी, तो उक्त हुक्म उस स 
तक स्थगित रहेगा, जब वक.कि अपीळ फुउर न द्दोजायः। . - , `¦. इत 
ह कक ड सब अधिकार 
रॉ — न० २ में वह > 
उप दफा ( $ 9» के झो ( ए) का अथे यह है क्र ९ स 
अंकित किये गये हैं जो एक्टके द्वारा एक्जिक्याटव अफसर के Morel रमल 
| मे | है एकि र ५ वट "र 
बही की जा सकेगी । अतएव यदि शिड्यूल न° २२. स्‌ R= 
लिखा भी हो कि एक्जिक्यूटिव अफसर के इस हुक्म का अपीळ अवर का 
` (R९४५।०६००)के द्वारा यह निश्‍चय करदे के उसको अपा = केगी। ” ख़ 
इन्द्राज निष्प्रभावी समझा जायगा, और उस हुक्मंकी अर्पाल नहीं हो सकेगी । _ 


उप दफा (२) में जो यह शब्द “जिस पर कि इस एुक्टके हुक्मों के अनुसार अ 
जायगा कि हुक्मकी सूचना दे दी गई” आये हैं, उनके लिये देखिये इस पक्टकी: या जर छळ 
सूरतों में जब कि कोइ. नोटिस. डाकसे भज दिया जाय,या किसी के घर पर छोड दिया जाय, 


मान लिया जाना आवश्यंक है कि ऐसे नोटिस की सूचना दे दी गई दै । 


अधिकार 
बे १ चेयरमैनकी मंजूरीसे एक्जिक्यूटिव अफसर, साधारण या. विशेष हुक्म के दारा 
के 


भाधीनता में किसी ऐसे अधिकारको जो र एक्ज़िक्टिव अफुसरको इस एक्टके द्वारा 
या इस एक्टके अनुसार दिया गया दो बरतें । हि: 27 न 
= 3 क्यूटिव -_५ सी | 
_२ जो हुक्म कि एक्जिक्यूटिव अफ लर उपदफा ( १) के अनुसार दे, उसमें किसी. 
भधिकारके बरतनेके विषयमें कोई शर्त नियमितकी जासकती दै. या. बन्धेज ळयाया . 
जा सकता है । hE पा | ररक 
ons च 
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११० * स्पूनिसिपलछटीज़ एक्ट हः | 
_ आ कच 
३ किसी ऐसे हुक्मको, जो बोडका कोई कमचारी किसी ऐसे के 
हुये, जो उसको उपदफा ( १) के अछुसार दिया गया हो, एक्ज़िक्यूटिव अफसर, | 
कर सकता है. या उसकी निगरानी ( 6४/8107 ) कर सकता है। षध | 
| व्याख्या--- | 
| “साधारण या. विशेष हुक्म” ( General or special order ) के लिये देखिये | 
५३ दी व्याख्या । १ | 
` --दफा ६० की उपदफा (3) के अनुसार बोडके सब कर्मचारी - एक्जिक्यूटिच अफसरके थ 
रखे गये: हैं । दफा ६२ के द्वारा एक्जिक्यूटिव अफसरको अधिकार दिया गया है कि 
बोडके कमेचारियोंमं से किसीको जो काम चाहे सॉप सकता है । परन्तु किसी कामको इस पर | 
सोप कर एक्जिक्यूटिव सफसर अपनी किसी जिम्मेदारीसे नहीं छूट सकता, वरन बोडके प्रति स न 
सोपे हुये कामोंके लिये भी, जिस्मेदारी एक्जिक्यूटिच अफसर ही की रहेगी | | | 
दफा ६२ बोर्ड या कमेटीका एक्ज़िक्यूटिव अफसरसे रिपोर्ट आदि | 
` -. -सांगनेका अधिकार | 


i कंको या बोडकी किली केटोको अधिकार दोगा कि एक्लिक्यूटिव अफूसर हे | 
तळबक्रे- ` ` `` कडी (7 
( प ) कोई नकृशा ( Retgrn.), कैफियत (Statement), तखमीना (1+ | 
` . .- 3४०), जनताकी स्थिति निर्णय करनेके लिये किसी प्रकारकी संस्थाएं 
_ CSaiisiics ) या कोई अन्य सूचना, जो म्यूनिसिपलटीके शासने । 

उसम्बन्ध रखती हो। ` | की ८. . 
(ची ) उक्त विषयोंके सम्बन्धमें कोई रिपोर्ट या जवाब । . | | 
( खी ) किसी मिसिल, पतब्यवहार, या ख़ाका या अन्य काग़ज़की नकळ, जो | अ 

अवि क्यूटिव अफसर होनेकी हैसियतले, उसके कुब्ज़में हो या अधिकार | 

में दो, या जो उसके. या उसके आधीन किसी कमंचारीके | 


रे एक्ज़िक्यूटिव अफूलरको मत्येक दरख्वास्त, जो उपदफा ( १) के अतुसारकी 
जाय, की तामीळ, बिना अनुचित विलम्ब किये, कर देना आवश्यक है। 


दफा ६४ बहसमें भाग लेनेका एक्ज़िक्यूटिव अफसरका अधिकार 
= एक्जक्यूटिव अफूखरको अधिकार होगा कि, चेयरमैनकी आज्ञासे या किसी ऐसे 
क! ९ म चळ पर जो इस विषयमे बोडकी या किसी कमेटीकी मीटिंग 
पास कर दिया गया दो किसी ऐसे मामले, जिसपर बहस होरही हो. | 
* अभिप्रायले कुछ भाषण करे। परन्तु ऐसी मीटियमें 'उसको किसी विषयमें, वोट देने है. 
अधिकार न होगा, न कोई प्रस्ताव पेश करनेका अधिकार होगा। व: 
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प्रान्तीय सरकारका एक्स्िक्यूटिव अफसर नियुक्तकर देने 
का अधिकार 


दो "किवी ` Gi ती म्यूनिसि- 
प्रान्तीय अधिकार दोगा कि किती शहर (९५) को म्यू 
वढटीके बौर्डको न्य पूती वह एक्जिक्यूटिव अफसर नियुक्त करनेके अधिकारको न 
फा ५७ के द्वारा दिया गयादे या एक्जक्यूटिव अफुस* की जगद काम कर 
इतक ढक नियुक्त करनेके अधिकारको/ जो उसको दफा ५5 कं द्वारा दिया 
3, बरते ( काममें लाचे ) । | र र. | 
- कर की ( १) के अनुसार जो इुकम दिया जाय उसमें वह अवधि नियमित कर 
दी जानी चाहिये जिसके भीतर बोडेको उस इक्मकी तामीळ करना चाहिये 
नियमित अवधिके भीतर पक्ज़िक्यूदिव अफसर नियुक्त न कर, 
> उसकी जगद काम-करने के ल्यि किली शर्सको नियुक्त न करे. हर या 
( बी) ऐसे शझ्सको नियुक्त करनेके उपरान्त, जिसकी नियुक्ति ( तकृरूंरी ) 
प्रान्तीय सरकारने मंजूर न की दो: उस अवधिके भीतर जो आली 
सरकारने ba हो, प्न शख्सको नियुक्त न करे जो मंजूर 
किया जा चुका हो ( 38100107९८ 3१, ` व | 5 
- तो प्रान्तीय. सरकारको अधिकारं होगा कि यदि वह “ऐसा करना. ठीक समझे तो 
किसी शख्स को चुनळे, और उसको एक्लज़िक्यूटिव अफूलरके पद पर या उसकी जगह 
काम करनेको नियुक्त करदे, और उसका वेतन, प्राविडेंटफंड ( Provident Fund ) 
` अथवा पेन्शन ( ?००507 ) के लिये चन्दा ( Contribution ) और नौकरीकी शर्ते भी. 
जैसी उचित समझे, नियत कर दे । | हज 
४ जब उपदफा ( ३ ) के अंतुसार प्रान्तीय सरकार किसी एक्जिक्यूटिव-अफसस्को ` 
नियुक्त करे, तो उस रकृमका औसत जो बोडेकी ओरसे, उक्त अफूसरको बेतन और 
छुट्टी पर रहनेके समंयका एलाउन्ख ( 311017६0०0) और रकम चन्दा प्राविडन्ट फण्ड 
( Provident F07d ) तथा पेन्शनकी मदो में, उस कामें दीजायें, जब तक कि वद. 
नौकर रहे, एक हज़ार रुपया मालिकखे अधिक न दोगा । 


अन्य कमेचारी 
(.0णाळ' Servants ) 


हि एश ६६ सेक्रेटरियोंका नियुक्त किया जाना 


त्येक म्यूनिसिपळटीके बोडेको जिसमें कोई एक्ज़िक्यूटिव अफसर न हो; आवः 
"यक होगा कि विशेष प्रस्तावके द्वारा, एक या एकसे अधिक सेक्रेटरी नियुक्त करे । ग 
काः २ अस्येक ऐसी नियुक्ति, और उसका वेतन तथा अन्य शते कमिरनरकी. मंजूरी कें | 
> होंगी । कु ल क लेन कल लक ...-- 


दफा ६४ 


-” 
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१२२ . म्यूनिसिपलटीज़ एकट | | | 
A व्याख्या | 
इस दफाके हुक्मके अनुसार केवल उन्दी म्यूनोसिपळाट्या में सेक्रेटरी नियुक्त केद 
. जिनमें एक्जिक्यूथवि अफसर नहीं होता । ऐसी स्यूनिसिपलटियं में सेक्रेटरी की नियाति, चेतन गै | 
कासिइनरकी मंजूरी पर निभेर होते । परन्तु उन म्युनिसिपळटियों में जिनमें एक्जिक्यूटिव ° पा | 
है प्रथम तो यह आवश्यक नहीं है कि सेक्रेटरी नियुक्त किया जाय । दूसरे यदि ऐसी मख 
का बोडे सेक्रेटरी रखना निइचय. करे, तो उसकी नियुक्ति दफा ७१ के अनुसार की जायगी । दक । 
के अनुसार नियुक्त किये हुये सेक्रेटरी की नियुक्ति, वेतन, इत्यादि, के लिये कमिशनर की; | 
चाहिये और उसको सजा देने, तथा निकाल देने, के रिये भी बोड को स्वाधीनता प्राप्त होती है." र्ष 
.ासिक्रेटरी की नियुक्तिके सग्बन्धमे दुफा ३७ की आज्ञा देखिये, अर्थात्‌ यदि बोडका कोई पैक | 
ही सेक्रेटरी नियुक्त किया जाय तों उसको कोंडे वेतन नहीं दिया जा सकता। '' | | 
दुफा ६७ सेकेटरियों को दण्ड दिया जाना और उनको डिसभ्िर 
: ” किया जाना 7 | 
`. .१ कोई बोडे, विशेष रेजोल्यूशनके द्वारा, कित्ती सेक्रेटरी को, जो उपरोक्त दफा है | 
अनुसार क Fala के आधीन. जो" दफा ५८ में एक्जिक्यूलि 
. अफसर को सज़ा देने ओर डिस्‌मिस करने के विषयमें नियमित हैं, दंड) दे | 
सकता है या डिस्‌मिख्‌ कर सकता है । . . ब या खी | 
रै परन्तु शते यह है कि ऐसे रैज़ोल्यूशन ( Resolution ) के विरुद्ध, जो उपदा । 
>> हे के अनुसार पास किया रया अप्रीळ लेने: या सेक्रेटरी को उक्त अपीलके फैसह 
ने तक काम पर से अळग ( सुअत्तिळ ) करनेका अधि न 
सत्यता तर 2 अह | कार कमिरनरको होगा, न्‌ि | 
नोट--देखिये दफा ६६ की व्याख्या । णी. 
हर पच (व्य अफसरों तथा इन्जिनियरोंका नियुक्त किया जाना 
५ 'बोड को अधिकार होगा कि विशेष रेज़ो्यूशनके द्वारा और यदि मालीय: 
हपड शहरकी मनिसिपळटी के बोडे को आज्ञा दे तो उसके छिये आवश्यक 
गा, कि वह एक ईरय अफूलर (1०९91८1, 011०61), एंक इंजिनियर, और एक पानीके 
कारखाने का इन्जिनियर ( Water Warks 1 शाप ) या सुपरिन्टे्ेट 
( Superintendent ) नियुक्त क्रे । RR 9-0, गटे | 
२ प्रत्येक ऐसी नियुक्ति, और उस पद्‌ देतेन. ले प्रान्तीय सरकार 
की मंजूरी के आधीन होगी | का वेतन तथा अन्य शत ली 


| व्याख्या -- | 2 

' हेल्थ अफंसर--योग्य हेल्थ अफसरों का अभाव होने १ अफसर 

व्य, ने हेल्थ र 

र ह Fi विभाग CErovineial 3017100) स्थापितकर त रल ल्त रखने अथवा 
एने इत्यादि में म्यूनिसिपलटियों का स्वाधीन होने का परिणामं यह होता था कि नाच ; 
अफसर, इस पदके ळिये, अनेक कारणों से, नहीं मिळत थे । प्रथम तो नौकरी की उनको कोह 
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५ होती थी, क्योंकि कोई म्यूना निसिपलदी अपने हेल्थ-अफसर को जब चाहे 
(Gurene क लरे र एकही  न्हूनिलिपल्टी में फंसे रहने के कारण उनको तरक्की की 
काका. 5 होती थी । म्यूनिसिपलटियां ६ख्थ अफसरों को अच्छा वेतन भी नहीं दे 
¬$ आधक आशा नहा लिये च सरकॉरने ह्य 
भी नि अतपुव, इस आशयसे कि योग्य अफसर इस पदके लिये मिळ सके, सरक 257 
न क प्रान्तीय विभाग स्थापित कर दिया है । इस विभागके अफसर एक स्यूनि से 
अफसर ल पर, बदुळे जा सकते हृ । उनके पद़ का वेतन भी काफी नियत करके सरकारने 
दसर प भार अपने ऊपर ळे लिया है । और सरकारने यह निश्चय कर किया हद कि दुफा ९८ 
डी उप दफा (२) के अजुसार किसी हेल्थ अफसर की नियुक्ति की मंजूरी केवळ उसी दशा मे 
देंगी जब कि वह सरकारी विभाग का आदमी हो । नी क न. 
जिन शता. पर म्यूनिसिपळटियां हेल्थ सफसर को नौकर रखंगी वह संक्षेप अ यह हेः-- 
प्रान्तीय सरकार ने प्रान्त की म्यूनिसिपर्लडियों को चार श्रणिया झं विभक्त कर दिया है। 
पहली अणी में चह म्यूनिसिपर्लटियां रखी गई हैं जिनकी जन संख्या १५००००. या ना 
हा । इनको अन्वर दर्ज का देश्य अफसर रखना जरूर ६ । दूसरी णी सं यह म्यूनिसे हि 
नकी जन संख्या ५००००) या इससे आधिक है | इनको दूसरे दुजे का हेल्‍थ अफसर रखना पडता 
है । तीसरी श्रणी म॑ साधारणतः वह म्यूनिसिपळटियां सम्मिलित की जाती है कक अबी 
५००००) रुपये से कम न हो । इनको तीसरे दर्ज का हल्य अफसर रखना होता sel 
अन्य सब स्यूनिसिपलीटेयां चौथी शरणी मे रखी गई हैं । हेल्थ अफसरों का विमाग, आह्‌ 
पब्लिक हेल्य (Director of एप 010 ॥0७]णा)के आधीन होगा । सैडिकल इ आव्‌ हेल्थ 
( अथात्‌ देण्य अफसर के नौकर रखने के लिये कोई वोडे या तो “डायरेक्टर आच हरु स यह प्रा- 
भेना कर सकता है कि अमुक अफसर का तबादला करके वह इस स्यूनिसिपलटी में रख (दिया जाय । 
या साधारण द्रख्वास्त होने पर उक्त डायरेक्टर, बोडे के पास एक सूची ऐसे उम्मेदवारों का भज 
देगा, जो 'मेडिकळ आफिसर आनू हेल्थ' के पद के लिये पूर्णतया योग्य हों । बोडे को अधिकार 
है कि इस सूची में से जिसको वह रखना चाहे उसको छांट ले, और “डायरेक्टर आव पर्बलिक हस्य 
के दारा, सरकार की संजूरी प्राप्त करके, उसको नियुक्त कर छे ।. व्मेडिकळ अफसर आव्‌ हेल्य 
(Medial officer of health ) की बदली एक म्यूनिसिपलटी से . दूसरी म्यूनिसिपलटी को 
डायरेक्टर किया करेगा, परन्तु इस विषय में वोडे की सम्मति से काम किया जायगा । 
'मेडिकल आफिसर आव्‌ हेल्थ' के कतेव्य संक्षेप यह हांगेः-- ऱ | 
( ए ) म्यूनिसिपळटी मे जनता की आरोग्यता के प्रबन्धं की देख भाळ करना। ऐसे 
अफसर का सब से प्रधान कतेब्य नरर की सफाई ( 0075077800] ) की 
देख भाळ करना है । ऐसे अफसर का यह भी कतेव्य होगा कि म्यूनिसिपलटी 
की जांच करके आरोग्यता के प्रबन्धों की चुटियों की रिपोर्ट दे और उनकी उन्नति 
के उपाय बतळाये । - भे 
( बी ) गऊ थन-सीतळा के टाके (120112107) की देख भाळ करना । 
(सी) मतो तथा पैदाइशो के दम किये जाने के प्रबन्ध की देख भाळ करता । ' 
( डी ) यदि बाडे ने उसको इस बात का अधिकार दिया हो, तो खाद्य पदार्था की जांच . 
करना; और जो पदार्थ सजुय्य के खाने योग्य न हों,, उनको, एक्ट की दफा. २४४. 
. १५ 
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के अनुसार, कुब्जे में करना, और इटवा देना । और किसी खाद्य पढ़ क 5 
में कोई मेळ होने की राका हो, नमुना मोळ लेकर, सरकारी जांच इ. कि |` 
( Public ७1819४ ) के पास भजना । जिन नगरों मे लेबारेटरी ३५. | 
क्रिया स्थान (120072077) हो तो शङ्का उत्पन्न होने पर, पानीकी जांद, | 
“और जिन स्यूनिसिपलटियों में एक्ट न॑० ६ सन १९१२ ( 1? eventioy | 
Adulteration Act 6 0f 1912 ) लागू हो, उनमें झाका होने स || 
की जांच करना । 5] 
भिन्न २ दर्जा के मेडिकल आफिसरों के रखने के ल्यि म्यूनिसिपलटियों की शिया ¬ | 
अकार की गई देः-- , | 5-3 लि | 
` दुजा १ इलाहाबाद, बनारस, कानपुर, लखनऊ, आगरा, नैनीताल, मंसूरी | | 
दुजो २ बरेली, हाह्वार, मेरठ, मथुरा सहारनपुर, अलीगढ, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर फ्‌ 
खाबाद, फंतहगढ, झांसी, फेजाबाद-अयोध्या, मिरजापुर, गोरखपुर, देहरादून | | 
दजो ३ बदायूं, चदौसी, इटावा, हाथरस, जौनपुर, पीलीभीत, सीतापुर, बहरायच, हापइ। | 
दुजो ४ अन्य सब म्यूनासेपलटियां । | 
. देशिये म्यूनिसिपछ मेन्युझळ के पन्ने २९१ से;२९५ तक। | | 
दजा ३ के 'मेडिकल आफिसर आन्‌ हेल्य' ( (७१८०७ Officer ० H०॥६) कष | 
परीक्षा इत्यादिके नियमॉके लिये देखिये श्यूनिसिपल मैन्युअळके पन्ने २९५ से २९७ तक। | 
—सिवाय हेल्थ अफसरके, अन्य जिन अफसरोंके नियुक्त किये जानेकी आज्ञा दफा ३८ में दी | 
गईं है उनकी नियुक्तिके विषयमे जो पत्र व्यवहार किया जाय वह सरकारी पब्लिक बक्स विभाग 
शाखा इमारतें तथा सड़कें--( Public Works Department, Buildings ढ Roads 
Bran ) से सेनिरेरी इजिनियरके द्वारा किया जाना चाहिये। देखिये G .0. ०. 1077 # 9 
तारीख ३१ महे, सन १९१८ | 
दफा. ६७ इज्निनियरों ओर हेरथ अफसरोंको सज़ा दी जाना और 
उनका डिस्मिस्‌ करना... 

. बोर्ड, विशेष रेज़ोल्यूशन ( प्रस्ताव ) के द्वारा किसी. अफूसर को जा दफा ६ 
के. अहुखार नियुक्त किया गया हो उन शतोके आधीन जो दफा ५८ में एवि 
अफृसरको सज़ा देने और डिस्मिल करने के विषयमें नियमित हैं, सज़ा दे सकता 
या डिस्मिस कर सकता है । मप 


दफा ७० अस्थाई कर्मचारी जिनकी अकसमात आवश्यकता पढ़ने 
पर ज़रूरत होती ह 


ठते अकस्मात आवश्यकता पड़ने पर अस्थाई (1०८०7२79 ) कर्मचारियोंकों ति 
करने और उनका वेतन निश्चय करनेका अधिकार चेयरमैनको नीचे लिखी इ री 
आधीन प्राप्त दोगा, अर्थात्‌ 877 45 मानना पक 


५ 
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आकाल ` बोडके किर के विपरीत 

| चें इसे अधिकारको बरतने में बोडके किसी पेसे हुक्मकें र 

है कार कि जिसके द्वारा किसी विशेष स लिये अस्थाई कर्म 
न गर्नेको कट रर्‌ 

च्वारियोंकों नियुक्त करनेकी मनादीकी गरदा । २२ . | 

प्रत्येक नियुक्ति. जौ चेयरमैन इस दुफाके अडला, करे उसका 

२ बोडकी, जो पहली मीटिंग ऐसी नियुक्तिके पश्चात दो, उसमें देदी जाय! 


दफा ७१ स्थाई कर्मचारियोंकी संख्या निर्णय करनेका बोडका 


घोर्डको (Resoluti के यह निश्‍्चिय 
ड नगा कि रेजोल्यूशन ( 3011४07) पाख करके यद निरिचियः 
कि री € एक्ज़िक्यूटिव अफुसरको, और र दफा ६६ के नर 
कर दे किये हुये सेकेटरियोंको और इजिनियरों और हेरथ अफूसरोंऔर क 
he ) क्मंचारियोंको, जो दफा ७० के अनुसार नियुक्त किये गये हों, छोड़के 


घोडके कवेव्यांके पूरा करनेके लिये, आवश्यक ड और कितना वेतन किस २ को दिया 


ज्ञायग। |. 
व्याख्या की हक 
इस दुफाके द्वारा बोडेको केवळ इतनाही अधिकार . दिया गया. है कि वह यह निश्चय हक 
कि म्यूनिसिपळटीका काम व्वळानेको कितने कमेंचारी चाहिये, ओर ga क 
जायगा चह नियत करदे । किसी शख्सको किसी स लर पर नियुक्त करनेका द व 
बोडेको नहीं दिया गया है, वरन भिन्न २ पर्दों पर क बा नियुक्त कर र र 
के दिसाबसे, बोडेफो और चेयरमैन और पक्‍्जिक्यूटिव. , दिया. गया. (जिसे दु 


द्‌ ओर ७१ | 


दफा ७२ पदोंका मिला दिया जाना. क न 
इस एकटके अथवा किली नियमके. हुकमोंके. आधीन बोडेको अधिकार दोगा £ 


किलो रक शझुसको दो या अधिकपदोंके कतेव्योंके. पूरा करने. पर नियत कर दें । 


व्याख्या: . «| 

कोई विशेष हुक्म इस-विषयमें होने पर.क्रि किसी कर्मचारीको एकसे ps 
नहीं सौंपा जाना चाहिये, बोर्डको यह अधिकार न होगा कि दो पदके कासोंको 37 
सेनिटेरी इन्सपेक्टरके विषयमे यह आज्ञा है कि उसको. अन्य कोई क काम न eis र 
उसको पूरा समय सफाई आदिके देखनेके लिये. मिले! अतएव योडेको सेलिटेरी इ 
कोई काम देनेका अधिकार नहीं. है ।. व 


दफा ७३ शिक्षा विभागके कमचारियोंकी नियुक्ति और उनका 
-डिस्मिस किया. जाना 


बोडके शिक्षाविभागके कर्मचारियों ( Fducational establishment ) में से 


. हेव्लोको नियुक्त करने, खुदी देने, सज़ा देने. डिस्मिस्‌ करने ( अर्थात्‌ निकाळ देने ) 
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ओर उन पर निगरानी रखनेका अधिकार किसी क काकाः `` ` म्यूनिसिपलटीमे जिक 

विषयमें प्रस्ताव पासकर लिया गयाहो,बोडकी-शिक्षा कमेटी (£ucation Comm है| 
को होगा, परन्तु उक्त अधिकार किसी ऐसी शर्तों या बन्धेजोंके आधीन वरते पण | 
कमेटीके द्वारा उनके किसी दूसरेको लोपे जानेके विषयमें, या अन्य किसी पर | 
शेजोल्यूशनके द्वारा लगाये गये हों । | 


हि 


| व्याख्या-- ह | 

, सिक्षाविभागके कर्मचारियांको शिक्षाकमेटीके आधीन कर देनेके लिये यह आवश्यक है । 
बोडेने रेजोल्यूशनके द्वारा यह बात निश्चित कर दी हो । यदि कोई विशेष प्रस्ताव इस ५ | 
पास न किया गया होगा तो बोडके अन्य कर्मेचारियोंके समान ही 'शिक्षाविभागके कमचारी # | 
७४ तथा ७५ के हुक्मोंके अनुसार नियुक्त किये जायेंगे, और दफा ७६ और ७७ के र | 


¬ 
La 


_ भी दण्ड दिया जायगा और डिसूमिस्‌ किये जावेंगे । और वेभीःदफ़ा ६० की उपदफा (| 
झनुसार एक्जिक्यूटिव अफसर ही के मातहत ( आधीन ) हांचे | 


: दफा ७४ ऊंची श्रेणीके स्थाई कर्मचारियोंका नियुक्त और डििस्‌ | 
किया जाना | 
किसी ऐसे हुक्मों के आधीन, जो, इसके विरुद्ध दफा ५७ से दफा ७३ तक्मे ह 
: उन 0 य कर यवत बेतन पचास रुपये ( या, शहर की यूनि | 
: भें पंछत्तर रुपये ) से अधिक नियुक्त करेगा, और बोर्ड | 
और डिस्मिस करेगा । ड ज व | 
» *. च्याख्या-~ 
दफा २९७ की उप दफा ( ३ ) के झाज्‌ ( एफु ) के द्वारा बोडे को अधिकार दिया गयाहै 
कि विशेष रेजोल्यूशन ( Special Resolution ) के द्वारा, रेजोल्यूशन ( 1१65011101 ) बनाके 
. दुफा७9सें दा हुईं, ५०) या ७५) रुपये की रकृम, को बढ़ा दे । उदाहरणाथे, बोडे ऐसे रेगे 
के द्वारा, यह निश्चय कर दे सकता है, [के उत कर्मचारियों का नियुक्त करने, सजा देने इत्यादि भ 
अधिकार बोडेको होगा जिनका सासिक चेतन, साधारण म्यूनिसिपलटी - में, ७५) रुपया हो, या 
शहरका स्थूनेसिपरटीमें, १००) रुपया हो । 
_ "यदि बोर्ड चाहे तो दफा.१५२ के सुसार, क्षपने इस अधिकार को, किसी दूसरे को स 
_ सकृता है | देखिये शिड्युळ न० ( ३ ), 535 33% हे 


` दुफा ७५ नीची श्रेणीके स्थाई कर्मचारियों का नियुक्त किया जागी | 


१ ऐले ही इक्मोंके आधीन, उन म्यूनिसिपळटियामे. जहाँ एक्ज़िक्यूटिव भल | 
(ए) उन कमचारियोंको; जिनका मासिक वेतन बीस रुपये से ( या 
म्यूनिसिपळटीमें तीस रुपये से ) अधि हे, एक्जक्यूटिव 

| नियुक्त करेगा । भौ 12 अधिक न दो, पकिव 
` (बी) उन कर्मचारियों को जिनका मासिक घेनन बीस रुपये से अधिक ही 4 

__ "रस्वु पचास रुपये से अधिक न हो (या शहर की | 
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आ १२७ 
बोर्ड पर अधिकार MM: _- 


oT 


PC] दा ० ] न्‍ 


से हो परन्तु पछत्तर रुपये न > व क 
४ ता करेगा, परन्तु प्रत्येक ऐसी निझु काप 
की मज्जूरी के आधीन होगी. में जहां एक्जिक्युटिव अफसर ने 
के आधीन, उन म्यूनिस्िपठियों में जदा 'एक्ज़िक्सु अ 
नारियों को जिनका मासिक घेतन पचास रुपये से ( या शह 
{ 


कमचा अयरसभेन नियुक्त करेगा । 

हो, उन में पछत्तर रुपये ले ) झथिक न हो, चयस्मन युक्त क' र 
लिपछटी में री क हुक्मों के आधीन” इन शब्दों से अथे है वह हुक्म जॉ, इसके विरुद्ध, दफा ` 
नोट ६6 हे क्म 


से दफा ७३ तक में हैं--देखिये दफा ७४ | 


दफा ७६ नीची भ्रणीके स्थाई कर्वीचारियों को सज्ञा देना और 
दुफा ७ 


डिस्मिस्‌ करना | द र 
एसरी हुक्मॉंके आधीन, उन म्यूनिसिपलटियोंमें जहां एक्ज़िक्यूटि ड्‌ म 
(रियाको, जिनका मासिक वेतन दस रुपये > दफन 
चिरे 'म्यूनितिपळटी नोप नं पन्द्रह रुप्ये से ) अधिक न हो, पि र 
सज़ा ( दण्ड ) दे.संकता है, या डिस्मिस कर सकता ६ 


बी) उन कर्मचार्योंको, जिनका माखिक वेतन द्स कप अधिकदो 
५ परन्त॒ पचास रुपये से अधिक न दो, ( या कि हो पल: 
द रुपये से अधिक हो परन्तु पछत्तर रुपयेले अधिक न रस 9 लत 

ना अफसर सज़ा दे सकता है, या डिस्मिस क यी परन्तु 
दली (कि बाय सक प मासके बेतनसे 

द्‌ : स्त १ 

1 = जाय, या So किया जाय. या जिलक द्वारा एक म 

| क क्के लिये कोई कर्मचारी अपने कामपर से द्याय ब्र सुः 
त्तिल किया जाय > या जिसके द्वारा; दण्ड Ei आ उ 

क्रा पद्‌ घटा दिया जाय ( तनज्जुळ ) की अपील 
क | पां > र्ट 
२ ऐसेही हुक्मोंके आधीन, उन म्यूनिसिपळटियांन जदा mp आढ 
न॑ कर्मचारियोंको जिनका मासिक वेतन द्‌ अ सस्ती 
क म्ूनिलिपलटीमें पन्द्रह रूपये से ) ह न ददो, चे ता 

"या डिस्मिस कर सकता दै । और 
(ची) कर्मचा रियोंको जिनका मासिक वेतन दस स आ 
ns कि करतय पकता है. या डिस्मिस कर 
से अधिफ न चचेय र - या! 
वाहे परन्तु ऐसी दशामें उस प्रकारके त्येक हुबरकी जा 
(९) के क्ळाज़ (बी ) में बणित है, अपील ब्रोडके पालक 


| , 
| 
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जुर्म क 
`. व्याख्या १ 


दफा ७५ और ७६ में जो कमसे कम ( Min! ) और इंचीसे इची | 

m0) ) बताई गई हैं, चहभी, दूफा २९७ की उपदफा ( ३ ) के क्लॉज (रो (0६ | 
बनाये हुये रेग्युळेशनके द्वारा बढ़ाई जा सकता हैं । देखिये दफा ७४ की er फ) के | 
--दफा ७६ की उपदफा (२) के क्लॉज ( बी.) के द्वारा जो आपेकार अपी `| 

को दिया गया है, उसको बोड किसी दूसरेको सौंप देसकता है । देखिये शिश्न व (3) 


दफा ७७ दफा ७१ से दफा ७६ तके दिये हुए अधिकारोंपर र | 


. १ दफा ७१, ७३, ७४, ७५, और ७६ के इंक्म्— 
(प ) दफा ७८ के आधीन होगे । और | 
( बी) किसी नियम के, विशेषतः किली: ऐसे नियम डे 
- पदों र २... ; के आधीन | 
किली ऐसे पदां पर, या किसी एसे विशेष पद्‌ पर, नीकर हीत | 
के विषय में, जिन पदों या जिस पद्‌ के: लिये, किसी पेशे में | 
का दोना आवश्यक रखा गया दो, कोई शते छगाते हों, या जो उन पहों | 
या उस पद्‌ पर ले काम से हटा दिये जाने (95००5107) के दरि | 
र, डिस्मिस किये जाने के विषय में; कोई शते लगाते हॉ | 
३ दफा ७४-७५, और ७६ के. हुक्म किली ऐसे ६ | कि, | 
i होंगे, जे रसे रेग्युलेशन ( ॥२९४०/॥£107 ) | 
इुक्मोंके भी आधीन होंगे, जो उस बेतनकी अधिकसे अधिक ( Maximum ) | 
Sl ह 2 संख्याको बढ़ानेके. विषयमें हों जो उक्त दफाओं में बोर्ड, बौर 
, चेयरमेन ऑर एक्जिक्यूटिव अफलरके ऐसे अधिकारोंके सम्बन्धमें "स ' 
“की अपने अपने आधीन कर्मचारियोंपर प्राप्त हैं । ् | निपा > 6 
! व्याख्या--- | 
..__._ उपदुफा ( १ ) के छोंज ( ए ) के अनुसार जो अधिकार कर्मचारि नियत 
.- क गर के. कार योंके वेतन नियत करने 
हक. “रा क करने इत्यादि विषयोंमें दिये गये हैं, वह उन कमंचारियां पर छाग 
त पसतक हों और जो बोडेको मांगे दे दिये गये हों । ऐसे मांगे. हुए कमंचारियोर 
न ह 9 या दुड दिये जानेके विपयमें दफा ७८ सें हुक्म दिये गये हैं i. 
॒ उपदफा ( १) के कॉज (बी) का मत कि कोई ऐसे हैं: ज़िनपर केवळ 
सिर जे जा सम लव यह है कि कोई २ पद ऐसे हैं जिनपर 
इ हो, धर रले जा सकते हे जो किली विशेष काममें नि हो, “या “कोई परा पह 
प्त नियर प चाग्यताएं रखते हों, जैसे विजरलाके कारखानेके नोकराके पद, या पाणे 
लाद Po ’ इत्यादि। ऐसे पद्‌ पर, चेयरमैन, एक्जिक्यूटिव अफसर इत्यादि ऐसेही 
मी डव कर रख सकते हैं जिनमें वह योग्यता मौजूद हो जो किसी नियमके द्वारा नियमित हों! 
| 1 मकार, दफा ७१ के अनुसार बोडेको जो अधिकार कर्मचारियोंका वेतन नियत के 
र कमचारियोंका वेतन 
St म्य अधिकार भी किसी ऐसे नियमक्रे आधीन होगा जो प्रान्तीय सरकारने किसी a 
है रि में बना दिया हो । जेते, सेनिटेरी इन्सपेक्टरके विष्र्में प्रान्तीय सरका । 
आजा ह क्र उनको ६०८ ) रुपये मासिकते कम चेतन न दिया जाय, तो इ निग्रमके. विरु, बोडो - 
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च १९, 
| | चोड पर अधिकार कर 


न 


यदा --= आ अधिकार न दोगा कि किसी सेनिटेरी इन्सपेक्टरका वेतन ६०) रुपये मासिक 
७१ 75 222: 
से कम नियत कर दें । फा ७४, ७५ और ७६ में जो अधिकार, कमं चारियाको नियुक्त करने, ss 
उपदफा ( २) न ग्ये ड यह वाद, चेयरमैन,. अथवा एंक्जिक्यूटिव अफसरकों, कसेचारि 
बगैरा के विषय बसे दिये गये हैं । अथोत उक्त दुफाओंमें यह बता दिया गया है (कि भो 
के बेतनकी संल्याके दिला 7 तन पाने वाळे कमेचारियाको योड नियुक्त करे, सजा इत्यादि द, ज 
संख्यासे अमुक सख्या ल oe रतन पानेवालेको चेयरनेन नियुक्त करे, इत्यादि । इस छ 
असु संख्यासे त्यो के यादि बोड चाहे तो इन संख्याओंको रेग्युलेशनके द्वारा बदाके अपने, या 
द्वारा आज्ञा दे दे शिब अफसरके अर्त्यारोंको बढ़ा सकता है | 58 क. 
कध योक विशेष योग्यताओं, चेतन, लिय मिक दिषयसें ग्रास्ताय सरकार 
द्वारा नियम बचा दिये गये हें, वद संक्षेपम नीचे दिये जाते है 


सेनिटेरी इन्सपेक्टर 


पेचारियों rdi rvisin 
१ नीची श्रेणीके निगरानी करनेवाले सफाइँके कमेचारियाँ (91001019 Ce 5 [ 
Conservancy Staff) की उपयोगिता बढ़ानेके अभिम्रायांसे कीचे लिले Re बा, 
विलय गये हैं, जिनके द्वारा प्रान्तके किसी २ बोडके के का ८ क व्ह 
उक्त काम पर केवल शिक्षित्त ( ग५ 1000. ) कसेचारियोकी नोकर रख । यम केवळ र 


; हर हि [स हज रुपयेसे अधिक हो । 
स्यूनिसिपलटियों पर लागू हे जिनकी वार्षिक आमदनी बॉस. हजार र 


~ ~ .% [a =e अथात 
२ बोडोंको चाहिये कि चे ( नीचे लिखे ) नियम १० क बो न के 
` यह कि कोई बोर्ड किसी चीफ सेनिटेरी इन्सपेक्टर, या सेनिटेरी ब ााती, 
अतिरिक्त, अन्य किसी काय्येमें बिना डायरेक्टर आव्‌ पडेट्रक हेल्थ ( Directer ० ”। 
क 
8609 ) की, आज्ञाके न लगायेः~— 324 
( १ ) आरोग्यताके उपायोंके प्रबन्ध (5218107 ) 
; > च < करना । 
( २) मौतों और पेदायशाका दज र | | 
( ३ ) पब्लिक ( सावेजनिक ) आराजियो. आदिको दबा छिये ज्ञाने ( Encroch 
TIM60६5 ) बचाना । - 


| 


> द >? a e श्का रच्के कासाका 

“उनके वास्तविक कामके अतिरिक्त, सेनिटेरी इन्सपेकटरों पर आयाः साला यक है कि 
जैसे गु ) का जसा करना । यह अत्यन्त आचस्यक ६ ! 

भार डाळ दिया जाता है जले कि कर । 22» है जितना दिया जाना कि सब 
यदि आरोस्यताके उपायोंकी ओर उतना अधिक ध्यान नहीं दिया जातार्द जित डाला जाना 
आवश्यक स्वीकार करते हैं झुतफरिके कार्मोका झंझट सेनिरेरी अन्वय प्र ह स 
चाहिये, जिससे कि चे अपना पूरा समय आरोग्यताके उपायोको ' निगरानी ह स 
सकें । केवळ छोटे २ नगरों ( 10७78 ) में इस बातकी आज्ञा दी जा सकता न ः 0 he 
पेक्टरके कामके संग, सेक्रेटरी या स्युनिसिपछः ओवरसियर ( MO र झव) 
जाय, यदि सेनिटेरी कमिश्नरकी रायमें. इस प्रकार दो कामाक (मळा दियो ज आरोग्यत्ताफे ् कक 
सें. कोई इजे न.द्दो।. डड So 
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( देखिये रेजोल्यूशन नं० १३३३ तथा ३९०३ 26 ¬ १६ ६०, तारील २ १ सा 
३३ अक्टूबर, सन १९१२ । ) श्‌ 
जो नियम कि सेनिटेरी इन्सपेक्टरॉके सम्बन्धर्म बनाये गये हें, सक्षेपमें यह ह:-... 
( दफा ७७-की उपदफा (“4 ) के छॉज ( बी ).के सम्बन्धमे )--  ' 
५4 „ सफॉइके कर्मचारियों ( Conservancy 50७४ ) की कमसे कम ४... . | 
. .. किसी बोडेको रखना चाहिये, वह नीचे लिखे नियमोंमें बताई गई ह, "| 
. . ३. इन निंयमोंके मतरंवके लिये प्रार्नीय सरकार स्यूनिसिपलरियोंको दो दसे 
__ विभक्त करेगी, अथात्‌ | 
इजा १ वह म्यूनिसिपछटियां जिनकी जन-सख्या एक लाख या इससे आधिक हो। | 
दर्जा २ वह म्यूनिसिपलटियां जिनकी वार्षिक आमदनी बीस हजार रुपये से कम न हे | 
३ दर्जा $ की प्रत्येक म्यूनिसिपलरी ऐसे भागों में बांदी जायेगी कि प्रत्येक भागकी जन इछा | 
२० हजार और २५ हजार के बीच में हो । प्रत्येक ऐसे भागके लिये एक सेनिटेरी इन्सपेनरर का 
जायगा । और प्रत्येक एक छाख निवासियों के लिये एक चीफ सेनिटेरी इन्सपेक्टर रखा जायगा। | 
परन्तु ऊपर बताये हुये भागों के ५ सागसे अधिक की निगरानी किसी चीफ सेनिटेरी इन्सपेक्य के | 
नहीं सोपी जायगी । | 
४ सिवाय नैनीतालके, दूसरे दर्ज की सब स्यूनिसिपळटियों में कमसे कम एक सेनिटेरी इनस. | 
पेक्टर रखा जायगा । नेनीताळकी म्यूनिसिपलटी में कमसे कम दो रखे जायेंगे । | 
५ प्रान्त की म्यूनिसिपलटियों को, दर्जी में प्रान्तीय सरकार ने जिस प्रकार बांटा है वह परिष | 
ए. ९ Appendiऽ. A. ) में दिये गये हैं, परन्तु शते यह है. कि प्रान्तीय सरकार जब चाहे, करिसी | 
स्यूनिंसिपछटी का दर्जा बदलके दूसरे में रख सकती है। 
६-७ सेनिटॅरी इन्सपेक्टर और चीफ सेनिटेरी इन्सपेक्टर के पदों पर केवळ ऐसेही शस्स रे 
जायेंगे जिन्होंने कि सेनिदेरी इन्सपेक्टरी की परीक्षा पास की हो । जिन शस्सो ने केवळ आशि | 
सानटेरी इन्सपेक्टर ( ^ ०7६0 1381181" [78९६७1 ) की नीची परीक्षा पास की हे, | 
उनको कोई बोडे, अस्थाई रूपसे, केवळ तीन वे तकके लिये, नौकर रख सकता है। 
_< सेनिटेरी इन्सपेक्टर कमसे कम एक वर्ष तक परीक्षा ( P7007 ) पर रहेंगे । | 
` ` ९ अप्रैंटिस सनिटेरी इन्सपेक्टर का चेतन ६ ०) रुपया प्रति मांससे कम न होगा । सेनिटेरी इसः | 
पेक्टर का ७०) रुपया और चीफ सेनिटेरी इन्सपेक्टर का १०० ) रुपये से कम न होगा। 
१० कोई बोडे किसी चोफ सेनिटेरी इन्सपेक्टर, या सेनिंटेरी इन्सपेक्टर को नीचे लिखे कार्यों * 
अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में विना डायरेक्टर आब्‌ पब्लिक हेल्थकी आजां के न छगायगा | 
.. (३ ) आरोग्यता के उपायों के प्रबन्धमें। . _ 5 
(२) मौतों तथा पैदायशो को दज करानेसें। . . 
(३) का ( सावंजानिक ) आराजेयो आदि को दबा छिये जाने से बचा ; 
उरक ते बन जिसमें वह आरोग्यता के उपायों की सब रिपोर्ट दुजं किया. । मेडिकड 
जो नये प्रबन्ध कराना चाहे वह भी दिखेगा, प्रति सप्ताह यह 'दिनपत्निकी *“ 


सें। | 
क्र) 
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हेल्‍थ के पास भजी जायगी, या यदि -म्यूनिसिपलटी में यह अफसर न रखना गया हो 
क ल या एक्जिक्यूदिव अफसर आज्ञा दे उसको भजी जायगी, जिस अफसरके पांस 
क ? भजी जायगी वह अपना राय छिलके उसको एक्जिक्यूटिव अफसर के पास भज देगा, 
विन टिव अफसर न हो तो चयरमैनके .पास भज देगा.। 
3 a पर ऐसी “दिनपत्रिका. डायरेक्टर आव पाच्लक हर्य, या उसके नायबों या 
केः लिये भजी जायगा । 
BNF क sa उन्हीं संस्थाओं. का. अधिकार होगा जो उनकां नौकर रखंगी । उनके 
i छुट्टी, तथा डिस्मिस्‌ किये जाने के विषय में वही कायदे माने जायेंगे जो. अन्य म्यनिसिपल 


कर्मचारियों के लिये 


परिशिष्ट ए 
( Appendix. A. ) 


म्यूनिसिपलंटियों कीं विभक्ति किट 


दजो १-आगरा, इलाहाबाद, बरेली, बनारस, कानपुर, लखनऊ, भर5। 
दुजी. २-अल्मोडा, अमरोहा; आजमगढ, वहरायच, वल्या, चांदा, बुरुदांबन, बदायू; 
शहर चन्दौसी, देहरा, देवबल्द, .इटावा, फृतहगढ-फुरूखाबाद,. फतहपूर, फाराजा- 
“बाद; फेज्ञाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा; गोरखपुर, हापडू,.हरदोई, हरिद्वार 
( यूनिअन ), हाथरस, जौनपुर, -झांसी, कासगंज, खुजा, ( कोइल ) अ 
ललितपुर, मिरजापुर, मुरादाबाद, मसूरी, मथुरा, मुजफ्फर नगर, नगीना 
. नजीबाबाद, नवाबगंज ( बाराबंकी .), पीलीभीत, रायबरेली, रुड़की, सहारनपुर, 
सम्भ, झाहजहांपुर, सिकन्द्राबाद्‌, सीतापुर, तिहर _रूखरीमपुर, कूच, संडाला । 


सनिटेरी इन्सपक्टरोंकी शिक्षा, परीक्षा इत्यादिके विषयम देखिये परिशिष्ट-बी (3). स्यूनिसिपछ 
सैन्फअळ के पन्ने ३०३ स ३०४. तक । 


ओवरसियरों तथा सब ओवरसियरोंके नियक्त किये जानेके 
विषयमें नियम 


(दफा ७७.की उप' दफा ( १) के छान( बी ) के सम्बन्ध में ):-7 : 
कमिश्नरकी विशेष आज्ञा प्रासे किये बिना कोई बोडे किसी शख्सको ओवरसियर (0707 500r 
या सब-ओवरंसियर ( 500 07९756९7); के पद पर न : रखेगा जब तक कि उस. शख्स ने नीचे - 
खी. हुईं योग्यताओं मे से कोई प्राप-न को दोः ठु 
१-किसी सरकारी इन्जिनियरी के-कालेज' से सब-ओवरसियरी की परीक्षा पासकी हो, और पास 
कर रेने पर कम से कम पांच वध का, साधारण' पब्लिक वकस. ( Ordinary: public works ) 
का अनुभव ( तजुरबा ) प्रास किया .हो । या द 
3 R RE ५ 
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२२२ . _ मभ्यूनिसिपलटीज़ पकट : + | 
De os ::5220:25:2 स मिककललीलिदीक रू. [ एक्ट "0 | 
२ किसी सरकारी इज्ञिनियरी के कालेज से ओवरसियरी की परीक्षा पास की हो चे | 

अक्स ( अथात्‌ सावजनिक काभ ) फी निगरानी का अनुभव कमस. कम १२ मास का न्च ` 
~ - et “yg द रे गा! 

३ सरकारी, या किसी रेल के पब्लिक वेस विभाग में स्थाई या अस्थाई कमेचारियो | 

से कम लगातार पांच वपे तक सब-ओवरसियरो के पद पर नोकरी को हो । ओर जिसने एक | 
फिकेट (C0६£1०2०) किसी ऐसे इञ्जिनियर से प्रास किया हो “जिसका पद्‌ हिदी रोजर | 
लियर (Divisional Engineer) से कम न हो, या किसी रेल के इञ्जिनियर से, जो 
पद का हो आस क्रिया हो और जिसमें उम्मेदवार के सदाचरण, और नौकरी में काम को चो | 
प्रगट करने; और संवे ( 90770) अथोत्‌ पैमायश ) तथा कविर ( 1/67९] ) कर सकने ने 
फफिकेट दिया गया ददो । | : | 
जब तक कि अपनी नियुक्ति से कम से कम तीन वषे पूने से चह संयुक्त प्रात) | 

न रद्द रहा हो । - मकी ळी 
( देखिये विज्ञापन \०. 1906 %। 6 त. तारीक्ष ५ जुलाई, सन १९१६, और बिश | 
No. 356 34 71. म. तारीख २ ६ जनवरी, सन १९:१७; और विज्ञापन \०. 34 ५ 5 49] | 
तारीख ९ सितम्बर, सन १९२०.) 


पानीके कारखाने, तथा पानीके निकासके उपायोंको क्रायम 
रखनेके लिये कमेचारियोंको नियुक्त और डिस्मिस 
करनेके विषयमें नियम * 


` $ पानीका कारखाना (Water ४078) या पानीके निकासके डपायोंका कारखाना (1a! 
.8४९ ०" ) जारी रखने के लिये जो कमेचार रखे जायें, उनमें कोई शख्स २५०) रुपये मासि 
से आधिक के वेतन पर, सिवाय प्रान्ताय सरकार की मन्जूरी के न रखा जायगा । 
सिदा सि हन्जिनियर की मन्जूरी के, कोई शस उपरो कारखानों मं, बाप कि 
पदों में स किसी पर, जिनके कि लिये कला विज्ञानकी कोई विशेष योग्यता ( 2०27/०8] ९! 
1081101) आवश्यक है, नोकर न रखा जायगाः-- ह 
(१ ) एन्जिन चलानेवाला, या एन्जिन चलाने वाळे का नायव, या किसी र ब 
को चलाने वाळा जो म्यूनिसिपछडी के कामों कें छिये, पामी या गग्दगी को 
ता ओर बहाता हो । - 
( २ ) पानी के कारखाने का इन्सपेक्टर या सब- | $ 
(२) नियम (३) और (२) के अजुसार नियुक्त किया हुआ कोई शख्स अपने १११ 
कतंव्या को पूरा न करने के कारण डिस्मिस न किया जायगा जबतक कि 
हन्जिनेयर की राय उस मामले में प्राप्त कर छी जाय । अ 
( देखिये विज्ञापन 7४०. 1906 »। 6 म, तारील ५ जुछाई सन १९१ ६) 
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बिजलीके कारखानेके कर्मचारी नियुक्त किये जानेके | 
विषयमें नियम, संक्षेपमें यह है 


ही के छाज (वी) के सम्बन्धर्स )-- 
> न क कळ के Me सें से कोई वस २५०) रुपये मासिक 
श्न ण प्र, बिना प्रान्तीय सरकार के स्यूनिसिपल विभाग की मंजूरी के नियुक्त स किया 
अमच्या (क ने ९ और १० सिवाय बिजलीके इन्सपेक्टर ( Electrical Ingineer ) ळी 
मंजुरीके कोदे शख्स उपरोक्त कारखानेमें नीचे लिखे पर्दामेसे किसी पर) जिनके लिये कि फछा-विज्ञान 
ही विशेष योग्यता होना आवश्यक दै, नौकर-न. रखा; जायगा । 
| (शिफ्ट इलिनियर-( Shift Engineer ) 


सब-स्टेशन इज्ञिनियर ( Sub-Station: Engineer ) 

पावर हाउस सुपरिन्टेन्डन्ट ( 2200701 House Superintendent ) 
स्विच-बोर्ड पुरेन्डेन्ट ( Switch-board Attendant ) 

मेन सुपरिन्टेन्डेन्ट ( ११.७0. 5५९ insendent:) 

फोरमैन वायरमैन ( foreman Wireman. ) 

फोरमैन लाइन्समैन ( Foreman Linesman ) 


( देखिये विज्ञापन \0. 1906 % 6 ए, तारीख ५ जुलाई सन१९१६ ई ): र 
| कर्मचारियोंको: बोडने. अपने काममें लिया: 
दफा ७८ जिन सरकारी क ' बोडने : [ममं लिया. 

हो,तथा जिन बोर्डके कर्मचारियोंको सरकारने अपने काम 
_ में रिया हो, उनकी पेन्शन और डिस्मिस्‌ किया जाना 
१ किली ऐसे कमचारी की पेन्शन और छुट्टी की तनख्वाह (1,6878 allowances) 
में बोड को 'चन्दा देकर भाग लेना दोगा (9221! पपया दीले पर 
(-ए) जिसकी नौकरी ( सुलाज़िमत ) सरकार ने बोर्डको म दे दी हो» 
या जिसको बदल के अपने कामः पर से बोर्ड के काम में दे दिया 
हो। या Fe , पः न हो; 
(बी) जिसकी नौकरी ( सुळाज़िमत ) बोडे ने सरकार को म्‌ देदी दो, 
या जिसको बद्ल के अपने. काम पर सेः सरकार कें काम में दे दिय 
हो। याः र्न | ह 
. _ (सी) जिससे कुछ काम खरकार लेती दो और कुछ बोड ४ दर कक 
' २ चन्दे का ऐसा भाग ( 001110५४०1 ) उस. इद्‌ तक होगा, जितना कि गदर 
जनरळ ओर उनकी कौंसिलके बनाये हुए किसी. साधारणं नियमों (General म) य 
>= विशेष हुक्मों, के द्वारा नियमित दो 1 * 21 221 FTF ARN RT 


SS, Om «2५०, -4...७...... ५०२६९७: % कक सारा "२५-५९ पक पुर त हट लय, टा आ. ५///००--- 
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[र की सम्मति के वित्ता, बोड: किली. ऐसे कमचारी को जि | 

न कट ( ए) और क्ळांज़ (सी ) में किया गया है अपने क गन ३; 
छुड़ा न सकेगा, न किसी. ऐसे कमचारी को, जिसका दणेन उप दफा (१)३, 
(बी) में किया गया है बिल्कुळ डिस्मिस कर सकेगा, जब तक कि उसने सरकार | 
कम से कम छः मास का नोरिल न दे दिया | | 
“ ४ इल दफामे शब्द “सरकार” का अर्थ दै 'भारत खरकार' (07९77१, | 


1४09 ) या कोई प्रान्तीयं सरकार । 
व्याख्या--- 


` मान भारत मन्त्री.( Secretary of State for» India ) ने अपने राज _ । 


(1062 0080०॥) न॑० १३ तारीख ७ फरवरी सनं १८८९ ६० के द्वारा आज्ञा दी है कि जो सर्न | 
अफसर देशी रियासतों, म्यूनिसिपळारियो, रेल की कम्पनिसीं आदि को मांगे दिये जायें, उनके पिप | 
में जो नियम हों उनमें इस प्रकार परिवतेन किया जाय कि जिससे यह बात रपष्टतः दिदि | 
जाय कि-- | 
१ जो अफसर मांगे दिये जायेंगे उनको केवल उतनाही बदळाव (1४07707612107 ) मिहमा | 
जितना कि तय हो गया हो, या जितनेकी भारत सरकार ने मन्जूरी दी हो | 

२ जो अफसर इस पकार मांगे दिये जायेंगे, जंब कि के किसी बाहरी: काम पर रहेंगे, उन ए | 
चे सब कायपे लागू होंगे, जो कि उन अफसरोके आचार व्यवद्दार, सजा इत्यादिः ( 8078} | 
711९5) के विषय में बनाये गये. हों जो कि.वास्तवःमे सरकारी नोकरी. पर. काम कर रहेहों। | 

--इस, अकार मांगे दिये. जाने से.पूवं. ही, जिन अफसरों का पेननश का हक्‌ सरकार. पर होगा | 
हो तो सरकार उनकी. पेन्दान की जिम्मेदारी अपने. ऊपर रखती है ओर जिस रियासत, म्यूनिसिपल्यै | 
इत्यादिः को ऐसे अफसर मांगे देती है उनसे, प्रतिमास, एक रकम पेन्शन की-मद्‌ में लिया करती है। | 


(देखिये स्यूनिसिपल मेन्धूअल:के पन्ने ३१८-३३९) [ 
दफा ७%. छुट्टी का; एलाउम्स : प्रांविडेन्ट्‌' फण्ड, वार्षिक वपी 
ओर इनाम 


. १ प्रत्येक ऐसी दशा में जिलमें कि बोड को किली अफसर या कर्मचारी को वेत 

देने का अधिकार हो; उसको, किली ऐसे रेग्युलेशनों (९९४1०४००5) के आांधीन जो ह 
विषय में हों, ऐले अफसर या कमचारी को छुट्टी की तंनख्वाह ( एळाडन्स 

का अधिकार होगा। | , 
„२. बोर्ड एक प्राविडेंट फण्ड भी स्थापित कर' सर्कता है और जारी रख सकता १. 

ओर स्वयं भी उस फण्ड मे कुछ रकमे दे सकता है ( 0०707९ ) र 

३ बोडे, अपने, किसी ऐसे कर्मचारी को जिसको मारविन्डेट फंड के छाम मे pi 

का अधिकार प्राप्त न दो, जब कि उक्त कमचारी नोकरी का पूरा समय' काट 
त्याग (06०) करे, इनाम (Gratuit) प्रदान कर सकता है 


४ प्रान्तीय सरकार की मंजूरी पहले ले प्राप्त करके. बोड . 


(५-0 Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


NS 
बोर्ड पर अधिकार. : व 


SRS 


न | | ले" , करने कौ. तारोख ( Date of 
ऐसे कर्मचारी को जो कार्य त्याग क नो द 
( ( फ वत) प्र किसी ऐसे प्रादिन्डेट र मे ४: जा या ह ह 
सार स्थापित किया गधा हो, चन्दा न देता. दी चन्दा दिया 
रले प्राविडेण्ट फंड में दख -वंष से. कम: की | अचा : 
हिन कुम हो! और - = शक्रो, जितके, अपने पद के काम को 
ङ ॐ । ऐस अफसर या. कमेचारी को, पिस म 
`. (बी) कि चोट लगी हो, परन्तु ऐसी चोट स्वयं अपनी ड os 
| से न लगी हो, या डस दशा में जब कि ऐसी चोट SI 
जाय हो पेलेअफखर याँ कमचारी के कन ` उसके छिये वार्षक 
सक वजीफा (0-पप्प्पंण ) मदान कर सकता “५ 5: ` | 
बी मोळ छेने का मवस्थ कर सकता है! 


गास करवे ड कळाज ( दी ) के अहार 
५ बोर्ड, ऐली ही मंजूरी प्राप्त करके, उर दग (४) कक्ळाज़ (ची) के असा; 


म करने के बदले, किली ऐसे अफसर या, कमचारी को, जिस का वणेन उक्त. क्ळाज़ 
- काम ? 1 


> ै » ( Compessionate . allawance ) 
में है, या उसके झुडम्ब को “करुणाई, एळाडन्स” (~ हि पा 
दे सकता दे । हाड व्याख्या-- का क सिश 
यूनिट के कर्मचारियों को पेल्शन नहीं मिलती । पाक कड क: 
^ _7:. ४. ~ ` [रं 21 
कि.जो आस्स, पूरे. समय तक म्थूनिसिपळडा का ह्ये प ह पकार की सहायताओं 
से इई उसके निवोह का कुछ भवन्ध होना चाहिये । दफा ७% न Uo ऱ्य 
$ 5 र कचा क़ 
रख है जो म्यनिसिपळटी ऐसी दशा में अपने कमेचारिया की है। 2. 2 
का उठेल ०... रेड दी उच दस (1) के बने (पथ) क अपार छ 
«छुट्टी की तनख्वाहः--देफा २९७ की उप द ` ॐ न ` चनानें को ववार 
की तनखाह (^.|।05200९) आदि देने के विषय में जोड का ४ जिय मैल्यअछ मे दिये गये 
नमूने के रेग्यलेशन. (00७! Regu]2ti0n) जो: इस bl पास करते । वद संखे 
हैं उन के विषय से सिफारिश की राइ है कि स्यूनिसिपलिय उन्हे! क्य 
3 चड ४ न > \ 
३..चोडे के किसी कमेचारी को एळाउन्स, जो उसको' काम hess र्त हन 
दिया जायगा, तथा वह पुळाउन्स जो किसी ऐसे हा को दिया जाय सर्विस र के अनु- 
एवजी करे, उन्हीं नियमों. कते अनुसार दिया जायगा जा सरकारी सिविळ सर्विस रेग्युलेशन्ता ता 


[a २७ 


सार अनकाविनेटेड (. 07०१०2५00 ) अफसरों को दिया. जाता दै।. . : च 
« २. सफर का भत्ता ( "Travelling allowance ) भी. वही दिया. जायग 

ह 0 ख्ये प्रान्तीय सरकार ने नीचे लिखा नियम ९ 0168 ), दफा A 

की उप दफा ( २) के क्लाज ( बी ) के अनुसार बना दिया. है, और उसी. के. अनुसार छुट्टी 

एखाइन्स बोड के कर्मचारियों को दिया जाया करता है । वड नियम यह है न 

` .निनर की पहले से आज्ञा प्राप्त किये बिना कोई म्यूनिसिपळ बोड अपने किसी आफ 


गीला 
या कमेचारी को कोई छुट्टी, या चुडे का पराउन्स, या पचली. का एलाउन्स. नहीं देगा, जो. उससे 
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१२६ | म्यूनिसिपलटीज़ एक्ट 
>> ie es 
अधिक हो, ओ सिविल सर्विस रेग्युलेशनों ( 0101] Service Regulations 
( यदि ऐसा अफसर या कर्मचारी सरकारी नौकर होता ) उसको मिल सकता, ˆ 
--प्राविडेंट फण्ड-म्यूनिसिपलडी के कमे चारियो के वेतनमें से रति मास थोड़ा साय | 
स्यनिसिपलटी अपने पास जमा कर ळेती है, और जितना रुपया मासिक ऐसे शख्स ढी पवा ३, | 
_ छरती है उसका आधा रुपया अपने पास से प्रतिमास जमा करती जाती है । अन्त स नक | 
- अपने कास पर से हटता है तो यहद एकत्रित रकृम उसको दे दी जाती है। ऐसी ली झक 
फण्ड ( P0४०० एप ) कहते हैं । । द प्रि 
--डाकख़ाने के सोवेंग्स बैंक (९27715 5271) के कायदोंमें इस वातकी भाजी | 
- छि म्यूनिस्तिपलटियों के चेयरमैन, स्यूनिसिपलाटियों के कर्मचारियों के. प्राविडेंट फण्ड का हिसाब || 
बँक मे रख सकते हैं । परन्तु भारत सरकारके फिनेन्स और कामसे विभाग (1151105 ६ 1 
-710109) के रेओल्यूशन नं० ३१२२, ता० २४ जुलाई सन१८९५६०के द्वारा यह आज्ञा दी १५ | 
स्थूनिसिपलटियों को प्राविडेंट फण्ड डाकखाने में जमा करने की इजाज़त तभी दी जाय हे | 
उनके चोडें उन रेग्युलेशनों के अनुसार काम करें जो प्रान्तीय सरकार तथा कमिरनर के घा हे | 
पर मंजूर किये जाया करते हैं ।-दफा २९७ की उप दफा (२) के अनुसार भी आन्तीय सरकार व | 
अधिकार है कि आविडेंट फण्डके. विषयमे रेग्युलेशन बनाये । जो रेग्युलेशन आन्तीय- bs 
विषय बना देगी उनके सासने, बोडे के रेग्युलेशन रद समझे जायेंगे । ( देखिचे-दफा २९७ कषे | 
.दुफा ( १ ) का क्छाज्‌ ( एल ) ओर उप दफा ( २)। | | 
;. ` आविडेट फण्ड के स्थापित किये जाने के विषयमें नीचे किख. नियमन ( 01७ ) र | 
सरकार ने बना दिये हैं :-- | 
कक “जो बोडे ग्राविडेंट फण्ड स्थापित करना चाडे उसको. नीचे लिखी शर्तों का सतु | 
करना हागा:-> ४ ; 
९ ए ) भ्राविडेंट फण्डमें चन्दा देने काः अधिकार केवल उन्हीं कर्मचारियों को होगा, रि 
| मासिक वेतन १०) रुपया या इससे' आविक .हो ।. : लक 
.( वी ) जो भाग बोडे किसी अफसर या कर्मचारी के प्राविडेंट फण्डमें दिया करेगा मह 
सख्या उस रकृमके आधे से अधिक न होगी, जो. ऐसा अफसर या कर्मचारी सरं 
दिया करेगा । रि ् | 
(सी) अ उन्हीं अरसरों और कर्मचारियों को प्राविडेट फण्ड का चन्दा, देता आवर 
होगा जो किसी ऐसे पद पर नियुक्त कियें जायें जिस पदके लिये ग्राविड एर 
काचन्दा देना जुरूरी रखा गया हो, या उन' अफसरों या. कर्मचारियों के रि 
आवश्यक हो जो तरक्की पाके ऐसे किसी पद पर पहुंच जायें! : | 
जी री र डे का अनुसरण करना आवश्यक होगा जो प्रान्तीय ग 
क न \0 .1906 %। -6 H तारीख ५ जुलाई सन 151 */ 
न क क न सा माहि नेव ले बल क हि गि 
पये पाने वालों के ढिये ) तो बोई इस ऊंची रकृम पाने वालों के लिये, ( जैसे ल 
ही मंजूरी की. प्राथना, कर-सकता है। परन्तु मनी 
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१३७ ` 
| ६६०] ._ योड पर अधिकार १२ fe 
° ९१९ 
PN न ल हि क. 
है कि बोर्डो को दफा ७९ के अनुसार इनाम ( Gratuity ) या वार्षिक वजीफा 
ढी यह राय 


7 ) देने की अपेक्षा इसी में सुवेधा होगी कि वह दुस रुपये मासिक चेतन पाने 

८ 1 y ट्‌ 

(Aon द्चिडेंट फण्ड जमा कराये । Fe ie 

वाढो तक से भ कारन विज्ञापन ने० २०२, तारीख ३०अकदूबर सन १९० ३६के द्वारा प्राविडट रम 

हि ल्मा sgo(Provident Funds Aoct.LX of 1897 कको उन सब प्राविडट व 

एक्ट,ने की यार जो इस प्रान्तमें म्यूनिसिपछ एक्टके अनुसार त्या हर > 

पर > i > छाम हैं अर्थात्‌ एक तो यहद 1क प्रा sh 

ये दो प्रकार क छाम ह 

हा वळ जाने पर वढ रकृम जो उसकी जमा होती है, उक्त एक्ट के इष्ण हय उसके 

नि जाती है, और दूसरे यह कि उन कर्मेचारियों का प्राविडेंट फण्ड जिनके ! 
चधा 


देना जख्री रखा गया हे. किसी कुंज में कक नहीं हो सकता । ( देखिये ७. 0. N०- 4082 २१- 

ना | 

ही पाक नवर खस. १०६० रसी 
री ह हर इळेये नमुने के रेग्युळेशना (1०१९1 Regu]2ti07) के लिये देखिये म्यू- 
. निसिपलटी मैन्युअलके पन्ने ४३९ से ४४३ तक | . .. ०८ हु >> | 

न क ल १०) ग बण 

ऐसे कर्मचारियों को, जब वह नौकरी का पूरा समय व्यतीत कर चुक तो बाड sss 

0४. झि. क : 

अ ह दफा ( ४ ) के अनुसार या तो बोडे स्वयं कोई रकम. चार्षिक (बर की. दे सकता है 

या किसी बैंक, कम्पनी इत्यादि में, जो इस प्रकार का काये करती हों, कोई इकट्ठी रकम he 

तय कर दे सकता है कि वड बैंक या कम्पनी ऐसे कसेचारी को एक नियत की हुईं रकम . 

दिया करें । 


दफा ८० पूर्वोक्त दफाके अनुसार दिये हुये अधिकारों पर a 

दफा ७९ के हुक्म इस शते के आधीन होंगे, कि बोड बिना नम क्य 
विशंष मजूरी के किसी अफसर या कमेचारी को, या उसके ड्ब i म 
या वार्षिक वजीफा, या इनाम, उससे अधिक न देगा जितना पाने का, कि दह gs 
जनरळ और उनकी कोसळ अथवा ग्रान्तीय सरकार द्वारा दिये हुयेः किसी i 
या विशेष (०7९7० ० 80९981) हुक्म के अनुसार; अधिकारी होता, प लिन र 
जिसके द्वारा वह उख पशन, या वाषिक वजीफा, या इनाम, पाने के योग्य हुआ हो: 


सरकारी होती: और उसी अवधि तक तथा.उसी बेतन पर, की _ गई होती आर अन्य 
प्रकार भी उसी ढंग की होती । “ 


'भेम्बरों अफसरों और कमेचारियों की जिम्मेदारी 
दफा ८१ रूपया या जायदादकी हानि, बरबाद जाने, या अपव्यय 
होने पर, मेम्बरोंकी ज़िम्मेदारी 


२ ह व अप- 
अत्येक शख्स बोडके रुपये या अन्य जायदादकी हानि, बबोद जाने; .या 
व्यय, होने का. जिम्मेदार होगा यदि ऐसी.द्ानि, बर्बाद जाना, या अपव्यय, उरूकी 
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उपेक्षा यां दुर्व्यवहार ( जॉ उस समय में किया गया हो जबकि हाना. बोड & 
हो ) का सीधा परिणांम ( Direct Conseguince ) हो, और कमिश्नरको | 
आज्ञा प्राप्त करके, ऐसे शझ्खके विरुद्ध बोर्ड हजे का दादा दायर कर सब्त | 
प्रान्तीय सरकार, भारतं मन्त्री ( 96०7०६०7 ०£ 9४० ) के नामसे, ऐसा दावा 
कर सकती है। ` ` 72 हे 
5 : व्याख्या | ही 
...__... अत्येक मेम्बर का यह कतेव्य है कि. वह 'म्यूनिसिपळ्टी के रुपये या जायदाद को किसी | 
की. हानि न होने दे, और स्यूनिसिपलटी के रुपये को उन्हीं कामों में लगाये जिनके लिये कानून है | 
देता हो । कानूनकी आज्ञा के विरुद्ध यदि रुपया किली बातें .छगाया जायगा तो दह झा | 
माना जायया । और चाहे संपूर्ण बोडे, एक मत होकर, ऐसे किसी व्ययकी अनुमति दे, हो | 
प्रत्येक मेम्बर उस अपव्यय का जिम्मेदार होगा । जेसे भ्रांन्तीय सरकारं की आज्ञा हे कि गवक्ष कं 
गंवनेरं जनरलके) अंतिरिक्त और किसी को अभिनन्दन पंत्र ( 4.07655) देने का व्यय इ | 
सिप कोषसे न दिया जाय । यादि बोडे के मेन्बर किसी कौर को अभिनन्दन पत्र दे, और बेइ च| 
रुपया उसमें खर्चे करें तों, इस दफा के अनुसार, ऐसे भेम्थर उस व्ययके जिम्मेदार हांगे। । 
दफा ८२ मुअहिदीं इत्यादिमें भाग लेने वाले मेम्बरको दण्ड | 
' ` ` १ बोडके किसी मेम्बंरके विषयमें, जो सिंवांय. कमिश्नरकी छिंखित आज्ञा ग्रा | 
किये और किसी प्रकार, किसी ऐसे ठेके, या सुआहिदे, या काममें जो बोडके संग किग | 
जाय, या जो बोड स्वयं करे, या दे, या बोडकी ओर सें किया या दियो जाय, को | 
भाग या वास्ता (17४९०४४ ), सीधा या किसी आड्में ( Directly ० पपा७॥) | 
स्वयं या किसी साझेदारके' दारा? जान बूझ कर; माप करे, या प्राप्त करके जारी सहे । 
यह माना जायगा, कि उसने दफा: १६८ ताज़ीरातः हिन्द (110181 P०7 0०) | 
में दियाइुआ अपराध किया। ... .:... ...  - | | 
ह दशर वा शर्त यह है कि, केवळ'इस कारण, किसी शख्सके विषय में, उप दफा | 
(९ हक के मतळयों के लिये, यह नहीं माना जायगा कि उसने किसी. ठेके या मुभा | 
या काममें कोई भाग या वास्ता आ किया या जारी रखा, कि- 
. (९) वह किसी आराज़ो या इमारतों के पडे में, या बेचने में, या मोठ के | 
में या उसके ठेके पर दिये जाने, बेचे जाने, या मोळ लिये र जञाने के 
विषयमें किसी सुआइदे में, कोई भाग या वास्ता रखंता दै, य 
भाग या वास्तां उसने मेम्बर होने: से पूर्व प्राप्त किया हों! .. . 
,. -¬ (बी) बहःकिखी ऐली ज्वाइंट स्टाक कम्पनी ( 7००४५००६ 0०१ 
` ` ` में भोग रखताहै, जो बोडके साथ कोई ठेका करे, यां जिससे बोड 
काम छे, या जसले चोड की ओर से काम- छियाः जाय । यां ० 
( सी ) वह किसी ऐसे संमाचारपत्र में भाग था. वास्ता रखता, जिय ग 
` ““कीकाररवाई के विषय-में कोई:विज्ञापनअकाशित:किया जाग ' | 
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Ee स्पा > > पता चिएपर +ै >« न्न 
| चन Debenture ) लिया हो,. या 
उसने किसी ऐसे ऋण से डिवेचर (72 SN 
क Re किसी अन्य प्रकार वास्ता रखता दा, जा कि .बोड.ने. छिया दो, या 
४... बोर्ड की ओर ले लिया गया हो । या 


_ (६ ) उसको; बोर्ड ने अपना वकील नियत कर या दै च ल... 
(एफ) बोर्ड के हाथ किली ऐसी वस्तु के कभी-२ पति या स्कर्ट 
बार्ता रखता है जिस वस्तु का व्यापार वह बराबर किया करता र 
` और जो उतने मुल्य की बेची जाय कि बह मूल्य, किसी एक चष में, 
ऐसी रकृम से अधिक न.हो, जो बोडे, सरकार की मजूरी से, इख विषय 
भे, नियत कर दें । या क र्य ig 
| (जी) वद किली ऐसे सुआदिदे में फरीक दै जो बोर्ड के साथ दफा १९६ के 
| क  क्ळाज ( खी ) के इकमॉं,के अचुसार, या दफा २२ के हुक्मों के अलु- 
. खार, किया गया दो । न्ह 
| च हे 5याख्या-- ह क ह 
.... म्यूनिसिपळंटी के किसी मेम्बर को म्यूनिसिपळटी के कामे से, किसी प्रकार का; लाभ या 
| नफा नहीं डठोना चाहिये, न उनको म्यूनिसेपळटी का, कोई काम या ठेका स्वयं लेना । चाहिये, 'न 
सिसी आड में या किती साझेदार के द्वारा लेना चाहिये । कारण यह कि यंदि म्यूनिसिपलटी के ठेके 
देने वाळे, तथा अन्य कार्यों के कराने चाळे, भम्बर स्वयं उन ठेकों ओर-कार्सो को ले ळ॑,.तो स्वाथे 
के सामने म्यूनिसिपल्टी के काभ का उनको कभी ध्यान नहीं रह सकता। अतएच कानूत की यह 
` ज्ञाज्ञा है कि कोई मरबर. किसी आड में भी किसी अकार, स्यूनिसिपलटी के कामो से छाम न उठाने 
पावे । यदि कोई मेम्बर. अपने किसी नातेदार या मित्र के नाम से ठेके के ले ओर स्वयं उसके नफे 
में भाग ले तो वह दफा १३८ ताजीरात हिन्द का अपराधी ठहराया जायगा | परन्तु ङ्छ दृशार्य 
ऐसी भी हैं जिनमे किसी भम्बर का किसी ठेके या काम से सम्बन्ध होते हुए भी यद नहीं माना 
जाता कि वह, ऐसे सम्बन्ध के द्वारा कोई अनुचित लाभ उठाता है, और उन दशाओं का वणन उप 
दफा (२) से किया गया है। टि. ह | 
--ज्वाइण्ट स्टाक कम्पनी .( Goint Stock Compeny ). की व्याख्या इण्डियन कस्पनीजु 
एक्ट न. ७ सन १९१३ (Indian Companies Act. 7 ०£ 1913) की दफा २५४ म॑ इस 
प्रकार दी गई है--. | | 
( एक्ट के ) इस भाग के मतळयौं के लिये, जहां तक कि उन कम्पनियों की. रजिस्टरी से 
सम्बन्ध है, जिनकी रजिस्टरी कि हिस्सों से सीमा वद्ध कम्पनी (1/70/९0 ) क ससान की जाती 
' है ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनी का अर्थे है, कोई ऐसी: कम्पनी जिसमें रथाई ( 017120९0४ ) अदा 
किया हुआ (1२७10 ए) या कुळ निश्चित मूळ घन (Nominal Share Capital of fixed- 
३0०६) हिस्सों सै बांट दिया गया हो, और जिसमें ऐसे बांटे हुए हिस्से सी निश्‍चित रकम के 
हो, या पुसे हिस्से हिस्सेदारा को स्टाक (Stock) के प्रकार दिये गये हों, और ऐसे हिस्से बेचे, या 
` अन्य प्रकार अळग किये जा सकते हों, या जिसमें ऐसा मूर धन ऐसे हिस्सों म॑ बांटा गया हों जो 
कि कुछ तो एक प्रकार के हो. और कुछ दूसरी प्रकार के, ओर. इस कम्पनी का नियम यह रखा गया 
हो, कि केवळू कम्पनी के मेम्बर ही को ऐसे हिस्से या स्टाक दिये जायें, अन्य किसी शक्ल को नहीं ! 
| पु 
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ऐसे कम्पनी, ( जब रजिस्टरी के द्वारा, उंसके मेम्बरों की जिम्मेदारी इस एक्ट के अनुसारं ३ | 
करा दी जाय ) हिस्सों से सीमाव कम्पनी मानी जाययी । सम 
स्टाक ( 560०८ )--उस घने को, जो कोई राजा अपनी आवश्यकता के १ खि 

जेता है, तथा व्यापार करने चाळी कम्पनियों के सूळ घन को, “स्टाक' कहते हं। ` ` . शै 
--“पेंडअप्‌ कॅपिटल? (12910 प रांव) किसी कम्पनी के मूळ धन का जो भ्र 
दारा के पास स किसी समय आ चुका है उसको 'पेडअए्‌ केपिटल' अथात्‌ ` आया हुआ मूह र्ष | 
कहते हैं । ते 5 ० 

. ६ = डिेंचर-नण लिये हुये झुळघनके बदरे में जो तमस्सुक कम्पनी, अथवा म्यूनिसेपढरी ३ | 
दिया करतो है, उसको डिबेंचर ( [8000४1९ ) कहते हें । - भी 
* «यदि कोई चकीलं म्यूनिसिपलटी का मेम्बर हो, और वह म्यूनिसपलरी की र से ऋ | 
भरुकृइमों में चकाऊत का काम.भी करता हो, तो ऐसी दशा में, यह नहीं माना जायगा, कि | 
वकील म्यूनिसिपळटी का काम स्वयं लेकर, ऐसा अनुचित छाम उठाता है, कि वह, दुफा ८२ ५ | 
अनुसार, अपराधी माना जाय । ॒ | | 
` —झञाज्‌( एफ ) कां मतलब यह है कि यादे कोई मेम्बर जो किसी चस्तुके बेचने का मात | 
किया करता हो म्यूनिसिपळटी के हाथ कभी उस वस्तु को बेचे तो ऐसा भेम्बर भी दफा 2१३ | 
अनुसार अपराधी न होंगा । परन्तु दो शत हैं अथात : , ज 
' १ उस वस्तु क्रा बेचना उस मेम्बर का काम होना चाहिये । इस बात की कानून आज्ञा नह दे | 

कि किसी विशेष वस्तु की म्यूंनिसिपलटी को आवस्यकता पड़ने पर, केवल उतने ही समयक हि, | 
कोई मेम्बर उस वस्तु का ब्यापारी बन जाय, और म्यूनिसिपलटी से लाभ उठाळे । | 
` २-दूसरी शते यह है कि ऐसी दशाके लिये, प्रत्येक बोड, प्रान्तीय सरकार की मंजूरी से एह | 
संख्या नियत कर देगा, कि इतने रुपये तक का माल ऐसा सेस्बर प्रति चे म्यूनिसिपलरी के ह | 


बेच सकता है, उससे अधिक नहीं । | 
विज्ञापन 110. 2400 #। 27 पि. ता० २९, जूछाई सन १९१६ के द्वारा प्रान्तीय सर | 
ने कमिइनरो को अपने उस अधिकार को सौंप दिया है जो दफा ८२ की उपदफा (२) केव | 
( दे ) के अनुसार; उसंकों दिया गया है, अथात उस संख्या की मंजूरी देना जो बोडे इस विप | 
नियत करदे कि अमुक संख्या से आघेक का माळ कोई मेम्बर किसी चपेमें बोडके हाथ न वेचे। | 
-र्‍ताजीरात हिन्द एक्ट न° ४५ सन १८६० की दफा १६८ इस प्रकार है-- - 
र “यदि कोई शख्स सावेजनिक नौकर ( Public Servant) हो, और साबेजनिक गर 
होने का हैसियतसे उसका यह कत्तव्य हो, कि वह कोई व्यापार न करे, और वह शख्स व्यापार | 
` तो ऐसे शस्स को सादी कैद का दण्ड दिया जायगा, जिसकी अवधि एक चपेसे अधिक र | 
- या उस पर जुमांना किया जा सकता है या दोनों प्रकारके दण्ड दिये जा सकते हैं” । | 
इस दफा के साथ देखिये एक्ट की दुफा ४० के क्लॉज ( डी ) और (३) । 

__ -सुदस्मद वलक्ष बनाम मुंहम्मद अब्दुल बाकी खां बगैर: 21 ^; 1:, ]. 661 वाणे 
- में डाइकोटे 'ने यह तजर्चाजञ किया कि मिट्टी का Oo तळ RE ठेका किसी हो दि 
. पास होने के कारण यह नहीं माना जा सकता ।कि चह शरूस उस म्यूनिसिपलटी का सेम्बर | 
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से कोई ऐसा सम्बन्ध नहीं होता जिसके 
खिली अ । देखिये दफा १६ का 
के मि se कळि वह म्यूनिसिपलटी के किसी नफे के पद पर है ( दे । 


द बे ऐसे शख्स को मेम्बर 
कारण ञर्याख्या ) । परन्तु दफा «२ के हुक्मके अनुसार ऐसे पळ 
Se र ट काम अ की आज्ञा कमिइनर से प्राप्त कर लेना आवश्यक होगा । र 
ल्य | eens 
स्ट ८३ कर्मचारियों का मंआहिदों आदिके लामसे वास्ता रखने. 
द्फा | । जी कद | 
के विरुड हुक्म | 
ठसे स्यूनि- 
एछल जो, सिवाय ऐसे भाग. या वास्ताके, जो कोई शख्स म 
लर पेला शक्ल हैसियत से रखता हो सोधा.या किसी, आ 
indi ot 7), स्वयं या अपने साझदारके द्वारा, कोई भाग या pe दिया, 
oi वादो, जो बोडके साथ किया गया दो; या जो स्वप विभा ह 
टॅ 5 से दिया गया हों या किली ऐसे काम में भाग या Ro dl दो i 
र साथ, या उसके अधिकार में, किया जाता दो, या अ व य 
| उसकी ओर से किया जाता हो, तो वह शख्स उत्त वोडे का नोकर ८ ग्य्‌ . 
अ सींधे या किसी आड में. स्वयं या अपने i 
` ` २ म्यूनिसिपळटी 1 कोई ऐसा नौकर, जो. सीधे या र इमः | 
र के दारा? किसी ऐसा सुआहिदा या ठेका य़ा काम जिसका स बा | 
गया है, कोई भाग या. वास्ता प्राप्त करे या माप करक जारी रखें: म्यूनिसिपळटी का 
नौकर न रहेगा, और उसकी जगह खाळी दो जायगी! - 


| दे म्यूनिसिपलटी के किली नौकरके विषयमें, जो. जान बहत स पर मी 
` चास्ता, सीधा या किसी आड्मे,:किसी ऐसे सुआल्यि या ठक य म्यूनिस्पळटी - ` 
= के जारी रखे, या टस सीमा के आगे; जहां तक “कायम भाग. या. घासता आत - 
के नौकर होने की दैसियत से उस कामले हो, किली. पेले का रमे किया जाये, . 
` करे या प्राप्त करके जारी रखे, जो ऐसे. बोड के साथ या उ या उसकी ओर से. 
या जो काम स्वयं ऐसे बोर्ड ने दिया हो, या ऐसा बोड करता ही आ 
दिया गया हो. या किया जाता दो, जिस. बोर्ड का कि वह नौकर दो” छ्या | 
.जायया कि उसने द्फा १६८ ताज़ीरात ध्न्दि में बताया इं अपराध ६ नाट्यात 


“४ इस दफा का कोई हुक्म किसी पेले सुआदिये, ठेके, अथवा कामे जो खोड के 
साथ, या उसके अधिकार में किया जावे, या स्वयं बोर्ड दे? या bao a कने 
ओर खे दिया ज्ञाय, या किया जाता हो. किसी ऐसे भाग या व नेर अठ (जी) 
जिसका' वर्णन दफा ८२ की उप दफा (३) के क्लाज़ (बी) और (२ HR 
में किया गया है, और न किली ऐसे भाग या वास्ते पर लागू होया, जो, क ळल पेर 
मंजूरी ले, किसी आराजी-या इमारतके किराये. या पट्टे या बच जाने या के - ढिये 
जाने में, या उनसे सम्बन्ध रखने वाळे, किसी सुआहदे में प्राप्त किया ग॒या हो, र्‍या साल : 
करके जारी जुखा ग़यादो | _ fre “उ 


= ९ 
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२३ ` म्यूनिसिपलछटीज़ एकट | | 


कानन 


TTR ` - व्याख्या-=`.. ॒ 
जिस प्रकार दफा ८२ म भेम्त्ररों फे लिये मनाही की. गईं है कि म्यूनिसिपट्टी रर | 
सुआहिदे. उेऴ या काम. में भाग-न छे, या वास्ता न रख, उसी प्रकार, इस दफा में यि | 
के नोकरो और कर्मचारियों के लिये मनाइी हैं । > ~ स्च 
_ उप दफा (२) और उप दफा ( ३ ) म्यूनिसिपलटी के नोकरों के लिये हैं | यदि के! 
कर कोई भाग या वास्ता किसी काम या मुआहिदा या ठेके भं प्राप्त करके जारी रखे तो पसा 
म्यूनिसिपळटी की नौकरी से निकाल दिया जावेगा । और यदि जान वूझ के वह कोई भाग या ७५५, | 
प्राप्त करे या आस करके जारी रखे, तो ऐसा नौकर दफा १६८ ताजीरात हिन्द के 'अजुसार प 
ठहराया जाबेगा | उप दफा, ( ३.).म॑ शब्द्‌ “जान वूझ के” विचार दरने योग्य हैं । यह इमाम | 
? ` दफाः(.२ ) में नहीं रखे गये हैं | रॉ; '> तेह हली 
री यय . उप दफा ( १ ) के शब्दों पर विचार करने से ज्ञात होता है कि वह स्यूनिसिपलदीके 3 गोष | 
से सम्बन्ध नहीं रखती हे । उससे केळ इतना हुक्म है कि कोई शख्स जिसका कोई न | 
निसिपछरी के किली मुआहिदे या ठेके या काम से हो वह म्यूनिसिपळूटी का नौकर न रखा "जावेगा । | 
-उप दफा. ( ४ ) भं कुछ बचते रखी गई हैं, अथात्‌ यादि कोई नौकर ऐसा भाग या वाखा | 
स्युनिसिपलटी के किसी काम से रखे जिनका दर्णन दुफा ८२ के ( बी ) और (डी ) और (ब) | 
| .  काजों में किया गया हेता चह दुफा ८३ के अनुसार अपराधी न ठहराया जायगा । या कोई नोन | 
ह ऐसा भाग या वास्ता.रख सकता है जिसका वणेन. दफा ८२ की/संप्‌ दफा ( ३ ) में है, एरु झू | 
दफा से कमिइनर की मंजूरी लेना आवश्यक होगी । $ ` न 7 ढकी 
` दफा ८४ बोडके अफसरों और कर्मचारियोंका सार्वजानिक (पब्लिक) | 
कर्मचारी होना ४ = आ | 
` ` जोड का त्येक अफसर या कर्मचारी, ताजीरात हिन्द में दी हुई सार्वजनिक | 
कमचारी की व्याख्या के अथ के अलुसार, सार्वजनिक कमचारी ( सुल्ाज़िम) मागा | 
जायगा। और ताज़ीरात हिन्द की दफा १६१ में जो व्याख्या “जायज़ बदलाव? (10४ | 
Remdnaraiioi) की दी गई है, उसमें जो शब्द “गडनसेण्ट'' ( सरकार) का आया | 
डस शब्द में; इस दफा के अभिप्रायो के लिये, “बोड” शामिल माना जायगा! 

र पड . चब्याख्या-- ` 
bs हिः र भ ४५ सन १८६० की दफा १६१ इस प्रकार है-- 

तोड, कां शख्स जो सादजनिक कमचारी है, या सावजनिक कमेचारी होनेकी आशा करता 
किसी ससे स्वयं अपने ल्यि, या किसी. दूसरे शख्सके लिये, अपने जायज बदलावके हे | 
3 ण ( Gratification ) ,-चह चाहे जिस प्रकार हो स्वीकार करता है, hose ता है 
हरल है, या लेनेकी चेष्टा करताहै, और वह पारितोषिक इस अभिमत * 
बाज ता ह सा जाय किं चह कमेचारी अपने पदका कोई काम कर देगा न 
चइ कर्मचारी अपने पदके कामके i सिर आला स 2%0%2:% 6 दां र | 
क्ररनेसे बाज रहेगा या किसी सि य हंगा (ज 

1 या किसा शर्सके साथ सख्ती करेगा या सख्ती करसेसे वाज रदेंगा ५ 
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छू योड 2 2 ७ र १२२ 
| . बोड पर अधिकार । 
; जब कक चा १०१६ ई० 1 जुल 2 
उस बातके से T 
= करेगा ) या वद पारितोषिक इस झमिमायसे ी म्कारिणी (Executive) 
रह येच री भारतकी व्यवस्थापक ( 1.्टांथ&पंए७ ) या काय अजनिक कमेचारीसे किसी 
त्र [ TS ल FN 
: आय; = र पडेन्सीकी सरकार. या किसी लेफ्टिनेण्ट गवर्नर पू oan > चेष्टा करेगा तों 
या प्रेसडिन्सीकी -,' ::. पसी सलाई या 
31 ५ करा देगा, या पुसा र व्यि 
. सके ल्यि कोडे भलाई या दे यो, जो दोनों मकारमें से किसी प्रकारकी हो सकती है, और जिसकी 
से शख्सकों केदकी खजा दा जा १ bs उल किया जा सकता है, या कद ओर जुसाना 
2 ब ३ वर्ष तककी हो सकती है यात ० = १५०१9 76 0 कशी FOS 
| ~ य 
| 3] दिये जा सकते दें | र व कि 
_ दोनों दण्ड दिये जा + : . ५ “सार्वजनिक कर्मचारी होनेकी आशा करता है” यदि किसी 
भावार्थ ( 251208४00.) मे ` राको . धोखा देकर यह विश्वास 
र मिलनेकी आशा न दो, -फिर भी बह दूसराक : रक्षा 
इसको किसी. पदके - मि ७ छोर यह वि दिलाये कि पद्‌ मि पर चह 
ज उसको पद मिळनेकी आशा है. आर यह विद्या ५. रितोषिक ळे तो ऐसा 
हि सेवा करेगा ओर ऐसा विश्वास दिलाके चह काई पा ae न 
र चोखा देनेका (C९०४7) अपराधी हो सकता है, परन्तु जिस अप हम 
द्र PS ह - > 
९ 32 न होगा । 
किया गया ट उसका चह अपराधों - पतो हडः] पारितोविकले स 
डु ८परितोषिक” ( (37७0७00. ) शब्द सा pai राक + 
नही है न केवळ ऐतेदी पारितोपिकसे मिलके मूलका अलुमान र १” वका धसे 
119७100 ) शब्दका अथं जायज ब RR 
“जायज बदलाव" ( Legal I Ne फेर चार? साँगा सकता हो परन्तु उसमे 
बदजावसे नहीं है जो कोई सावेजनिक कर्मचारी कानूनके अधु  सरकारसे. सिली है, जिस 
वह संब बदलाव भी शामिल हैं, जिनके स्वीकार करमेकी आशा उसका: र कक कक 
यु Eee ५ | डू | 
का चह नाकर है।' £ के. र जो कोई पारितो 2 
: «क्सी कामके करनेके अभिग्रायसे या इनाममें”--कोई शख्स जो को तोक pe | 
प्रायसे पाता हो कि चह किसी ऐसे कामको कर देगा. जिसके कर देनेका १४१७ नह है, तो. 
डु Av देन 5. जिसको चास्तवस 5 न ३ 
हो, या किसी ऐसे कामके. कर देनेके इनामम हों है वाह र 3 [iF 
™ ड़ “ee ९ ह ज़ 
ऐसा शख्स इन राढ्दाके अथेके अनुसार अपराधा णि रुक है अपने भाईको*क' 
उदाहरण १(प) 'अ' एक मुन्सिफदै चह 'क' से जो एक चेक का मार > काः 
Er र न है फक “अन एक मकदमेमे थक को जिता. 2 
के बैंकमे, पुकः पदं इस वातके इनाममे दिला देता, aR 
तो'अ'ने वह अपराध किया जिसका वणन इस दफाम किया पसा परदे, उस. रियासतके मन्त्रीले एक 
. (दी) 'अः जो किसी आधीन रियासतके रे जीडेन्टके पद परै, उस रियासत म कल 
र % र इताह विवि Se) ~ कि “ञ्‌ यह रुपया इस अभिप्रायसे 3 य॒ 
छाख रुपयां लेताहै । यह बात तो विंदित नहीं होती 1 किसी कामके 
वट व्र ~ अपने ` पदका कोई विशेष काम कर देगा - या [काम 
इस बातके इनाममें रेता है, कि वह अप रियासलदी कोई विशेष > 
करनेस ने यह रुपया अंगरेजी सरकारके दारा उस रियासतक क द्‌ 
करनेस बाज रहेगा, या यहद कि उसने यह पं २ इनाममें लिया हे. घरन्तु-यह ` 
सेवा करा देने. या करा देनेकी कोशिश करनेके 'आभिप्रायसे या उसके इनामस र मळ पक 
विदित होता है कि “अ ने यह रुपया इस अमिप्रांयसे या इस हक न अपराध किया ज़िंसका ` 
कामोके करनेम सब बातोंमें वह उस रियासतकी रिआत करेगा तो “अ ने वद अपरा 
इस दफासें किया गया:है 1 io ग दिलाता , 20 हम 
: (सी) 'अः जो एक सार्वजनिक कर्मचारी दै, 'क' को बहकाके, यह झठा व पर ळी 
‘> च य सिला और ष्र ५ हब 
कि “के प्रभावसे "क? को खिताब मिला है; और इस प्रकार 'क को बहका कर इस 
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कर लेता हे कि उस सेचाके लिये वह. “अ को रुपया दे तो 'अः ने ि 
इस दफामे है । ल्‍ , अन्य "प किया नि 
दुफा ८५ कुछ निर्दिष्ट स्यूनिसिपळ कर्मचारियोंको अपना कप 
न पालन करने का दृण्ड 9 
_ १ यदि कोई भंगी जो बोर्ड का नौकर हो-- | 
(ए ) सिवाय नोकरी के लिखित सुआहिदे की शर्तों के अनसार... | 
त्त र की आज्ञा के अपनी नोकरी से स्तीफू। दे । बा या सिव | 
2 बिना किली उचित कारण के, जिसका नोटिस, जब ऐसे | 
_____ दिया जाना सम्भव हो, बोड को दें दिया गया हो. अ गोविद 
तेरहातिर रहे - दे दिया गया हो, अपने काम परत | 
उसको अपराध सावित हो जाने पर दिया जा संव | 
अवधि दो.माख तक की हो सकती है! केव. कशाव विस ला सकता है | 
२ कमिश्नर यह आज्ञा दे सकता है कि भविष्य में किसी निश्चित | 
दफा ( १ ) के हुक्म बोर्ड के किसी और दर्जे के नौकरों पर आन | | 
के स्वास्थ्य और कुशलता से मगाढ़ सम्बन्ध हो, ळागू होंगे । ˆ” | 
: . परन्तु शत यह है कि जब कमिश्नर, इस उपदफा के र RS 
> ९३ उपदफा क. अनुसार, क्म दे | 
वद हन्त उसकी एक नकूछ हुक्म के दिये जाने के कारणो क, ह | 


वह जनता की ऐसी सेवा wh श सम्भावना होती है। अंगी स्वयं इस बात को जानते हैं हि 
को किसी प्रकार की शिकायत होने रे गिरिक और कोडे नहीं कर सकताहै । इसीस भ 
का होता है कानून मे इस होने पर सवेत्र उनके सामने 'पूक सहज उपायः हडताळ कर हते 
का है। ल में इस विशेष दफा के रखनेःका मुख्यः उद्देश्य. ऐसी हड़ताल को रोक 
सोच समझ के काम पर क इेक्म बहुत. सख्त है. और यह आवश्यक है कि उनको बु 
नगर के संगियों के अक... गे! ष्ठत यह दफा केवळ उसी दझा के लिये है जब कि किसी || 
बन्द शाबे 1: 3: =, .. 7; 5. से सर साधा के स्वास्थ्य के किये कोई का १ 
. रियों के क क ड यदि कमिइनर चाहे तो; म्यूनिसिपलदीः के किसी अन्य दजे के कर्मचा. | 
है जो किसी ऐसे ७. दै परन्तु केवल उन्हीं कमैचारियों/पर यहलदुफा लागू.की जा री | 
हले आम पर हों कि उससे विन्न पड़ने खे: जनता: की कुशळ. और स्वास्थ्य पर अतरमड़े ! ' | 
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बोर्ड पर अधिकार RR Mm ळी १३५ 


न्यनिसिपळरी के भगियो ने बोडे को नोटिस दिया कि- उनका चेतन चढ़ा 
वक्त नोटिस का उत्तर न मिळां तों संब अंगिया ने दूसरा नोटिस दिया कि, 

जाय, और पत न की जायगी तो अमुक तारीख प्रंर हम काम छोड़ देंगे और नोटिस में अ. 
पर सब ने काम छोड़ दिया । जिला मजिस्ट्रेट ने दस ऐसे भगियों पर जो मामले. 

रित की इता कायम करके हेल्थ अफसर की गवाही छी । हेल्थ अफसर ने बयान किया 
में बहुआ ये मुळ भय था । जिला मजिस्ट्रेट ने संत्र की सजा दफा ८५ के अनुसार, कर दी । 
कि हा फेल डे डवे कि “स दफा का हुक्म बहुत कड़ा हुक्म है और इसको बहुत होया 
हा क 1. “मजिस्ट्रेंट की कॉररंवॉई कड़ी अवेइय थी जाबता फोजदारी की दफा 
हे नर चह के विचार से, कानून के विरुद्ध नहीं थी ।.देखिये अगन्‌ बनाम सरकार बहादुर ! 
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काम काज का चलाया जाना | 
जि 607406/0 01 Busitess, -- 

`. म्यूनिसिपल मीटिङ्ग और काररबाइयां 


Municipal Meetings and Procedings. 


दफा ८६ बोड की मीटिंग ; 
१ प्रत्येक मास में बोड की, कम से कम एके मीटिंग, ऐसी तारीख पर हुआ के 


जो किली रेग्युलेशन के द्वारा नियह कर दी गई हो, या जिसका नोटिस उस विरे 
` दे दिया गया दो, bs इस विषय में बनाए, हुए रेग्युलेशन के द्वारा निश्चय की गई हो। | 
ह यत कभी न उचित समझे तो वह मीटिंग कर सकता है, और यदि बे 
ड त , दरख्वास्त के द्वारा, आर्येना करे तो चेयरमैन के लिए मीटिंग करना आ | 


र द्नि.के ल्यि छै ने ~ AE 
मकार फिर से त उकहीह। ह कोडे सरतची की ह 
भीते ह पि दफ्तर (यदि कोई दफ्तर हो) अथवा किसी अन 

' तडक सूचना जायज़ रूप से दे दी गई हो कीं जावेगी । 
अ च्याख्या- ` , 
सासिक गो क हिय, स कि सतिसास कम से कस एक मीरिङ्ग बोडे की अवश्य की जाय । ऐसी 
है, कि नित्य उसी तारी ह लिण: उ बोडे मास की कोडे विशेष तारीख़ नियत करदे सकता 
कोई आवश्यकता पके तो अः हमेशा मीटिंग हुआ करेगी । ऐसी मासिक मीटिग के अतिरिक्त थी 
है। या यदि मेरबरों क्र कस डू रे अधिकार दिया गया है कि वह जब चाहे मीटिंग कर सर | 
होगी । यदि किसी चेयरमैन केम पाचवां भाग दरख्वास्त करे तो चेयरमैन को मीटिंग * | 
समय चेयरमैन उपस्थित न हो तो मीटिंग करने के लिये मेम्बर लिखित एर 


लिये मीटिं ~ २ काड 
ग किये जाने को नियत न कर दी गई हो तो प्रत्येक मीटिंग ढी सूचना इस मर्क” | 
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काम काज. का चलाया जाना १२७ 
SS ००० --- ्टट्स््ल्ट 


ESS क्म 


०] 
है. 


पहिले दी जाना चाहिये, जैसा कि रेग्युलेशन के द्वारा बोडे न निश्चय कर ल a 
र श्ग्युलेशनों मल कम से कम तीन दिन का नोटिस रखा गया हे, ओर यह भी बता न्य 
र का स्थान, तारीख; और समय की सूचना, तथा उन अस्तावों हर या रः 8570 
हे आचि हों, भेन्बरों को देना चाहिये । और कोई पत्र व्यवहार जिसके पय मे र 
लि क निसबर पहिले से पढ़ रखें, उसको भी सेक्रेटरी पहिले ही से भेम्बरों के पास घुम 
|| न 


उतने 1 


किसी ऐसे हुक्म के आधीन, जा इखवे किसी रेग्युलेशन के दारा; जो इस 
ग ऐसे हुक्म के आधीन, जा इसके विरुद्ध 
लय में हो, दिया गया डो, मत्येक मीटिंग में कोई भी काम किया जा सकता दै | 

२ परन्तु शते यह दै कि कोई ऐसा काम जिसके विषय में यह आज्ञा हो कि वह 
विशेष रेजोल्यूशन (6००० 7680 प४००) के द्वारा किया जाय! नहीं किया जायगा, 
जब तक कि ऐसे काम के किये जाने के इरादे की पहिले से सूचना न दे दी गई हो। 
ढ व्याख्या--- क 

विशेष मस्ताव या रेजोल्यूदान के लिये दालियें दफा ८८ की उप दफा (२ ) ऐक्ट ने० ३ 

सन १९०० ई० में विशेष रेंजोल्यूशन की जगह विशेष मीटिंग की जाने की आज्ञा थी । विशेष मीटिंग 
के लिये भी कोरम आधे भम्बरां का था । 


. दफा ८८ कोरम (९००००) ' 


~ उ. हि भै क जिसके में आज्ञा हो 
काम क॑ करन क ल्यि, जी ऐसा काम न हो, जिसके विषय ` 
` कि Os के द्वारा किया जाय, यह आवश्यक होगा; कि जितने मेम्बर 
उस समब बोर्ड में हों, उनमें से ऐसी संख्या उपस्थित हो, जो सम्पूण संस्था का एक 
तिहाई से कम न हो । | po 
२ किसी ऐसे काम के किये जाने के लिये, जिसके विषय में व आज्ञा हो कि वह 
विशेष रेजोल्यूशन के द्वारा किया जाय, यहं आवश्यक होगा, कि ऐसे मेम्बरों की संख्या 
के आधे से कम उपस्थित न हों । र he | व ध 
३ परन्तु शते यह है, कि जब नियमित कोरम न होने के कारण, किसी मीटिंग मे 
किसी काम का सुस्तवी कर देना आवश्यक हो, तो चेयरमैन ऐसे काम को करने के 
पश्चात्‌ जो किये जा सकते हों, मीटिंग को किसी अन्य तारीख के लिये झुरतवी कर 
देगा, और वह-काम जो नियमित कोरम के न होने के कारण सुल्तवी किया -गया हो, 
ऐसी तारीख पर, या उस दशा में जब कि मीटिंग फिर से किरी और आगे की तारीख 
के लिये मुल्तवी की जाय तो ऐसी आगे वाळी तारीख पर किया जा सकेगा. चाहे 
सी तारीखों पर, उन मेम्बरॉ की खड्या में, जो उपस्थित हों कुछ कमी क्यों न हो! 
र डर ठ्याख्य[-- | सार च 
` “कोरम” का अर्थ है भेम्बरो की वह, कमसे कम, संख्या, जो किसी कार्यवाही के के 
डिये मीटिंगर्मे उपस्थित होना चाहिये । यदि किसी मीटिंगमें उतनी' संख्या मेम्बर की उपस्थित न हो, 
| र < 
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है ३४ `  अ्यूनिसिपलटीज्ञ एक्ट 


जितनी कि कानूनके द्वारा आवश्यक मानी गई है, 
सुल्तपो कर देना होती है । 

साधारण कामें के करने के लिये म्यूनिसिपळटी की मीटिंग का कोरम एक रिहाई ३३... 

है, अथोत्‌ जिस मीटिंगमें, कमसे कम एक तिहाई मेम्वर, उपस्थित हा, उसमें यूनि भार | 
रण काम काज किये जा सकते हैं । परन्तु वह काम, जिनके लिये आज्ञा है कि विशेष ३ प.) | 
द्वारा किये जांय, उनके लिये मीटिंगमें कमसे कम आधे सेम्बरों का होना आवश्यक रस he, | 
__बोडे को जिन जिने कामों के करनेका अधिकार दिया गयाहै, उनमेसे कर | 

गये हैं, कि ऐक्टके द्वारा आज्ञा दी गई दै, कि उनके विपयमें जब कोई बात निर्णय की कै । | 
कमसे कम आधे अम्बरो को सळाहसे ( अर्थात विशेष रेजोल्यूशन द्वारा ) की जाय जैसे | जाय ६ | 
अफसर अथवा सेक्रेटरी को नियुक्त करना, या रेग्युलेशन बनाना, इत्यादे।' : ` शि | 
--एक तिहाई या आधी संख्या जो साधारण और विशेष रेजोल्यूशनके लिये रद्ध ग | 

अथे उस संख्या की तिहाईं या आधे से है, जो भेम्वरों की बोडेमें किसी समय पर हो. न व | 

„ की उस संख्याकी तिहाई या आधे से, जो कानूनके द्वारा किसी बोडे के लिये नियमित है | से | 
किसी बोडेमे आठ निवांचित और दो नामजद भेम्बरों का ट्रीना कानूनके द्वारा रखा गया है, मोर 
सीटिंग होने के समय निर्वाचित भेस्तरों में से एककी रूत्यु हो चुकी हो, और नामजद भेर ग 
केव्रळ एकही नासजद किग्रा गया हो, तो ऐसी दशा भें केवर आठ सेस्बर बोडे में माने जांयो। | 
--डप दफा ( ३ ) का मतलब यह है, कि यदिः किसी मीटिंग में मेम्बरों का कोरम पारे 

और उस मीटिंग का काम दूसरी मीटिंग के लिये, मुल्तवी कर देना पड़े, तो ऐसी दूसरी माहि ह 
दुफा ८८ की उप दफा.( १ ) और ( २ ) में दिये हुये हुक्म लागू न होंगे । ऐसी दूसरी गश्च | 
जितने भेस्बर उपस्थित होंगे, चाहे उनके द्वारा कोरम पूरा होता हो था नहीं, वही मुल्तवी नि | 

कामों को कर सकेंगे । और यदि मुल्तवी किया हुआ काम दूसरी मीरिङ्ग में सी किसी केर 
किया जा सके, या समास न हो सके, और फिरसे उसको तीसरी मीटिंगके लिये मुल्तवी करा हे | 
तो प्‌सी तीसरी मीटिजसे भी प्रा कोरम होने की आवश्यकता न होगी परन्तु यह जरूरी है किर | 
सततल्वी की हुईं मीरितं में बही काम किये जांच जो कि पादिली मीटिंग में पेश होने को-बे। ह | 
लिय्रे, जब क्रि कानून की आज्ञा है कि किसी अस्ताविक टेक्स पर म्यूनिसिपलटी का कोई निवासी शू | 


. कर सकता है, और एक निवासीने ऐसा उच्च किया ओर उक्त उज एक सांटिंग्रमें पेश हुआ, मिस्र । 


थी । परन्तु पहिला मीटिंग उक्त उज पेश होने को नहीं था तो हाईकोर्ट ने तजवीज किया रि | 


Ae टैक्सके है | 
मीटिंग को टेक्सके उज पर विचार करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि प्रस्तावित टेक्स काणी | 


लक (विशेष) मीटिंगको सुनना चाहिये, और विशेष: मीटिंगके कोरमकी इस कारण व | 
` ” नह मून पाइुळी माटिमे पश होते को नदं था। देखिये टी, इ, स्ट्रेची बनाम म्यूिसिपह 


कानपूर, 1099 A. W.N. 97. 
दफा ८९ मीटिंगका चेयरमैन | ड 
अगर किरी मीटिगमें त तो चेयरमैन उपस्थित हो, नः वाइंसेयरमैत, द 


शम्बर उपस्थित हों वह अपने में ले किली मेस्बरको मीटिंग का चेयस़ीन, निवा” : 
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नचे , कर्तव्यों का पाळन करेगा, और उन सब अधिकारों 
चेयस्मैन उन कुछ कर्तव्य! क गे weeps 
ति 3 बारें ) बरत सकेगा. जो बोडके चेयरमैनके दे! जन कि वदद | 
गा हर करेगा या चरत सकेगा। . > 
हः तोठ--मीटिंग के सभापति के कर्तव्यों तथा अधिकारों के लिये; देखिये डे द्‌ 

(ह) और दका ५५ की उप दा ( ९) का कास (८ ) और दफा ९२ 
दफा 


दफा ९० मीटिंगका त साधारणके लिये खुला होना 


टिंगमे खः १ आज्ञा होगी, सिवाय उस दशाके कि 
प्रत्येक मीटिंगमे सवसाधारण को आने की आ र हा च 
मीटिगके पति की यह राय हो कि मीटिंग के पूरे समय में, या उसके कि 
में, सवसाधारण मीटिंग में न आने दियेजाँय। 


दफा ९१ मीटेंगके चेंयरमेनका, उसको नियम बड, और शान्त | 
. ., रखने का आधिकार 


ोडकी टिंगमें कोई मेम्बर, या अन्य कोई शख्स, प्वेयर्मैम की 
क्लि सही sa क्रे, जिस आज्ञाके द्वारा कि अयस्मेन शिला का 
या बहस, या मामले, को कायंदे के. विरूद्ध होना निणेय a या कि ना 
1. पालन न करे जिसके द्वारा चेयरमैन किली अन्य मका न्ब हा 
'शीडिंग के काम काज का, मबन्ध करे? या उल दशा में जब कि नया 
- शख इरादा करके मीटिंग में बाधा डाले तो चेयरमैन ऐसें मेम्बर दा यक, 5 
चळे जाने का हुक्म दे सकता दै. और यदि वह मेम्बर या शख्स न के लि 
मीटिंग से चळा न जाय ) us ला विन पा जाह क किला 
प्राय से ऐसे बळ ( Force काममे. 
कम हाय का चेयरमैन, नकती से, आवश्यक समझता हो।  . 
दफा ९२ वोटोंके हारा फेसला _ Re कल... 
१ उन सब प्रश्नों का, जो न वि कव र ग नट शिर उन मेम्बर 
के बहुमतके अनुसार दोगा, जो उपस्थित हों, आर. शे | 
त २ उस दशा में जब कि दो रक दम ह्य तो चेयरमैन एक आर बोट 
अथांद कास्टिंग वोट ( Costing ए०७०: है र करन: 
क) इस दफाके क्री द्वय दफा ९४ की उप दुफा ६के क ल 53 ड 
ऐक्ट तथा किसी अन्य कानूनके द्वारा दिये इये? या उनके न्ड रतिः हुये, प > 
हक्मों के, अधीन होंगे जिनके द्वारा य आज्ञा दी गई हो, कि किले क pe 
समर्थेन भेम्बरों के किसी विशेष भाग ( Proportion. ) के द्वार, या | 
विशेष संख्या के द्वारा, होना चाहिये । 
र | व्याख्या ` र | 
यदि कोई मेम्बर किसी प्रश्‍नपर योद न देना चाहें तो उसको अधिकार हैं,कि अपना चोट न.दे। 
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क 


चाकी जितने मेस्बर वोट देगे उन्हीकी संख्याके हिसावसे यह देखा जायगा कि बर 
किस पक्षकी है | 2. फडका bi | 
"प्रत्यक दशामें चेयरमैन वोडका मेम्बर माना जाता है (देखिये दफा र ै | 
झज ( बी.) और दफा १० की उपदफा ( १) का छोंज ( सी ) और द अपदा (४! 
चेयरमेनको भी दूसरे मेस्बरोंके समान प्रत्येक प्रश्‍न पर जो बोडेके सामने पेश हों ने श्र 
अधिकार होता है । प्रन्तु इस चोटके अतिरिक्त यदि किसी प्रश्‍न पर दो पक्षांके १ एक बोर ह| 
हों, तो चेयरमैनको एक वोट और देनेका भी आधिकार होता है । ऐसे वोटको न । 
--बहुसतसे किसी प्रइनका फेसला केवळ उस दद्यामे न होगा जब कि चोट कहते, 

अन्य कानूनके द्वारा किसी विशेष बातके लिये यह हुक्म हो कि मेस्बगोंकी एक 
या मेस्बरॉकी संख्याका कोई विशेष भाग. उसका समर्थन करे । जैसे दफा १० Re | 
` किसी कमेदीमें बाहरका कोई शख्स केवळ उस दशामें नियत किया .ज्ञा सकता है (गरा बो 
मेम्बरोमेंसे कमसेकम आधे मेस्बर उससें सहमत हों । अव हिक 


दफा ९३ भीर्टिगों में उपस्थित होने और बोलनेका कुछ अप्स. 
कां आधिकार | कि, 

सेनिटेरी इंजिनियर ( 887187" Engineer ), सेनिटेरी वि 
Or निटेरी 1097 ), खेनिटेरी कमिश्नर ( 9४ | 
०111580101), या नायब से कमिश्नर, था जिलाके सिविल स र 


टिब इंजिनियर ( 17७6०प 7० E०९९० ), .और म । 
» "अर स्कूलों के इन्सपेक्टर, और अन | 
किसी अफूलरको, जिसको प्रान्तीय सरकार ने विशेष रूपसे, यह अधिकार दिया हे, | 


EEF 


` यह हकृ होगा, कि बोर्डकी किली मीटिंग में उपस्थित हों और अपने अपने विभागों हे | 


किसी मामले के सम्बन्धमें बोडके सामने कुछ भाषण दें ।_ 
दफा ५४. याददाइतकी किताब ( मिनिटबुक ) और रेजोल्यूशग 


में की गई दो, और जो रेजो उपस्थितहों, उनके नाम, और जो काररवाई 
मिनिट डुक (Minute गये हों, एक किताब में लिखे जांयगे 


os nd रहे हीं, जिनकी कि याददारते वह हैं, उनका ठीक होना सीर 
स्वीकार किया गया है न फे हस्ताक्षर के द्वारा, जिसमें कि उनका ठीक 
` के 'जट्यशन जो बोडकी किसी मीटिंग में पास किया जाय, जहां bs 


करना सम्भव हो किसी स्थानीय समाचार प्रं में जो अद्भरेज़ी भाषामें छपता है? * 


. किसी स्थानी में जो दे 
स्थानाय समाचार पत्रमें जो देशी आषा से छपता हो प्रकाशित किया. ` 


भोर जहां दोनों ऐसे समाचार पत्र न दों तो न किसी ऐसे स्थानीय समाचार पत्रमे प्रकी' र 
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गा जो उन भाषाओं में से किसी एक यांदूसरी भाषामें प्रकाशित होता 
य्‌ 


किया ज्ञा 


| और यदि किसी प्रकार का कोई स्थानीय समाचार पत्र न हो, तो ऐसी विधि से 


नियमित कर दे । 
[य॒गा जो प्रान्तीय सरकारः नियम द्वारा हे 
र जो कोई बोडे किसी मो ढिंग में आ क्रे की ज 
टिंग तारीख से दुस दिनके भीतर कमिश्नर और जिला मजिस्ट्रेट के पाल भजा 
मीटिंग | | 


जायगी । 


सके पश्चात, कि किसी रेज़ोट्यूशन के विषयमें 'उप दफा (३) या य 
र अद्ुखार कारवाई की जा चुके परन्तु इसल एत कि उ र्तो 
ली ; 3 पर, जिनमें उक्त रेजोल्यूशन वि गया हो, हस्ताक्षर कि पा 
किन से त (२) में आज्ञा है, उक्त याददाश्तों के शब्दों में कोई परिवर्तन | 
जैसी कि रके सा परिवर्तन; विज्ञापन दारा, प्रकाशित करं दिया जायगाः म 
त मिश्नर और जिला मजिस्ट्रेट को देदी जायगी अथात्‌ जैसी कि दशा द 
क बोर को किसी रेज़ोल्यूशन में: उसके पास होने के पश्चात, छः मासके भीतर, 


क्रोई परिवर्तेन-न किया जायगा (M०4९4), न वह रद्‌ किया जायगा (Cancelled)- 


॒ सेन दे दिया गया दो. जिसमें वह 
व्हि कतक व ज्ञाने, या जिसके रद्‌ किये जाने, का 
अस्ताव है, और उक्त रेज़ोल्यूशन में परिवर्तन किये जाने या रद्‌ से 
जाने, की तहरीक ( Motion ) या प्रस्ताव ( Proposition ) लि 
गये हो । और | ह. 
ऐसा परिवर्तन या रद किया जाना, सिवाय ऐसे रेज़ोल्यूशंन कें न किया 
RE जा जिसका समर्थन बोडके मेम्बरों की सम्पूर्ण संख्या के कमे 
कम आधे मेम्बरों से कमने किया दो । 

क ती हैं उनके पढे जाने नलस्मि 
. "(उप दफा २ 3 काररघाइयीा की याददाइतें जो लिखी जा रहे ढे ज 
यद है, र: यादे कोई भूलचूक हो गईं हो, या उनमें किसी प्रकार की अशुद्धता हो, तो वहः ठीक 
की जा सके । झेस्बरों को यह अधिकार होता है कि याददाइतो के पढे जाने पर वह क्रिसी पुसी भूछ 
जक अथवा अशुद्धता को ओर ध्यान दिलायें, और यदि सब मेस्बरा को उनके विषयमें एकसी राय 
न हो तो चोट लेकर यह निश्‍चय किया जा सकता है कि भूछचूक पुडे या नही । परन्तु केवळ उन्हीं 
भेम्बरों को इस बात का अधिकार होता दै जो स्वयं उस मीटेंगसें उपस्थित थे जिसकी काररवाई 
पढी जञा रही है । कारण यह कि ऐसे ही मेम्बर जान सकते हैं कि वास्तवर्मे क्या कारवाई हुई थी 

ओर उसकी याद्दाइत लिखे जाने में क्या सूरुज्क हुई `` द | | 
( उप दफा ( ३ ) यदि अगरेजी भाषा ओर किसी देशी भाषा दोनों के समाचार पत्र छपते 
हैं, तो रेजोल्यूशंन दोनों में प्रकाशित किये जायेंगे । आर यादि किसो एकही भाषा RE 
उस स्थान से निकलता हो, तो एकही सें प्रकाशित कर दिया जायगा। उस दशाके लिये जवाकि 
किसी स्युनिसिपलडी से कोई भी समाचार पत्र न निकळता हो, प्रान्तीय सरकार ने नीचे लिखा नियम 


चना दिया हैः र 


नो 
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जाय, जिसमें परिवतन चाहा”जाता है; या जिसकों रद किये जाने की वजनी की जाती है, तथा छ 
> 4 - 


सकता है, जब कि सम्बरो र मय हों 
कता है, जब कि स्वरों से से ( जो उस समय हॉ.) कम से कम आधे उस परिवतेन की, या रे | 


_ उका ९९ पत्र व्यवहार, हिसाब किताब बजट इत्यादिका कार्यत | 


नियमों, के अनुसार बह क्री जायगी जो. मात्तीय. सरकार बना दवेः अर्थात | 


१४२ म्यूनिसिपलटीज एक्ट 


कक 
नियम. ` 


. ( दफा,९४ की उप दफा ( ३ ) के सम्बन्ध में );-- 


विज्ञापन 1४०. 1906: -6 प; तारीख ५ जुलाई सन १९१३ है ) 
`अप दफा ( ४ ) और ( ५ ) के सम्बन्ध में देखिये दफा ५० का क्लाज ( सी.) 
(उप दफा ६ ) म्यूनिसिपल बोडे के हुक्मों में कुछ. ना चाहिये | 
3 । ५ म्मा म कुछ स्थिरता होना चाहिये | 
अरी कुछ ओर होने से जनता को हानि की सम्भावना हों सकती है । अतएव कानून बा र 
इ कस ले कम ६ मास' तक मंचलित रहना चाहिये । परन्तु. यदि स ९ र | 
९ सास से पून उसमें कोई परिचतेन करने की इच्छा की जाय.. तो नीचे किसी शर्तों हे 
काररवाइ की जाना चाहिये: - .. - .. - | 2 Bs 
१ सब सेस्वरों को नोटिस दिया जाय, और उस नोटिस में चह पूरा रेजो दजे कर दिए | 


संर.मिळ जाय । . र रेगोल्यूशनं का सुकाबिल्या करके, विचार करे: | 
| स ब । 
दूसरी शर्ते यह है कि पहिले वाला रेजोल्यूशन उसी दशा मे परिवर्तित या रद क्रिया ब || 


से उपस्थित लिये जागे की रंय दें। यह बात ध्यान देने योग्य है कि जितने सम गोत 
रब करे के किये गो की राय मिल जाना पूर रजेल्यूशन झप करे वा करे 
राय होना आवश्यक ies परज जितने भेस्तर डस. समय बोडे सं हो उनमें से अ | 


` "र व्यवहार हिसाब किताब बजट इत्यादिका कार्यक्स | 
तीच छिखी बातों का उन नियमों के,अनुसार प्रबन्ध किया जायगा और इँ | 


जिनके ब्र | 


| 
Y 
“शु 


(प १) चहू एंक, या हे 
! ग प्रक से अधिक बीच. के. दुफतर; यदि: कोई हो. 
“दे पज्ञ व्यवहार जो बोड़ों और प्रान्तीय सरकार, या मात्तीयं 
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oR त. वि जिनके द्वारा कोई निवेदन पत्र 
तं ले हो, किया जायगा, और जिनके द्वारा कोई "५. 
(8०[7०४०/ (४०7) जो बोड को प्रान्वीय सरकार के पाल स हो 
भेज़ जायंगे । एफ (ह ह 
ः | ङे नकशों ( 71978 ) की तेयारी और जो रुपया उन 
(हो न त ( Estimates ) की तैयारी, जो कि पूणतया” 
या जिनका कोई भाग, वोड़े के खच से बनाया जाने को हो क 
( खी.) वह अधिकारी जिलके. हुक्म से, और न्य शते जिनके आधीन ऐसे नकृशे 
`` ` और तख़मीने मंजूर किये जा सकते है । ८ कप his के 
(डी) बह शख्स या कम्पनी जो ऐले नकुशे और तख़मीने तैयार करेंगी, और 
जिनसे ऐसे काम बनवाये जायरो। _. Fs 
( इ ) हिसाब किताब जो बोडे उखा के और बढ़ लिलि जि य र जायंगे 
हिसाब क्रिताव की जांच की ज़ायगी, और वह प्रकाशित किसे ज जा 
और जांच करने वालों के वद प पळ. ल pe किसी. 
नामंजूर करने तथा अनुचित्र व्यय क, इय में ई ko न | 
` (एफ) वह तारीख जिले पूव बजट. की मंज़ूरी के लये sis gn र 
` जी) वह विधि और घडू फारम (78798 ) जे बजट के तैयार कर 
काम में छायेज़ाग्रंगे। RE 2 
(एच ) वह शते जिनके आधीन किसी बोड को? जिसके विषय महल प. 
. दफा १०३ के अनुसार जासी किसा राया हो, अपने बजट में कम बढ़ 
करने या परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त होगा । और 


` (झाई) नकशे (३०४८7०5) केफिअंत (१1१११७) या रिपोर्ट ( Reports ) 


जो बोर्ड की ओर से भेजी जायंगी । > व 
ह पी देय. र 


( छाजु ए.) के लिये नीचे लिखा नियम (1319 ) आन्तीय सरकार ने बना दिया हैः-- 
नियम 


दफा ९५ के छाज ( ए ) के सम्बन्ध सेः र £ 
किसी री विभागके 
१ व्यवहार जों बोडे रे और सरकार से, या कमिइनर से, या किसी सरश 
अफसरसे, या किसी सरकारी विभा जखम रहने वाले भतिनिजि से (12151०४ 1 
Representati7०) या किसी पसरे अफसर से जो जिला मजिस्र के आधीन हो, या जो साधारणतः 
` जिला मजिस्ट्रेट के अधिकार में या उसके आधील काम किया करता क मुक जलता 
ठी > N ~ जो चयर [न्‌ दफा ७७ के | 
ओर सब सूचनायें जो भम्बर दुफा ३९ के अनुसार या Ronin 
अपने पद से ३ स्तीफा देने के इरादे क्रे वि सें; भ्रेज़े--ज़ौर सब निवेदन पत्र ( “हट 
७४१) जो बो सरकार को मे ५० ३7 ठ कलल कक | 


` “एजिड़ा मेनिखेट के दुफ्तर के बा जेजे जायंगी |... 


का 
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१४४ म्यूनिसिपंलटीज़ एक्ट । f 
२ जो पत्र व्यवहार घोडे और सरकार से होगा उसको जिला मजिस्ट्रेट कामे NY 
द्वारा भेजेगा । iu कमर्न के ष | 
नोट--आरोग्यता के ( Sanitation ) सम्बन्ध फे सब मामले, और सव द्रस्ता | 
जनता की आरोग्यता के समक में किसी काम के लिये रुपया मदान किये जाने के विषय मे हू, २. षह ३ 
ही काम के छिये रुपया कजे मागने के विषय में हों) पहिले बोडे आव पम्छिक हेल्थ ( 13051 TN 
10७11) ) को विचार करने के छिये भेजी जाना चाहिये । ot, | 
(6. 0.०. 98 0. 1४. अ 522 1, तारील ३१ अगस्त सन १९२७ 
कामों के नकृशे तथा तख़मीनों की तैयारी और मंजूरी और ठेको के लिये न्य | 
मांगने के लिये जो नियमं प्रान्तीय सरकारं. नें बनाये हैं उनका सारांश यह है. (रथ 
१ साधारणतः जिन कामों भं २०) से अधिक व्यय होने की सम्भावना | 
पाहिले से नकृश और तख़मीने बनवा लिये जायं । ` : हो उन सव नि | 
- '३ ह की २००) ₹° से आधिक व्यय होने कोः हो, उसका उका बिना ेणहर सोः | 
३, टेण्डरों के लिये विज्ञापन दिया जाय । विज्ञापन में उस काम का, जो किये जाने को हे अ 
. `` वृतान्त दिया जाय, और वह तारीख आंकेतकी जाय जिस तारीख तक [कि टेण्डरलिये गो | 
(ल ह टेण्डर स्वीकार किया जाय तो देण्डट देने वाळे स जुमानत ली जाय । | 
५ नियम पत्र ( Contract | स । 
शर्ते पूरी न करे देना हा अ चह दुण्ड लिख दिया जायगा जो ठेकेदार को, हीस | 
( विज्ञापन इ - 1906 21 6 प. तारीख ६ जुलाई सन १९१६ ई० ) ` | 
दस हजार रुपये से आधिक के कामों के नकृशाँ की तैयारी और तखमीने ८2 | 
र त र । १ और उनकी मंगर, 
के अन्य पिन पल अनाव ४7०५७) हाँ, या साधारण काम हों, केलि 
2 RR? य खि ४ जनवरी मो 
के पन्ने २६६ से २७३ तक | स रा सन १९२१, आर म्यूनिसिपल सेनय 
ज्ञ काम ओरोग्यता के सम्बन्ध के काम माने गये हैं :-- 
दाने के उपाय या काम ( 5696 
(renee) पार का ( 50९22९ ), पानी के निकास के उपाय या झा 
द तज 1. कारखाना ( \/ 2९7 छए०0७ ), बघ स्थान ( मजुबद्द ) मेडी या 
गर, विशेष नसूने के बने हुए ठहरने के स्थान ( Model lodging houses) हेट 
» सराय, नहाने के घाट पाखाने बाजे टे 
अप पका चमक इत्यादि | 
1 ( इ ) के सम्बन्ध से नीचे रिखे नियम प्रान्तीय, सरकार ने बना दिया है | 


नियम 
( मासिक हिसाब ) 


१ प्रत्येक मास के समास होने पर एक कैफियत ( 8६5६801001 ) बोड की आप 
ओर खच की,जब जब ओर जैसे कि आमदनी और ख़चे से गये हों ( Progressire )| ब्रा 
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जायंगी, जिस पर पुक्जिक्युरिव अफसर या सेक्रेटरी, के और चेयरमैर्न के दस्तख़त होंगे, और यद 
कयत बोर्ड के सामने पेश की जायगी । Be RE 
__ २ यहद कैफिअत उस फारम A. के अनुसार बनाई जायगी जो बजट के लिये नियमित किया 
गया है । उस फारम में केवळ नीचे लिखे परिचतंन कर दिये जायेगेः-- | 
( १ ) खाना ने० ३ मे चाळू साल ( Gurr0n६९३7 ) का तखूसीना बजट लिखा . 
` ` ज्ञायगा ( बजट के फारम में यह खाना न० ६ सं होता है । 
(२) खाना ३० ४ में जिस मासकी कि कैफियत तैयार ककी जा रही हो, उससे पहले 
का जो महीना हो, उस महीने की आखिरी तारीख तक की वास्तविक आमदनी 
और खर्चे लिखे जांयगे। _ “i अ 
(३) खाना नं० ५ में उस सासंकी वास्तविक आमदनी ओर खुंचे लिखे जांयगे जिसकी 
` ` ` क्क कैफियत तैयार की जा रही दै। 
(४) खाना ने० ६ में खाना न॑०४ ओर खाना नं० ५ का जोड़ ( मीजान ) होगा \ 
( ५ ) एक खाना न्‌० ७ बढा दिया जायगा, जिसमें गत चपेकी उसी अवघि की चास्तं’ 
चिक आमदनी और खचे लिखा जायगा । वकऱ 
विज्ञापन ९०. 4000 %। 10 प. तारीख ४ अक्टूबर सन १९१६ ) 


-_देलिये म्युनिसिपल पुकाउन्टकोड भी ( Municipal Account Code ) 


उप दफा ( आई ) कें सम्बन्धमे नीचे लिखे नियम बनाये गये हैं;-- 
म्यूनिसिपळंटी के शासनकी और जनताके आरोग्यता की 
Bo पोर्ट 
वार्षिक रिपोट : 
- ( Annual Administration & Sanitary Report ) 

॥ प्रतिवर्ष १५ महे. को, या. उससे पूने, बोड म्यूनिसिपलदी के शासंन, और आसदनी, और 
लू, के विषयमें, उस चंघे की जो गत ३१ माचे को समाप्त हुईं हो, एक रिपोर्ट पेश करेगा । 
« शहरों ' की जिन स्यूनिसिपछटियों में पचास हजार, या इससे अधिक की आबादी हो, या अन्य 
म्यूनिसिपलटियो में जिनमे कि जिला मजिस्ट्रेट चेयरमैन हो सी रिपोर्ट कमिइनरकी जांच (6116४) 
के रये भजी जायगी | अन्य दशाओं मे रिपोर्ट, जिला मजिस्ट्रेट को जांचके लिये, या तो सींधी उसी 
` . के पास, या हाकिस परगनाके द्वारा ( जैसा जिला मजिस्ट्रेट अस्येक स्यूनिसिपलटी के लिये नियमित 
` करदे) भजी जायगी । सिवाय उन म्थूनिसिपलटियों के जो मुफुस्सिळ की हो ( अथात्‌ जो सद्र 
स्थान की हों ) या जो गैर जरूरी हों, ऐसी रिपोर्ट छापके भेजी जायगी। इसका ` वृत्तान्त भाग” 
( Narrative_portion ) नीचे बंताई हुईं सीमा से बड़ा नहीं होना चाहिये अथोत्‌-- 

(५ ) शहर की म्झूनिसिपळटियां की रिपोर्ट का “वृत्तान्त भाग” बीस छपे हुये पन्नों से 

. बड़ा न हो। = , ट्‌ ) 

(२ ) अन्य स्यूनिसिपलटियों की रिपोर का दस छपे हुये पन्नों से बडा न हो इसके आति- 
रिक्त यदि कोई नोट ( रूख ) म्यूनसिपळटी का इल्जिनियर पानी के कारखाने के 
विषयर्मे, या गून्द॒गी बहाने के कामों के विषय में दे तो चार पन्ने उसके सी हा. 
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सकते हैं । ऐसी रिपोर्ट की तीन प्रतियां भजी जांयगी, परन्तु यदि ३३ , | 
हुईं हो, तो केवल दो प्रतियां भेजी जायंगी । | 
, २ रिपोर्ट के संग नीचे लिखी कैफियतें भी होंगी, और परिशिष्ट ( A Ppondiong | 
.. और 0, जो इन नियमों के साथ लगा दिये हैं, वह भी. होंगे:-- . ) | 
(१) एक कॅफियत जो उस वषे की आमदनी तथा खुचे को दर्शाये। ध स । 
फारम ^. पर, जो बजटके लिये नियत किया गया. है, होगी। उस फारममें क | 
< नीचे लिखे पारिवतेन कर दिये जांयगे :-- ` * 5 
` $ खाना नं० ३ में गत वे की वास्तविक आमदंगी और खूंच होंगे । 
२ खाना नं० ४ में चाळू साळ का तख़मीना बजट होगा। | | 
३ खाना नै०-५.में चाळू साळकी वास्तविक आमदनी, और खुच, दिखायें बांबो। | 
र ४ खाना ने०, ६ नही रखा जायगा । | 
_ इस कैफ़ियतके संग एक सार्टीफिकट भी होगा जिस पर खजाने के अफुसरके हस्ताक्षर होगे हो 
जिसके द्वारा वह रकृम दिखाई जायगी, जो वषेके समाप्त होने पर, बोडके हिसाब मे, सजा 
, जमा हो । ः SE. 
(२ ) एक कैंफेयत उन छूंचौ की होगी जो . बंदे कामों में ( 021४/78] प्रण) 
किया गया हो । यह कैफियत फारमं:-13- पर, जो बजटके लिये नियमित ६, 
_ होगी । उस फारममें केवळ नीचे छिखें,परिवतंन कर दिये जांयगे:-- 
३ खाना ने० ४ में वह रकृम दिखाई जायगी, जो गत वषे में खर्च की गई हो। 
' ३ खाना न०.६ में वह रकृम दिखाई जायगी, जो उस. वर्षमें खूचेकी गई हो रिस 
की रिपोर्ट है । | 
३ एक सना न० ७ केफियत ( 10१0115175 ) के लिये बढा दिया जायगा 
` ४ चुरी (06/701) के विषयमे एक कैफियत होगी, जो उस फारेम पर होगी थ 
इन नियमों के पीछे छगा दिया गया है । ` | 
[a पोर्ट ° ९ 
ह रि ह ` विन (श 


(१ ) उस वषे के लिये, जो गत ३१ मार्च को संमासे हुआ हो, आरोग्यता के. सम 
में म्यूनिसिपलटीकी रिपोर्ट ( 1१००7६ 01 ९37६४75 ०0६07 ) चो अ 
फारम पर होगी, जो इन नियमों के पीछे दिया गयाहै, और जिस पर कि बोड के 

/  ' देल्य अफसर (11०910, (01097 ), या मेडीकळ आफिसर आव 
( Medical Officer of Health ) क्रे भी हस्ताक्षर होगे। ` 
( २ ) उन म्यूनिसिपलटियामें, जिनमें पानीका कारखाना हो, और जिगमें मेरियां ( 
शश) बना दी गई हों, उस इन्जिनियर का लिखा हुआ एक संक्षिप् नोट र 
जिसको यह काम सोपे गये हों । इस नोट से चहं व्यय दिखाया pr 
उम कामों पर किया गया हो, और उन कामों की स्थिति दिखाई जाय! 
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, परिशिष्ट. 0 मो पर, भी हागे, जो इन 
नोड के र शष्ट. 6 और ग) फार 
४ स Re दि दस काम बनाये. जा रहे हो तो उस स ल 
च्छे 


ए जा चुका है । | ह ड 
NS उन खूचों कों जो सरकार स कुजे लेकर क द या 
. (३) एक कील हा जो सरकार की जोर से मदान हे ब 
| नर अ दी जाया करती हो € Non-recurring. gran 
, बार 


रेजोल्यूशन इसी मीटिंग में. 

रे विशेष रेजोर के द्वारा पास. करेगा. \ आ 

ep र पर भीं विचार woe सा 
के द्वारा पास करेगा । ज्यों ही ऐसी आरोग्यता सरू ४ 


जायगी || ० च्या द oe हे कमि- 
बोड. की वार्षिक, शासन रिपोट और आरोग्यता र he 
(५ ) बोर जिला मजिस्ट्रेट, जेसी कि दशा हो, उस बर्षे के का दम 
और रपोट जो. हुक्म उचित. समझे देगा।. अपनी जाच की ४ केक 
हे ha दी एक प्रति बोडे को भेज देगा | स हे बे 
उसकी राय में, हिसाब के जाँच: के नोट की (A र note ४) Ee 
3 मा 2 सरकारने बढ के काम और 
सेनिटेर , या अन्य झम १ क शाम 
कक करने का अधिकार दिया हो दी डो.) की. आज्ञ 
पाळन बोडे. ने किया या नदी! ! ह Re 
प्रति ( या यदि वह छपी हुई हो तो दो प्रतिद्या ल प सकट 
और हुकंमा. की. एक नकूछ के सहित, अज देगा । क र 
कीं स्यूनिसिपलटियों की रिपोर्ट की, और उन म र ययाती 
(जिनकी . आवादी पचास. हजार या' इससे अधिक हो) | डळ 
र अपनी जांच ( 6१10१ ), छिखके क भज वा ० 
की रिपोर्ट और जाँच की रिपोर्ट, सरकार को नहीं be के 
€ विज्ञापन: 1०. 4000 % 10 फ तारीख ७ अक्टूवर सन १५. 


सारांश नीचे. द्या जाता दै वि त. साली से 
इ के की रक्तमो, तथा अन्य संल्याओं' Ee घर च शो य ती में लिखी 
कम बढ हो) उनमें से केवळ उन्हीं रकमा, अथवा तवेशेष ण्या निकळता हो । और वर्ष के. 
जाय जो. वास्तव. मे जरूरी हो, या जिनके द्वारा. कोडे. विशे! र 


क वि र 
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~ उनमें कितना. काम. ` 
रिक्त, जो. ऊपर बताई गई है, यप: भी दिखाया जायया. कि म 


द घरों जो 
€ ४ )' कैफिअतें और परिशिष्ट जो वार्षिक ज्ञासन:की रिपोर्ट के संग होंगे 


`` वार्षिक रिपो तैयार करने के. किये कच हिदायतें भी०दी गह ह जिनमें से मुख्य का 


orci 


१४८. म्यूनिसिपळटीज़ एकट 


[ एकर क चाय ° \ | 
शासन की जो विशेष ( Noteworthy ) बातें हों वही लिखी. जाये | रिपोर्ट जितनी धे. ~ | 
ही अच्छा है, केवल जो बातें ओर संख्यायें दी गई हो, और उस वर्ष के कांमके जो मुंबय शे से | 
वह समझ में आजाना चाहिये । जो परिशिष्ट और केफिअते. दताई गईं हैं उनके अतिरि क्ष ङ्न | 
नकृश न लिये जायं । चेयरमैन की यह जिम्मेदारी होगी कि वह वार्षिक रिपोर का ख से | 
कराके बोडेके सामने पेश करे | अपनी कोई राय व्‌ कोई बहस रिपोर्टमें नहीं दी जाना चाहिये | पा 
के अफसरों की कोई निन्दा न की जाय, न उनके, या उनके कामों के, गुण दोषों के Fa 
लिखा जाय । रकृमों आदि के नक॒शों का हवाळा, व्रताम्त ( 127197९ ) के उन भगो र | 
पर दे देना चाहिये, जिनमे उन नकशों के सम्बन्ध भ कुछ लिखा गया हो, और यादि स्सा 
नकृशों के हाशियों पर भी, व॒तान्त के भागों का, हवाला दे दिया जाय । छपी ररि हो ते | 
खिरी तारीख़ वह दी जाना चाहिये जिस पर कि आखरी पन्ने, शुद्ध करंके, छपने को ४ ड श्व 
गये हो । जिस दित रिपोर्ट छप कर छापे खाने से निकली हो उसकी तारीख रंगीन वह. पय 
कर रिपोर्ट के पहले पन्ने पर चिपका दी जाना चाहिये । जो रिपोर्ट सरकार की सेवा झे ही झा | 
उन स जो सख्याय दी जायं, उनके ठीक होनेकी जिम्मेदारी उस अफसर पर होगी जो रिपो य 
और जब रिपोर्ट छ्प चुके, तो ऐसे अफसर को चाहिये क्रि चह सख्याओं का मिलान, शौर वी 
अपने दुफ्तर में करा लेवे । इस मिलान और जांच का सार्टीफेकेट साथ होना चाहिये । बकरे 


. जो रकृमें दी जाये उनमें से आने पाई उड़ा दिये जाये, सिवाय उन स्थानों के जहां कोई दर, या प्र 


सैकड़े का हिसाब दिखाया जाने को हो। 
( देखिये म्यूनिसिपळ सैन्युअळ के पन्ने २४९ से २५१ तक ) 
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` लकी... मयूनिसिपटीकी 


Rete | | न | 
| ह हः ¢ न ~ 
र FEE फि» 
ड 
| ट्र 2 F ट 
| | i ¢ 19, ns. EE 
4: EE EE 
[25 i EEE | 
31 ह| EE 4ह ६८४ ४ 
11५: छः क 


| (१) गेहूं और रेहूका आदा 
| (२) चावल 
| (३) ज्वार और चना 
| (४) खानेके अन्य नाज 
। ( १) से (४ ) तकका जोड 
| (५) साफकी हुई शक्कर चीनी 
| (६) विना साफकी हुई शकरः | ` 
| (७) घी 
| (<) मनुष्या तथा पशुआक 
खानेपीने की अन्य 
चस्तु्ं ( जिसमें शीरा 
भी शामिल होगा )। | 
दुजा (१) का जोड़ 
दजा २ 
पशु जों मारे जानेके लिये 
भीतर लाये गये 
दजा ३. 


(१) तेल | 
। (२) तिलूहन बाना 

की ओर कपड़ा धोनेकी 
अन्य चस्तुच 

द्‌ो ३, का जोड़ 
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यु तट oper | 
| | 2 
| प्र ट्र ऱ्य | रि रि ढ़ | : 
ग ie E डि 8४ | 
न ष्ट i द 9 E 9 ' 9. | 
वस्तुओं के दूजे (बिज के डि व EE | 
EEL IEEE के ४७७ 
CE del 2 नह 1४ PEs | 
2 ELE EES Eee 
ह. 6 CE 4; । 
च्त्च्ल््त्त्स्ल्ल्ल्न्त छः ८ र » 
'.. दुजो४. - रज 
. इमारत: बनानेकी और | 
सजावट की चस्तुचें . 
दर्जा ५. 
(१) रसायन, भषध ओर. | 
(२) गाद 
(३) अन्य वस्तुवे ` 
दुजों ५. का जोड़ 
| दजा ६. 
दर्जा'७. 
(१) देशी कपझ और उसकी [: 
बनी हुई वस्तु | 
(२) अन्य कपड़ा और |: 
उसकी बनी हुई चस्तुयें | 
(३) चमड़ा और उसकी | 
बनी हुईं वस्तु | 
(४) अन्य वस्तुवे . 
दर्जा ७ का जोड ` | 
दर्जा ८. 
धातु ओर वस्तु जो 
. पूर्णतया धातुओंकी बनीःहुडे 


हों या जिनमें कुछ घातु 
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१५३ ङ स्यूनिर्सिपंलटीज़ एकट ` 
पारीशिष्ट (बी ) 


कैफियत, उंन स्कूलों के खच तथा स्थिति दिखानेके लिये जो 
` कोषे कायम रख जाते है).या जनको सहायता दो नि 
२२ माचेसन्‌ १९ ... को | 


|; 


(फं 


ख्या . 


्चात्रा की संख्या 


4 ` 
र | झे 
hs | 
क bs | 
हॉ च | 
पर्ल प्र i 
rr ¢ ५४ ईं $ कं ७ 
र d= | टि कि के! 
| द EF 
he 
_.____:--_____ टणक ७2 [6७६ 
१ नी eS १०२१११२११४ 


म 
पन्नू, च end 0० 


हाई. स्कूल और अंग्रेजीके 
| सि सूळ 
हृ“ | घरनाक्यूलरके मिडिछस्कूछ 
रज f ) अन्य विशेष स्वूछ-- 

ˆ | आइमरी स्कूलं-- 
म्िपेरेटरी : स्कूल 


जाड......... 


। 
> 
है 


fF हड झाईेमरी स्कल-- 

४ र प्रिपेटरी स्कृळ-- र 
प 82७ मकतब- ओर पाठशाल 
ि विशेष दजाके लिये 

कक | न्य विसिषसवूल- 


. _ लड़काकी विशेष शिक्षा-- 
लड़्ककि स्कूलों म॑ शिक्षा. के दर्जे 
लड़कियों के स्कूल जिनका) हाई और मि 
अबन्ध म्यूनिसिपल और. » डिलस्कळ 
डिस्टिक्टबोर्ड करते हो-- ] प्राईसर॑ स्कूल 
छड़कियोके स्कूळ जिनको ) हाई ओर 
म्यूनिसिपलवोडे सहायता { मिडिस्कूळ 


लड़कियों के शिक्षाके दर्जे- 
सुतफारक-- ` ` 

_स्पूनिसिप् कोष से कुरु खचंका जोड. | | | | | | | | |_| का कोष से कुछ खचका जोड-- | 7 

| नोट--वरनावयूलर मिडिल स्कूलांके सम्बन्धे ङ के जो वरनाक्यूलर की ऑर्गन अ 

» वह्‌ लडके जो वरन 

परीक्षा के ल्यि बैठ, चुके ही व्रह-भी दिलाया णाक॥ Digitized by eGangotri 


परिशिष्ट (सी ) 


छठीके पानीके कारखाने और मोरियों और पानीके निकासके फार्मोके 


_७पानीकी जांच- | ` ` ००० 7 पानोको जांतच- 


Fs 2 
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निसिप 
क दि 
(की एक मत १० मोळ को. मटण चन (मो दिखाने क ति हे अप्रैल को, या उसले पूर्वे लेनेदेरी इ'*जानियर को भेजना चाद्ये ) 
। पानीका कारखाना डू निकासके 
| | MT व का: 
प iE 
| | र र्र छः मा | 
५३ खच की किस्म 
भ पन 2 १ शौकरो का 
१ नौकरों, कार | Ce 
॥ (प) स्यायो नाकर 
|| (बी) दफ्तरके मुतफर्रिक ख्‌ (बी) अस्थाई | 
|| (सी) किराया (सी) दफ्तरक सतर्फारिकख 
शाली करनेका- (री) किराया 
| ळा | 1 - ब 
ड़ दि तेल और बस्तुयें जो २ काम बताना 5 
। खराब जाय (ए) बन्द जा १ 
(सी) अन्य चस्ते | (बी) ऊपरी मे 
३ पानी नदीसे छेनेका- (सी) पाखाने 
(ए) नदीकी घाराको ठीक ठ) पे डिपो ( Pail 
करना र | 180०६ ) 
(बी) पानी बहनेके रास्तों Pp 
और कुआंकी सफाइ ३ मरम्मत का 
स्‌ फलटर मोरिया 
(ए) पानी थिरानेके होजा |: (बी) ऊपरी सरे 
की सफाइ (सी) पाखाने 
(बी) फिल्टराकी तली. की (डी) पळ-डिपो 
सफाई ओर तळीका ` ४ कलो कास 
बदला जाना . 
(सी) वाळूका मोल छेना .. | (ए) नई कछोंका मोळ ना 
५ पानो पहचाना- (बी) पुरानी कलको मर 
(प) नरु आर पुरज . व ५ अन्य खच 
(ची) पाना नापनके यन्त्र | | >; (ष्‌) जो कांमसे ले 
५ व मरा > डी गई उसका मुआचेऽ 
(बी) इमारतों और हाताकी | . |... कि | (दी) 
सो) कलळांका “ (a) नही. 


र 
्ऱ 


सश.  अनलिकशक व. 0 
व स गय एक, | 


परिशिष्ट ( डी) .- 
पानी का कारखाना 
सन्‌ १९ ,..--१५..«- के कामकी कैंफेयत 


( इसकी एक प्रति सेनिटेरी इन्जिनियरको ३० अमैळंको या. इससेपू् भेज देना यो | | 


| सख्यां 


संस १९०१ को मंदुमशुमारी के अनुसार-म्यूनिसिपलूटी के भीतर............, 
छावनी में...:.............. 


आ बंदाये जानेका और सुधारोंका खंचे, गतवषेके अजीर तकं... ... ...... ... 
| इस चषका ५००७००० ०७४ ००००७१७००७७७ 


4 कामो के ख़चे का जोड़ :.. ०५७०५७५०७७७० ०००२ ००७००५०००० 
फिल्टर किये हुये पानीका खच | 
घषे भरंमे, छाव॑नीके संहित......... न - २,००० २०. ००. गछन्‌ 
प्रतिदिनका औसत, ... ......... ..... ह कार ४ RR 
अतिदिनिका औसत जो किसी मासमें अधिकस अधिक रहाहो...... प 
प्रतिदिनका औसत, केवळ छांवनीम हे कद, 
मसत उन - घंटोका जिनमें प्रतिदिन फिल्टर किया हुआ पानी पम्प किया गंया... » 
.. .: वार्षिक खर्च और आमदंनी 
कायम: रखनेके खचचे Soo ळा SIGE रुपया 
कुछ खंचे सूदः और ऋण जो अदा किया शया हो उसके साहित की 


"` `` पानके करिखानेसे आमदनी नि 
पानीकां टैक्स जो वषमे वुसूळ किया गया.................. ... .... ...रुपया |- : 
. पानीकी बिक्रीसे, और अन्य आमदनी Rn AAR, 


कुल आंमनी १०७०७७७ १००७७७७० ००७०७०७७०७७७ ७ ० ० ७ ० जर व k 


उन घरोंकी संख्या जिनमें नळ ळ॑गाया गयां, वर्षकी समाप्ति परं 
केवल घरेलू मतलबाके लिये 
अन्य मंतलबो के लिये 


संख्या उन नलोकी जिनमें पानी नापनेका यंत्र ( मीटर.) छगांया गया. 


डु 
क 
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है. काम काज का चलाया जाना ह... 
रिगेष्ट( ई ) 


कैफियत जो-किसी अवखरपर 
hi हॉ. ( Non-Recurring 879 


प्रदानको गई हों और जो बारवार 
४5.) औंर ऋणकी कॅफियत 


€ 


उसका खचे 


द 


| जिस वथेकी रिपोर्ट है, उसमें जो संख्या 


“| ही 


| 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


° 


२ 


१५६ १ ४. “म्यूनितिपळटीज एक्ट 


कम. 


` - स्यूनिसिपठटी की सेनिटेरी रिपोट ( आरोग्यता स 


उस वके लिये जो २१ माचे सन १९....को समाप्त 


( ३० अंग्रेल को या.उसले पूर्व. इसकी एक मति सीधी सेनिटेरी कृमिःनर हो | 
.  . _ भेजना चाह्यि । भ | 


3 पू दार जलदी डिओ, पत वये की बाकी को छोड़ के, और गत उडे | चारिक आंमदनी लिखो, गत वपे की बाकी को छोड़ के, और गत चरई 

की बाकी लिखो, बर्षे की सफांई से आमदनी और खच लिखो । 

२, संक्षेप से आरोग्यता के सम्बन्ध.के जो मुख्य दोष हों उनको लिखो, उन 

घों के दूर करने के लिये जो उपाय किये गये हों सो लिखो, और नये 
प्रस्तावित काम जिनके घनाने कां विचार हो सो लिलो । 

४. उस वषें भ जो आरोग्यता सम्बन्धी काम किये गये हों या बनाये जा रहे 

हों उनको लिखो इस मद में शामिल होना चाहियेः-- I 
( ए ) गन्दगी बहाने के काम, और पानी! के निकाल के काम ( 8697६४७ 
~ &6 Drainage ) 

८ (१) उन घरों की-संख्या जिनसे गन्दगी और गन्दा पानी बहाने 

न ` की नालियों का सेल हो । 

(२) गन्दगी बहाने, ओर पानी के निकास के कामों भै तरक्की । 

( बी ) पानी पहुंचाने (2४९7-507) ) के काम में तरक्की, और: उन 

` मकानों की संख्या जिनमें नल नया लय़ाया गया है। 

( सी.) सफाई के कामों म॑ तरक्की, अथीत्‌ः। 

“सन सावेजनिक और निजी पाखानो की संख्या ज़िनमें पानी मौजूद हो। | 

( डी ) उनके स्थान मे तरक्की, और 

( इ ) कोई और तरक्की जो की गईं हो | 
४. कुडा ककद सर मैला किस प्रकार हराया जाता दै और ठिकाने लगाया 

ज्ञाता है । :-- 

( ए ) स्थान जो दफा २७३ के अनुसार नियत किये गये हो. । 

(चो ) सावेजनिक पाज़ान्नों ( चम्पुरिस ) से, कितने: कृद्मचे आदमियों 
और खियों के लिये ऐसे हैं, जिनसे कि काम छिया जा सकता हो, 
आर वह किस नमून के बने हैं । 

( सी ) पेशाबखानों और कूड़ा जमा करने के बरतनों की सल्या और नमुना । 

( डी ) निज़ी पाखाने जो काम सें छाये जाते हों, उनकी संख्या और नमूना | 


( ६) मला दुबाने के गड्ढों की कुळ संख्या, प्रतिदिन के मैले की अनुमान 


रु 


~ 
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प वामा क्षेकदार, आर उसको छे जाने वाळी गाड़ियों की संख्या । 


२६८, २६९, २७६, २७८? और 


२४७, २६७) ` 
गये, ओर ग्रव्येक दफा क (कितने नोटिसा को 


की गई । piss हे 
म चे लिखी. मदों के "अनुसार बाई-लॉ 
उ र शक इ (सी), पुफ. जो, आइ झार जे 


(बी), (डी) 

खाने और औषधियों स 
of food ढे drugs, 
इनके नतीजे । ट 
८, दीचे छिखी बाता पर संक्षेप रिपोर्ट दी१--- 


अछ करने की मनाही का कानुन(.31ए४००0०1 
9.00) के जजुसार कितन मुक़दम इळाय्‌ गये, 


जनता का साधारण स्वास्थ्य \ pe 
र विशेषतः वर्षे म किसी फळने चाली बीसारा के ह भ 

इसके आरम्भ होने आर समास होने की अ ४ कर Ee 

उक्त बीमारी के रोकने के उपाय जा किये गय्ने इ 


रोगों के रोगियों को अलग रखने के प्रवन्ध | 


( सी) बच्चे जो पैदा हुये हों उनकी संख्या, आर पहली आ ३१ 
दिसम्बर तक उन बच्चें की मात जो एंक चषे स कम 


(8) धर गोले कि चा स्डननानना डी.) चह रकबे जिनमे मातो का हिसाब सब से हिक पड़े । 


ङ : 
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काम काज का फ | | 


"ळर 


स्यूनिसिपल पत्र-व्यवहार और काग्रजों, रजिस्यो 


स्यूनिसिपळ बोडे की काररवाईयों, मिनिठ बुक, पत्र व्यवहार, हिसाब किताब, बळ ए 


की दूफाओं के साथ, प्रान्तीय सरकार द्वारा बनाये हुये नियम, जो म्यूनिसिपल्टी की ७०५ 
कागज, रजिस्टर इत्यादि के रखे जाने,-ओर उनके नष्ट किये जाने. के. सम्बन्ध झे है भि 


उचित है | विज्ञापन 1४० 1906 %। 6 प, सारीख ५ जुलाई, १९५.६ के द्वारा नीचे हदे ६ । 
` प्रकाशित कर दिये गये हैः - : भ 
१ इन नियमों में, जब तक कि. विषय अथवा प्रसङ्ग की इष्टि स. ऐसा अथे अजुचित हे... 
( १ ) “ुहाफिज दफ्तर” ( अथोत दफ्तर के कागृजों का रक्षक) का अधे हेण 
„ ` शख्स जो मुद्ाफिज खाने. के वास्तविक 'चारज. ( 18726 ) मेंहो। ' 

(२ ) शब्द्‌ “कागजात?” सः रजिस्टर भी शामिल होंगे । 


. २ स्यूनासेपछटी के दफ्तर का उतना भाग, जितना क्रि पत्र-न्यवद्ार औरं फागो बो झै 
रीति से रखने और उन पर कुब्जा रखने के छियें आवश्यक हो, बोड अलग. कर देगा, और इए | 
अळग किया हुआ सहा मुहाफिज्‌ खाना. कहलाय़गा. । | 

३ पत्न-व्यवहारों के बचे हुए कागाजों में से, वह कागज जिनमें क्रिसी काम सें देर होगे ॥' 

कारण बताया गया हो, या जो केवल. जाबते के पत्र हों ( जैसे वह पत्र. जिसके द्वारा करिसी प)! 

` साथ आये हुए कागज लोटाळे गये हो. ), जब. भिसिळ बन्द की जाय, मुद्दाफिज दफ्तर तपर (| 
`` ४ जो कागज कि उपा रिया जाय उसका. असल सुहाफ्रिज दफ्तर उस. समय नष्ट कर देगश ५ 
"कि असल के बदले छपा हुआ. कागाज-आजाय.। परन्तु. शते. यह है कि चेयरमैन या एकिमसुते| 
“अफसर आज्ञा दे सकता दै, जिस आज्ञा के कारण उसी कागूज पर किख दिये जायेगे कि कोई | 
कागज भी, छपें हुये कागज के साथ,'य़ा तो. उसकी. मिसिल. ही. में, या अन्य. किसी स्थान ग, | 
ऐसी अवधि के लिये जो. अकित कर दी गईं हो, रखा जाय | | 
५ चह काराज रजिस्टर, आदि जो इन नियमों के संग. दिये हुए 4 और 2 शिम 
आकित किये गये. हैं. उतनी अवघि के लिये रखे रहने दिये. जायेगे, जितनी अवधि किक | 
आदि के लिये बताइ गई हो, ओर उसके उपरान्त. नष्ठ कर दिये जायेंगे । | 
परन्तु दाते यह है कि चेयरमेन या एक्जिक्युटिव अफसर आज्ञा दे सकता है, जि | 
के कारण कि उसी मिसिल, काराज आदि पर लिख दिये जायंगे, कि. कोई मिंसिछ,- काग | 
उस अवधि से, जो कि उसके लिये नियमितः हो, अधिक अवधि तक: रखा जाय । दी 
३ किसी अवधि के हिसाब की जांच की समासि. की तारीखू, वह माजी, जायगी जोश | 

के दिसाव की जांच के नोट के अन्त पर दजे हो 
गह दी यध त्य या कागज या रजिस्टर के: लिये. कोई निर्दिष्ट नि 
का हिसाव उस पहरी से. गाया मिंसिळ ; 
रर के पर होने के याद परे । सुळाइ जायगा; जो. उस हि 


(८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


HE ग बलि वाब ता का चाया जॉनी Meee: 


/ ६ पक मिसिर जिसके 5 च तक रखे जाने का हुम हो, आर जिसके 
हे, इस की जांच पंहली जुलाइ सन १९० देइ० को - 


क पक कागुज्‌ मिसिल सें निकाले और नंष्ट किये जावेगें [ । 

| (२) एक ख़त जिसको १० पे तक रंखने की आज्ञा ६' और जिसकी तारीख है १९ दिसा ` 

टं ्ी ई, सन १९१२० को नष्ट कियो जायगा | 

वोर यदि हिसाब छी जांच, ५ जुलाई १९०१ को 

समासं हुई हो पहली झुकाई संन १९० जद्दें० को नष्ट किया जायगा | 
होने की तारीख वह मानी जायगी 


जिस पर कि उस पर छिखना 


आवार्थ- रजिस्टर के पूरा 
रूप से बन्द कर दियौ जाय १ 
इन नियमों से, ठंथाँ उन 'छिड॒यूलों में जो इनके साथ लगा दिये गये दै, जो कुछ कहा है, 
इसके होते हुए भी? वर्दे पत्र-व्यवहार या कागज या रजिस्टर जिनमें किसी उसूछ पर अहस लिखी गईं 
फेसल रा 'ऐसा हुक्म जिसंके द्वारा 


हो, या (जसमे किसी डंसूळ के प्रश्‍न परे फला ! 
बोई के लिये नियम ( Rules १, रेग्युलेशन, चाई-लो जारी किये जायं, वदँ स्थाइ रूपं से रखे 
रह दिये जायेगे । 
कागुज या रजिस्टर 
समझा जोय, रखा रहने 
आता हो, जिनके ल्यि 
` < योचे बताये हुये फारमों के अनुसार सुहाफिज 
छे लिये आर दूसरा कागूजों के द 
क्रम से किं मिंसंळँ अथवा कागज या रजि 
2 पच त्याग ठा याच व्यवहारके लिये सुद कर 


दिया जायगा चाहे उसका विषय ऐसाहो जो उन 
तक ही उनके करज रखे जायं । 


एक पत्र व्यवहार . 


,कागज़ो के नष्ट 
जाने के लिये जांची जायगी | 


ये 


तारीख जिसपर मिसिळ 


it 


क्रि 


| CUS See sss याच्या BER REECE. य 


३३ 
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१० फारम जो न॑० ९ में नियमित हैं, गवनेमेन्ट मेस से भगाये जाय॑ँगे । | 

_ -११ (१ ) ग्रति वषं पहिली जुलाई से, रा इस तारीख़ के पर्चात, जितना जल्द सम्भवे | 

सुहाफ़भ दफ्तर पत्र व्यवहार की सब मिसिलो को देखना उस क्रम सें भ | 

| करेंगा जो क्रम कि उनका उस रागेस्टर में हो जो पूर्चोक्त नियम के अतुसार ति | 

त: म मित है, और प्रत्येक ऐसी मिसेलके सम्बन्ध में जा रजिस्टर में दजे हो आइस | 

- इन्द्राज करेगा । प्रत्येक मिसेळ में से वह, हर ऐसे कागज. को निकाठ हेग. | 

जो उस अवधि के अनुसार, जो ऐसे कागज के. लिये उन शिड्यूलों मे, गे? | 

नियमों के साय लगा दिये.गये हैं, नियमित हों, नष्ट करने के योग्य हो गये | 

ˆ आर ऐसे काशजा को अपने रजिस्टर के सहित चेयरमन या एक्‌जिक्यूटिव अर 

र 5 या सेक्रेटरी की जाँच के लिये पेश करेगा, और चेयरमैन या एकुनिक्यूटिव म 

तयी या सेक्रेटरी, इनः नियमों के अनुसार, और उन सिइ्यूझों के अनुसार जी ई 

| के संग छगा दिये गये है, उन पर आवश्यक हुद्रस देगा] | 

( २ ) इसी प्रकार सहाफिज दफ्तर, शिड्यूरू 13 में दिये हुये दजकि अनुसार सब का? 

आर रजिस्टरों की जाच करेगा ओर उन कागाजों तथा राजिस्टरों को; री ल | 

दिये जाने के योग्य हो गये हों, नियम ९ के रों नियमित किया हुन गधा | 

-' जर रजिरररों के राजेस्टर के साहित, उचित अफसर के सामने ऐश वहे | 
अफुसर उन पर उसी विधि से हुक्म देगा जैसा कि इस नियम पहि 

क्छाजु में नियमित है| . . र 
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काम काज का चलाया जाना | ० १ हे 


यदि इस विषय मे क हाडा हो कि कोडे पत्र या कागज या रजिस्टर, किस 


दुजे का है, या इस विषय सें कि उसके रखे रहने दिये जांनेकी ठीक अवघि क्या“ 


_ शन १९१६ ६० ] 


(३) 


| जिक्यटिव अफसर की `. 
तो , कागज या रजिस्टर चेयरमैन या एक्जिक्यू 
Sle यदि चह पहिले ही पेश न किया जा चुका हो।. 


च ये जायगा 

जाँच के लिये पेश किया प 
५ बदि किसी पत्रव्यवहार .की मिसळ, केसब कागज न दिये जाय, तो मुद्दाफिज 

१२ य 


क्क राजिस्टर खाना ने० १० में नीचे लिखा इन्द्राज कर दिया काया न 
7 कं भरी उपाश्थिति में पूरी मिसिळ नष्ट कर दा गई । 
| ( दस्तखत चेयरमेन या एविजू्यूटिव अफसर या सेक्रेटरी ) - 
तारीख़ «०० °° 
( सुद्दाफिज्‌ दफ्तर क दस्तखत ॥.- ‘६ 6१ 
यदि मिसिळ में से केवळ कुछ ही पत्र या 
. लिखा इन्द्राज कर दिया जायगा ... 5८ 
कर दिये गये । 


र न नष्ट किये गये दों; तो रजिस्टर मे नीचे 
` ` म्बरं के कागज मेरी उपास्थितमं नष्ट 


( दस्तखत चयरं मैन या पकूजिक्यूरिव अफसर या सेकेररी ) 
"तारीखू ..„ `°- 
( मुद्दाझिजु दफ्तरके दस्तखत ); 5° 1 कि, 
१३ जो कागज नष्ट करने के लिये चुने जॉय वह यदि खुफिया 
दिये जायेंगे । जो कागज खुकिया न हों चह यदि ज्र सें बच आस | | 
य {गा सके निर क्या लिखा था 
दिये जायें जिससे कि यह पता न रंग सके वि उनम कय 
( शिड्यूल ^. के लिये देखिये म्युनिसिपल सेनुअळका पन्ना ३२४ और शिड्यूल हक ल्यि 
देखिये पन्ने ३२५ और ३२६ ) । | | य क 
शि विज्ञापन 3०. 2441 ५ उत 98 तारीख २४ नम्बर १९२१ हाता 
शिंड्यूछ 3 विज्ञापन 2९०. 24 जू की 
बदल दिया गया है । ) 


ठेके या मुआहिदे ( Contracts) © र 


दफा ९६ ठेकों यां मुआहिदोंकी मंजूरी .. -  .: 
१ हर ऐसे ठेके या सुआहिंदे के लिये, बोड की मंजूरी को; जो रेजोल्पूशन के द्वारा : 


( गुप्त ) हों तो तुरन्त जला 
तो छोटे छोटे टुकड़ों में फाड 


A‘ cue A RN डी अं डंडे “व” 


| «दी जाय, आवश्यकता है । 
ह|. पकट र | 
| (ए ) जितके लिये बजट में सबील नहीं की गई च । या 
| (ची जि लकी मालिअत, या संख्या, उस दशा में जब कि वह कि र 
| के बोर्ड की ओर से दो, एक दज़ार रुपये से, और अन्य दशाओं में, डाई ..... 
क सो रुपये से, अधिक दो । ५ 
h MTS es RP 


° 
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| पर ण व्या \| । 


२ कोई ठेका या सुआहिदा, जे उन दोनों प्रकार का न हो, जिनका | 
दफा (१) में किया गया है, बोडे के रैज़ोल्यूशन के द्वारा, मंजूर किया जा सू न क| 
या उसको वोडकी कोई कमेटी, जो सळाइदेने वाली कमेटी (41/807 Co | 
न हो, जिसको इस विषय में, रेग्युलेशन के दारा, अधिकार दिया गया हो, या ७) | 
का कोई एक, यां एक ले अधिक, अफसर, या नौकर जिसको, या जिनको, रि गे | 
दिया गया हो, मंजूर कर सकते हें। ङा | 

३ परन्तु शत यह है कि उस दशा में जब किसी किये जाने वाळे काम (ए | 
के नकुशे और तख़मीने बोड ने किसी ऐसे नियम के अनुसार जो इस विषय में इ | 
यथा दो, मंजूर कर लिये हों, और उस काम का किया जाना वोडं ने किसी ऐसे षि 
'नियर को सौंप दिया हो, जो उसका नौकर दो, या उसके काम पर हो, तो बोई | 
अधिकार होगा. कि कमिश्नर की मंजूरी पहिले खे. प्राप्त करके, रेज़ोल्यूशन के द्वा | 
ऐेसे-इजिनियर को, उन कुछ ठेकों के! या मुद्ाहिदों के या किसी विशेष प्रकार केण | 
या एक से अधिक ठेकों के, या सुआहदों के, मंजूर करने का, जिनकी कि आदशय | 
किये जाने वाळे कामे ( £7०००४ ) के पूरा करने के लिये हो अधिकार दे, और इष | 
तरह इस प्रकार दिये हुए अधिकार को बरतनेके सम्बन्धमें कोई शत या बन्धेज छगपे। | 

` जञोट--ठेकों की मंजूरी देने के सविकार को बोड कमेंथ्यों आदि को सोप सकता है देखिये 0.0, | 
0. 1328 34 5 पि तार १९ जून सन १९१६ ई० जो दफा ११२ की व्या्या में दिया गया है। | 


दफा ९७ सुआहिदों अथवा ठेकोंकी लिखा पढ़ी 


. १ प्रत्येक सुआहिदा या ठेका जो बोडे करे या दे या बोड की ओर से किया जाप | 
या दिया जाय, और जिसकी मालिअत या रकुम ढाई सौ रुपये से अधिक हे | 
लिखित होगा । | | 

२ प्रत्येक ऐसे:सुंआदिदे या ठेके नामे पर-- | 

(ए ) चेयरमैन, या वाईस चेयरमैन, और एक्ज़िक्युटिव अफसर या बिही | 

. एक सेकेटरी के हस्ताक्षर हॉंगेो। या | ज्र 

(बी ) किसी ऐसे शख्स या ऐसे शख्सों के हस्ताक्षर होंगे जिसको यां जितो | 

पूर्वोक्त दुफा की उप दफा (२) या (३) के अनुसार सुआह्दि | | 

ठेके का मंजूरी का अधिकार दिया गया है, यदि बोडे ने उसको पा | 

डनको इस विषय में भी अधिकार उसी प्रकार दिया दो। | 

३ अगर कोई सुआहिदा. या ठेका जिस पर इस दफा के पूर्वोक्त इम छाग र | 
सिवाय उक्त हुक्मों के अनुसार, किसी अन्य प्रकार किया जायया तो बोडे पर इ 

चन्धन ( पावन्दी ) न होगा । 
er , च्याख्या-- 

जब कि किसी बोड ने सड़क पर कूटने के लिये पत्थर के टुकड़े देने के दणड (पथ) 

मांगे और एक शख्स राधाकृष्ण का टेण्डर रेजोल्यूशन के द्वारा स्वीकारकर लिया गया । पल 1. 

इस रेजोल्यूशन के अनुसार. बोडे को दिया भी गया; ओर उसके दाम बोड की भरते अदा किये | 
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छाय १६३ 
RRR कक के १९१६ इं०] काम काज का चंकाया जाना 


| बोर्ड जेने स इनकार कर दिया, तब न 
||  तत्परचात. बोडे ने प य नही हे कद चोड का लिखा हुआ hh मौजूद था 


| तजवीज 
| किये 

|| लिखा पढी न म्यूनिसिपळटी पर दावा नई किया जा प 
| डस के आधार पर म्यूनि = 

| उडी एकट की आज्ञा है )। > पत्थर राधाइष्ण कहर ने दिया औी हो। कानून-मुआददा 
| उस. म॒आहद॑ 


§ क 
८७.७०) कीः दुफा: ६% और ७० और ७३ से राधाकृष्ण बगेरद्द कोःकोई सहाय 


राधाकृष्णः वरौरह बनास. म्यूनिलिपळ बोडे बनारस, 1905 2 - फ.४.11 1 


परन्तु आहिदेकी र | 
और द्स्तावे 1 चाइस 


किये दिया गया तो के हाइकोरे ने तजवीज 
. खत कय, नडे व्ही मंजूरी. प्राप्त. होनें का हवाला गया र ( दये 
वज तचा जोक की २००३० की दुफा, ४७ के हुक्मो का पान होण्या ७ “` 


ग. उ. 216.) भि 
क रोड नजीबाबाद. बनाम शिवनरायन. 2 A.h 
म्पूनिसिपळ बोडे नजीबाबाद चना. ४७ पक्ष वी पट की इत दफा ९० श्याना 


गामं जब कि रजिस्टरीका एक्ट सन १९०८ ई० ( Indian Registration 
न व गया दो» किलीदस्ता- 
Act 1008) या कोई कागदा जो उस कानून के उ ल को जिसने द 
वेज के विषय में कोई काम करने की आज्ञा या ३” २ eS 
दस्तावेज लिखी हो, या उल शख्स को जिशको उस द... बह ऐसी दस्तावेज 
हो, दी हो, और दस्तावेज़ बोडे की ओर से लिखी ग” या वह 
` जिलके अलुलार बोड को कोई इक मात. होता हो, तो ऐसा. ग क व व्य ळू 
कोई हुक्म पूव. कथित कानून में. हो, या उसके अनुसार बन कक ल 
चयन या एक्ज़िक्युटिव अफसर या योड का सेनेटरी या पेड र सकता दे! 
निलको ऐग्युलेशन के. दारा इस विषय में अधिकार दिया. गया द? ई सकता 
इस दफा के अनुसार, रजिस्टरी कराने मे लर 
को रजिस्टर के छिये पथ को अथवा उसको रजिस्टरी-हो जाने पर न हे , इत्यादि 
कारों: को दयान या दफा-गे अंकित किये: हुये. कोई अफसर कर सकता ह! |: 


7. बुजुर ८6१४) ¬) 5 
वृ दुरे बजट ०० „०० ००0 7 - 
₹ जत्येक डि एक पूरा दिसावं वास्तविक आमदनी और ख कापा ड र 


"लन्च का निके होने की आशा दो, उखं वषे कें विषय में जो उस .३९ साच, 
दनी और. खच की लंके होने की आशा हयो, डस्त वषे > वचय में “नियम क आर. 
. को समाप्त होती. दो. जॉ उस तारीख के. बाद पड़ें'जो. इस विंषय में नियम के 
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जनक कक ` `` `` 
रू ®» 


नियत. की जाय, तैयार करायेगा। और साथ ही साथ बोडे की -आ 
फा तख़मीना बजट, उस वर्ष के विषय में जो आगामी पहिली अभ्रे il और क | 
हो तैयार करायेगा और उसको एक ऐसी मीटिंग में पेश करायेगा रा मासम है।| 
तारीख से पूर्व जो इस विषय में नियम के द्वारा नियत की जाय; होगी । मति दष क्ष 
._ ऐे-दुफा १०३ के हुक्मों के आधीन बाडे उक्त मीटिंग में उन रकमों हा 
बजट में भिन्न २ मदों के व्यय के लिये रखी गई हों (Appropriations) गोतलमोत | 
के उन डपायों को (275 & 110015) जो उसमें दर्ज हों, निश्चय क्रेगा आ मशी | 
'रैक्ोल्यूशन के दवारा एक बज़ट मंजूर करेगा, :जो प्रान्तीय सरकार के र और किए | 
अफसरों के पास भेजा जायया, जिनके पास भेजे जाने का प्रान्तीय सरकार > भे | ` 
दिया-हो । | कार ते हुक | 
“ :३ ऐसे ही इुक्मों के आधीन समय समय यर, जव कभी, पर इष्टि ७ | 
“ऐसा करना उचितः जान पढ़ें, तो बोडे उस बजट को द फा २) करे |. 
मजूर किया गया हो, विशेष रेज़ोल्पूशन के द्वारा कर वढू कर सकता है य के अत | 
चतेत कर सकता है। . | सड; » ७ या उसमें पर | 


| व्याख्या तळ 

:... “यह बात स्मरणीय है कि सरकारी विभागों के काम काज किये जाने के लिये जो वषे मार 
णाता है बह पहिळ्री अमळ से आरम्भ होता हैः और ३१ माचे को समाप्त हुआ करता है । | 
ह si १) हा वकार ने, नियम ' दारा, उस मीदिङ्ग के लिये: जिसमें बजटदी मदू | 
एप यह आज्ञा दी है कि वह १५ माचे से पहले करली जाय । यदि .३४ माको कोई बो! | 


त रे आमदनी और खच होने की आशा की आयः इसका भी हिसाब तैयार कापे! | 
से आरम्भ का ते पड और ख़चों. के द्वारा अनुमान करके आगामी वषे जो पहली कढ | 
चक 9 1 एक ना: / < ~ ^ | 
में होगा ) तेयार कराये । षु | तज़्माना-बजर ( अथात अनुमान से जो झामदनी और लचे | 
=-षजटर के लिये गोमती "| 

क जर हे नीचे लिखे नियम प्रान्तीय' सरकार ने बनाये हैं :-- 

चर ` ० 
२ रा क अनुसार तयार किया जायगा जा नियमों के संग दिया गया है। " 
कान २ से नये काम CO फारम 13 के अनुसार होगी जिसके द्वारा यह बताया जायगा कि 
बते जिनके लिये उक्त मत ४/078 ) उस. वषेमें योडे करनेका प्रस्ताव करता है, और मे 
, ~ Sy RS ~ 

स खाने रखे गये ह, वह भी देखाई जायेगी । यह सूची बजट का भाप 

क दे त्ता १५ र >) ३ गीटिड्रकी a 
उसकी मंजरी दी यपा सि एक सीटिजुकी जायगी जिसमें कि बजट पर विचार किया जायग) भै 
झडुसार सा द्यि जा चुका है | ऋणी हर ऋणी बोडा में जिनके विषय में कोई हुक्म दफा १ ९२% 
१ ३ 3 कणे बोडी सें देसी मीरिह १५ फरवरी ले पूव की जायगी। | 
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र दिया गया हो, 
किये हुये बोडे किसी 


मि = 
ग्‌ Ciosing balabce से किसा | 
पल ने के लिये टन कूजाई जायगी, जो.वुक्ि उन खचा 
दि खर्ची. में, जो कि भिन्न-२ 
इं ( Recurring Charges ), न उन खचा सं, अ 
न म दुजे किये गये हो, कोई परिवतने किया कायग ॥ र डा क 
^ क अनुसार तैस्यार किया जायरा; केवल उसमे े 


> 


| अदी के छियें फारस 


चज कर दिये जायरा = आथिक चे ( Financial प्या ) ककी र 
b+) ~ बन्द क्‌ 
(१? आदी और खडे, अथोत जिस चष का एक दिसा तैयार करक चन्द | 
आमद ° / ° 
का हो दिया जायगा । : 156 उस चालू 
र ज् ४ में वद अयम तखूमीना ( Originat 1150100400 ) ळू 
(२) खाना ने० ४ में वह तसु he रहा हो दिया जायगा। 
९: जिसमें कि छुद्दराया हुआ बजट तेयार किया ज ५ 
* साळ क्त 2 में चाछू सा ते वास्तविक आमदनी ओर खचश 
व ( ष्ट ) खाना न° 5५ 


के उस मास तक वंग 
जिस मास तक का कि हिसाब तयार हो चुका हो, दिया जायया 1 
यो जायगा 
(४) खाना ने० द में दुहराया हुआ तलना दियाज न ब 0. 
उप दुफा (२) के हुक्म के सललम पा > अर पानी के निकासके कामों 
` वो और जिला मोजस्ट्रेट.को भजा जाय । पानी के कारखाने 9. वारके सेनियेरी 
-फॅमिरचर को आए जला मत # द्विवि जो व्हा तखमाना दो,. उसका नकळ सरकारक 
के ( 015 & 137०0020 ) जिये जो बजढ शा.» ना, 
हूजिनिय्रको भजी जाय । * 
३ (दह्ये ७. 0. १२०: 1860 ४ 10 प, तारीख ३ सुराई दद्‌ ) 
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१६६ | > `` म्यूनिसिपळटीज़ एक्ट: : 
फार्म (ए) ` 
Form A. 


बजट का ब्योरा ( Budget Statement ) 
सामदनी ओर. खूचे का तखमीना' ( अनुमान से )......की म्यूनिसिपल्टी की जन ई | 
a आमदनी का तखमीना । स, | 


| 

|. 

|, 
कला 


ः 4 
रू» आ; ः आ. पा. रु. आ. पा. रुः बाप 


बाकी जो गत वषेके OR जप | 
| म्युनिसिपल महुसूळ ( 109195) और कर |. 
(६२७३) | े दि 


Sei Ons) he 
- ३ | इमारतों और आरानियोके वाधिक मूल्यका र 
सूल्यका कर | 
३ | जानवरों और गाड़ियोंका, कर oN | 
(ए ).गाड़्यों और अन्य सवारियाका टेक्स. | 
'_ शर नाव ( नौका ) का. टेक्स (कर) | 
(बी) कुत्तोका रेक्स, रा 


| | | (सी) उनः जानवराका: करः जो सवारीकी, गा- | 
ड्योमें जोतने इत्यादिके कामास आते हैं 


* पर आमदनी ( 67०88 ) ६५......, बापा र०......, खाठिस. आमदनी (र 


सियोंको छोड़ के ) ₹० ... 
नायगी । RE न कि वापतियोंमे चे की गई हो, बह इस फ़ारमः (ए) के खर्चे की पर a | 
जिन्सवारों के द्वारा निर्णय इस फारम के नक्करे में आमदनी, की, तरफ़ दिखाई जायगी ॥ लाळ ' | 
नतर) सो a की: जायगी; ( फ़ारम नं १० और ( ५ ) जो चुंगीः के सदर दफ़तर में ता क र 
ता की उस खालिल आमदनी की, रक्तम फे. इसका. मिलान किया. जाब! भट 6 
( ८०8 ) में से वापसियो को पड के आत्रे । इन: दोनो विधियों से जो. संख्याये आवे | 
परस्पर अन्तर हो तो, जब आवश्यक हो, ऐसे अन्तर का: कारण बताना चाहिये । 


“०६.०८७ 
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चा ३, पेशों और कार्मो का टैक्स | 
(५) ब्यापारों, पेशों और कामोंका टेक्स (कर) े 
(बी) विशेष व्यापारो और पेश काकर . |. 
डोळ अथात प्रवेशकर ( सडका ऑर जलमागों पर), रॅ 
पानी का कर ( शिक tax. 2 
रोशनी का महसूळ क 
सफाई के कर ( कूड़ा उठाने तथा पाखाने का) :... 


अन्य कर # soe 


महसो और करों का जोड़ ( मीजान ) 
दूसरे पन्ने पर लेजाया गथi(Carried ०0४७७ * 


| दो में दिलांना चाहिये 
| रं की अलग २ आमदनी अलग २ मूद! 
लर न्रियों पर टेक्स इत्यादि । 


चाहे जितनी मदे डालना 


पे, जैसे, हैसियत और जायदाद पर टेक्स, या 
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जं 


पिछले पन्नेसे छाया गया(B7०५९६ 
विशेष एक्ट (5000० A.०६5) द्वारा आमदनी 
बाड़ोंसे ( 01०0 कांजी हौज ) 
` किराये की .गाड़ियोंसे . ... EN 
शराबो और औषधियांके लेसन्सोंसे 
अन्य बातोसे # गी Ce 
जोड़ ( मीजान ), ° हे 
करोसे अळग, जो आमदनी भ्यनिसिपल जाय- 
दाद तथा. अधिकारों के द्वारा हो 
१६ | आराजियों,मकानों 


१४ए 


२१ए | मण्डिया बाजार 
२१यी ती की > 
| टास्वे(1 12111 7६ 
२३ is की बिक्री--- 

१) पानी की ब्रिक्री से आमदनी 
(२) मादर ()1०६98) का हि 
on ) का किराया 

प की स eee ०७०७ 
' मेले 


= 


7)से फीसे भोर अन्य आमदनी 


२३सी| रजिस्ट्री की फीस र 
२३४डा| बल गाड़ियों 
i 


२६ 5 
२७ रोग चिकित्सा «pe eae 
२५ | कर्ज का प्रिमियम ( P7७; 
- कर ( 111) 
२९ | जोड ( मीजान ) है दे 22» 
दूसरे न ना | | | मन पन्ने पर ले जाया गया पर के | 
# विशेष क्रानूनों ( 5006 


की मद (नं० २४ ) में डाळी जाना के ) के अन॒त्तार णो जुमोने पुक्रदमेमे किये जाप) वह 
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52003 3 
काम काज का चलाया जाना १६ 


| Co 5 न] 


| ई 
आमदनी की मंदं शट हा & 

s ऐट ष्ट ५४ हि 
। | b ८५५० ही 
SSS PE >] पु द 
Wms 


nd mmr 


| 
| स आ. पा. to आ. चा. रू आ. प्‌. 
शः पिछले पच्ने से छाया गया | 


(कार : आदि के द्वारा प्रदान की हुई रकमे 
त आर चन्दे (Contributions) 
और विशेष मतळबों के लिये 


सरकार से 
४० | साधारण मतलब के लिये न । हो ; 
३१ शिक्षा के ११ 23 3) ००७ ७७७ | 


| स्सा के 39 ११ ००७ «ve 
A ee से (From local funds) | 
३३ | साधारण मतळवां के लिये र | 
३३ दिक्षा के १? 33 32) ९०७ य 
३५ | रोग-चिकित्सा के » र 
अन्व ज़रियों से 
३६ | साधारण मतरूबों के लिये हि 
३७ शिक्षा क्के 9१ 99 ०००७ , - * 
३८ । रोग चिकित्साके 32 १०० ‘ss 


सुतर्फारिक द 
३० | सये साधारण में स किसी व्यक्ति की र सेवा 
की गई हो उसके विषय में वसूली 


A >>>“ 
ऽ प्न 
४३ | वर्षकी पूरी आमदनी-गत वर्षेकी बाकीकी छोड़के 7 F 
असाधारण ( Extraordinary ) और ऋण 
४४ | सरकारी नोट आदि (5९7171४105) की बिक्रीसे 
आमदनी और सेविंग्सबैंकसे रुपया उठाने से 
५2५ सरकार से क यर 
४६ | | खुळे बाजार (0०1 01०६) 
सें लिया गया -- ६7 न 
४७ | सिंकिंग कोष ( 917117९ £070 ) में से 
लिया गया ऋण चुकाने को... «« शश - म 
. जोड़ — PES आ 
| दूसरे पन्ने पर ळे जाया गया _ § 
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१७७ स्यूनिंसिपलदीज़ कप [ एक्ट नं $ | 


क्र की सद्‌ i < 

र [ड 

छे न द ` 

| रु. आ. पा. रु. आ. पा. रु. आ. पा. रु. आ. पा. 
पिछले पन्ने से छाया गया ‘° 


[ल्के 
३९ पेदागी दी हुईं रकृम दरी sve 
uo जसा की हुईं रकृमें ००७ न EE) he 

' ५१ जोड़ Ll पट के 


( मद्‌ ११ ) 
आवादी के प्रति च्यक्तिसे कितनी आमदनी पड़ी 


अ इस मद में मद ४३ ओर मद ५१ का जोड़ दिखाना चाहिये । , 
कै: » ४ » १ » 27 ५२ का जोड दिखाना चाहिये। ; अ >... मे 
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MEN 


कि 


४५६ 


सन १९१६ ई० _ काम काज का चळायाजाना १७१ 


G # «६ कढ 


' साधारण शासन (दफ्तरके कर्मेचारी,,मुआइना,, 


` वापसियां ( सिवाय चुगी की वापसियों के.) | | 


"आर ( कर्मचारी, इनूजनों का मोल लेना, | 


र जन्तुओं और सांपों के मारने के इनाम 


तखमीना ( अनुमान ) किये हुये खर्च 


स्‌ 
साधारण शासन और रुपया वसूल करनेसे खच 


अवैतनिक मजिस्ट्रेटके कर्मचारी, इत्यादि ) 


करोंका जमा किया जाना, जिसमें माल रखनेके | 
गोदामभी शामिल हैं (कर्मचारी, हिसावके | 
रजिस्टरों ओर कागजकी खरीदारी, रुपयेके |. 
गोलक जे # ९५, ve * 

बक्स( चोकियांकी मरम्मत, इत्यादि) |: 
प्रवेश करों का सड़कों तथा जर मार्गों पर जमा |. 
करने. का ख़चें FEE 54. 
आराजियों की पैमाइश अनि 


पेन्शन और इनाम ( 072६17६68. ). 
वार्षिक चजीफे ( A77/{९8 ): 
जोड़ 
जनता की सुरक्षता 


बाळटियां, मरम्मत, इत्यादि) .., 
रोशनी (कैम्प मोळ केना तेळ,मरम्मत इत्यादि) हिल 
इलिस ( कर्मचारी, कपड़ोंकी खरीदारी, छाल- | 
ेनें, इत्यादि. चौकियों की मरम्मत) .. 


( अपूणे है आगे वाळे पेज को इसमें शामिल समझिये ) 
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न 


| और सुख .((207ए9779710०) | 
' पानी का | बनाने का प्रारम्भिक ख़चे 
कारखाना 1 कमेचारी, भरस्मंत, इत्यादि 
fs टि 4 बनाने को प्रारम्भिक खर्चे 
कर्मचारी, मरम्मत इत्यादि - 
सफाई ( जिसमें शामिळ होंगी सड़ककी सफाई, 
छिड़काव और बम्पुलिस ) 
(द) चीची अणी के कमेचारी.. 
(बी) पहुंओं का सूल्य और खुराक... 
(सी) वह बस्त॒वें! और तामीरें जो इस कास | `" ` 
के लिये चाहिये होती हैं (71070 9० |. 
तथा मतफरिक खुच ४ प 
(डी) सड़कों पर छिड़काव न्‍ 
हेल्थ अफूसरों तथा सनिटेरी, इन्सपेक्टरक्रे हि. 
साब में ख्‌चे ८7: 
अस्पताल और ओषधालय ह 
. |. ताऊन ( 1?18279-)-के खुचं 
- सीतला- का-सैका (Vaccination) 
जोड़ जो दूसरे पञ्चे पर छे जाया गया 


( इस पेज को इससे पहले पेज सं. शामिल समझिये ) र्य 
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सन १९१६६०] काम काज का चलाया जाना . - १७३ 


5 सम्बन्धी अन्य आवश्यकतायें 


२१ 

डी २२ |. बाजार और बघ स्थान ... 

ल -- २३ | बाड़े (2०प08) ` र 
२४- | डाक बंगले और सरांय ...  .., | 
३५ | पेड़ लगाना (4.7007०1]४7९),सावैजनिक |. 
ह बारा और तजरबा करने के ल्यि खेती | 
२६ | पशुओं के रोग चिकित्सा का खूचे 

(Veterinary Charges) | 

२७ | पैदाइश आर सौते का रजिस्टर किया जाना 
२८ | कमचारी आ. 12. २५० * ०. 
२९ 4 इमारत ०९०१) ६ ९००, 
३० ७ ) सडक स्प 
३१ वस्तुचे; ( गोदाम ) 


जाड ६०.०. - 


सावजनिक शिक्षा- 

स्कूल आर कालेज त्र २५५ 
. स्कूल की इमारतों का बनाना और मरम्मत. | 
` जमीन की ख़रीदारी और सुआविंजा, जो स्कूलों 

के लिये ली. गईं न 
- |. चन्द्‌ (Contributions) ठर 
' |. अस्तकालय, अजायव घर, पञ्चुशाले,. इत्यादि |: 
जोड़ वतं 


र शैजिनियरी- के उन कर्मचारियों का कुल खर्चे, लो किसी विशेष विभाग या काम के लिये न रखे गये | 
द २८ में दिखाना चाहिये । परन्तु उन दशाओं सें जिनमें कि कोई इंजिनियर, पूर्णतया किसी विशेष मत- 
रखा गया हो, तो उसकी तनख्वाह उसी मद में दिखाना चाहिये ( (५. ©. 1९०. 4668 


शे, 


ऱ् x Es 
“17-10 मि, ता० २३ नवम्बर सन१९ १६६०) | 
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चन्देर " 
साधारण मतल्बॉ के लिये «०० 
गत वषे के हिसाब में ब्याज 
टं टि चाह साळ का ब्याज ६०७ 
डिसकाऊंट ( अथात्‌ बट्टा या मितीकाटा ) 
जो काम निजी शाख्शों के लिये किये गये. हों 
उनका वास्तविक खूचे. [ । 
(छिपाई का खूचे. ' 
| कानून का खूचे ( अथोत मुकदमो, रजि. | 
| ट्री कराने आदि का) : ... 
छ । प्राविडेंट फण्ड { 
E नजूल की भाय में सरकार का. हिस्सा,|' 


खर्च का सम्पुणे जोड़ न | 


# जिन मतळबो के लिये चन्दे दिये नांय वह अछग २ उन्हा मर्दों में दिखायें जाये, नेस स्कूलों के लिये 
चन्दा, या. सावजनिक रिक्षा के लिये, इत्यादि | जो चन्दे.कि किसी विशेष मतळब के लिये न दिये गये हों, 
जो किसी. ऐसे मतळब्‌ के लिये. दिये गये हों जिसकी, अळग. मद्र न हो, वह इस मद में रखे जांय ॥ 


€ 
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द १९१६ ६० ] काम काज का चलाया जाना . पा १७५ 
अ कती क्ष्य | र त चत 
| के ४८ | ६ 
AF 6 
Cs El £ 
FEES 4 
छे ५). ०१ 


क पञ्चे का जोड़ 
असाधारणे और ऋण 
जुमानतों में ( 9९०7६९४) | 
( सिंकिंग फडके अतिरिक्त ) 
सविर बैंक में व 
. रकमे जो सिंकेंग फंड को दी गईं 
ऋणों की अदायगी र 
ह ह { स्वार ( म रा ) > 
रकृमें जो जमा की गई 
जोड़ न 
कुछ खर्चे. > 
बाकी-- 
रकृमें जो जमा की गईं 
वास्तविक बाकी : 
जोड़ मः 5 
सम्पूर्ण जोड़ ८ (7270 0६३] ) # 
रकृर्मे जो व्याज आदि पर लगाई गई ` 
स्थाई रूप से दी हुईं पेशगी रकृमें 


मे 39 33 9; ने० ५३े १» 3? ५६ ) 32 93 


_. , “ हंस मद में, नं० ४४ और नं० ५२ का जोड दिखाना चाहिये | 


रु आ.पा.रु. भा. | र. आ. रु. आ. पा. 


2 


न्न्‌ बे की समाप्त पर जो चेक ( (९१० ) भुनाये न. गये हों उनकी रकमे मद ५४ में नहीं दिखाना 
* ऐसे चेकों के विषय में कैफियत के नीचे एक सादा नोट. छिख देना चाहिये । (७. 0. 1९०. 825 . 


४1... ६ 
| 19 मि ता० पहिली नवम्बर सन १९१९ ई० ) 


दस्तरत एक्जक्यूटिव अफसर के-- 
= क 


` - ता०" "सन १९ ई० ` 
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१७६ प भ्यूनिसिपळटीज़ एक्ट ` ` [एकट नं० ३ 


दुफा १०० दुहराया हुआ बजट - | 

अक्टूबर की पहिली तारीखके पश्चात्‌ जितना जल्द सम्भव दो वषे के लिये एक 
डुद्दाराया हुआ बजट तैयार किया जायगा । और जहां तक हो सके ऐसा दुद्दराया हुआ 
बजट उन संव हुक्मों के आधीन दोगा जो दफा ९९ के अनुसार बनाये हुए बजट पर 


लागूहोते हे । . 
व्याख्या 


` अग्गैलं से अक्टूवर तक, ६ मास की आमदनी और खूच के अनुभव से, तख़मीना बजट की 

बहुत सी चुट्यां ठीक कर दी जा सकती हैं, इसी उद्देश्य से इस दुफाके अनुसार दुहराया हुआ बजट 

' चना लिया जाता है । हुहराये हुए बजट के नकृशे ( फारम ) के लिये देखिये नियम जो प्रान्तीय 
` सरकार ने बजट के सम्बन्ध सें बनाये हैं और जो दफा ९९ की व्याख्या में दिये गये हैं । | 


दफा १०१ साल समाप्त होनेपर की कम से कम बाक़ी जो बजट 
में दिखाई जाय (Minimum closing balance ) 


चोडे का कतव्य दोगा कि बजट बनाने में ऐसा प्रबन्ध कर दे कि साळ समाप्त 
पर की बाकी कम से कम उतनी रहे ( यदि कोई वाकी दो ) जितनी कि प्रान्तीय खर- 
कार, हुक्म के द्वारा नियमित कर दे। 
व्यास्या- 2. र 
इस बात की कोई मनाही नहीं है कि कोई बोडे उस कम से कम बाकी से, जो दुफा३०१ के 
अजुसार उसको साळ समाप्त होनेपर बचाना चाहिये (1111111011 (1057९ 0६1७100 ) आधिक 
बचत करळे, और उस द॒झा में जब कि म्यूनिसिपळटी में आरोग्यता ( 2819001 ) की उन्नति 
करने का विचार हो, या आरोग्यता के सम्बन्ध से कोई उन्नति करने की आवश्यकता पड़ने की सम्भा- 
वना हो, जिसके लिये कि व्यय किसी एक वषे की आमदनी से सुविधा के साथ न किया जा सकता 
हो. तो बोर्ड को ऐसी अधिक बचत करने का उत्साह देना चाहिये । 
( देखिये ७. 0. \0- 2290 »॥ 428 13 तारीख २ अक्टूबर सन १८९७ ३०) 
` “एक्ट की दफा,३२७ के अनुसार प्रान्तीय सरकार ने उस कम, से कम रकम के नियमित 
करने का अधिकार जर बोर्डो को साळ समास पर बचाना चाहिये कमिइनरों को सैंप दिया है । | 
. ९ देखिये विज्ञापन No. 1858 x—1 0—H तारीख़ ३ जुलाई सन १९१६ इं०) 


>), 


साळ ससासि की कम से कस बचत के नियत करने के लिये जो हिदायत कमिइनरों को दी 
... गई उसके ठिये देशिये स्यूनिसिपछ सैन्युअळ के पच्ने २३९ और २४०।. 


दफा १०२ ऋणी बोडका बजट | 
जब प्रान्तीय सरकार की राय में, किसी बोर्ड के ऋणी होने के कारण, ऐली 


दृशा हो कि उसके बजट पर सरकार का अधिकार रहना उचित जान पड़े, तो प्रान्तीय | 


सरकार, ऐसे हुक्म के द्वारा जिससे यह घोषित किया जाय कि । की 
१ क्ट बोड i शा इस्त प्रकार 
दै, यद आज्ञा दे सकती दे कि ऐसे बोड.के बजट के विषय में पीय सरकार या कमि 
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इन १९१६६०] काम काज का चलाया जाना १७७ 
I. Do Ts एर) 


os 


अ ~ 


` | 


: लनर की मंजूरी आवश्यक होगी, और यह कि दफा ९९ की उप दफा( ३) के. "ठप 


बजट में कम बढ़ करने, या उसमें परिवर्तन करने. का अधिकार उन शती ३ र 

होगा जो नियम द्वारा नियमित कर दी जाय । गरवा के. आधीन 
नोट--बजट के सम्बन्ध में जो नियम बनाये गये हे और जो दफा ९९ की व्य 

उनमें से देखिये नियम नं० ४ | a 20) में दिये गये है. 


दफा १०३ बजट द्वारा नियत किये हुए ख़चसे अधिक खर्च करने : 
की मनाही | 


१ जब कोई बजट मंजूर दो चुका हो ,तो बोड कोई खर्च, बजट की मदों में से 
किसी मद में, सिवाय उस मद के जिसके द्वारा करों की वापसी का प्रबन्ध रखा गया 
हो, उस रकूम से अधिक न करेंगा जा उस मद्‌ के छिये मजूर हुई हो, जब तक कि ऐसे 
आधिक खचे का मबन्ध बजट में कम बढ़ कंरने, या परिवतेन करने, के द्वारा न करदे। 

२ जव किसी ऐसी मद्‌ में, जिसमें करों की घापसी का प्रबन्ध रखा गया हो, कोई 


खर्च उस रकृम से अधिक किया जाय जो उस मद के ल्यि मंजूर हुई हो, तो बोर्ड ऐसे : : 


खर्च का प्रवन्ध बिना विळम्ब किये बजट में कम बढ़ करके, या उस में परिवर्तन करके, . 
कर देगा । । 
| ी व्याख्या -, 25 अन्त 
बजट की सब मदों के खचे अपने हाथ के होते हैं, और यदि किसी मद के लिये मंजूर की 


` इहे रकृम सब सचे हो जाय, तो बोर्ड आज्ञा दे सकता है कि आगे उस सद में कोई -रकंम खूचे न 


। की जाय । केचछ वापसियां की एक ऐसी मद है जिसका खर्चे धन्द नहीं किया जा सकता, चाहे 
उसके ल्यि मंजूर की हुईं कुछ रकृम खर्चे हो चुके । अतएव वापसी की मद के ल्यि इस ` दफा में 
आज्ञा दे दी गई है, कि यादि आवश्यकता हो तो, मंजूर की हुईं रकम से अधिक रकम उसमें खच 
.की.जा सकती है। 


कमेटियां ओर ज्वाइन्ट कमेटियां 


(Committees and Joint Committees) 


फा १०४ कमेटियोंका नियत किया जाना 
१ कोई बोड: | र | 
(.ए `) रेग्युलेशन के द्वारा ऐसी कमैटियाँ स्थापित कर सकता है जो वह उन 
अधिकारों के बरतने, या उन कतेव्यों का पालन करने, या उन कामों 
“को करने, के मतळब के लिये उचित समझे जो दफा ११२ के अनुसार 

म ` किसी कमेटी को खौंपे जा सकते हों । और 
४ (बी) रेजोल्यूशन के द्वारा अपने मेंम्बरों में ले उन शख्सों को जिनको वह 
JT उचित समझे, किसी ऐसी अवधि के लिये जो एक वषे से अधिक न हो, 
इस प्रकार स्थापित की हुईं किसी कमेटी में, नियुक्त कर सकता दै । भौर 

३००१७ २३ र : 


(७-0. Jangamwadi Math Collection..Digitized by eGangotri 


`. ७८ ` ` झ्थूनिसिपलटीज़ एक्ट ` [ एक्ट ने० ३ 
न्न 
खी ) रेजोल्यूशन के दारा किसी मेम्बर को, जो क्छाज़ (बी) के ३ 
U2 नियुक्त किया गया हो कमेटी से इटा सकता है । ह यार 
२ परन्तु शत यह है कि बोड समय २ पर रज़ोल्यूशन के द्वारा एक या 
अधिक सलाह देने बाली कमेटी, '( 2).0४8०77 ००11701८०० ) किसी ऐसे जया च 
सम्बन्ध में तहकीकात ( छानवीन ) और रिपोर्ट करने के अभिप्राय खे स्थापित कर 
सकता है, जिसके विषय में इस एक्ट के अछुसार बोड की सम्मति चाही-भह हो, और 
ऐसी सलाह देने वाळी कमेटी या कमेटियों कें मेम्बर नियुक्त कर सकता है। | 
डक च्यारँया-—- ३ 
जो अधिकार और कतंब्य और काम कमेट्यों को सोपे जा सकते हैं उनका वृतान्त दफा 
१३२ में दिया गया है । ऐसी कमेंटियों के बनाने के लिये बोडं रेग्युकेशन के द्वारा काम करेगा | 
जो मेम्बर इन कमेटिया म॑ काम करने के लिये. नियुक्त किये जायंगे वह एक चे से अधिक के लिये 
'नहीं नियुक्त किये जा सकेंगे । दुफा २९७ की उप दफा ( १ ) काँज (डी) के अनुसार बोई को 
. कमेटिया के सम्बन्ध में रेग्युकेशन बनाने का अधिकार दिया गयो है कमेटियों को अधिकार सैंपे 
जाने के विषय में देखिये दफा ११२ और उसकी व्याख्या । | र 
`` सलाह देने चाली कमेटियों को वोडं अपने रेजोल्यूशन के द्वारा स्थापित कर सकता है, ग्यः 
लेशन.के द्वारा उनकी स्थोपना किये जाने का आवश्यता नहीं है। सलाह देने चाळी कमेटियों का 
- . केवळ इतता हो कास होता है कि वे किसी विषय में तहकीकात करके बोडे को रिपोर्ट दे दें, अन्य. 
ˆ कोई कतेब्य या अधिकार उनको नहीं दिया जा सकता । जैसे यांदे बोर्ड इस बात का पता छगाना 
चाहे'कि उस स्यनिसिपछदी से प्राथमिक शिक्षा बिना फीस के दी जाना चाहिये कि नहीं, और स्यू. 
निसिपळटी के निवासी अपने लड्का को स्कूलों मेँ भेजने के लिये मजबूर किये जायं या नहीं, तो 
ईन चातांका पता लगाने के लिये बाडे, रेजोल्यूशन के द्वारा, एक सलाह देने चाळी कमेटी स्थापितकर 
सकता है ॥ परन्तु यदि ऐसी कमेदी की रिपोर्ट पर म्यूनिसिपळटी म॑ प्राथमिक शिक्षा बिना फीस दी 
क २२ किलर र लड़कों को भजने के लिये मजबूर किये जाय, तो इन बातों का प्रबन्धं 
को 'बोडे 'रे ग्युलेरान के. द्वारा 'करेगा । किसी को . 
कना स रतीला मार द्वारा स्थापित करेगा । किसी सलाह देने चाळी कमेटी को 
.... दफा २९७ के झॉज (डी ) के अनुसार कसेदियों की स्थापना के लिये जो नमूने के रेग्यु- ' 
छेशन मनाये गये हैं उनमें नीचे लिखी कमेटियों के स्थापित किये जाने के लिये ळा बज [ 
( ३ ) आर्थिक कमेटी (1118100 07.7४६७6) ( २ ) पान्छिक चक्से कमेटी (अथोत्‌ जो साथे- 
क काम म्यूनिसिपळटी की ओर से बनवाथे जाते हैं उनकी देख भाळ के “किये कमेटी, ( ३) 
र न ( अथात्‌ जनता के स्वॉरू्य का अवन्ध करने चाळी कमेटी ) (४) चुड़ी के 
aos रैग्युकेशन म्यूनिसिपळ मैन्युअळ के पन्ने ४२८ और ४२९ में दिये हैं । 
नमुने के रेस्युलेशनों से कमेटियों के कतेव्य इस प्रकार चतळाये राये हैं: 
> (ए) आर्थिक कमेटी के कतंब्यः-- 
१ आसंदेनी और खूचे के वाधिक तखमीने.तैयार करना `. 
२ भिन्न २ मर्दों के खते के लिये रकमे अलग ना ( जो कि उन तख़भीनों के 
व भीतर हो जो बजट में मंजूर किये गये हों ) + 
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काम काज का चलाया जाना. : १७९ 
> हाक ऽक © 
३ इस बात का इतमीनान ( संतोषः) करना, क्रि सब खर्चे उचित 
शर बजट के तखमीनो.के अनुसार, और उन रकृमां के अनुसार न 
प्रत्येक सद के लिये अलग कर दी यई हैं, किये गये हैं. या किये जा रहे हैं ॥ 
४ बोड के सामने पेश किये जाने से पूवे मासिक हिसाब क्रिताव जांचना । 


५ रुपया जमा: करने वाले कर्मचारियों के .कास का स॒आइना करना: ( सिवाय 
चुगी के वसूळ करने वाले कमंचारियों के) और उनके हिसाव दों न 


३ यह पात दना क एकटको दफा ९६ ओर ९८ में जो हुक्म ठेकों या मुआ- 
हदां के विषय सें हों, उनका ठीक तौर पर पालन किया जाय । 


यह देखना कि सब विभागों के रजिस्टर असबाब ( 8600६ 50 

गोदाम; के हिसाब, और औजारों तथा कलो वी रजिस्टर, रखे कार ई है 
'यह बात देखना. कि समय समय पर स्यूनरिसिपळटी के असबाब और जायदाद 
का. मिलान, उस: विधि से. जो कि.म्यूनिसिपल अकाउण्ट कोड (Municipal 
-१-९००प॥ 009 ) नियमों के द्वारा नियमित है, कर लिया जाता है । 


आर्थिक सम्बन्धी सब ऐसे. मामले. पर, जो:समय. समय. पर कमेरी. से पूछे 
जायं, बोड. को. सलाह देना । 


९. एक्ट की दूफाओं.. के अनुसार" बोंडे. के अधिक्रारों.को बताना. कतंन्यो 
को: पाऊन. करना. और कामों का करनाः। 
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नोट--कमेटियों कें यह सब कतेव्य नमूने के छियें बनाये: गये हैं | इसी: छियें: नं० ९ में शब्द 
“दफाओं” के बाद जगह. छोड़. दी. गई. हे कि जिन २ दफाओं के अधिकार और. कर्तव्य कोरे बोडे. आदिक 
कमेटी को सोपे, उनके नाबर इस. छूटी हुई. जगह में: भर दिये. णायं.। 


( बी) पब्लिक चक्से कमेटी के कतंव्यः- 


~ 


१` जो रकृमें कि. साचेंजनिक कामों के छिये दी गई हों उनके खूचे करने के लिये. 
प्रस्तावों पर विचार करना और ऐसे प्रस्ताओं को तैयार करना . | ह 

२ इंजिनियर. ओघरासियर, या सावेजनिक कामो के सुपरिन्टेण्डेण्ट-से साचेजनिकः 

~. कामों के तख़मीने मांगना ( तळबः करना ), उत्त तखमोना की जांच करना, 

और इस. बात की सलाह देना:कि ऐसे काम किस क्रम सें किये जायं ।. 

३ इस बातका देखना कि नापके रजिस्टर ( \[€2surement Books ) ठीक 

` .२ रखे जातें हैं । और जो काम किये जा रहे हॉ, और जो काम किया.जाः 
चुका हो, उसकें विषय में रिपोर्ट देना । 


४ साचेजनिक कामों के पूरे हो जानें के विषय में. सार्थफिकरों की. जांच. औं - 


मिळान. करना । | 


` ५ बिलों ( 131115) को जाच करना # 


६ जो रकृमें किं समय.समय पर उसके हवाले कीं जायें, उनमें से ऐसे कामों 
लिये जिनकी कि मंजूरी बोडे ने दी हो, रुपग्रा अग अछग करना । 


इक ` 
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७ जो साचेजनिक काम कि ठेकापर दिये जाने को हों, उनके बनवानेके उके देन के 
लिये देण्डर ( 70167 ) मांगना, और देफ्डर स्वीकार किये जाने पर, सलाह 
देना कि कितनी जुमानत ली.जाय । | 

८ दरों ( शरद्द ) का एक शिड्यू रखना,और समय समयप्र उसको दुद्दराना । 

९ इस बात को देखना कि प्रत्येक काम के लिये, तफूसीळ सहित, नकृशे और 
तख़मीने बनाये जाते हैं, और उचित अधिकारी की मंजरी ली जाती है, सिवाय 

- ४, . पछसे छोटे २ कामों के जिनमें कि २०) से कम व्यय होने की सम्भावना हो | 

१० इस बात का देखना कि जिचं कामों की. मंजूरी दी गईं है वह . तफसीलवार 
नकृशों और तख़मीनों के अनुसार आरम्भ किये जाते हैं, और जब ऐसें काम 
उेके पर दिये गये हों, तो इस बात का देखना कि ठेके नामे की शर्तों के अजु- 
सार वह आरम्भ किये जाते हैं और पूरे किये जाते हैं । और इस बात की. 
सलाह देना कि किसी शते के पूरा न किये जाने पर ठेकेदार से कितना दण्ड 
लिया जाय । 

i ११ इस बात को देखना कि रजिस्टर असवाब, औजारों तथा कळों आदि के रजि- 
स्टर, रखे जाते हैं, और यह कि पन्िक वक्स विभाग के असवाब और जाय- 
दाद का मिलान समय समय पर किया जाता है । $ 

१२ इस बात क्ता इतमीनान करना कि छिड़काव कराने और रोशनी कराने के प्रषः 
न्घ पूरे किये जाते हैं । 3 i । 

३३ सावेजनिक कामों से सम्बन्ध रखने वाळे सब मामलों पर बोर्ड को सलाह देना। 
३४ एक्ट की दुफाओं...... ... के अनुसार योड के अधिक़ारों को. बरतना कस्यो 
का पालन करना और कामों का करना | 4. « 8. 
( सी ) पाथ्ळक हेल्थ कमेटी के कतेव्यः--- | 
„ ` १ इस बात को देर्खना कि सफाई से सम्बन्ध रखने वाळे सब नियमों, बाई-छोंज, 

- ` आर हुक्मों, का पालन किया जाता है, और यह कि वह नौकर जिनको कि 
`  योडेने सफाई के लिये रखा हो, वह अपने कर्तव्यों को. ठीक समय पर और 

संतोष पूवक पूरा करते हैं । | = 

२ समय समय पर इस बात की रिपोर्ट देना, कि सफाई के लिये जो कमेंचारी 

“ रखे गाये हैं, वह काफी हैं या नहीं (या जरूरत से ज्यादा हैं ) और इस 

बात को देखना कि कमंचारियों की जो संख्या मंजूर की गई हो, उससे अधिक 
संख्या बिना विशेष हुक्मों के न रखा जाय |. 

३ आर्थिक कमेटी को इस बात की सलाह देना [के सफाई के विभाग के शष 

ठीक ठीक प्रा किये जाने म॑ कितनी और किस अकारकी वस्तुर्ये चाहिये हरेंगी । 
न नीचे किली बातों का मुआइना करना और उनके विषय में रिपोर्ट देनाः-- .. 
(९) सार्वजनिक कये (थी) डलाब (सी) पाखाने (डी) सफाई की गाड़ियां 
भन्य्‌ आजार (' इं ) इत्यादि । ` - 25:69 3 
i ® 
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खन १९१६ ३० ) काम काज का चलाया जाना १८ र 
हना TTI 


५ पैदाइर आर मौतों की संख्याओंकी जांच करना और उनको रजिस्टर मे चढवाना । 
| ६ चैङ्सीनेशन एक्ट ( गौथन झीतला के टीके का कानून ) के 
किये जाये उनकी दे पल शक ह 
रे य उनको देख भाळ करना और टीका लगाने वालों के काम और उनके 
द्वारा भजे हुए नकृशों की जांच करना । ४ 
` ७ आरोग्यता, सफाई और जनता की स्वास्थ्य, से सम्बन्ध रखने वाळे सब 


७) र. च 


मामला पर बोडे को सलाह देना | 
4 एक्ट की दृफाओं क “के अनुसार चोडे के अधिकारों को वरतना, कक्तेब्यों का 
पालन करना, आर कामों का करना | ; 
(डी) झुगी की कमेटी के कतेब्य:-- | 
च्‌गी की चौकियों पर. समस समय जाना, और उनका सुआइना करना, और 
मुहरिरों के हिसात्रों का ज़ांचना । 
इस बातका देखना कि, वस्तुओं के वतमान भावपर, चुगीके दर के शिड्यूल की 
. अतियां,विधि पूर्वक,चुगीकी चोकियोंपर और चुगीके सदर दफ्तरमे टांगी जाती हैं । 
इस बात का देखना कि चुंगी के.जमा करने वाळे कमेचारी, चुसी के कूतने भौर 
जमा करने के विषय में जो. नियम म्यूनिसिपछ अकाउन्दकोड सें हैं, उनका 
पालन करते दं . ड : 
४ इस बाठको देखना कि बिना सुगी के दिये, माळ निकाले जाने से रोकने के 
लिये ( Prevention of Eyasion ) जो प्रबन्ध किये गये हैं, या धोखा 
देके चुंगी के देने से धचने के रोकने के जो प्रबन्ध किये गये हैं, वह काफी हैं। 
उ इस यात का देजंना कि वापसी के नियमों पर ठीक ठीक काम किया जाता है, - 
व ओर यह कि वापसियों के तलब करने और दिये जाने के लिये जितनी सुविधा 
| 'दी जासकती हो दाजांती है । 
हर, जो माल चुगी से बाहर लेजाया जाता है उनके नकृशों को और वापसियों के' 
नकृशों को, और उन नकृशों को जिनसे इस बात का पता चले कि प्रति मनुष्यः 
किसी वस्तु का कितना खूचे है ज्ञांचत्ना । इस बात का देखना कि. उन वस्तुओं 
पर, जिनका व्यापार म्यूनिसिपल्टी में होके ळेजाई जांय, कोडे टेक्स नही लगाया 
` जाता, न इस प्रकारके व्यापार में किसी प्रकार का विघ्न डाला जाता है, और 
यदि आवश्यक हो तो वोडका इस विषयमें सलाह देना कि ऐसे .ब्यापारपर जो 
- बन्धेज हों, उनके हटाने के लिये क्या उपाय किये जांय।_ . ः 
इस बात का देखना कि जो माळ. म्यूनिसिपळटी के लिये सेजा जा रहा हो उस 
का गोदामो में रखे जाने का काफी मबन्‍्ध किया जाता है। | कक 
£ सुगी के सदर दफ्तर के कामकी जांच करना झार ग्रह देखना कि चुगी की: 
` फैफिअतें (9६2६९7167६5) ठीक समय पर- और ठीक २ तैयार की जाती हैं। . 
च . ९ पकट की दफ़ाओं!"******“के अनुसार बोड़े के अधिकारों को बरठना कतंब्यो का : 
2 पाऊन करना ओर कामों का करमा! . - .' Mo rs 
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दफा १०५ मेम्बरॉके आतीरित्त अन्य शख्सोंका नियुक्त किया जाना 


१ इस कानून के के होते हुये भी, बोड को अधिकार होगा, 'कि एक्क रेज़ो- ` 
ल्यूशन के उ हिल लत बोड के उतने मेम्बरों ने किया हो जिनकी संख्या बोंड 
के, उस समय के, मेस्वरो की पूर्ण संख्या के. आधे से कम न हो किसी ऐसे शरूख्ों को, 
चाहे वह स्त्रियां हों या मदे, किली कमेटी के मेम्वर नियुक्त करे जो बोर्ड के मेम्बर न हों, 
परन्तु जो बोर्ड की रायमें उक्त. कमेटी में काम करने की विशेष योग्यता रखते हों । 

'  पएरन्त॒ शतं यहहै कि उन शखझ्सोंकी संख्या जो. किसी कमेटीमें इस प्रकार नियुक्त: 
किये जाँय, उक्त कमेटी के मेम्बरों की पूर्ण संख्या के एक तिहाई खे अधिंक न होगी । 
_ ५ इस एक्टके और उन नियमों के. सब हुकम” ह कर्तव्या और अधिकारों, . 
और ज़िम्सेंदारियों, और अयोग्यताओं, ( 19१५२१००६०9 ) और नाकाबिलिअतों 
~ (19158७ ) के विषय में दो, सिवाय उस अयोग्यताके जो स्त्री होने के. कारण. 
हों, जहां तक सम्भव हो, ऐसे नियुक्त किये हुये शझूसों पर लागू होंगे । 
की र ` व्याख्या ` 
`, उप दफा (१) के द्वारा आज्ञा दी गई है कि. किसी.कमेरी में श्रिया भी नियुक्त की जा सकती हैं ॥ 
दफा १७ के द्वारा खियां स्यूनिसिपरूी की निर्वाचक, और निर्वाचन के लिये. उम्मेदवार, आर बोडे की: _ 
मेम्बर हो सकती हैं । र FE 
'दुफा १०६ कमेटियोंमें जगहोंका खाली होना 
जो जगह कि किसी. कमेटी. में खाली हो, उसको बोर्ड किली समय पर किसी. 
अन्य मेम्वर या शर्लको उस विधिसे नियुक्त करके, भर सकता दै, जो विधि. कि.दफा 
१०४, या दफा.१०५, मे नियत की गई हे.। . री 
नोट--यह आवश्यक. नहीं. है कि.जब किसी बाहर वाले शख्त की जगह खाली हे. तो. फिर बाहर 


ही का कोई शख्स उस जगह के भरने के लिये..नियुक्त किया जाय, बरन ऐसी जगह पर. यदि बोडे चाह, तोः , 
अपने. किती. मेस्बर कों नियुक्त कर सकता. है | ह 


_ “दफा १०७ कमेटी का चेयरमैन... _ 

र क द्वारा किसी कमेटीके छिये.चेयरमैन: नियुक्त कर सकता दै! 
15 है | चेयरमैन न करे, तो. कमे मेम्बरों में खे, स्मयं . 
अपना चेयरमैन नियुक्त कर र क क ब लक ल य, 
दफा १०८ कमेटियों का कार्यक्रम 


_ १ दफा ९३ की उपद्फा (१) और उपदंफा (२) के; तथा दफा ९२ के और 
दुक को उपदफा (१) शौर (२) और (४) और (५) और (६) के इक्म; 
और की ना की कारंवाइयों पर, उसो प्रकार लागू होंगे कि जैसे शब्द “कोई बोर्ड, 

ग बोर्ड” की जगइ, जहां जहां वद उक्त दफाओं में: आये. हो, शब्द “कोई 
कमेटी र्‌ शब्द्‌ ड ड बदलके रख दिये गये. हों t शट कान 
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| दफा ११०: ज्वाइण्ट कमेटी (7०7 (0०01001000) 


~ 


३ कमेटियां जब जब उचितं समझे अपनी मीटिंग कर सकती हैं. ओ 
:1 किसी व्य ह ओ 
झुल्तवी कर कती नइ 3 कमेटी के चेयरमैन को अधिकार होगा पा 
रा कि खित शा चेयरमैन की द्रछ्यास्त पर, या कमेटी के कमसे कम 
दो मेम्बरों की लिखित द्रझंवास्त पर; उसके लिये यह आद कमेटी 
३ उप दफा ९७) में दी हुई आज्ञा के आधीन, किसी मीटिंग: में कोई दाम नहीं 
ऋण ज कळक अमर क >~ Fe रों में ! ड कोई काम नहीं 
किया जायगा जब तक कि कमेटी के मेम्बरों में से एक चौथाई से ६. 
मीटिंग में उपस्थित न हों । | ग लिक > > 
४ जव नियमितं कोरंम न होने के कारण, किली कमेटी की मीटिंग में किसी 
कार्रवाई का सुल्तवी किया जाना आवश्यक हो तो उस ज़ाबते ( ०००१०१९ का 


_ भदुसरण किया जायया जो दुफा ८८ की उप दफा (३) में अंकित किया गया है। 


ध्यारुया--- 

_ उप दफा ( १ ) का आशय यह है कि कमेटियों के सामने जो प्रश्‍न पेश होंगे उनका फैसला उन 
हुक्मों के अनुसार होगा जो दफा ९९ में दिये गये हों, और दफा ९३ में गिनाये हुये सरकारी अफः 
सरो को कमेटियों की मीटिंग में भी उपस्थित होने और भाषण देने का अधिकार होगा | तथा जो 
प्रस्ताव कमेंटियों में पास होंगे उनके विषय में याद दाइतें लिखी जायंगी, और. ऐसी याददाइतें 
दूसरी. मीटिंग में पढी जायंगी,- और पास की जायंगी । प्रस्तावो की नकल जिला सजिस्त्ठ 


` और कमिइनर को भजी जायगी 1 यादि अस्ताचो में कोई परिवतेन किये जाये -ता उनकी . 


सूचना [जिला मजिस्ट्रेट या कमिइनर को “दी जायसी । कमेटी के पास किये हुये अस्ताव भी 
कम से कम ६ मास तक चलित रहेंगे । यदि उनमें. कोइ पस्वितेन बोड करना चाहे, या 
उनको रद करना चाहे, तो दफा ९४ की उप दुफा ( ६ ) के अनुसार कारेवाई करना होगी । परन्तु 
कमेटियो के द्वारा पास किये “हुये अस्तावों को 'समाचार पन्नों म छपवाने की आवश्यकता नहीं है। 


. दफा १०९ कमेटियोंका बोडके आधीन होना : 


नर बोड, किसी समय, किली कमेटी की किसी कारवाई में ले उदधृत किया हुआं 
भाग, या कोई नकृशे ( ४१77 ), या कोई कैफियत ( Statement चा 


हिसाव, या रिपोर्ट, जो किसी ऐसे मामले के विषय में हो, या उसले सम्बन्ध रखने वाळा . 


जिस मामले के विषय में कारवाई करने का अंधिकार या आज्ञा कमेटी को दी गई 
' मांग सकता हे। ._ ह 

ऐदी ५ प्रत्येक कमेटी, सुविधा के साथ जितनी शीघ्रता ले सम्भव हो, बोड की किसी . 

` आज्ञा का'पाळन करेगी जो उप दफा ( १) के अनुसार दी जाय। ` ` 


D 


सक बोडे को अधिकार होगा, और यदि प्रान्तीय खरकार आज्ञा दे तो बोर्ड के लिये 
यक होगा, कि एक या एक से अधिक अन्य ऐसे स्थानीय अधिकारी ( 1/०८६! | 


१५६ च ह SG = > 
दि 01१7) को जो इस बात पर राज़ी हों, अपने साथ मिला के (शरीक करके) एक 


- "प दृस्ताचज के द्वार, जिस चर संब रज़ामम्द्‌ ने: वाळे स्थानीय. अधिकारियों के 


= ) य - 
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Nu ` : झ्यूनिसिपॅछटीज़ एक्ट -  -[एक्ट ०२ 


ऐसा काम करने के छिये, नियत क्रे जिससे 

वेज में उन मेम्वरो ६ संछया, जिनको प्रत्येक स्थानीय अधिकारी 
२ उक्त दस्तावेज में डॅन मेश्वरो की." नित करे. और वह शल ल 
चे अधिकार जिनको बरतने का रज्ञामन्द दाने वाले 

. कमेटी का To पक को या एक से अधिक को अधिकार हो, और 
ह बरत सकेगी, और कमेटी की कार्रवाई, और पत्र व्यवहार करने की 


से $ बाद की, दस्तावेज़ के द्वारा, जिस प्र 

MNS दस्तावेज रे आ हस्ताक्षर हों, परिवर्तन किया जा सकता 
संब शरीक होने वाळे स्थानीय अधिकारिया क क ran र 

. & या वह रद की जा सकृती दै। इल उपदफू क अ केसी .दस्ताबेज़ के रद्‌ 

र में वह सब कारंवाशयां जे! उस दस्ताथज़ के अडुलार की गई 

क ऐवी पारखे निष्प्रभादी समझी जायगी जो तारीख. कि उस बाद वाळी 
में अंकित की जायगी ।' . ` . . 

र कोई मतभेद दो, यां उससे अधिक स्थानीयं ses चीच, किसी 

ऐसी कारवाई के किये जाते हुये, उत्पन्न दो, जो इस दफा के एवाक्त हुक्म. के हः 

हो तो, दफ़ा ३२५ के अदुसार, उसंको प्रान्तीय खरकार के पास भज केर कलल 

कराया जायगा |, ५ कि | 

` स्थानीय अधिकारी की व्याख्या संयुक्त प्रान्त के जनरळ झाजेज एक्ट नं०१ सन १९०४ हेर 

(W.P.General Clauses A.ct No.1 of 190 4) की दुफा४ में इस प्रकार दी Lr है; -- 

«स्थानीय अधिकारी का अथे होगा कोई म्यूनि्तिपल योड, या डिस्ट्रिक्ट बोडे, या कोई अन्य 
अधिकारी, जिसको कि क्वानून के द्वारा किसी ग्यूनिसिपळ, या स्थानीय कोप की निगरानी, यामव 
करने का अधिकार दिया गया हो, या जिस. को ऐसी निगरानी, या प्रबन्ध करने का र [द्या 
गया हो, या जिसको ऐसी निगरानी, या आधिकार प्रान्तीय सरकार के द्वारा सौंपा गया दो । 

. _ दही किसी बात के लिये, जिससे कि न्यूनिसिपळ बोडे के. अतिरिक्त. अन्य, काम स 
स्थानीय अधिकारी का भी चास्ता हो, और जिसमें मिल कर काम करने से अच्छे प्रबन्धके हो जाने 
आशा की जा सके, ज्वाइन्ट कमेटी ( अथोत्‌ मिली हुईं कमेटी ) बनाइ जा .सकती हे । जैसे मे ® 
सिक्षाके स्कूल म्यूनासिपर बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोंडे दोनों के हुआ करते हैं । यदि दोनों के बोडे चाई 
तो शिक्षा सम्बन्धी प्रवन्ध के लिये दोना मिलके एक उवाइन्ट कमेटी बना सकते हैं । लिखित Re 
चेज्‌ के द्वारा सब शते, जिनके अनुसार ऐसी कमेटी काम करेगी, निश्‍चय करळी जायेगी, आर 
अधिकार कि ज्वाइन्ट कमेटी बनाने वाळे अधिकारियों में से किसी को प्राप्त हों, वह एसी 
.. सौंपे जा सकते हैं । गोरडे र 
. --_दफ़ा ३२ और ३४ के हारा जो अधिकार कलक्टर अथवा कमिइनर को बोड पर दिये गये हं 

'चह आधिकार ज्वाइन्ट कमेटी के कामों पर भी होते हैं | 


डस दुफा के साथ देखिये दफा ३२५। दफा ३२५-के द्वारा प्रान्तीय सरकार कों अधिका 
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'खन १९१६ इश] ` काम काजे का चलाया जाना १८५ 
| 5 SSR UU Ce So ८ र र 
दिया गया है कि यदि कोई झगड़ा किसी दो स्थानीय अधिकारियों में हो ( चाहे कोई ज्वाइन्ट कमेटी 

. बताई गई हो या न बनाई गई हो ) तो ऐसे झगड़े का फैसला आन्‍्तीय सरकारके द्वारा कराया जायगा । 


दफा १११ वह अधिकार जो केवल बोडेके लिये रखे गये हैं कि 


.  . बह रेज्ञोल्यूशन के हारा बरते ; 
१ बोड, ऐले रेज़ोल्यूशन के द्वारा जो कि बोडे की मीटिंग में पास किया गया हो, 


इन अधिकारों को बरत सकता है, और उन्न कतेव्यो. और कामों का पालन करना 
या कराना वोडं के लिये आवश्यक होगा, जो कि- शिड्यूल नं० १ के दूशरे खाने में अकि 
ह, सिवाय डन अधिक रो, कतेव्यों या कामा के जिनके सामने उक्त शिडयूल के तीसरे 
ने में कोई इन्द्राज दो ( अर्थात्‌ कुछ लिखा हो ) । उक्त अधिकार किसी अन्य प्रकार 
, त वरते जायंगे, न उक्त कतंब्यों का पाळन, और कामों का किया जाना किसी अन्य. 
'प्रकारहोगा। . - `." | 

'>२ उप दफा. (१) में किसी बात का तात्पर्य यह न माना जायगा, कि उसके द्वारा 
यह मनाद्दी की गई है-किं कोई ऐसा शर्त जिसको इस ऐक्ट के द्वारा, या इस ऐक्ट के . 
. अतुसार, इस विषय में जायज़ रूपसे अधिकार दिया गया हो; या बोर्ड का कोई कर्म 
वारी जव कि वह अपने काम से सम्बन्ध रखने वाळे अधिकारों की सीमा के भीतर 

' काम क्र रद्द दो, बोड के किसी रेज़ोल्यूशन को कार्य रूपमे नळाये।  - :; 
RRS’, ` व्याख्या | | 1 

शिड्यूल ने० ३-में वह सब अधिकार गिनाये गये हैं, जो ऐक्ट के अनुसार, केवळ बोई को 

| ` दिये गये है उनमें स जो जो आधिकार किसी दूसरे को सौंपे जा सकते हैं उनके सामने उक्त षिडयूळ 
घं के ख़ाना न० ४ में यह शब्द लिखे. हैं “सौंपा जा सकता है” । ह: ड र 
/_ _ उप दुफा १ का अभिप्राय यही है कि शिड्यूळ भ० १ में दिये हुये डन अधिकारों के सिवाय 
जिनके सामने झब्द * सोंपा जा सकता है” रिखे हैं आर सब अधिकार केवळ बोई रेजोल्यूशन के 
हारा बरतेगा, अन्य किसी को उनके बरतने का अधिकार न होगा | "५ 


| है ल्य ररक (२) के द्वारा यह बात स्पष्ट कर दीराइ है कि उप दफा (१) का तात्पये यह महीं 
से दा. र बोडके हैं उनके. करने भे किसी अफसर या कमेचारी की सहायता न लीजाय । 
सौंपा नहीं जा Clone र अधिकार केवळ बोडे अर और वह 
नि. शिर सत्या ल न य 
निश्चय करने १ या स्वयं खचे का वि रखे । मोरियां बनवाने की आज्ञा देने कॉ, और यं . 
र का कि कहां, ओर कांनसी, सोरि बनवाई जायं, और कितना व्यय. उन घर किया 
. कराया जा अधिकार बोडके हैं | परन्तु मोरियां बनवाने का कास इंजिनियर; सेक्रेटरी इत्यादि के दारा 
सकता है। ` . हीः E ( डकर 


» 


-_ ऐका ११२ अधिकारोंका बोडके दारा सौंपा जाना 


प (. र ) ह किली ऐसे अधिकार, कतव्य; अथवा काम, के सिवाय. ४5 शे 
२ ड न 3 
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. १८६ ग्यूनिस्तिपलटीज़ एक्ट [ एकट न॑ २ 


ए) जो शिड्यूल नं० १ के दूसरे खाने में अंकित किया गया हो. और जिस- 
ध के सामने तीसरे खाने में कोई इन्दराज न दो | 4 
बी) जो दफा ५० के कळाज़ (ए ) आ (बी) और ( के ) के द्वारा, या 
ष्र दफा ५१ के द्वारा, केवळ चेयरमेन के लिये रखे गये हैं। : 
(सी) जहां एक्ज़िक्युटिव अफूलर दो, जो दफा ९० के द्वारा केवल उक्त फ्‌ 
खर को दिये गये दो | 
घोड को अधिकार होगा, कि वह सब अधिकार, या कतेव्य, या काम, जो इस 


सळ के अनुसार बोड को प्रदान किये गये हैं? या उस पर डाळे गये हैं, या उसको दिये 


गये हैं, या उनमें से कोई अधिकार या कतंब्य या काम, रेग्युळेशनके द्वारा किसी 
दूसरे को सौंप दे । | 


.._ _२ सिवाय उस दशा के जिसका हुक्म उप दफा (३) में कै घोड स्वयं :किसी ऐसे 
` अधिकारों, कर्तव्यों, या कामों, में से जो उसने उप दफा (१) के अतुसारं. सुपुर्द कर 


दिये हों, कोई अधिकार न बरतेगा, न किसी कतंव्य का पाछन : करेगा, न कोई काम 
करेगा/न उनके चरते जाने, पाळन किये जाने, या किये ज़ाने,.-में हस्तक्षेप. करेगा 


*.. ३ बोर्ड की ओर से, उप दफा.(१).के अछुसार, कोई अधिकार, या कतंव्य, या काम . 


'इस शर्ते कें अधीन सौंपा जा सकता है कि उन सब हुक्‍्मों की, या उनमें ले किसी | 


हुक्म की, जो कि इस मकार सौंपे जाने पर दिये जाय॑,.एक नियत की -हुई . अवधि. के ' 


भीतर, अपीळ बोड में करने का, या स्वयं बोड को ऐसे हुक्म अथवा हुक्मों की निगरानी 


. (Revision ) करने का, अधिकार होगा । 


`` ४ इस दफा के उपरोक्त हुक्मों की किसी बात से यह न समझा जायगा..कि उसके ` 
„ द्वारा. घोडे की किसी कमेटी, रेजोल्यूशन को कार्यरूपमें लाने की किसी ऐसें शख्सको 


मनाही की गई है, जिसको इस ऐकट के दारा, या इख ऐक्टके अनुसार, इस विषय में 
जायज़ रूपसे ( 12019 ) अधिकार दिया ग़या हो । न यह समझा जायगा किःउसके 
द्वारा खोडे के किसी कमचारी को अपने कार्य सम्बन्धी अधिकारों की सीमा के भीतर 


` किखो काम के करने की मनाही की गई है। 


क GU | 
* १ ऐकर ने कुछ अधिकार ऐसे निर्देष्ठ कर दिये हैं जिनको केबल थोडे ही अरत सकता है। 


'( देखिये शिड्यूळ न० १ ) । और कुछ अधिकार ऐसे रखे हैं जिनको केवळ चेयरमैन बरत सकता. है 
. .( देखिये दफा ५० और ५१ ), और कुछ अधिकारों के विषय से यह आज्ञा दी है कि उनको केवळ .. 
'एक्जिक्युटिव अफसर के ( देखिये दफा ३० ) । यह अधिकार किसी को सौंपे नहीं जा सकते हैं। . 
दफा ११२ की आज्ञा है कि उपरोक्त अधिकारों के आतिरिक्त, अन्य सारे अधिकार, जो बोर्ड को दिये 


हैं, उनको, यदि बोडे चाहे, किसी दूसरे को सौंप सकता है। उप दफा (२) के अनुसार जब कोई 


` ऐसा आधेकार सोप दिया जाय, तो फरे बोर्ड उसमे कोई हस्तक्षेप नहीं कर. सकता है | यंह अधिकार 


अवश्य बोर्ड को हैं कि जब कोई अधिकार बोर्ड सोपे तो यह पात ल गोबर. 
र द आह २ मकार, ह. पाते लंगा दे कि उस अधिकार को बर. 
तन में जो हुक्म दिये जायंगे उनकी अपील बोर्ड के सामने की जा सकेगी या यृ य 


ककी निगरानी कर सकेगा । दुफा ९१९७ के छाज (जी) के अनुसार बोर्ड अधिकारों को. सोपने के 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


EF} 


` धन १९७१६३०] काम काज का चलाया जाना १८७ ! 


~ = > क 
हरस्बस्थ में रेग्युलेशन बना सकता दै, किन्तु अधिकार उन्हीं को सौंपे जा सकते हैं जिनके नाम उक्त . 
| वळाज में गिना दिये गये दै, अथात्‌ 
| 
क 


__ (२) बोडेके चयरमेन को ( २ ) किसी कमेटी को जिसका संगठन दफा १९७ के क्ळाज (डी) 
दे अनुसार किया गया हो ( ३ ) किसी ऐसी कमेटी के चेयरमैन को (७) एक्जिक्युटिव अफसर को 
(५) जहां एक्जिक्युटिव अफसर न हो वहां बोर्ड के किसी कमेचारी को । 5 

--७. 0. No 132821-5 सर तारीख १९ जून सन १९१६ के द्वारा नीचे लिखी जरूरी . 
दविदायते. अधिकारों के सौंपे जाने के विषय में दी गईं हैं :---दुफा २९७ के क्छाज (जी) के अनुसार 
( अर्थात्‌ अधिकारों के सौंपे जाने के विपयमें ) जब बोडे रेग्युलेशन बनाए तो यह उचित होगा कि वे 
ऐक्ट की दफायें ५०, ५१, ५३, ६०, ६१, ६२, ३३१, ११९, को ध्यान पूर्वक पढें । जहां एक्जि- 
ब्युटिव अफसर होता है तो अधिकांश काये निवोहक अधिकार ( 12९८५६४6 0007013 ) उसको 
दिये जाते हैं। और दफा ६० की उपदफा (३ ) के हुक्‍्मों के अनुसार बोडे. कें सब कर्मचारी, 

. सिवाय उनके जिनके विषय मे दफा ७३ में हुक्म है, एक्जीव्युटिव अफसर के अधीन होते हैं । और 

. सब: म्यूनिसिपलट्योमे-ऐंक्ट' की दफा ५१ के क्लाज (वी) के अनुसार चेयरमैन का यह कतेव्य होता है. ` 
.कि वह. बोडे के आर्थिक सम्बन्धी शासन (1118110191 2070/715672107) पर इष्टि रखे और कार्ये 

, निवांदक शासन .( 2601६४0 ad ministrati0n) की. देख भाळ करे, औरं उनमें जो चुटियां दों 
इनकी ओर घोडे'का ध्यान दिलाये । इस लिये कोई ऐसे नियम जो सन १९०० के ऐकट के .अनुसार 

` बनायें गये हों,-ओर जिनमें कमेटियो के कतेव्यों का चणेन दिया गया हो, उनका संशोधन इस प्रकार 

, :कियां जाना चाहिये कि उनमें से चह हुक्म निकाल दिये जायं, जिनका मतरूब यह निकलता हो कि. 

' कमेटियां कायोनेवांइक कामों की जिम्मेदार हैं, और जिससे कि यह बात स्पष्टतः प्रगट दो जाय कि 
कमेटियां को भिन्न भिन्न विभागों के कामों का झुआइना-करने और जांच करने का तो पूरा अधिकार 
है, प्रन्हु ऐसा आधिकार कमेटियों को होने के कारण, चेयरमैन, एक्जिक्युटिव अफसर, सेक्रेटरी, इंजि- 
नियर, हेल्थ अफसर, और अन्य विभागों के अफसर, अपने विभागों कें काम चलाने की जिम्मेदारी ` 
से छूट नहीं जायंगे । केचळ एकही कमेटी है जिस पर यह बात लागू नहीं होती और वेह शिक्षा 
कमेरी है । इसके लिये देखिये दफा ७३ और, उसके नीचे दिये हुये नोट । सन १९०० ई० के एक्ट 
गे० १ के अनुसार कमोटियो को अन्तिम हुक्म देने के अधिकार नही थे, क्योंकि प्रत्येक कमेटी की 
कारवाई, हुक्स के लिये घोडे को भजी जाना पड़ती थी । नतीजा यह होता थां कि जब कभी कानून 
की आज्ञा का पूरा २ पालन किया जाता था तो कमेटियो की उपयोगिता बहुत कम हो जाती थी और _ 

र जो उनको अधिकार दिये गये थे वह साधारण ( (9070181 ) भौर कवल सछाह देने के:ढंग के 
हाते थे | किसी कमेटी के फेसळे के हुक्म के अनुसार कोई काम किये जाने से पूर्व सम्पूणे बोड के. 
ड्क्म के लिये उहरा रहना पडता था और इस कारण बोड के काय्योगेवाहक ( 105००70) कामों 

टः Se किये जाने सें बहुत समय लग जाया करता था । परन्तु हाळ के ऐक्ट के अनुसार. कसेटियों को . 
च अधिकार दिये जा सकते हैं, और इसके कारण प्रति दिन काम काज आधिक शीघ्रता स हो = 
हच हैं ओर काम जल्दी जल्दी निवटाया जा सकता है | काम बांदने का प्रबन्ध । जो किया. ला 

कता है बह नीचे विस्तार पूर्वक बताया गया है+- . र न 

3 शूष रे इस ऐक्ट के अनुसार वह अधिकार जो सम्पूर्ण बोर्ड को स्वयं बरतना चाहिये .वश दें जो 
ऽए न० ५ में अङ्कित हैं । बोडे के अन्य सब अधिकार उन म्यानिसिपलाटियो में जहां एक्जिक्युदिव 
s अफसर है, (उन अधिकारों के अतिरिक्त जो दुफा ६० के अनुसार पक्जिक्युटिव -भफसर को दिये गये 
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हें ) चेयरमैन के हाथ में रहेंगे, यदि बोर्ड ने क्लाज ( जी ) के अनुसार: रेग्युलेशन के द्वारा 
भिकार किसी और को सौंप न दिये, हों । चेयरमैन उन .आधिकारो को जो उसको दिये ज 
बाईस चेयरमैन को ऐक्ट की. दफा ५३ के अनुसार सौंप सकता है ( सिवाय उन अधिकारों के र 
दुफा ५० ( ए ) में आहरेत हैं, और जिनको वह दफा ( ५३ 4...) के अनुसार दोड को किसी र 
'चारी को सौंप सकता है )। इस लिये यह जरूरी है कि बोर्ड यह बात निश्चय करके कि उन bs 
कीन से अधिकार चेयरमैन या वाइस चेयरमैन नहीं बरत सकता, या जो उनको नहीं बरतना चा 
: ओर किन झर्सां, या कमेटिया को ऐसे आधिकार सौंपे जाना चाहिये । अधिकार या तो कमेटी को 
:सोपे जा सकते हैं जिसका संगठन क्छाज्‌ ( डी ) के अनुसार रेग्युलेशन के.द्वारा किया गया हो 
- 'ऐसी केटी के चेयरमैन को या एक्जिक्युटिव अफसर को, या जहां एक्जिक्युटिच अफसर न हो या 
बोडे के किसी कमेचारी को । अधिकार सोंपने म॑ यदि बोडे -चाहे तो दफा १३२ की उप 
(३) के हुक्मों के अनुसार यह शते रख सकता है कि कोई हुक्म, जो अधिकार सोप "दिये, 
'जाने पर दिये जायं उनकी बोड के सामने अपील करने का इकू, और, बोड को स्वयं उनकी निगरानी 
करने का हक्‌, नियत किये हुये समय के भीतर, प्रास होगा । इन अधिकारों को, सोप ले र 
विषयः में कुछ सळाहें नीचे दी. जाती हैं । RE 
, सब से अधिक सुभीता इसमें होगा कि पहले उन बचे हुए अधिकारों .का उल्लेख किया जाय. : 
जो यदि वह किसी ओर को सोपे न जाय, तो, उन स्यूनिसिपलटियों में जहां एक्जियुटिव . अफसर 35 
। “होता है, चेयरमैन के हाथ झै होते हैं ।. | न ; a 
* एक्ट की दफा ९६ ( २ ) के सम्बन्ध में यह सलाह दी जाती है, कि उन ठेको की .. मंजूरी. 


: देना जिनके लिये बजट में सबील रखी गयी है, और जो “शहर” की स्यूनिसिपल्टी सं पुकः - इजार ` 
- रुपये से अधिक रकूम के न हों, और अन्य म्थसिपलटियो म॑ २५०) से अधिक के न हों, क्सेटियों 
को सौंप दिये जाय, कि वे अपने अपने विभागों के ठेको की मंजूरी दें । यह भी जरूरी है कि एक्जि- 
क्युटिव अफसर को या उन म्यूनिसिपलटियो में जहां .एक्जिक्युटिव अफसर नहीं है चेयरमैन को, 
या सेक्रेटरी को, अधिकार सौंपा जाय, कि चह उन ठेकों की जिनकी रकम ( मान रीजिये ) सौ 
रुपये स अधिक न 'हो और जिनकी सदील कि घजट से की गई हो, मंजूरी द जिससे कि यह लोग 
र छोटी हे २५३ मोल हे के, ओर छोटे २, काम बनवाने के अधिकारी हों जाये । दफा ९७ (२) 
मक ह लेप अअ विहार दर. किक अरी यह 
बह रै शगारत बनाने कीःअर्जियों के फैसला किये जाने में देर होः जाने की बहुत सी शिका. 
a ड यामा अ यह दर उन नियमों के कारण होती है, जो ऐक्ट नं० ३ सन १९०० 
न नो मतले म गोद ग आ इन पर जारी किया शव 
५९.४ सुस जो हस दिये जाय बसे किये बोर ह. स लाह दी जाती है कि दष प 
ताहि क छिथ बोड को मंजूरी आवश्यक न रखी जाय सिताय 
'से बनाने, के विषय में जिस बो् ने सक खेर हो सकती हो । इमारत बनाने, या फिर 
, > ग स्र वाता के लिये: पूरे पूर बाईळॉ यना छिये हैं तो उनम . 


नर इमारत बनाये नेकी अजिया च >> ~ [ ~ ~ _ 
ना होगी दा स युटि जान्तम मजूरी का. देना एक्जिक्युटिच अफसर. को: दे दिया. जाना 
, उ टन अफसर" हो तो-मोडे के.चयस्सैन कोया पब्लिक वर्षस कमेंट 


5 
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न--नन्ः 


Public works Commite0 ) को या बोडे के किसी कर्मचारी को, दे दिया जाना उत्तम 
होगा । जहां सब विषयों पर बाईला न बनाये गये हों तो अच्छा होगा कि -यह अधिकार पब्लिक 

इस कमेटी को सौंप दिया जाय, यदि वह कमेटी इस बात पर तैयार हो कि जल्दी जल्दी सीरं 
किया करेगी जिससे कि इमारत सम्बन्धी आयां पर शीघ्र हुक्म हिया जा सके । उस प्रकार की 
ढिशित द्विदायतों के अधीन, जो के दुफा १८० की उप दुफा ( $ ) के क्लाज ( ए ) सं अक्ति 

इमारत सम्बन्धा अर्जा को मंजूरी देने का अधिकार, पढ्लिक चकस कमेटी को अतिम रूप से सोपा 
जा सकता है । या उस दशा म॑ जब कि वह हिदायते केवळ यद्द हां कि दफा २९८ की मद (ए) 
के अशा ( पच ) के अनुसार बोड द्वारा बनाये हये बाइ लो ( 396 1,0४7 ) का पालन किया 
जाय, तो यह अधिकार एक्जिक्युटिव अफसर को सौंपा जा सकता है।या जहां एक्जिक्युटिव अफसर 
न हो तो बोर्ड के चेयरमन को, या पब्लिक ववेस कमेटी के चयरभेन को, सौंपा जा सकता है। 


!. ४ उन लिखित हिदायतों के अधीन जो उस प्रकार की हों जो दफा १८० की उप दफा ( १ ) 


फे क्लाज (बी), या दफा १८३ के क्लाज ( ए ), मे अकित की गई हैं. इमारत सम्बन्धी अर्जी 


“की मंजूरी देने का आधिकार पब्लिक वरकस कमेटी को यदि आवश्यक हो, इस दते के संग सापना 


चाहिये, कि एक नियत की हुईं अवधि के भीतर, अपील करने का हक्‌ आरास होगा, या बोड को 
निगरानी सुनने का हक प्राप्त होया । इसी प्रकार इस कारण संजूरी न देने झा अधिकार कि वह काम जो 
बनाया जाने को. है बोर्ड के द्वारा दफा २९८ की मद ( ए ) के अंश ( एच) के अनुसार, बनाये हुए 
बाइलें की आज्ञा के अनुसार नहीं है, एक्जिक्युटिच अफसर को सौंपा जा सकता है, या जहां एक्खि- 


.* क्युटिव अफसर न हो तो योडे के चेयरमन को या पब्लिक चकेस कमेटी के चयरमेन को सोपा जा 


सकता है । जिन म्यनिसिपलटियो मे कोई बाइलों नहीं बनाये ग्ये हैं उनमे सब मामला म॑ मंजूरी 
न देने का अधिकार, और उन. भ्यूनिसिपळटियों में जहां कि बाइल बनाये गयें इं, उनमें 
उन कारणों .से जो दुफा*१८३ के ( ए ) आर ( सी ) क्ळाज में अंकित हैं, मंजूरी न देने का आधि- 
कार पब्लिक वकस कमेटी को सौंप दिया जाना चाहिये । और दोनों दशाओं भ यह शत होना चाहिये 
कि उस प्रकार के हुक्मा से, जो दूफा १८३ के ( ए.) और ( सी ) झाजों म अक्रित हैं, एक नियत 
की हुईं अचीध के भीतर ऊपीळ करने का. हक़ होगा या बोडे को निगरानी ( ४5/00 ) का 
इक होगा । च अवधि ( मियाद ) जिसके भीतर अपील हो सकेगी, उतनी ही होना चाहिये जितनी 
के दफा ६३ ( २ ) के द्वारा नियत करदी गईं है ( अथात्‌ हुक्म के पहुंचने से दस दिन के भीतर.) 
ओर बोई को निगरानी करने के अधिकार के लिये एक सास की मियाद देना चाहिये ( क्‍यों 
कि एक मास के भीतर बोर्ड की एक मीटिंग अवश्य ही हो जाया करती है ) 1. 
 झदफा २०५ के अनुसार सडको की मंजरी देने का अधिकार पब्लिक वकस कमेटी को सौंपा _ 
जा सकता है । और दफा २०८ के अनुसार कारवाई करने का अधिकार या ता उस कमेटी दी को 
सौंपा जाय, या एक्जिक्युटिच अफसर को, या चयरमन के लिये छोष्ट दिया जाय | 
' .. दफा २१२ के अधिकार, अथोत्‌ निजी सडका पर खरजा बनाने या पाना क निकास के रास्ते 
के अधिकार पब्लिक चर्षस कमेटी को, या देल्थ कमेटी को इस शते पर (यदि ऐसी दात , 
आवश्यक समझी जाय ) सपि जा सकते हैं, कि बोड के सामने अपीछ की जा सकेगी, यदि ऐसी 
इज्म के पहुंचने के दुस दिन के भीतर कर दी जाय । 
दुफा २२२ की उप:दुफा (:६-) के. अनुसार जो अधिकार किसी. इमारत मैं कराई. परिवतन 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१९० | म्यूनिसिपळटीजञ एक्ट न [ एक्ट न० २ 


य देने चत रक व तं 
` किये जाने, या किसी इमारत को तोड़ दिये जाने के हुक्म देने के विषय में हैं, बड पब्लिक वस 


क 
मर 


कमेदी को सेप दिये जाना चाहिये, और यह शते कर दी जाना चाहिये कि बोड में अपीऊ की जा 
सकेगी, और बोडे मे हुक्म की निगरानी करने का भी अधिकार दोगा | 


| अधिकारों का दूसरा समूह, जिन पर कि विचार करना, है, वह है जो शिड्यूल ने० १ 
दिया गया है और जो कि दूसरों को सौंपे जा सकते हैं, और जो यदि hs सोपे जायं तो केवळ पूरे 
बोड के द्वारा वरत जा सकते हैं | इस दशा में उन शाख्सों और * के अतिरिक्त, जिनका वर्णन 
पैरा नं० २ में किया गया है, आधिकार बोई के चेयरमेन को सोपे जा सकते हैं । 

दफा ६१ के अनुसार जो अधिकार दिया गया है ( अर्थात्‌ एक्जिक्युटिच अफसर के हुक्‍्सों 


की अपीळ सुनने का अधिकार ) वह कमेटियों को सौंप दिया जाना चाहिये, कि चे अपने अपने 
विभागके मामलों की-अपील सुने । अपीळ होनेपर जो हुक्म ऐसी कमेटियां दें चह अन्तिम (७४1) 


: होना चाहिये । कारण यह है कि उन दशाओं में जिनमें कि दूसरी अपीळ ( 5९००70 ०5०७1)... 


होना अवश्यक समझा गया है, उनके लिये एक्ट कीं दफा ३१८ में काफी. सबीछ, -इसे : 
प्रकार कर दी गई है कि उनकी अपील कामिइनर या जिला मजिस्ट्रेट को की जाय। यदि बोडे अपील सुनने- . 
का अधिकार कमेटियों को न सौंप देगा तो सम्भावना यह है कि बोडे पर इतना अत्त्याधिक छोटा | 
छोंटा काम पड़ जाय, कि जिसके कारण वह उन जरूरी कतंव्यों की ओर जो 'शिड्यूल ने० बसे 
गिनाये गये हैं, ध्यान न दे सके । यदि बोडे के नित्य मति के काम जल्दी निपटाये. जाना हैं; तो. : 


` यह आवश्यक है कि अपीछें जल्दी जलदी सुनी जायं, और अपील जल्दी, जल्दी सुनी नहीं, जा सकतीं 


यदि वे केवल पूरे बोड ही के सामने हों, क्योंकि बोड की मीटिंग बहुत अन्तर से हुआ करती हैं।. 
इसके अतिरिक्त यह सम्भावना भी नहीं है कि वोडे के सब मेस्वर अत्येक मासके से ऐसे परिचित 
हां, कि उनकी राय किसी एक या दूसरे पक्ष सें छा जाना उचित हो । दुफा १८६ के अनुसार इमारत. 
' में परिवर्तन किये जाने या तोंड दिये जाने के हुक्म, या.हफा. २५७ ( २ 5 के अनुसार किसी ऐसे 
'छावन ( 10००४७) को जो सहज से जळ उठने वाळा हों, हटा दिये जाने के हुक्म, या दफा 
२६३ के अनुसार तालाब को घेर देने, यां उसकी मरम्मत करने के हुक्म के खिलाफ अपील सुनने 
का अधिकार पब्लिक वकस कमेटी को सौंपा जा सकता हे । ˆ 


दफा १९१ (२ ), या दृंफा १९२ ( १ ), या दफा १९३, या १९४ के हुक्म, जो मोरि- 


योक विषय म॑ दिये जाये या दुफा २२५ ( २ ), या दफा २२७ के अनुसार जारी किये हुये, 
कुए या पाखानो इत्यादि के विषय में हुक्म, या दका २४५ ( १ ) के अनसार घृणित ब्यवसायों: 


के विषय में हुक्म, या दफा २६८ के अनुसार कुये को. साफ कराने, मरम्मत कराने इत्यादि के 


« ` विषय में हुक्म की अपीलें सुनने का अधिकार हेल्‍थ कमेटी को सौंपा जा. सकता है । दफा २०९ 


1 ~ मोरियं 

आर २११ के हुक्म ( अर्थात्‌ मोरियों और सड़कों पर निकले हुये इमारतों के भाग के विषय ) की 
क क २३ ६ के अनुसार दिये हुये हुक्म, (सोरियों पर बिना मंजूरी. छिये बनाई हुई इमा 
रे न त जान क दिपय में ), या दफा २६४ के अनुसार दिये हुये इक्म ( अथत्‌ खाली इमा. ` 
के को देने के विषय सें ) या दफा २७८ के अनुसार दिये हुये हुक्म ( उन इमारतों के | विषयमें 
अ स अयोग्य द ) की अपील या तो पब्लिक हेल्‍थ कमेटी के सामने पेश हों या. 
पडिछक चक्स कमेटी के सामने । ee 2 क 

. पचास रुपया मासिक से भधिक चतन याने वाळे, या शहर की म्यूनिसिपळटी से ७५) रु० माः 
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~ 


_ ही,कंमेटी फो उन म्यूनिसिपळाटियो भ॑ सौंपा जा सकता है जिनमें कि एाझजक्युटिच अफसर 


सत १९१६६० ] काम काज का चळाया जाना आ > 
~ ESSE SO EE DO i oo 


से अधिक चेतन पाने वाळे, या किसी अन्य कम से कम संख्या 'के चेतन पाने चाळे (जो कम 
से कम संख्या कि छाज ( एफ ) के लिये बनाये रेग्यूलेशन के दारा नियत दी जाय ) कमेंचारियों 
दो नियुक्त करने, सजा देने या डिसूमिस करने का अधिकार जो दुफा ७४ के अनुसार दिया गया है 
या तो कमेटियों को, जो उन विभागों का काम करती द जिन विभागों के कि वह नोकर हों सेप 
दिया जाय । या एक छोटी सी कमेटी को सौंपा जाय जिसमें कि चेयरमैन और बाइलों 'चयरमन 
हों, औौर ( यदि आवश्यक हो ) तो कमेटियों के . चेयरमैन भी हों। इस प्रकार का प्रवन्ध कर 
देना, इसकी अपेक्षा उचित दोगा, कि म्यूनिसिपळटी के ६ मेचारियों के सम्बस्ध में योड ढी पूरी सी-. 
टिंग मे घहसे की जायं । न 


दुफा ७६ ( २ ) के अनुसार चेयरमैन के उन हुक्‍्सों की अपीळ सुनने का आधिकार, जिन 
के दवारा कर्मचारियों को दण्ड दिया जाय, या जिनके द्वारा वह डिसमिस किये जायं, भी एक ऐसी 
पक, ee च फसर न हो | 
.* - दफा ५६२ ( २ ) ( बी ) के अलुंसार जो अधिकार इस विषय में दिया गया है, कि इंजि. 


“ .: नियर को ठेके देने या सुआिदे करने का अख्तियार दिया जाय वद पब्लिक वरस कमेटी को सौपा ` 
1. ज्ञा.सकता है । 4० 

क, हा दफा १७३ (9) के अजुसार जो अधिकार योडं को इस विषय में है (क्क कृते हुये करों 

, की सूची: ( ..0.88९8877076 113 ) तैयार कराये, उस कमेटी को सौंपा जा.सकता है जिसको करों 


का काम दिया गया हो । ओर उक्त दुफा को उप दफा ( २ ) के अनुसार कृते हुये करों की सूची 
तैयार करने के लिये शख्सों को नियत करने के विषय से जो काथिकार दिया गया हो, वह भी 
( यदि यदद घात उचित न समझी जाय कि बोडे इस अधिकार को अपने ही हाथ में रखे ) सौंपा: 


_ जा सक्ता है | दफा १४३ ( ३.) के अनुसार करों के कृते जाने के विरुद्ध उच्च सुनने और .फैसला 


करने का अधिकार भी उसी कमेटी को सोंपाःजा सक्ता है । दफा १४७ ( 9 ) के द्वारा दिया हुआ 


. अधिकार भी उसी कमेटी को सौंपा. जा:सकता है, यादि बोडे. ने उस अधिकार को दफा १४३ (३) 


के अनुसार, रेजोल्यशत्ञ के द्वारा, किसी.सरकारी अफसर, या बोडे के अफसर को न सौंप दिया हो । 


दफा १९७ ( २ ) के अनुसार दिया हुआ अधिकार ( अथोत्‌ किसी- अर्जी पर, जो इस | 


विषय से दी जायं कि कोई मकान दफा १९६ (ए ) के नोटिस से, जो नोटिस मकानों से -मेला 
*बठाथे जाने के विषय में हो बाहर निकाल दिया जावे ) हेल्य कमेटी को सौंपा जा सकता है । 


५ चद सब अधिकार जिनका वर्णन शिड्यूल ने० २.में और दफा ६० की उप दफा (१) के ` ` ` 
झोन ( ए ), (बी) और ( सी ) में किया गया है, उन म्यूनिसिपलटियों में जिनमें कि .एक्जिक्यु 


रेच अफसर नहीं है, चेयरमैन के हाथ में रहेंगे, यदि बोर्ड ने उनको किसी और को न सौंप दिया ` 
शा । इस छिये उन भ्य़ूनिसिपलटियों के बोडा को जिनमें (के एक्जिक्युटिच अफसर नहीं है इस बात 
पर विचार करना चाहिये कि इनमें से कौन आधिकार संपे जाना चाहिये और कोन से चेयरमैन ओर 
वाइस चेयरमैन के हाथ में रहने दिये जाना चाहिये । जहां जुरूरत-हो वहां अधिकार एक एक कमे- 
चारी को अळग अळग भी सौंप दिये जाना चाहिये, क्योंकि जो अधिकार शिड्यूल में दज हैं उनमें स 
ऐसे बहुत कम हैं जिनमें कमेटी के द्वारा बरते जाने से कुछ लाभ हो | बोर्डो को सराइ दी जाती है, 
इस विषय में जो कुछ वह निश्‍चय करें उसमें शिड्यूल नं० २ की आज्ञाओं का ( अयोत किन किन , 

से अपीछ होगा ओर किन से नहीं ) साधारणतः अनुसरण करें, और उन सलाहो का भी जोर _ 
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पैरा नं० ४ में दी गई हैं, कि ऐसी अपीळें सुनने का अधिकार किन कमेटियों, अथवा सारसो, को. 
दिया जाय । | | | Ne 
६ ऐलट की कुछ दफाओं के द्वारा एस्जिक्युटिव अफसर को कुछ अधिकार दिये गये हैं, जो उन 
्यूनेसिपलथ्यं में जहां कि एक्जिक्युटिव अफसर न हो, स्ूनिलिपलटियों के कमेचारियों को सौंप 
दिये जाना चाहिये । उदाइरणाथे ऐक्ट की दफा १५६ में यह शब्द आये ई “कोई शख्स जिसको 
रेग्युलेशन के द्वारा रुपया छेने का अधिकार दिया गया हो”--दफा ६० ( १ ) ( सी ) के अनुसार 
पुक्मिक्युरिव अफसर को किसी ऐसी रकम को छेने बसू करने, ओर म्यूनिसिपलरी के कोप में जमा 
करने, का अधिकार दिया गया है जो बोडे को दी जाय या पेश की जाय । ओर निसन्देह एक्जिक्यु- 
टिव अफसर “दफा ६२ के द्वारा दिये हुये अधिकारों को भिन्न भिन्न कमेचारियो को सौंप देगा । जहां “ 
पृश्जिक्युटिव अफसर न हो- वहां यह जान पड़ता है कि रेग्युलेशन के द्वारा वह अफसर निर्दिष्ट कर 
दिये जांय, जिनको म्यूनिसिपळटी का रुपया जो किसी, पर बाकी हो लेने का अधिकार हो, सिवाय 
उन रकृमों के जिनके जमा करने के विषय में विशेष नियमः बना दिये गये हैं, ओर जिनके द्वारा वह 
शस्स निर्दिष्ट-कर दिये गये हैं जिनको रुपया वसूल करने का अधिकार है, जैसे कि सुगी, या लेसन. . 
या तहबजारी, या वाडो, के विपय में नियम । < आप | 
सम्भवतः अधिकांश मामला म॑ सेक्रेटरी उन सुतफर्रिक रकृमा के वसूल करने का अधिकारी < 
निर्दिष्ट किया जायगा, जिनके वसूक करने के जियें किसी और को विशेष अधिकार न दिया गया हो, 
और ऐसी दा में सेक्रेटरी ही, रेग्युलेशन के द्वारा, इस्ःकामके छिये भी नियत किया जाय कि ` 
दफा १६९ ( १ ) (-ची ) के अनुसार जो उत्र बिला '( (3115 `) पर ऐसे लोग “करें, जिनके 
पास कि, बिल भेजे गये हों, वह उग्र उसी के.पांस किये जायं । .. . . न 
वा दफा १६९ ( २ ) के अनुसार कुकी करने का, वारन्ट जारी करने का अधिकार, चेयरमैन को, 
एक्जि अफसर को, या किसी 'ऐसे अफसर को जिसको बोड रेग्युलेशन क. द्वारा इस अभिप्राय 
से नियत कर दे दिया गया है । जहां एक्जुक्युटिव अफसर न. हो;उस स्यूनिसिपळटी में बोडे को . 
चाहिये कि रेग्युलेशन के द्वारा-इस अधिकार-को किसी निर्दिष्ट कमेचारा को सौंप दे |. | 
7 ~ कामों ~ और ९ Soe Ci 
: » बोडके कामों: ओर. कारंवाइयोंका जायज़ होना । 
( Validity of.Aots & Proceedings ) 
दंफा ११३ ` अनुमान ओर बचतें ( Presumptions ind Savings)’ 
बोड में, या बोड की किसी कमेटी में किसी जग़द के ख़ाळी होने के कारण, 
- ड ह का कोई काम, या कारवाई, नाजायज़ न हो जायगी । 
^ जा शख्स बोर्ड के, या किसी कमेटी के जो इस ऐक्ट के अनुसार नियत की गई | 
A हैसियत से, या बोड के चेयरमैन या ऐसी किसी कमेटी की किसी मीटिंग ' 
निर्वाचन न की हैसियत से काम करे. उसकी किसी अयोग्यता के कारण या उसके 
वाचन, या नामज़दगी, या नियुक्त किये जाने में किसी दोष के कारण, यह न समझा 


` जायगा कि बोर्ड का, या कमेटी का, कोई काम या कारवाई दूषित हो गई, यदि उन 
शखझ्सों मे, जो किसी काम के किये जाने या कारवाई के बरते जाने के समय उप्रस्थित 


f 
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वन १९१६६०] काम काज का चळाया जाना ' | १९३ 


रसे शख्लों की संख्या आथ से अधिक दो, जिनको ( बोडे या कमेटी की मेम्बरी की ) 
त्यता प्राप्त हो? और जो जायज़ रूपसे बोर्ड या कमेटी के मेम्बर चुने गये हों। 
* ३ जब तक कि इसके विरुद्ध कोई बात खाबित न की जाय,.प्रत्येक ऐसे कागज़ या 
याददाश्त ( Minutes ) के विषय में, जिससे यह विदित होता दो कि वह किसी 
बोर्ड या कमेटी की कारवाई की लिखा पढी है, यदि वह छगभंग सव बातों में ( 500४८ 
४४ थी) उस विधि के अंडुलार लिखा गया हो, और उस विधि के अनुसार उस पर 
त्ताक्षर किये गये हों, जो ऐसी कार्रवाइयों के लिखें जाने और उन पर हस्ताक्षर करने 
` क्कल्यि नियत की गई हों। म समझा जायगा कि वह ठीक लिखा पढी एक ऐसी 
थी जिसका संगठन जायज़ रूप से हुआ था, और जिसके-सब मेम्बर जायज़ रूप से 
रे योग्यता प्राप्त थे । > [ 
- व्याख्या-- | "के 
उप दफा ( १ ) में जो बचत रखी गई है, यदि चह न होती, तो जब कभी बोडे. मे. कोई 
`. जगह ख़ाली होती तो महीनों तक, अर्थात्‌ जब तक कि नया निर्वाचन, या नामजुदुगी न हो जाती, 


` तब तक बोडे के सारे काम बन्द रहते । 
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उप दफा (२ ) में जो बचत रखी गई है, यदि वह न होती तो जब कही किसी मेम्वर के 
: निवोचन के विरुद्ध अर्जी दी जाती, और उस अर्जी के फेसल होने में एक दो मास लग जाते, और तब 
उस सेम्वर का निवांचन नाजायज्‌ ठहराया जाता, तो यह असर होता कि उस समय तक जितने काम 
योडे ने किये होते, वह सब नाजायज्‌ हो जाते | र र 

'--उप दफा ( ३) का.अथे यह है, कि इस, बात के साबित करने का भार. कि कोडे कागल 


च र 4 8 


या याददाइत बोडे की किसी कारवाई की ठीक यादृदाइत नहीं है, या यह कि कारवाई की लिखा पढी ऐसे 
कागज में ठीक नहीं की गई है, उस. शख्स के ऊपर होगा जो ऐसी याददाइत या कागज के ठीक 
होने मे निषेध करता हो.। जैसे यदि किसी सुकृददमे में बोडे की मिनिट चुक ( यादंदाईत की किताब ) 
पेश हो, तो अदाछत यह बात मान लेगी किं जो याददाइतें उसमें लिखी हुई हैं वह ठीक हैं। जो 
शख्स उनको गाळत प्रमाणित करना चाहे, उसंको उनके गळत होने के प्रमाण देना होगे । अतएव 
जव कि एक शख्स को किसी बाई लॉ.के उल्लंधन करने के अपराध में दण्ड दिया. गयां, तो हाइकोटे 
ने तजवीज किया, कि ऐसे बाई लॉ के सम्बन्ध में यह माने लिया जायगा, कि उसके पासं करने में 
म्यूनिसिपळू बोडे ने ठीक और कृ/नून के अनुसार काम किया था, जब तक कि कोई ऐसे भ्रमाण न दे 
दिये जायं जिनके कारण कि ऐसी बात न सानी जा सके | जी शख्स किं ऐसे बाई लो के विषय में 
सज्‌ करे कि वह जायज और कानून के अनुसार नहीं है, उसके ऊपर ऐस प्रमाण देने का भार है, कि 
यहद बात प्रगट हो कि ऐसे बाई लॉ को जांयज मान लेना उचितं न होगां । 

` ` हाइकोटे ने, इस विधय में, यह भी तजवीज किया [के यदि किसी अदालत के सामने कोई 
ह रीळ या निगरानी प्रेश हो तो अदालत को भी यह अधिकार नहीं है कि स्वथं इस प्रइन को उठाये 
सरकार भ्यूनिसिपछटी का कोई बाहे लॉ जायज़ और कानूनी विधिं स. पास कियां गया या नहीं ? देखिये 
... पहादर बनाम रामचन्द्र, 1897 .8., W. ४. 133. ः 
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प्रकरण ८ 


भ्यूनिसिपळ कोष और जायदाद. 
( Municipal Fund & Property >: 


दफा १४४ म्यूनिसिपलर्टाका कोष 33:08 
१ त्येक म्यूनिसिपळटी में एक म्यूनिसिपळ कोष दोगा और उसमें निम्नलिखित - 
रकृमें जमा की जायंगी--. ह 
(ए ) वह खब रकृमें जो बोडंको प्राप्त हो, या बोड की ओर ले प्राप्त की जायं। 
. (बी) जुर्माने की वह सब रकमे, जो किसी शख्स की, इस ऐक्ट के हुबमों 
, _- ~. क्के अदुसार, सज़ा होने पर प्राप्त हों, या जो “पश्ुओं पर निदेयता 
य कन करने की मनाही के ऐक्ट, सन १८९० ( Prevention of Cruelty to - 
5 Ss . Animals Act XI ० 1890) की आज्ञाओंके अनुसार किसीकी सजा. 
होने पर,या पुलिस ऐकट सन १८६१ छी दफा२४के अनुसार सजा होनेपर - 
आप्त हों, या जो जुमाने कि किली अन्य ऐसे ऐक्ट के हुक्मों के अनुसार 
किसी की सज़ा होने पर ग्राप्त हों, जिस एक्ट में, या जिसके अनुसार 
कि, उस समय के लिये ऐसी आज्ञा हों, कि, वह ज़ुर्माने म्यूनिसिपळटी 
5 -" के कोष में जमा किये जायं ! | 

` ९ इस दफा की किली बात का असर बोड की किसी ऐसी ज़िम्मेदारी पर न पडेगा 
लो किसी ऐसी अमानत ( 77४४0 ) के कारण उत्पन्न हुई हो, जो कानून के अनुसार 
उस पर डाळी गई हो, या जिसको उसने स्वीकार कर लिया हो । 

उ व्याख्या--- 

.__ झुिस ऐक ने ५ सन १८६१ की दफा ३४ इस प्रकार है--“कोई शख्स जो किसी ऐसे 
नगर की ह॒दों के भीतर जिस पर कि यह दफा विशेष रूप से प्रान्तीय सरकार द्वारा लागू कर दी 
गई हो, किसी सड़क, या गछी. या किसी ऐसे रास्ते पर जिस से जनता आए जाये निम्म लिखित 
अपराधों सें से कोडे अपराध करे, जिसके कारण निवासियों को, या पथिकों को, रुकाचट, असुविधा, 
कच जोखिम, सय, या हानि, हो, तो ऐसे शख्स पर, जब मजिस्ट्रेट के सामने उसका अपराध सावित 
हॉ. जाय, मोना किया जायगा जिसकी संख्या पचास . रुपये से अधिक न होगी, या ऐसे शख्स 
को कैद की सजा दी जायगी, जिसकी अवधि आठ दिन से अधिक न होगी । और किसी पुछिस | 
अफसर के लिये यह बात जायज होगी, कि वह किसी शख्स को जो उसकी इष्टि से नीचे लिखे अपः 
राधों भ से कोडे अपराध करे बिना वारण्ट के गिरफ्तार कर छेः. [ 

१ कोई पारस जो किसी पशु कोई बघ करे, या किसी पशु के सुतक शरीर को साफ करे या 


बे परवाही से, या अति तीब्र गति से किसी र के [ 
5 पशु पर सवारी ले , या किसी घोड़े था 
अन्य पशु को सिखाये या केरे । या उसको हांके, या किसी ' 


~ 
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धन १९१६ ई० म्यूनिसिपळ कोष और ज्ञायदाद न्‍ १९५ 
कोई शख्स जो वेपरवाही से या निदयता से, किसी पशु को मारे, गाली दे, या सताये। 

. ३ कोई शख्स जो किसी पशुको. या किसी अकारकी गाड़ी को. उतनी देर से अविक ससय तक, 

जितना कि माल लाद्ने या माल-उतारने के लिये चाहिये हो, या जितना समय कि सुसाफिरों को 

दढाने या उतारने फे लिये 'चाहिये हो, खडा रखे ! या जो किसी गाड़ी को इस प्रकार छोड दे, 

इसके कारण जनता फो असुविधा या भय हो। 

४ कोई शख्स जो बेचने के लिये कोई माल रखे । 

५ कोई शख्स जो धूळ, कीचड़, कूड़ा, या कोई पत्थर, या इमारत बनाने कीं कोटे वस्तु फेके, 
या रखे। या जो कोई पशु्रह, अस्तयछ, यां पूसा ही कोई अन्य घर बनाये । या जो किसी मकान, 
कारखाने, गोवर के ढेर, या ऐसे ही किसी. अन्य स्थान से, कोई छणित द्रव्य बहाये । 

६ कोई शख्स जो नशा पिये हुये हो, या लड़ाई भिड़ाइ करता हो, या जो स्वयं अपनी. रक्षां 
करने के अयोग्य हो । 

. ७ कोई शख्स जो इरादा करके, और निळेजता से अपने शरीर को खोले, या किसी:'बृणित * 
'इ्यंगता ( Df01 0६) ), या घृणित बीमारी को, खोळे, या पेशाब करें, या किसी ऐसे तालाब 


' था होज में, जो इस अभिप्राय के लिये अलग न कर दिया गया हो, नहाये या वस्तु धोये । 


८ कोई शख्स जो किसी कुएं तालाब, या अन्य खूतरनाक स्थानं, या इमारत को घेरने, या 
शीक २ सुरक्षित करने म, उपेक्षा करे | ! 

--डपदुफा ( २ )-का अभिम्राय यह है कि यदि किसी दूसरे कोष, या किसी दूसरी संस्था 
फा रुपया अमानत की तरह स्युनिसिपलटी में जमा हो, तो इस दफा का यह आशय नही है, कि 
वह रुपया भी म्यूनिसिपळरी के कोप ही में जमा किया जाय, उससे अलग न रखा जाय । जैसे बड़े 
२ शहरों भ टाऊन इस्प्रुवमेण्ट ट्रस्ट अथात्‌ नगर को सुशोभित करने चाली सस्था का रुपया भी 
म्यूनिसिपरी में जमा रहता है । ऐसा रुपया इस उप दफा के अनुसार म्यूनिसिपसटी के कोप से 
भरुग जमा किया जा सकता है । 


. दफा ११५ म्यूनिसिपळ्टीके कोषका रखा जाना और इसका व्याज 


आदि पर उठाया जाना 


१ जिन स्थानों में कि सरकारी खजाना, या सरकारी छोटा खजाना ( 91? 
५7७) या ऐसा चेक दो, जिसको सरकारी खजाने का कोम सोपा गया दो, उनमें 
छटी का कोष उक्त खजाने, या छोटे खजाने, या बेक में रखा जायगा! , . 

२ जिन स्थानों में कोई ऐसा खजाना या छोटा खजाना या बेक न दो, उनमें म्यू- 


कहे पलटी का कोष किसी ऐसे कोठी वाळ ( 8911705 ) या कोठी वाळ का काम 


} * 


समझा 


वाले शख्स, के पाख रखा जा सकता है. जिसने उस कोष को, जो उसके पास 

ऐसी कार रखा जाय, सुरक्षित रूपसे रखने, और मांगे जाने पर लौटादेनेके विषय मे, 
अमानत दी हो जो प्रान्तीय सरकार, प्रत्येक अलग अळग दशा में काफी समक्ष । 

र परन्तु शत यह है कि इस दफा की पूर्वोक्त आज्ञाओं की किसी- बात से यह न . 
जायगा, कि थोड को इस बात की मनाही कर दी गई दै, कि व मान्तीय खर 


न 
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१९६ म्यूनिसिपळटीज एक्ट... [एक्ट नं० १ 


el 3202-77“: नान्या 


मंजरी प्राप्त करके, म्यूनिसिपळटी के कोष का. कोई भाग, जिस 
पम सच च्य जाने वाले व्यय में न पड़े, ऐसी ज़मानतों ( Securities तुर 
मोळ हेने में त छगाये, जिनका वणन इण्डियन ट्रस्ट ऐक्ट सन. १८८२३० (Tho Tndion 
Trust Act No. 11 of 1882 ) की दफा ३० में किया गया है, या किसी मसी. 
डेन्ली बैंक में निश्चित अवधि के लिये ( 02:०१ (९७०४५) जमा न करे । 
व्याख्या-- 


इंडियन टूस्ट ऐक्ट नं० २ सन १८८२ इ० की दफा २० इस प्रकारहैः-- | 
४४ अगर ट्रस्ट की जायजाद नकृद रुपया हो, और यह रुपया ट्रस्ट के मतलबों के लिये तुस 


> 


या जल्दी, काम में ने ऊगाया जा सकता हो. तो उस शख्स का, जिसके नाम स्ट हो, कर्तव्य होगा, 
कि ( सनामा की आज्ञा के अधीन ) उस रुपये को नीचे लिखी जुमानतों ( 9९०1६९७ ) भ्न 
गा दे, और किसी अन्य प्रकार न लगाये-- ह | 
७7७ मर ए ) प्रामेसरी नोट, ढिवेंचर ( 6001४070 ) या भारत सरकार की या यूनाइटेड | 
PP किडरडम्‌ आव ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की, किसी दूसरी जमानतों में । 
( बी) उन दस्तावेजों ( 13०1085 ) डिबंचर और वार्षिक चजीफों ( AnnU/ti65 ) 
में, जिनका भार ( (1७728 ) इस्पीरियल पारलिमेंट द्वारा भारत की जामदु- 


निर्यो पर डाला गया हो | 
(सी ) रेलवे, या किसी दूसरी कम्पनी के हिस्सा, डिबेंचर, या स्टाक मे, जिनके व्याज के 
लिये भारत मन्त्री और उनकी कौन्सिळ ने जमानत कर-दी हो।, | 
(डी) ब्रटिश इंडिया में प्रचालित, किसी कौंसिल के द्वारा बनाया हुआ, किसी ऐक्ट के 
अधिकार के अनुसार उन डिबेंचरों और जमानतों में जो किली स्यूनिलिपलटी ने 
जारी की हों, या म्यूनिसिपल्टी की ओर से जारी की गइ हों, या ऐसी ही किसी 
दूसरे प्रकार की ज़मानतों भं । - क 
( हे.) बृटिश इंडिया से जो गैर सनकूला जायदाद ( स्थावर ) हो उस जायदाद के 
पहले रेहन में ( 15६ 7021६९३४९ ), परन्तु शर्ते यह है कि जायदाद 
किसी अवधि के लिये पे पर दी हुईं न हो, और जायदाद का मूल्य इतना हो 
कि चह रेहन के रुपये से एक तिहाई अधिक हो या यादि जायदाद मि इमारत 
हों, तो रेहन के रुपये से ड्योढा हो । | ट 
( एफ ) या किसी दूसरी जुमानत से जिसके लिये टूस्टनामा से स्पष्ट रूप से आधिकार 
दिया गया हो, या जिसके लिये हाइकोरे के किसी ऐसे नियम के द्वारा 
दिया गया हो, जो कि हाईकोरे, समय समय पर, इस विषय से नियमित करे । 
परन्तु शते यह है कि यदि कोई ऐसा शख्स मौजूद हो, जो सुआहिदा करने के 
योग्य हो, और जिसको अपने जीवन तक रस्ट को जायदाद की आमदनी पाण 
का आधिकार प्राप्त हो, या इससे बड़ा कोई अधिकार प्राप्त हेर तो उपरोक्त ख 
(डी), (इ) ( एफ) अं बताई हुईं जसानतों से बिला उस शख्स र 
किखित आज्ञा प्राह किये, कोई रुपया न रूयाया जायया ।” 
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दफा ११६ बोडके अधिकारमें जायदांद 


किसी ऐसी विशेष शते के अधीन जो प्रान्तीय सरकार छगा दे. उस प्रकार की 

सब जायदांदें जो इस दफा A वर्णित हें, और जो म्यूनिसिपळटी के भीतर हों, बोड . 

के अधिकार में रहेंगी, ऑर बोड ही उनका मालिक होगा, और उन सब जायदादों के 

हत जो बोड के अधिकार में आजायं, वोड की आज्ञा के अधीन और उसके प्रबन्ध 
और निगरानी में वह रहेंगी, अर्थातः-- 

( ए ) खव खावेजनिक प्रकोटे ( शहर पनाइ ), फाटक, बाज़ार, बध स्थान, 

खाद तथा मैले कें गोदाम; और सब प्रकार की सावजनिक इमारतें, 

( बी ) सव सार्वजनिक नदियां, झीलें, झरने, तालाब, कुएं और सर्वसाधा- 

रण के लिये पानी लाने, जमा रखने, और पानी पहुँचाने, के काम 


` ( तामीरात ) और सव पुल, इमारतें इंजन ( nine ) सामान, *; म 


और वस्तुएं, जो उनके सङ्गळगी हुई हों । या उनसे सम्बन्ध: रखती हों, 
और कोई मिली हुई आराज़ी भी, जो किली की निजी जायदाद न हो, 
और किसी सावेजनिक ताळाव या कुए से सम्बन्ध रखती हो। . 
-( सी) सब सार्वजनिक वन्द्‌ नाळियां, और . मोरियां, पुलियां और पानी.के 
` रास्ते, ओर सब ऐसे काम ( तामीरात ), सामान, और वस्तुये, जिन 
. का-उनसे सम्बन्ध दो । 

( डी ) सब मिट्टी, धूळ, लीद, गोबर या ऐसी व्यर्थ वस्तुये जो फेक दी जाती 
हैं, ( 11७05०), या पशुओं के शरीर से निकली हुई कोई वस्तु, या 
किसी प्रकार की गन्दगी, या कूड़ा करकट, और पशुओं के मृत शरीर 
जो बोड ने सड़कों पर से, घरों से, या पाख़ानों से, बन्द नालियों से, . 
नचहचच्चों से, या अन्य स्थानों से, एकत्र किये हों, या जो ऐसे स्थानों 

. ` में जमा हों, जो कि बोडेने दफा १७३ के अहुसार नियत कर दिये हों । 

( इ ) सब सार्वजनिक छालटेनें, और ळाळटेनों के खम्भे, ओर वह पुरज जो 

` उनमें लग हों, या जिनका उनसे सम्बन्ध दो | = 

( एफ ) सच आराजियां, या अन्य जायदाद, जो श्रीमान भारत सम्राट की 

. ओर से, या हिबा (07) के द्वारा. या मोळ लेने के द्वारा या अन्य 
प्रकार, स्थानीय सावजनिक 'मतलबों के लिये बोड को दे दी गई हों । 

( जी ) सब सावजनिक सडक, और खरंजे. पत्थर, और अन्य सामान, और * 
सब पेड़, तामीरात, सामान औज्ञार; और वस्तुयें जो ऐसी सड़कों पर 


हों, या उनसे सम्बन्ध रखती हों। : 
व्याव्या--. कक 
“जो बोडे ने सड़कों परस घरों से पाखानं स" एकत्र किये हो”--कलॉग (डी ) के इन * 


शब्दों की. व्याख्या- ी क 


ह 
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हारोळाळ बनाम सरकार बहादुर 21...1,.0.149 वारे मामले में इस अकारकी गयी ह 
“यदि किसी म्यूनिसिपलटी में ऐसे भंगी हों जिनको मैला साफ करने का मौरूसी हक भात 
हो. ( Customary 83०९8 ), और म्यूनिसिपळटी उनसे इस प्रकार का रहराव 
करले, क्रि भंगी घरों से मेळा साफ करें, और म्यूनिसिपलटी के द्वारा नियत किये हुये किसी स्थान में... 
उसको जमा करें और इसके बदळे में-भंगी बोझों के हिसाब से कुछ रुपया पायें, तो ऐसे उहराव क्के. ' 
विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि भंगी अति दिन मैला बेचा करते हैं, और म्यूनिसिपलटी उसको. 
मोळ छिया करती है । न यह कहा जा सकता है कि ऐसे मेळे को भगी एकत्र करते हैं चोड नहीं सभा 
कराता । ऐसे ठहराव के हो जाने पर ज्योंही भंगी मैले को ढोने और एक निश्चित दर के हिसाव से 
इसको एक नियत किये हुये स्थान में जमा करने का भार अपने ऊपर ले ठेते हैं, तो. यह माना जाना 
चाहिये कि म्यूनिसिपलटी ही, संगियों की राजी से घरों का मैळा साफ कराती है। अतएव, ऐसी 
दशा मे. जो मैळा और कूड़ा घरों से जमा किया जाता है, उसको थोडे ही दफा १३६ के अथे के अनु- 
॥- सार एकत्र कराता है। ऐसी दशा में यदि कोई सानिटेरी इन्सपेक्टर, अपने पदके दबाव से भगियों से 
`. मैळा और कूड़ा, किसी अन्य स्थान में जमा करवाता है, और उसको वेचके दाम स्वयं रख लेता है, 
तो यंह माना जायया कि उसने स्यूनिसिपछरी का माळ बेचा, ओर रुपया खा गया, और यह कि 
उसने ताजीरात हिन्द की दुफा ४२० का अपराध किया” । _ 
--बोड की सब जायदाद रजिस्टरों में चढाई जाती हैं । विज्ञापन \0 1906 > 6. प्र, 
तारीख ५ जुलाई सनं १९३६ के द्वारा म्यूनिसिपछटी की जायदाद को रजिस्टरों में. चंढानेः के विषय 
`अ नीचे लिखी आज्ञाय दी गईं है :-- 01 Meer: 
| १ सब प्रकार की गैर मनकूला जायदाद का ( स्थावर ), जिसमें पेड़ भी शामिल होंगे, जो . 
कि बोडे के अधिकार में हों, या जो उसको अवन्ध करने के र्ये दी गई हों, रजिस्टर बोडे रखेगा । 
२ आराजी नजूळ, उस आराजी से, जो बोडे के अधिकार में हो, अलग लिखी जायगी, और इसः 
अभिप्राय से रजिस्टर दो जिल्दों में रखा जायया, अथोत्‌ जिल्द॒ नं० १ उस आयदादके लिये जो बोडे. 
के अधिकार में हो. और जिल्द नै० २ नजूर के लिये । र 
३ रजिस्टर की जिल्द न० २ में आराजी के प्रत्येक टुकड़े के लिये एक अलग पत्ना दिया जायगा, 
' और सामने वाळे पन्ने पर उस आराजी का नकृशा दिया जायगा । 
. ७ ९ जो आराजी कि बोडे ने पडे पर छी हो ( जैसे मेळे की खाइयां बनाने के लिये ) वह रजि- 
स्टर की जिल्द न० १ में लिखी जाय, परन्तु अलग २ पन्ने पर । co 
५ समय समय पर, परन्तु अति वषे एक बार अवश्य, बोडे रजिस्टर की जांच करायेगा, और 
_ जो अफसर जांच करेगा, वह इस बात का सार्टीफिकट देगा कि रजिस्टर ठीक है । ह 


- दफ़ा ११७ आराज्ञीका जबरदस्ती प्राप्त किया जाना 


यदि कोई बोर्ड किसी ऐसे अधिकार को बरतने, या कतंव्य के पालन करने, के 
अभिमाय से, जो इस कानून या अन्य किसी कानून के द्वारा, या जो इख कानून या अन्य 
किसी कानून के अनुसार) दिया गया हो, या बोंडे पर डाळा गया हो. यह इच्छा प्रगट 
._.. करे कि मान्तीय सरकार उसके छिये रूण्ड पक्कीज़िशन ऐकट सन्‌ १८९४ :३० अर्थात्‌ ज़ब- 
“रन आराज़ी प्राप्त करनेका कानून (7४7९ 2 त्यूपांद्व०1 ^.८६ 1894) या अंन्य किसी ` 


रह 


“न 
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=-= ाााकाककककचकछकङ्रकङुच्ु] याया 

_ अर्चछित कातून के अठसार, कोई आराजी, या किसी आराज़ी के विषय में कोई इक 

_ स्थायी या अस्थायी रूपे माप्त करे, तो प्रान्तीय सरकार बोर्ड की प्राथना पर, उक्त 

> आराजी को या आराज़ी के उक्त हक्‌ को, पूवकथित हुक्‍्मों के अनुसार प्राप्त कर सकती 

१: , है। और जव बोर्ड प्रान्वीय सरकार को वह सुआदजा ( Compensation ) जो उक्त 

`" कानून के अलुखार दिलाया जाय, और बद व्यय भी.जो प्रान्तीय सरकार ने उन कार- 

` ` वाइयों के सम्बन्ध में किये हों, अदा कर दे, तो उक्त आराज़ी अथवा हक्‌, जैसी कि 

दशा हो, बोर्ड के अधिकार में आजायगी. या ग्राप्त हो जायगी। ~” 

व्याख्या-- . 

छेन्ड एक्वीजिशन ऐक्ट के अनुसार आराजी प्राप्त करने के लिये दरख्वास्त सरकार के स्यानि- 

सिपळ विभाग को भजी जाना चाहिये ( गवनेमेंट आडेर 1ए० 733 2] 1 30, तारीख ८ अगस्त 
सन्‌ १९३० इ०) ` | 

--सावेजनिक कामों के लिग्रे आराजी ग्रास करने के लिये. जब दरस्वास्त दी जाय तो बोडं को 

चाहिये कि पूरी रिपोर्ट इस बात की दे, कि उस आराजी की क्यएजरूरत है, और जो बदलाव, अथोत्‌ 

' मुआवजा, देना पड़ेगा तथा जो माळयुजारी बोडे माफ कराना चाहता है, उसका तखमीना भी भजना 

चाहिये । दरख्वास्त में यह भी दिखाया जाय कि वह आराजी साधारण निजी सुआहिदे के. द्वारा परास 

नहीं की जा सकती, या यह बात कि विशेष कारणों से निजी सुआहिदे के द्वारा उसका प्राप्त किया 

जाना उचित: नहीं: है. (विज्ञापन 2४० 1906 27 6, प. तारीख ५ जुलाई सब्‌ १९१६ ३०) 


` दफा ११८..-बोंडेका आधिकार ऐसी जायदादका प्रबन्ध तथा निग- . 
४, रानी करनेका, जो उसके प्रबन्धमें दी गई हो 


इसके वाद्‌ वाली दफा के हुक्मों के अधीन, और किसी ऐसी शर्त के अधीन, 
जो जायदाद का मालिक लगा दे, बोडड किसी ऐसी जायदाद का प्रबन्ध और निगरानी 
कर सकता है, जो उसके प्रबन्ध और निगरानी में सौंपी जाय । * 
| [ व्याख्या--- 
इस दफा के अनुसार बोडे को आराज़ी नजूल का प्रबन्ध करने और उसकी निगरानी करने का 
अधिकार है। आराजी नजूळ वह होती है जिसकी मालिक सरकार होती है, परन्तु जो बोर्ड के कब्जे 
अधिकार में देदी जाती है । न्‍ टर 
म्यूनिसिपळटी के भीतर आराजी नजूळ, साधारणतः बोडे के प्रबन्ध में-देदी जाया करती है, 
और जब तक कि बोडे उसका सुभ्रबन्ध करता रहता है, तज्ञ तक उसके कब्जे में रखी जाती है । परन्तु 
आराजी में बोड को किसी अकार की मिळकियत प्राप्त नहीं होती और सरकार जब चाहे. आराजी 
"जूक को वापस ळे सकती है । कोई सुकृद्दमा जो आराजी नजुळ की मिळेकिअत के विषयमें दायर 
किया द पद भारत मंत्री ( 9९०26६०17 0£ 58४० ) की ओर से या उनके विरुद दायर 
पहे पर चाहिये? बोड की ओर से, या बोडे पर, नहीं । यदि कोई ऐसी आराजी बेची जाय या 
चहिये Fe दी जाय, तो, यादि उसका मूल्य तीन हजार रुपये से आधिक हो, तो सरकार की मंजूरी, लेना... 
' और यदि तीन सौ से अधिक हो तो कमिइनर की, और अन्य दशाओं में कलक्टर की मंजूरी _ | 
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लनां चाहिये । बोड अपने किसी काम के लिये, जैसे कोई इमारत बनवाने के लिये, बिना स 
की मंजुरी के किसी आराजी नजूंल पर कुब्जा नही कर सकता । आराज नजूर का योड ला 
रजिस्टर रखना चाहिये, जिसमें प्रत्येक आराजी का पूरा वृत्तान्त हो, और जो बरावर ठीक किया *. 


जाता रहे । - र ५3? 


चळ < 
__आराजी नजूळ से चार प्रकार की आमदनी हुआ करती हे अथाक-- . 2०३0 
१ चदे जाने. का मुल्य, अथवा पढे पर दिये जाने पर जो इकट्ठी रकृम पट्टा फेने चाला पहिले ही 


देता है ( जर पेशगी )। ` 
२ पट्टे का किराया, लगान । के ड है ता 
३ तहवजारी की आमदनी, या वह फीसें जो सड़कों, या स्थानों पर थोडे समय के लिये कृव्जा 
करने की इजाज़त लेने वाला देता है । क. 
४ तौल से आमदनी या बाजारों स आमदनी । न | 
एसी आराजी के बेचे जाने पर जो मूल्य मिले, और प पर दिये जाने पर जो जर पेशगी 
भिळे वह घोडे को तुरन्त सरकार में दाखिल कर देना चाहिये । परन्तु मन्तीय सरकार जिस म्यूनि- , ` 
सिपलटी को चाहे ऐसे जर पेशगी दाखल करने से माफ कर सकती है। पट्टे कासी जो पूरा (७1088) 
किराया या लगान, हो उसका एक चौथाई सरकार में दिया जाना चाहिये | परन्तु जो फीस 
ऊपर बताई हुई मद न० ३ के द्वारा प्राप्त हों, उनका कोडे भाग सरकार नहा लेती हे । । 
आमदनी का जा भाग बचे वह त्रोडे को आराजी नजुळ का प्रबन्ध "करने के: बदुळे , मे दिया | 
जाता है । ( देखिये स्यूनिसिपल मैन्यूअळ के पच्ने २५६ से २५८ तक आर  गवंतसट. आहेर की 
मैन्यूअछ, विभाग न० १३ ) । कि 
| सरक्युळर नं० १७ तारीख़ ९ अप्रैल सन्‌ १९२१ के द्वारा आराजी नजूळ के सम्बन्ध में 
हेदाय़त की गई है, के ऐसी आराजी को बेच के, हमेशा के लिये, हाथ से निकाल देना, सवथा 
अनुचित है, विशेष कर ऐंसी.आराजी जो बडे बड़े. नगरों के भीतर, या जो उनके पास हो।'” “यह. । 
बात ध्यान में रखना चाहिये कि आराजियो का मूल्य सब स्थानां म॑ बढ रहा है, और यदि वतमान 
समय में किसी आराजी से पूरा छाम न मिळता हो, तो भी यह सम्भव है कि भविष्य में इस समय 
की सब हानि पूरी हो जायगी। ' . ५ ०५2 क 


दफा ११९ सावेजनिक संस्थायें | Jn 


१ प्रत्येक सावेजनिक संस्था का, जा केवल म्यूनिसिपळटी के रुपये से चलाइ जाती 
दो, प्रबन्ध, निगरानी, और शासन, बोर्ड के अधिकार में होगा । 
२ कोई अन्य सार्वजनिक संस्था, बोर्ड के अधिकार, प्रबन्ध, निगरानी, और शासन | 
में दी जा सकती है | परन्तु शते यह है कि उसके सम्बन्ध में बोर्ड के स्वतन्त्र अधिकार . 
की सीमा, नियम के द्वारा नियमित की जा सकती है । 

३ सब जायदाद, दान में छगाई हुई सम्पत्ति. ( Endowments ) और व्ह 

कोष जो किसी ऐसी सावजनिक संस्था के हों, जो बोर्ड के अधिकार में हो, या जा 
के प्रबन्ध, निगरानी, और शासन, में देदी जाय, इस अभिप्राय के लिये कि बोड के पास 
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' अनत की तरह रहेंगे. जिल अभिमायके लिये कि ऐसी जायदाद; दानमें लगाई हुई सम्पत्ति 
और कोष, उस समय कानून के अलुखार छगाये जा सकते थे, जब कि वह संस्था इस 
» प्रकार बोर्ड के अधिकार में आई थी, या बोडके प्रबन्ध, निगरानी, और शासन में 

Tg दी गई थी । 

/०४०» .४ परन्तु शर्ते यह है कि इस दफा के पूर्वोक्त हुक्मो में किली वात से यह न समझा 
जायगा, कि किसी अमानत वाली. जायदाद को चेरिटेविळ एन्डाऊमेन्टसःऐकर सन्‌ 
१८९० ( Charitable Endowments. Act of 1890 ) के अचुसार, दानमें लगाई हुई 
सम्पत्ति के खजानचीं (Treasurer of Charitable Eidowments ) के अधिकार में 
दिये जाने की मनाही है । F 

दफा १२० ` म्यूनिसिपळटीके कोष और जायदाद्का कामये लगाया 
जाना ; 
१ स्यूनिसिंपळटी का कोष ओर सब जायदाद जो किसी बोड के अधिकार में हो 
उन मतळवोमें, चाहे चह स्पष्ट हों या उपलक्षित (६7९७5 ०: 10100) ळगाई जायगी 
जिनके लिये इख कानून या अन्य किसी कानून के द्वारा, या उसके अनुसार, बोर्ड को 
अधिकार दिये गये होया कतव्य या ज़िम्मेदारियां लगाई गई हों। 
२ परन्तु शतं. यहःहे कि बोर्ड म्यूनिसिपळटी की हदों के बाहर आराज़ी प्राप्त करने 
या किराये पर लेने, या उक्त हदों के बाहर किली काम के बनाने में, कुछ व्यय न 
करेगा सिंवांये-ः ` 
( एं ) प्रान्वीय सरकार की मंजूरी से, और 
( वी ) ऐसे बन्धेजो और शता के अधीन, जो प्रान्तीय सरकार छंगायै । 
३ यह भी शतं है कि बोड की निम्नलिखित ज़िम्मेदारियों, ओर -भारों को, जि 
कम से वह नीचे लिखी गई हैं, पहिला स्थान दिया जायगा- 
( ए) वह ज़िम्मेदारियां और भार जो किसी ऐसी अमानत (४१७६) के 
कारण उत्पन्न हो, जो कानून के अछुसार बोड को सौंपी गई हों, या 
जिसको उसने स्वीकार कर छिया ही । 
` (ची) किसी ऐसे ऋण का, और उसके सूद का अदा किंयां जाना, जो लोकल 
आथारिरीज लोन्स ऐकट, सन १९१४ के अनुसार, लिया गया हो। | 
(सी ) कर्मचारियों के बेतन इत्यादि का अदा किया जाना, जिनमें वह चन्दे 
की रकृमें, जिनका वर्णन दफा ७८ में दै; “शामिल होंगी, ओर किली 
ऐसे एक्जक्यूटिव अफसर का वेतन, एळाउएन्स; ओर पेन्शन, जिसको _ 
खरकार नें नियुक्त किया हो, भी. शामिळ द्वोंगी । | 


(डी) कोई ऐसी रकृम जिसको म्यूनिसिपळटी के कोष से अदा किये जाने का : | 


डुक्म दफा २५ की उप दफा (२), या दफा २६ की उप दफा(२), | 

या दफा १३६. या दफा १६३ की उप दफा (३),या दफा रे२०की ` 

डप दफा ( ३ ), के भनुसार दिया गेया हो = . | 
२६ै 
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च्याख्या-- | 
इप दफा ( २ ) के अनुसार, जो कोई काम बोडे म्यूनिसिपरुटी की इदो के थाहर करना . 
चाहे, उसके ब्यय के लिये प्रान्तायं सरकार को मंजूरी चाहिये होती दै; चाहे चह काम ऐसा हो जो. र 
घोडे के छिये दफा ७ के अनुसार करना आवश्यक हो, या जिसके करने के लिये दुफा ८ के अनुसार "` 
घोडे स्वाधीन हो | सिह क: 
स्यूनिसिपछुंडी फो आमदनी उन लोगों से होती है जो स्यूरनेसिपलडी के भीतर रहते हैं। 
अतपच म्यूनिसिपछरी का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिये कि रुपया ऐसे कामों में लगाया जाय जो 
म्यूनिसिपछटी के भीतर हों । परन्तु कोई कोई काम ऐसे हे जिनका बिस्तार म्यूनिसिपलटी के बाहर - 
__किये जाने से म्यूनिसिपळटी को आर्थिक लाभ हो सकता है, या जिनके कि बनाने में अधिक खच 
' होने के कारण, उनसे लाभ की आशा उसी दशा में की जा सकती है, जब वह म्यूनिसिपछरी के बाहर 
भी किये जांय । जैसे ट्राम्बे, या छोटी रेळे, ( 17211 1091107978 ). चळाना । ऐसा कोई काम 
जब म्यूनिसिपळ्टी अपनी हदो के बाहर करना चाहे तो प्रान्तीय सरकार की मंजूरी स कर सकती है। 
>> लोकल भागित ळोन्स एक्ट नं० ९ सन १९१४ की दफा ३ के अनुसार कजे केने का 
अधिकार इस प्रकार हैः-- ; 
` 7 ५ कोई स्थानीय अधिकारी ( 1.008] ३६071४) ) उन शती के अधीन, जो नियमित की 
गईं हो, नीचे लिखे मतलबों में से किसी मतलब के लिये अपने कोप की जुमानत पर, या अपने कोष 
के किसी भाग की जमानत पर, ऋण रे सकता है, अथोत्‌--- Ms सर 5 
(१) क ह करने के लिये, जिसके करने का उसको: कानून” के. अनुसार 
अधिकार प्रा है । ` .. ss wr 
(२ ) अकाल ( कृहत ) के समय, या ऐसे समय में जब कि खाद्य वस्तुओं का अभाव 
हो, सहायता देने के लिये या सहायता देने वाळे कामों को स्थापित करने, और 
( ३ ) किसी खतरनाक फैलने वाळी बीमारी को फैलने से रोकने के लिये । 
( ४ ) किसी ऐसे काम के करने के लिये जो झांज ( २) और (३) में बताये हुए कामों 
. ` के लगाव सें हो, या उनके सहायक हो । | 
, (५ ) कोनुन के अनुसार जो ऋण पहिले लिया जा चुका हो । उसके चुकाने के लिये । 
परन्तु षते यह है कि छॉज ( ५ ) में किसी बात का यह अर्थे न माना जायगा, कि उसके 
द्वारा किसी स्थानीय अधिकारी को यह अधिकार दिया गया है, कि उक्त छोंज के अनुसार छिये हुए 
. ण के चुकाने के लिये, कोई समय नियत करदे, जो समय ( उस अवधि को हिसाव में छेके 
जो कि उस ऋण को घुकाने के लिये नियत की गईं थी, जो पहिले लिया गया था ) उस अधिक से. 
'अधिक अवधि से बढ जाय,.जो किसी पुसे ऋण को चुकाने के लिये नियत की गई हो, जो इस ऐक्ट 
के द्वारा था ड्या किसी पकट के हारा, जो उस समय प्रचलित हों, लिया गया हो । 
र ओर यह भी सते है कि, उन ऋणों के अतिरिक्त जो प्रान्तीय सरकार दे, अन्य ऋणों की दशा 
'सं कोइ रकूम जो. पंच्चीस लाख रुपये से अधिक हो . कजे न ळी जायगी, जब तक कि उसकी शर्तें 
जिन घातो में कि ऋण के आरम्भ की तारीख भी शामिळ होगी; गवर्नर जनरल और उनकी कौंन्सिकं 
-के द्वारा मंजूर न.बर की जांय। . . Ce | 
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२ इस दफा में किसी बात का यह मतरूब न साया जायगा कि. उसके द्वारा किसी स्थानीयं 
भिकारी को अधिकार दिया गया हैकि-- . . क 

(प) वह किसी पुसे मतळव के लिये ऋण ले या रुपया खूचं करे जिसमे . अपन कोष 
को लगाने के लिये उसको प्रचालित कानुन के अनुसार अधिकार नहीं दिया गया है। _ 

(थी ) वद्द ऐसे बिक तथा ग्रामेसरी नोटों को जारी करके रुपया कजे ले जिनमें किसी ऐसी 
अवधि के भीतर रुपया चुकाने की आते हो जा. अवधि कि बारह सास से कम हो । 
दफा १२० की उप दफा ( ३ ) के द्वारा बोडे के लिये आज्ञा दी गहे हैं कि म्यूनिसिपल्टी 
का रुपया ख'चे करने शं यह ध्यान रखे कि रुपया कामों में उस क्रम से लगाया जाय जो कम कि 
उक्त उप दफा में नियमित हे । अथोत्‌ सब से पहले किसी ट्रस्ट (7५5 ) की जिम्मेदारियों के 
पूरा करने. में रुपया छाया जाय, ततूपइचात्‌ स्यूनिसिपलदी का भण आर उसका सूद अदा किया 
ज्ञाय । उसके पश्चात जो रुपया बंचे: उसमें से पहले कमंचारियोंका चतन भादि दिया जाय । इत्यादि 


दफा १२१ कोई रक्कबा म्यूनिसिपळटी न रहने पर म्यूनिसिपल 


कोषका ठिकाने लगाया जाना | 

_१ जब दफा ३ के अनुसार दिये हुये किसी विज्ञापन के कारण, कोई स्थानीय रकया 
म्यूनिसिपळटी न रहे, और वह किसी अन्य स्थानीय अधिकारी को निगरानी भौर अधि- 
कार में तुरन्त दे दिया जाय, तो म्यूनिसिपळटी का कोष, कर वह जायदाद जो बोडे 
के अधिकार में हो, ऐसे दूसरे स्थानीय अधिकारी के अधिकार में आ जायगी, और बोडे 
के ऊपर जो भार होंगे, चह बद के, ऐले अधिकारी के ज़िम्मे हो जांयगे। 
` ` श॑ जव, इसी प्रकार, कोई स्थानीय रकृवा म्यूनिसिपळटी.न रहे, और वह किसी 
दूसरे स्थानीय अधिकारी की निगरानी.और अधिकार में तुरन्त न दिया जाय, तो प 
निसिपळ कोष में जितना रुपया बचा हुआ होगा, और जो जायदाद कि ब के 
अधिकार में होगी, चंद जीमान भारत सम्राट के अधिकार में दो जायगी, और बोर्ड का 
भार बदल के भारत मन्त्री के ज़िम्मे दो जायगा। 


दफा १२२ रक़बा, म्यूनिसिपंलटीमें शामिल न रहने पर म्यूनेसिपछ ` 
रा कोषको ठिकाने लगाना 


` १ जब दफा रे के अनुसार दिये. हुये किसी विज्ञापन के कारण कोई स्थानीय रकृवा 
किसी म्यूनिसिपदी में खम्मिळत न रदे, और वदद किसी दूसरे स्थानीय अमिक च 
निगरानी और अधिकार में तुरन्त दे दिया जाय, तो म्यूनिसिपळटी के क ए ह 
दूसरी जायदाद का जो बोडे के अधिकार में हों, उतना भाग उक्त स्थानीय wha 
अधिकार में आ जायगा, और बोर्ड के भारों का उतना भाग उक्त स्थानीय का 
ज़िम्मे दो जायगा, जितना कि प्रान्तीय सरकार नन डग स्थानीय अ फिका; 

सलाद करने के पश्चात, विज्ञापन के दारा. मक की में सम्मिलित न के 
` ३ इसी प्रकार जब कोई स्थानीय रकबा किली म्पूनिसिपलटी में सम्मिछित 
भौर न्द किसी दूसरे दाद अधिकारी की निगरानी और अधिकार. में न दिया जाय 
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तो म्यूनिलिपळटी के कोष का, और दूसरी जायदाद का जो बोड के अधिकार में हो 
उतनः भाग, श्रीमान भारत सस्नाट के अधिकार में आ जायगा, और बोर्ड के आरो इ. | 
उतना भाग भारत मन्त्री और उनकी कोन्लिळ के ज़िम्मे दो जायगा, जितने का प्र नका 
सरकार, बोर्ड ले सलाह करने पर, और किसी ऐसी द्रख्यास्व पर दिचार क 
पश्चात, जो म्यूनिसिपलटी खे बाहर निकले हुये रकृथे के निवासियों की ओर ले घे र 
छी जाय, विज्ञापन के द्वारा प्रकाशित कर दे । | त्य 
३ परन्तु शते यह है, कि जब म्यूनिसिपछटी के बाहर निकाला हुआ कोई रक्षया 
किसी ऐसे स्थानीय अधिकारी की निगरानी में दिया जाय, जिसका अस्तित्व ( वजूद १ 
इस प्रकार वाहर निकाले जाने की तारीख से पूर्व नहीं था, तो प्रान्तीय सरकार र 
म्वादिये कि उप दफा (१ ) के अनुसार विज्ञापन देने ले पूव किसी ऐसी दरख्यास्त प 
विचार करे, जो वाहर निकाले हुये रकृये के निवासी पेश करें । - प 
४ यह भी शतं है कि.इस दफा के पूर्वोक्त हुक्म, किसी ऐसी दशा में गू न होंगे 
` जिसमें कि प्रान्तीयः सरकार की रायमें, दाळतों पर इषि करके, ह अदा हद कि 
' म्यूनिसिपळटी के कोष का, अथवा म्यूनिखिपछटी के भारों का, कोई भोग वदलके किसी 
दूखरे को दिया जाय, या किली दूसरे पर डाला जाय! 


दफा १२३ दफा १२१ व्‌ १२२ के द्वारा मिली हुई जायदाद का 
सरकार द्वारा काम में लगाया जाना _ 


किसी बोर्ड का म्यूनिसिपळ कोष, या उसका कोई भाग, या बोर्ड की अन्य जाय- 

दाद, जो दफा १२१ या दफा १२२ के हुक्‍्मों के अनुखार, श्रीमान भारत समाट को 

आप्त हो, पहिले वोड के किसी ऐसे भारों के चुकाने में लगाया जायगा, जो उक्त हे हुक्‍्सों 

के अतुसार, भारत मन्त्री और उनकी काडल्लिळ के ज़िम्मे कर दिये गये हों, और 
. उसके बाद उक्त स्थानीय रकृवे के निवासियों के लाभ के कामों में ळगाया जायरा | 


: दफा १२४ बोड़ेका अधिकार जायदाद अलग करनेका : `. 
१ किली पेले वन्धेज के आधीन, जो इस ऐक्ट के द्वारा, या इस ऐक्ट के अचुखार, 


जाधव न Ns दात को, जो उसके अधिकार में हो, और जो ऐली 
शते हों कि दे ना अमानत की तरह बोर्ड के कुसले में हो और जिसके विषय में ऐसी 
देके, हिवा ( Gi) “का: अळग किये जाने में बाधक हों, देचके, आड़ करके, पड़े पर 
i करकः अंद्ला ( Exc H छन यह: 
मकार, अळग कर सकता है। (7000720 ) करके, या किसी अन्य 
८ रै डय के हक्पों के होते टे 
- किसी ऐली मा जो बोर्ड के दोते हुये भी, बोड प्रास्तीय सरकार की मंजूरी से ` 
सकता दै ( इक्‌ में सुन्तकिळ बेड के अधिकार में दो, जीमान भारत सम्राट को दे 
मानत न कता दै) परन्तु इस प्रकार नहीं दे सकता कि किसी 


अमानत ( 77०७४ ) पर, या जनता चे 
हरो, भखर पड़े । 2. जनता के किलो इकू पर, जिसके अधीन ऐसी जायदाद 
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३ परन्तु शर्त यदद दै कि उपदफा ( १ ) के अहुलार, प्रत्येक इन्तकाळ (दे दिया 
दाता ), सिवाय ०3. पड़े के जो एक दप ले अधिक की अवधि के .छिये न हो, 
लिखित दस्तावेज़ के ळा किया जायगा, [जख पर म्यूनिसिपळटी की आम मुहर 
(Commonseal ) छगाई जायगी, Rs अन्य प्रकार वह सब शते काम में छाई 
जायगी जो इसपेकटफे दारा; या इस रेक्टके अनुसार, सुआइदोंके सम्बन्धमें कगाई गई हों । 

व्याख्या ः े 
विज्ञापन 7९१० 1906 21 6 पि. तारील ५ जुछाई सन्‌ १९१६ ई० के द्वारा निम्न 
कलितं नियम योडे द्वारा जायदाद अलग किये जानेंके विषयसें बना दिये गये हैं :--- 

३ इन नियसोंमें, शब्द “ जायदाद -गैरमनकूछा ” ( स्थांवर ) और « मनकूला ? 


. (ज्ञ्म) का जहां कहीं चे आवें, वही अर्थे होगा जो संयुक्त प्रान्तके जनरल छाजेज 'एक्ट सन 


की 


१९०४३० ( U.P. General Clauses Act ० 1904 ).सें उसको दिया गया है । परन्तु ` 
जब जायदाद मुन्तकिल ( अळग ). करना हो तो ऐसा कानून इन्तकाळ जायदाद सन १८८२ ३० 
(Transfer cf Property -A.ct, 0: 1882 ) के हुक्मोंके अधीन होगा । 

२ जायदाद गैरमनकूला (स्थावर ) को, जो बोडके अधिकारमें -हो. सिवाय कमिरनरकी 
पहलेसे मंजूरी मास किये हुये और सिवाय उन श्तीके अधीन जो कमिश्नर मंजूर करे, बेचने, आढ 
करने, या उसके ऊपर कोई भार ( (1187४० ) डालने, या अदा बदला करनेके द्वारा, या 
किसी अन्य प्रकार सिवाय ऐसे पडेके द्वारा जिसमें कोई जर पेशगी ( P7677 ) न छिया 
गया हो बोडे अळरा न करेगा---यदि .जायदादका मूलधन ( 81६8] ५४४०० ) पांच सौ रुपयेसे 
क्षिक न हो तो उपरोक्त नियमोंमें जो अधिकार कमिश्नरको है वह जिला मजिस्ट्रेको होगा । 

३ किसी ऐसी जायदाद गैरमनकूछा, जो. बोडके अधिकारमें हो, का ऐसा पट्टा जिसमें 
कोई ज्र पशगी न छिया जाय, वोडे निम्न लिखित शर्तों पर दे सकता है। ह 

( १ ) वार्षिक रगानकी एक उचित रकृमके अदा किये जानेकी शते गाइ जाय और यद 
शते लगाइ जाय कि पट्टेकी अवधि समाप्त होने तक ऐसी रकृम बराबर अदा की 

| जाती रहेगी । और २4 स्य 

'( २) पट्टा, या पद्टेका सुंआहिदा किसी ऐसी अवधिके लिये बोडेकी बिना पहलेसे 
संजूरी लिये किया जायगा; या यदि पट्टेकी कवघि पांच वषेसे अधिक हो परन्तु 
_ तीस वषेसे अंधक न हो तो बिना जिला मजिस्टेटकी पहले ` मंजूरी लिये न 
दिया जायगा या यदि पट्टेकी अवाधि तीस वषेसे अधिककी हो तो विना 
फमिइनरकी पहलेसे मंजूरी लिये न दिया जायगा। . | - 
परन्तु दाते यह हे कि अवध भान्तमें जो लगान पट्टे पर बांधा जायगा, वह अवधके 


कानन लगानके -५ हे 
>. ज्गानक हुक्मोंकें अनुसार बांधा जायगा । 


क 3 जब कभी कोई बोडे जायदाद गेरमनकूछा ( स्थावर ) को अलग करना चाहे. और उसके 
( I सौ रुपयासे अधिक उहरे हों या जब कभी. लेण्डएकीजिशन ऐक्ट सन १९९४ हें ० 
ल ेपूपांथाधठा 4० 1924.) क अनुसार किली ऐसी जायदाद तैरमनकूला के 
दरल्वारू कारवाई की जाय जिसका मूल्य पांच सौ रुपयेसे अधिक. हो, बोडे कमिरनरसे 

| के द्वारा आज्ञा मांगेगा कि जो रुपया जायदादके बदले, मिलनेकी सम्भावना है बह कुछ 
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या उसका कुछ भाग ब्याज आदि पर छगाया जाय कि नदीं । और कमभिइनरकी जो आज्ञा पेसी 
दुरण्चास्त पर हो घोडे उसका पालन करेगा । | 
५ (५) कोई जायदाद मनकूला ( जङ्गम ) जो बोडके अधिकारमें हो सिवाय इन 
` ज॒मानतों ( 90007109 ) के जो ऐक्टकी दफा ११५ की 
(३ ) में अंकित है, या जिनका उसमें उल्लेख है, या जो. इन, नियसोंके प्रकाशित 
होनेके समय बोडके नामसे एकाउन्टेण्ट जनरल ( 4.0००६९६ 0०० ) 
की किताबोमें .या किसी रेळकी यां अन्य कम्पनीकी कितावोंमें हों उनको. 
_ थोडे जिस प्रकार चाहे, ऐसी शतोंके अधीन जो बोडे मीटिंगसे रेजोल्यूशनके द्वारा. 
- उचित समझे अळग कर सकता है । 
` ( २ ) वह जमानते (960177४08) जो इस नियमके ऊपर चाले पैरामें वर्णित हैं उनको 
ः योडे विना सरकारकी पहळेसे मंजुरी लिये हुये किसी प्रकार अळग नहीं कर सकता। 
. ६ उपरोक्त नियमोंडी किसी बातका ळोकळ अथारिदीज लोन्स ऐक्ट सन १९१४ ४० 
( 10०७ Authorities Loans A.ct 1914 ) पर कोई असर न होगा, जिसके अनुसार 
( सिवाय उन दफाओंके जिनका हुक्म उस ऐक्टमें अथवा उसके अनुसार बनाये हुये नियमोमें है ) 
किसी घोडको अधिकार नहीं है कि व अपने कोषकी जुमानत:पर रुपया कुजे ऊे या'किसी ऋणकाः 
भार अपने कोष पर डाले । | 
` ७ इन नियमोंमें जहां कही हुक्म है कि जिला. मजिस्ट्रेकी या कमिइनरकी या . सरकारकी 
पहलेसे मंजूरी किसी ऐसी जायदादको अळग करनेके:छिये ली जाय जो बोडके अधिकारमें हो तोः 
जिस दस्तावेजुके द्वारा जायदाद अलग. की जाय उसमें यद्द बात दजे होना चाहिये कि जिला मजिः 
स्टेट कमिइनर या सरकार की मंजूरी अथोत जेसी दुद्या हो प्राप्त कर ळी गईं दै ।. 
--भाम मुहरके लिये देखिये दफा ६ और उसकी व्यांख्या । ४ 
--आराजी नजूकके अलग किये जानेके लिये देखिये दफा ११८ और उसकी व्यास्यों ।_., 
दफा १२५ म्यूनेसिपळ कोषसे सुआवज्ञा ( बदलाव ) दिया जाना 
बोड म्यूनिसिपलटी के कोष में से किसी ऐसे शख्स को सुआबज़ा (C०००० 
४०7) दे सकता है, जिलको-किसी ऐसे अधिकार के बरते जाने के कारण हानि पहुँचे, 
इस कानून या अन्य किसी कानून के अनुसार बोड, या उसके अफसरों, या.कमेचा- 
रियों - को प्राप्त हुआ हो, या दफा ३४ के अनुसार, प्रान्तीय सरकार,- या .कमिःनर, या. 
ज़िला स को प्राप्त हुआ दो, और यदि उस शख्स का जिसको हानि पहुँचे उस 
मामले में दोष न दो, जिल मामले. के सम्बन्ध में कि धह अधिकार. बरता गया दो' पो 
ऐल! मुआवज़। देना बोड के लिये आवश्यक दोगा ! . । 
कलन कय ` व्याख्या ०:००.८०) हा 
जी ८सुआचनजे की संख्या निर्णय करने में यदि झगडा हो; उसके लिये देखिये दफा ३२४! इमा” 
रत बनाने की आर्जियों के सम्बन्ध में सुआावजा देने की, बोड की. जिम्मेदारी के विषयमे 
दुफार्ये १८३ ओर २२२ (५) । इमारतों के निकले हुये भागों के तोड़े जाने. के विषयमे दे देखिये 
दफा २११ । सहज से जळ उठने वाळे छावन के हटाये जाने के विषयमें दाखिये दफा २५७. ° खेती 
के सम्पन्ध॑ में किसी प्रकारकी मनाही कर-विये जाने के सुभावजे के विषयमें देखिये दफा २८२ (१ 


= 
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र १९१६ ३०] _ _ म्मूनिखिपळ कोष और जायदाद ` २०७ 
र तानााककतच — 


दृफा १२६ मेलो इत्यादिमे पुलिसके हारा विशेष रक्षा किये जाने 
का ख़चे बोंडे हारा दिया जाना 


. ३ जव प्रान्तीय खरकारकी रायमे किसी मेळे या कृषि सम्बधी भदुशनी ( ज़राअती 
शू--( Agricultural Exhibition ), या कारीगरी की प्रदर्शनी, के सम्बन्ध 
इुमूलका प्रवन्ध बोर्ड कर रहा दो, पुलिस के द्वारा विशेष स्य आवश्यकता 
हो, तो प्रान्तीय सरकार ऐसी रक्षा का प्रबन्ध कर सकती है, और बोर्ड ऐसी रक्षा का 
कुछ खरच अदा करेगा, या उसका उतना भाग अदा करेगा जितना कि प्रान्तीय सरकार 
न्याय की दृष्टि से, बोडं की ओर से दिया जाना उचित समझे । नट... | 
२ यदि वद रकम जो बोडं के ऊपर डाली गई हो अदा नहीं की जाय तो ज़िला । 
/ नजिखेट शाह हुक्म दे सकता दे कि वह शख्स जिसके कब्जे में म्यूनिसिपलटी का कोष 
हो, ऐसे खर्चे को उक्त कोष से दे । | 


दफा १२७ म्यूनिसिपंळ कोष और जायदादसे सम्बन्ध रखने वाली . 
अन्य बातें 4 


निम्न किखित मामछों का प्रवन्ध उन नियमों के अनुसार द्ोगा, और .वद्द उन 
नियमों के अधीन होंगे, जो प्रान्तीय सरकार, दफा २९६ के अनुसार, बनाये अर्थात 
( ए ) यदद कि किसके हुक्म से म्यूनिसिपळटी के कोष से रुपया दिया 
जा सकता दै। | लत 
व जिनपर बोडे कोई जायदाद प्राप्तकर सकता है, या जिन पर को 
> रखी जायदाद, जो बोडके अधिकार में दो, बेच के. वंधवा (रहन) कर 
के, पड़े पर दे के, अदळा बदला करके, या अन्य प्रकार अछग को जा 
अ शौर म्यूनिसिपळ ढा य त क 
म्यूनिसिपळ कोष भौर ल जायदाद र 
क! मामळा जिसके विषयमें ऐक्टमें कोई हुक्म न दो, या काफी हुक्म न दो, 
और जिसके विषय में हुक्म दोना आवश्यक दो । न 


श्दृ 
झोज ("ए ) के सम्बन्ध में म्यूनिसिपळ एकाऊन्ट 'कोड में, नियम के द्वारा, आज्ञा दी गईं 


है, कि जो रुपया. स्यूनिसिपळ कोष से दिया जाय; बह चेक ( (४९५०० ) के द्वारा दिया जाय, 
जिस पर चेयरमैन के, या एक्जिक्यूटिव अफसर के, या वाइस चेयरमैन के, या बोर्ड के मेम्बरों के 
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छ्ाणा९1(३ ) और दबाये हुये भागों का पता लगाने के लिये कॉज ( सी ) के अनुसार नीचे दिखे 
नियम बनाये गये हैं :-- द 

१ प्रत्येक बोडे को चाहिये कि म्यूनिसिपलटी का एक नकृशा तैयार करे, और उसको कायम 
रखने का प्रबन्ध करे । नकृशा स्केल ( 510 ) पर खींचा जाना चाहिये और :सब सड़कों ज 
सार्वजनिक स्थानों की जगह उसमें दिखाई जाना चाहिये । | ; हु: 

२ प्रत्यक बोड को यह प्रबन्ध करना चाहिये कि-- - हक 

( ए ) वह कसेचारी या ( एक से अधिक कर्मचारी ), जो इस अभिप्नायसे नियत किया 
जाय, या जिसको इस अभिमाय से अधिकार दिया गया हो, चेयरमैन को, था 

* एफ्जिक्यूटिव अफसर को, जहां कहीं कोई भाग किसी सड़क या स्थान का, दुवा 
छिया जाय, तुरन्त रिपोटे ( सूचना ) दे । और : 

( बी ) प्रत्येक मास ऐसा कमेचारी ( या एक से अधिक कर्मचारी ) इस बात का सरी. 
फिकेट दें; कि गत मास में सिवाय उन स्थानं के. जिनके विषयमें सूचना दी 
जा चुकीं है, और किसी स्थान में कोई भाग दुबाया नहीं गया है । 

९ सी ) ऐसा कसेचारी (या एक से अधिक कमेंचारी.) 'म्यूनिसिपलरी के नकशे से 
प्रति वषे. प्रत्येक सावेजनिक सड़क : और स्थान के क्षेत्र फल ( रक़बा ) और 
चौडाइ की जांच और मिलान करे, और जो अन्तर दोनोंमें हो उसकी रिपोर्ट दे । 


न 
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सम १९१६ ६० ] म्यूनिसिपळटी के कर. त ३०९ 


: 5:5 प्रकरण ५ 


म्यूनिसिपळटी के कर 
( Municipal Taxation ) - 
-ण५-<>0०--- 


करोका लगाया जाना. ओर उनमें परिवर्तन किया जाना 


( Imposition and Alteration of Taxes ) + 


+ C=, 
दफा १२८ कर जो लगाये-जा सकते हैं 


किली ऐसे साधारंण नियमों और विशेष हुक्मों के आधीन, जो प्रान्तीय सरकार 
ने इस अभिप्राय ले बनाये-या दिये हो, कर ( टेक्स ) जो बोड समस्त म्यूनिसिपळटी में, 
या उसके किली भाग में, लगा सकता है, निम्नळिखित हैं: . 
(१ ) इमारतों या आराज़ियों, या दोंनों के वार्षिक मूल्य पर कर। 
_ (३ ) व्यापारों तथा व्यवसायों पर कर. जो व्यापार या व्यवसाय कि म्यूनि 
सिपळटी की इंदो के भीतर किये जाते हॉं। ' | 
(३) व्यापारो ( 724०४ ), व्यवसायों ( 8117४5 ), और कामों . 
; ( ४००008 ) पर, कर जिनमें. ऐले सबं काम भी शामिल समझे: . 
जायंगे, जिनका बदलाव ( R०r५7०12४07 ) बेतन अथवा फीसके | 
द्वारा दिया जाताहो। - 

(४ ) गाड़ियों तथा अन्य सवारिंयों पर कर, जो किंरायें पर चॅछाई जाती हों. ' 
या म्यूनिसिपळटी के भीतर रखी जाती हॉ, या ऐसी नावों पर कर जो: . 
म्यूनिसिपळटी के भीतर बांधी जाती हॉं। - ५ 

३७०४. (५ ) उन कुत्तों पर कर जो म्यूनिसिपळटी के भीतर रख जाते हो. द 
` ` (६) उन पञ्ुओं पर कर. सवारीके, या गाड़ी में जोतने के, या बोझा खींचने” 
अथवा लादने के काम में आते हॉ, उस दशा में जब कि. वह म्यूनिसि- 

४ पळटी के भीतर रखे जायं। 

(७ ) गाड़ियों ( ४५७९७ ) तथा अन्य संवारियों पर.और बोझा लादे हुए 
कुलियो पर; जो म्यूनिसिपळटी.में प्रवेश करें ( दाखिळ' हों ) प्रबेश. 
कंर(गठा31.  “। `. 

( < )` चुंगी (0.0 ), उन वस्तुओ या पशुओं पर, जो म्यूनिसिपलटी में 

` 7: खर्च होनेको, या काममें छाये जानेको, उसके भीतर छाई या छाये जायें 

_ (९ ) निवासियों पर कर, जो'डनकी हैसियत आर्थिक स्थिति) और जाय- 
, दाद्‌पर (Circumstances & Property) -कूंता (.5.5988860) जाय । 
२७ | 
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( १०) पानी का कर, इमारतों, या आराज़ियों, या दोनों के, वाषिक मूल्य पर] | 
(११) मेळा और कूड़ा उडवाने का कर । fs 
` (२२) पाखानों और पेशावखानों के साफ कराने का कर। ठ 

(१३) किली ऐसे माळ पर कर जो किसी ऐसी म्यूनिसिपळंटीके भीतर छाया 
एक्ट नं» १. जाय, या उसके बाहरले जाया जान, जिस म्यूनिसिपलटीमें कि तारीख 
न १९१ ८३० ६, जुलाई सन १९१७६० को छुंगी का टेक्स लगा हुआ हो । या गवनेर 
व ds जनरल आर उनकी कौंसिल ककी मजूरी से, किली अन्य म्यूनिसिपलटी 

२...) .. मंभी(उक्त करछगायाजा सकता है)? . . 
(१४५) कोई अन्य.कर जिसके. गवनमेण्ट आबू इंडिया ऐक्ट की दफा ८० एकी 
डप दफा (३) के क्छाज़ ( ए.) के अलुसार . बनाये हुए नियमों के 


एक्ट नं० १८ ह २ 5 
शभ सार; .छंगाने का अधिकार, बिना गवनर जनरल की मंजूरी पहले 
व , हे प्राप्त किये हुए, किसी ऐसे कानून के द्वारा जो कि मान्तीय व्यव- 


स्थापक काउन्लिछ (17009 197512४०१९): ने. बनायाहो, किसी स्थानीय 
. अधिकारी को दिया जा खकृता हो। _ न | 
है . (१५) कोई कर जिसके छगाने.का अधिकार क्ळाज ( १ त से क्लाज़ ( १३ ए ) ` 
| , एकद नं १८, तक में न दिया गया दो,.और जिसके छगाने की मंजूरी प्रान्तीय सर- 
। " नन १९२०६०. कारने दे दी दो. और दफा १३३ की उप दफा (३) के अलुखार, जिस 
E प मंजूरी का समर्थन कि गवनेर जनरळ और उनकी कौंसिळ ने तय कर 
आती दिया हो | | 
¦: ` _. ५ परन्तु शत यद है कि उप दफा (१) के क्छाज़ (२) और (९) में अंकित 
। . (क्रियेहये कर एक साथ नहीं छगाये जायंगे; न उपदफा ( १) के क्ळाज़ ( ८ ) के अदुः 
' `. ::-स्वार चुंगी, और उपदफा ( १) के क्लॉज (१३ ) में अंकित किया हुआ कर, एक साथ 
„` क्गयेजायंगे। | क मार 
पड च डप ड | > ते व्याख्या-- | हे 
ै करो के छभानें-का सुख्य असिप्राय यह होना चाहिये कि स्यूनिसिपळटी का ख़चे निकल 
.. ` झाये.। इस उसळ को तंभी.छोडना.चाहिये जब कि कोई विशेष आवश्यकता आ पड़े ।- जिस किसी, 
े * स्थरनितिपळटी ,में सब॒,प्रकार के ब्यय के.परंचात्‌, करों की कोडे रकम बच रहा करती हो, उस म्यूनि- 
` सिपल्टी के.विषयमें यह समझना चाहिये कि उसको करों सें कमी कर देने के उपाय करना चाहिये! 
> ¬> `` «-(:देखिये--ग॒वनेमेण्टःआब इण्डिया काःरेजोल्युभान 3४०. 2312 ^, तारीख पहिली मह, 
«7 घच १8९३ ह्रै०) ):. 0017 उप : 


- ~ 


:. ` `. दफा १२८ की उप दफा (१) में कित्‌ किये हुये करे दो परार के हैं, अथात 
= (चं) सीधे (191100), और ( आं ) परोक्ष ( 11 0118०0 ) । "हैसियत और जाया 
हू `` प्रर? का" टैक्स सीघे (४017800 ) कर का- एक उदाहरण है | अधिकांश देशों के नगरों 
| , स्यूनिसिमेलटियो का: झुकाव जब. सीधे करों/की .ओर है, और उनमें परोक्ष करों के बदले सीधे 


: छगाये-जा रहे हैं। संयुक्त.मान्त की स्थनिसिपलदियों सें भी. “हैसियत आरे जायदाद” की सीधा कर 
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Bi त्त्र - 
कुनी की जगह ( जो एक परोक्ष कर है ) ळगाया गया था । किन्तु अनेक कारणों से उसको उके 
बुगी फिर से प्रचलित कर दी गई है। 
सीधे करों में से कौन से लगाये जायें, इस वातके निश्चय करने में दो प्रधान उसूल ध्यान 
न रखना चाहिये । प्रथम तो यह कि, जो निर्दिष्ट सेवायें न्यूनिसिपलटी जनता की करे उनके बदलाव, 
अथवा उजरत, के कर म्यूनिलिपलटी को अवश्य छया देना चाहिये । जैसे पानी का टेक्स, कूड़ा साफ 
कराने का टेक्स, तथा मेला उठवाने का टैक्स । दूसरे यह कि प्रत्येक करूस की, स्थूनिसिपछरी के कर. 
देने की योग्यता के आधार पर कर छंगाना चाहिये । दा | । 
 . जुं, प्रवेश कर (01 ), और टर्मिनल टेक्स ( 6770/72] (७६ ) परोक्षं करके. : ` . 
उदाहरण हैं । यह कर “परोक्ष' इस कारण कहलाते हें कि म्यूनिसिपछटी इनको व्यापारियों से, बहुधा 
ऐसे माळ पर, जो म्यूनिसिपलछटी के भीतर लाया जाता है, छे लेती है; और व्यापांरी अपने माळ 
के दाम बढ़ाके, ग्राहका से वसूल किया करते हैं। ( देखिये, रेजोल्युशन, 1४०. 8462,1-271 प, 
तारीख, १९ सितम्बर सनं १६१६.३० ) ह :. 
--ह्लॉज ( १ ) मकानों आदि के “वार्षिक मूल्य” की. व्याख्या दफा १४० में की गई है ६ 
मकान एक ऐसी जायदाद है जिसके: द्वारा, बहुधा, उसके मालिक की कर देने की योग्यता का अनु- * 
मान, ठीक २ किया जा सकता है । और म्यूनिसिपछटी के अनेक कामों से ( जैसे पानी के निकास का 
प्रवन्ध, सफाई, सङ्के बनवाना, इत्यादि ), मकानों. को'खसीघा लाभ भी पहुंचता है, और मकानों के 
वारा, एक प्रकार से, यह अनुमान भी किया जा सकता है कि मकान के रहने वाळे को म्यूनिसिपलटी' 
' के कामो ले कितना लाभ पहुंचता है। मकान का कर किससे वसूल किया जाना चादियें,' इसके: 
लिये देखिये ऐक्ट की दुफा १४५ । Re ST i 
--( डॉज (२) और (३) )-झॉज ( ३ ) में बताया हुआ कर केवळ किसी. २ विशेष व्या « - 
पारो तथा,ब्यचसायों पर लगाया जा सकता है, और उसके लिये यह बात भी. आवश्यके है किं उक्त; + _ 
व्यापार और.ब्यचसाय ऐसे हों जो म्यूनिसिपछटी के भीतर. ही क्रिये जाते हों ।: क 
--' प्रायः देखा गया है कि म्यूनिसिपळ बोडे यह समझते हैं, कि जिस व्यापार में अच्छा ... 
आर्थिक काभ हो, उस पर क्लॉज (:२ ) के अनुसार विशेष कर (टेक्स ).अवश्य लगा देना चाहिये, «  /' 
ओर यह कि यदि ऐसे व्यापार को चुंगी के न रखे जाने से अन्य. व्यापारा कीं अपेक्षा, कुछ अधिक: ; : ` 
लाभ पहुंचा हो, तो ऐसे ब्यापार को, यह टेक्स अवश्य देना' चाहिये । परन्तु, ऐसे विचारों, ले, किसी:: «९. . 
विशेष व्यापार:पर क्लॉज ( २ ) के अनुसार, कर छगाः देना. डचित.न॑ समझना' चाहिये. व्याप ` ` 
मै इस अकार के भद कर दने की भारी जिम्मेदारी, कि किसी पर विशेष कर छगाया जाय. आह: . “. * 
पर नहीं, म्यूनिसिपळरियो. को तब तक नहीं उठाना चाहिये, जब तक कि इस. बात के. आकि. -' 
त्यक्ष प्रमाण न हों, कि किसी व्यापार को स्यूतिसिपळरी की सेवाओं से कोई. विशेष लाभ: पहुंचता, .: : 
? या उस व्यापार के कारण म्यूनिसिप्रलटी के कामों पर कोई विशेष,आर पड़ता है 1 और यदि ऐसे. ` ` 
पमाण उपस्थित भी हों तो, ऐसा कर, उस व्ययके आधारं पर लगाना. चाहिये, जो ऐसी सेवाओं के... ` 
करने सें स्यूनिसिपलरी को करना पडे, न कि किसी व्यापार के नफे के आधार पर.। ( देखिये: रेली. `“, 
दशन १९०, 3463 । > ¡ 271. 10, ता० १९ सितम्बर, सन १९ र ३० ) हड a हर 
क्लॉज ( ३-) में अंकित किया श कर, एक साधारण टैक्स दै, जिसके . लिये . वह बन्धे . 
"हीं रखे गये हे जो उपरोक्त क्लॉज ( २ के दिये हे । ऐसे टैक्स की व्याख्या. के अजुसार बेलर. 
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नौकरी करने वालों, और चकीक अथवा डाक्टरों से वह कर 'लिया जा सकताहै, किन्तु उसके शब्दोंमें 

जिर्सीदारी की आमदनी नहीं आती । अतएव जिमींदारी की आमदनी पर, यदि स्यूनिसिपलटी कर 
छेना चाहे, तो क्हॉज ( ९ ) में आंकित किया हुआ कर लगाना चाहिये । । 

: क्लॉज ( ३ ) के अनुसार जो टेक्स छगाया जाय उसके लिये, दफा १३३ के अनुसार, कामि. 
इनर की मंजूरी लेना आवश्यक है । और भारत सरकार की आज्ञा है कि क्लॉज (३) के अनुसार जो 
अस्ताव कर छगाने का किया जाय, उसकी मंजुरी देने से पहले, कामेश्‍नर को, उस प्रस्ताव को आन्तीय 
सरकार की सेवा में, विचार करने, और हुक्म देने के अभिप्राय से, भजना चाहिये । । 

= ( देखिये 0.0 1२०, 2386 21 =100 17, ताऽ २७ जुलाई, सन्‌ १९१६ इं०) 
४ -लोज ( ४ ) के अनुसार ऐसी सवारियों पर भी कर लगेगा जो स्यूनिसिपलटी के भीतर 
किराये पर चलाई जाती हों, परन्तु जो म्यूनिसिपलटी की हदों के बाहर रखी जाती हों। | 
क्लॉज (५ )-दफा २९८ की मद [म में बोडी को, कुत्तों की रजिस्टरी करने, और रजिस्टरी 
की वार्षिक फीस बांधने, का अधिकार दिया गया है ।. अतएन म्यूनिसिपळटी चाहे कुत्तोंपर इस छोंज 
. के अनुसार कर बांध दे, या चाहे २९८ ( भ ) के अनुसार रजिस्टरी की फीस बांध दे । 
— क्लोज ( ६ ) दाब्द “गाड़ी” की व्याख्या के लिये देखिये ऐक्टकी दफा २ का नं २४। 
-“बलॉज ( ७.) पानी का कर लगाने पर्‌ जो बन्धेज रखें गयेहैं, उचके लिये देखिये दफा १२९ | 
. णस्लॉज ( <) मेळा या कूड़ा उदवाने के टैक्स पर जो वल्धेज रखे गये हैं. उनके लिये दालेये 
कद १880 ns dt os oo 71. Md ह. 
EF डो ( ५) गवनेमेण्ट आंव इण्डिया ऐक्ट, सन १९१५-५६. इर ( जिसका संशोधन 
BE i के ऐक्टके द्वारा किया गया है ) की दफा ८०, की उप दफा ( ३ ).का क्लॉज (ए) 


~ 


० व इ गवनेर.जनरळ 'की मंजूरी लिये बिना, किसी प्रान्त की व्यवस्थापक सभा, नीचे लिखे कानूनों . 
` - “को नही बना सकती, और न उन पर विचार कर सकती है :-... ` 


CR प उ जिसके द्वारा कोई नया टेक्स लगाया जाता हो; या जिसके द्वारा नये टेक्स लगाये 
ह. ५ के मिड भ दिया जाता हो । परन्तु शतं .यह है. कि इस. कानून के अनुसार ( अथोत्‌ गव्नमेंट 
“« आव इण्डया ऐक्ट के ) जो नियम बनाये गये हों और उनके अनुसार जो टैक्स इस -नियस से बरी 
हर किये यये हों, उन बरी किये इये रेक्सो में से यह टैक्स न हो ।” > ५ 


इज हु,» हर ° २ 3 क. न 
,-` - `` “मकानों पर टेक्स, हैसियत और जायदाद्पर टैक्स (Circumstances & Property), 


, क ता भ्यव, और कामों, पर टेक्स लगाने के विषय में, रेजोल्युदान 1४०. 3468 
क सो द र. ता० १९ सितम्बर, सन्‌*३९१६ इं० की यह आज्ञा है!-- 
न ये सत्र टेक्स चयास्तच में:आम > के च | क्य ९ 
°. आर जोर का चय ,मॅ-झामदुनी के टेक्स हैं और इनके विषय में कुछ उसूल हैं, जिनकी 
Se शोर बोडो, का भ्यान, जितना अंधिक दिलाया जाय उतनाही कम है। : | 2 

ह चाहिये Pr दः होना चाहिये कि आमुदनी की, एक कम से कम रकम, बांध, दी जानां. 
क्क ल्यि ः पता कॅम का आमसदनों पर पसा कोई कर न छगाया जाय । अत्यन्त गरीबों की रक्षा 

क्रि ` सेपलडी क्री पक, है डे इस कम स कम रकृम के बांधने मे यह ध्यान रखना. ९ 

~ भी हो dr क य च SS SN Yas Tf की 

ह भासी का-सबाल भी हो । भार साथ ही साथ, ऐसा न हो, कि बहुत से . 


क 
1.१2 
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क छूट जने के कारण, उन लोगों पर, जिनकी आर्थिक स्थिति छ अच्छी है टैक्स का आधि 
गरं 


` बोझ पड़ जाय । छुसी कम से कम रकम, किसी हाळत में, १००) रुपये चाक्र आमदनी से ` 


घी जाय । 
न उसूळ यह दै कि, कर की एक ऐसी रकृंम भी निश्‍चय कर देना चाहिये, कि जो 
स आविक किसी से ली जा सके । अमीरों की रक्षाके छिये य आवश्यक कि उनको भी म्यू- 
| की सेवाओं के लिये कोई वे ठिकाने बड़ी रकुंम न देना पड़े 
दीसरा उसूळ यह है कि ऐसे करों की दर, या उनकी संख्या, आमदनी की . छोटी २ रकृमा 
_ पर घटाई बढ़ाई न जाय, अथोत्‌ आमदनी के ` थोड़े २. अन्तर के लिये». ऐसे. करों की 


[a 


संख्या, या दर भिन्न २. न.होना चाहिये, बरन आमदनी के बड़े २. द्रजे. बना देना चाहिये, 
और अल्येक दरजे के छियें एक निर्दिष्ट रकृस कर की बांध देना चाहिये, विशेष कर उन दरजों के 
लिये जिनकी आमदनी नीची हो । 32 

उप दफा (२) का आशय यह है कि कोई दो ऐसे कर किसी म्यूनिसिपकटी से न लगाये 
जाये, जिनके कारण निवासियों की आमंद्नी पर, या म्यनिसिपळटी में आने वाली वस्तुओ प्र दो- 
इरा कर छग जाय । जैसे झाज ( ३ ) में अंकित किया हुआ, व्यापार आदि का कर, ओर छाज 


` h 6 सज ड्‌ 
(९) में बताया हुआ हैसियत और जायदाद का कर दोनों आमदनी पर कर ६। अत पव किसी 


म्यूनिसिपळटी को यह दोनों कंर एक साथ नहीं लगाना चाहिये । 
--रेलवे पर टेक्स रूयाने का अधिकारः 


क्म मे 


जब तक कि गवनेर जनरळ और उनकी किल के विज्ञापन के-ह्वारा, जो इंडियन रेलचेज. 
ऐक्ट सन१८९०३०की दफा १३५ (१) के अनुसार दिया जाय, यह प्रकाशित न कर दिया जाय कि . 


किसी रेलवे कम्पनी पर कोई विशेष कर लगाया जा सकता है, तब तक. किसी मनिष य 
इससे किसी प्रकार का कर लेने का अधिकांर न होगा । औरः जब कोई म्यूनिसिपळटी - 


कम्पनी पर कर: लाना चाहे. तो, उसके विषय में कमिइनर को दरख्वारत देना चाहिये 1 .. 


८“इंडियन रेलवेज ऐक्ट, सन १८९० इ (तांच) Railways Act. 890 :) की दफा &: 


१३५ ( १ ) का आशयं यह नहीं है कै रेल के अबन्धकतोंओों 'पर किसी स्थानीय वट क 
जिम्मेदारी.न डाली जाय; | आवश्यकता केवळ इतनी है कि स्थानीय अधिकारियों छाम के अपे 
रेलों को बहुत सा कर न देना पड़ जाय । जो; विशेष सेवायें ` स्यूनिसिपछटी रेलवे की. करे.। ज 


४९ न लि १-2. रेला क कम्पनि >. *, र ना च च्चा- 
पानी पहुंचाना अथवा सफाई कराना, इत्यादि; उनका कर रेलों की, कॅस्पनिय! को अवश्य देना: चा. 


गं नं र्‌ छी कम्पनी भी अपनी 
। ओर, कोइ कारण नहीं कि, जायदादों के अन्य: सालिकोंके समान, रेळ की कम्पनी भी अपनी 


ह 9 रावनमेण्ट इंडिया द् ँ 
जायदाद पर म्यूनिसिपळटी आदि के साधारण कर क्यों न दें? । ( देल्लिये गवनेमेण्ट आव इंडिया का 


पब्लिक बक्से: चिमाग, का पन्न 1ए०: 20 1. 1'. तारीखू,० जनवरी, सन ३ ९०१.३०.) । - „ - 


--निम्मलिसित रेळे. कम्पनियों के विषय में गवनेर: जनरल भर उन की भ के द्वारा यह 
भासित कर दिया गया है; कि नीचे लिखी म्यूनिसेपळटियॉ मे उनको चह कर, डो 
. सिपलटी के नाम के सामने <दजे हैं, देना होगे « - . ` य 


छः 
4 

) 
२ ७ 


अवध और रुहेळ खण्ड सेवे - ४ | 
ः बनारस म्यूनासेपळटी प vee br ७ ०० ! संकानों का टेक्स, और श त 
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स्स्स 


इलाहाबाद. ,, ... «०. मकानों का टॅक्स, और पानी का मंहसूळ 
कानपूर 9 . ... >° 

छखनऊ डर कि ««« पानी का महसूछ, और पहिये का टैक्स 
_जज्नाव १1 २२ «०० मकानों का टेक्स . 

ठू; सीतापुर 3? ७०७ i ००० १ १7. | 779 
सुलतानपूर 3 7०७ se ११ 
मुरादाबाद . ,, ««« इमारतों और आराजियों का टैक्स 
` . ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे 

'कानपूर. „ त ०० कानों का टेक्स और पानी का महसूल 
इरई . $ ``... ¦ ° ,.. मकानों का टैक्स 

आगरा ;, -.' ... पानी का महसूल और मकानों का टैक्स 
झांसी ड मकानों का महसूछ 


रुहेळखण्ड और कमायं रेलवे 


बरेली. ,, ; „ मकानों का टेक्स 

सुरादाबाद , ... «»* सफाई का टेक्स, और इमारतों तथा 
Et ' आराजियों का टैक्स 
~ ` : हल्द्वांनीत्नोटिफाइंड एरिया - ... मकानों का टेक्स 

ळखीमपूर स्यूनिसिपलटी ` ` .., “मकानों का टेक्स - 

सीतापूर ,, : dled 


बंगाल और नाथे-वेस्टर्न रेलवे 


बनारस.” ¦, मकानों का टैक्स, तथा पानी का महसूल 


बास्बे बरोदा और सेंट्रल इंडिया रेलवे 


४० -. > ः > भर -कानपूर र ७ डर »« सकानों इमारतों और आराजियों का टेक्स और पानी 


र i ५ र 4 | डे + का महसूल । 
| ह करा = मकानों, इमारतों, और आराजियों का टैक्स 
+ इस्ट ईडियंन रेलवे 
१ >> आगरा ns oA Fn प Fs 


( देखिये म्यूनिसतिपळ मैन्युअळ के पन्ने २२९--२३०') ह ॒ नट झे. 


--भकनों और इमारतों का कोई टैक्स: रेखन की 
१ इसारता के छगाना 
चाहिये जो विशेष कर सवसाधारण के आराम के छिये कायम रखे का हल कम के खयि 


क न 
न भा “ 
है हे क 
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द १९१६ ई० i . स्यूनिसिपलटी के कर २१५ 
टेशन, न्छेटफारम, या झुसाफिरों के ठहरने के कमरे । ऐसी इमारतों पर कर रूगानां चाहिये ' जिनमें 


हों; या जो रहने के कास में आती हों, या जो माळगोदाम हों, या जो माळ लाने छ जाने 
कामा के सम्बन्ध सं बनाइ जाय । | + : 
। ( देखिये (हज. 0. 2२०; 1345 1 1. 0. तारीख ३ मई सन १९०२ इं०) ` i 
दफा १२९ पानीके महसूळके लगाये जानें पर बन्धेज 
दफा १२८ की उपदफा i १) के काज द ( १० ) के अनुसार किली. महसूळका 
: हगाया जाना नीचे छिखे बन्धेजोंके आधीन दोगा अर्थात्‌ :-- 
` (ए) यह कि ऐसी भाराज़ी पर महसूळ न छगाया जायगा जो केवळ. कृषि 
कक अभिप्रायोंके काँममें आती हो, याःज़ब चह चीज़ जिस पर महसूल 
ळगाया जाय कोई ऐसी आराज़ीका इकड़ा. या इमारत” हो जिरूकी 
व्याख्या आगे दी गई है किसी ऐसे आराज़ीके इकडे, या इमारत पर 
मदसूळ न लगाया जायगा जिसका कोई भाग बसे पास वाले पानी 
के चम्बे ( 9814 1209 ) यां पानीके. अन्य ऐसे कामसे जो बोडने 
जनताको पाती पहुँचानेके'छिये गाया या बनाया हो, ऐसे घेरेके भीतर 
न हो जो प्रत्येक म्यूनिसिपळटीके लिये इस विषयमें नियमके द्वारा 
नियत कर दिया जाय। और > | टे 
` (ची) यह कि महसूल केवल इस आशसयले .छगाया ज्ञाय कि ` म्पूनिसिपळटी 
' के पानीके कारखानेके बनाने, कायम रखने, विस्तृत करंने,या उसकी, 
उन्नति करनेके सम्बन्धमें जो व्यय ळगे वह-प्राप्त दो जाय और यह कि:' ` 
_ जो रुपया इस महसूलके द्वारा मिलें वंह-केवळ डपरोक्तः कासों: दी.में . 
कमायाजाय। | दूं 7450 हक 
भावार्थ ( 2712०8०1 ) इस दुफामे-“- ` `. ` ¬ oo ET 
(ए) शब्द “इमारत ” में उसका हाता (यदिःकोई दो.) और जहाँ एक 
- »- ही दवातेमें कई इमारतें दों, तो ऐसी सब इमारतें ओर; साझेका हाता भी 
. शामिल दोंगे।. `. - ` हा ल a ड ४" 5 
. (बी) शब्द्‌ “ आराज़ीका इकड़ा कक सि का अथे है, ऐसा दकड़ा..जो एक ही सूस 
` के कृष्जेमे दो, या कई साझदारॉके क्लमं संज्ञ सङ्ग ( सुरतस्का ) ढी 
जिसका कोई भाग अपने 'किली दूसरे. भागले. किसी नि क 
या दूसरे: कानिजोकी ओराज़ीके कारण मो किसी सभ, 
जायदादक़े कारण, एणतया अलग न ह्यो, `. ` 
>> व - दयाख्यातचा. fs Fe 
क्छाज ( ए ) के मतळवसे प्रस्येक ऐसी म्यूनिसिपलरीके कि | कक 
हो. रा अळ्या. नियस बत्ता दिया राया है जिसके द्वारा चद घेरा ची ८ नायीका 
और पालीका कोई. ब्रा न होसेसे उसके भीतरकी किसी: आंराजी यथवा इमारत पा 
भहसूळ न रूगाया जा सकेगा । _ + ह 


~ 


€... 
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5 इमारत ' शब्दकी साधारण व्याख्या ऐक्टकी दफा २ के नं० २ में दी-गई है । भावार्थ 


. के वराज ( पु.) सें जो ब्याख्या हमारत शब्दकी दी गइंदै वह केवळ इस दफाके मतरूदके छिये है | 


दुफा..१२० अन्य करोंके लगाये जाने पर बन्धेज 


दफा १२८ की उपदफा ( १.) के काज (११) और काज ( १२) में अवित. 
किये हुए टेक्सॉंका छगाया जाना नीचे लिखे बन्थेजोंके अधीन होगा अर्थात्‌ 
(एः) यह कि कर केवळ इस आशयसे लगाया जाय कि उरूकी आय भ कानों 
. तथा इमारतोसे मैंछा उ8वाने या पाख़ानों. और पेशावख्ानोके साफ ` 
` ` करानेके ( अर्थात्‌ जसी दशा दो ). सम्बन्धके व्ययमें छगाई जाय और 
यह कि कुळ रुपया जो उसले. प्राप्त दो :चह केरळ उपरोक्त कामोमे 
-' ` : लगाया जाय। और 
. बीं) यह किं कंर किली मकान या इमारत परं उस सभय तक नहीं 
... लगाया जाय, न किसी मकान या इमारतके काबिजञसे वसूल किया 
जा सकेगा जब तक कि बोड दफा.१९६ के ङ्काज़ ( ए) के अनुसार 
५ ऐसे मकान अथवा इमारतें मैला उठवाने या पाख़ानों या. पेशाब. 
- ख़ानोंके साफ करानेका काम अपने ऊपर छे न 


दूफा १२१. प्राथमिक. प्रस्तांवोका: तैयार किया: जाना 


"१ जब कोई बोड कोई कर;लेगाना चाहे तो 
के द्वार मस्ताव तैयार करे जिनमें नीच हे इसको चा कि विशेष रेज़ोरयूशन 


(एः): कर" ( जो. उन करोंमेंसे होना चाहिये जिनका: वर्णन दफा. १२८ की 
`“ . उपदफा (१) में दिया.गया है) जो बोर्ड छगाना चाहता है । 

(बी )बेहःळोग'यो'ळोगॉका, वद्द ; वग -( C1255 ) अजिन पर कर .लगाया 
जायगा और उस ज्ञायदादका वृत्तान्त कर लगायें: जानेके योग्य अन्य 

वस्तु या दैसियतका वृत्तान्त जिनके विषय ऐसे शख्खों या वगो पर . 
कर वेग ये पा सिवाय: उस दशाके जब कि, और जहां तक कि 

- न्तकी. व्याख्या, काज 
:.. : के द्वारा कोफी:दी जा चुकी हो स २, ` यास लर 
| (सी) ह खल्या या कर की दर, जो: ऐसे श्ल, या शख्सोंके वर्ग 
२88 0 P5078): पर छगाया जायगा , 


क) क मामळा. जो दफा १५३'में बताया गया दो, और जिसके खोले 
bss त ha ने, नियम के द्वारा आज्ञा दी ददो । 
मामलों के विषय में भी तेयार करेगा, .ज़ो नियम कि बह, उन 
चाहता. हो। ` . बताये गये हैं, मन्तीय सरकार ले बनवानां र 
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: र में नियमित विधि के अलुलार, प्रकाशित करायेगा। 


m— १९१६ ० ] ज भ्यूनिसिपळटी त्र कर ह २१७ 


es 
हि «-« गा 


३ ततपश्चात्‌ बोडे उन पस्तावो को जो उपदफा (१) के अनुसार तेयार किये गये 
हाँ, भौर नियमों के मखौदे को जो उपदफा (२) के अतुसार तैयार किया गया हो, एक . 


शड्यूः 


के सहित, जो उस फारम पर होगा जो कि शिड्यूछ नं० ३ में दिया गया है, 


चज 


व व्याख्या---< - ळर 

बोड के लिये आज्ञा है कि उस जावते ( 1)70000प176) का अनुसरण, बड़ी सल्ती से 

दे, जो टेक्स लगाने के विपय में, एक्ट की दफा २३३ से दुफा १३५ तक में, नियमित है। उक्त 
वा के द्वारा जो, कारवाइयां, एक के परेचात्‌ पुक किये जाने को बताइ गई हैं, उनमें ' से किसी 


. दारवाई की उपेक्षा से, प्रस्तावों की मंजूरी दिये जाने में . देर रग जाना अनिवायं होगा । और ऐसी 


उपेक्षा का फळ यह: भी होगा कि बहुत सी अनावश्यक ख़त किताबत करना पढ़ेगी। ( देखिये म्यूनि- 

सिप मैन्युअळ का पन्ना २२७ ) । a 
इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिये कि किसी टेक्स का छगाया जात्रा और उसका कृता. 

ज्ञाना तथा जमा किया जाना अळग २ बातें दें । टेक्स की दर, उसके लगाये जाने की तारीख, किन 


नर्तौ पर टैक्स छगाया जायगा इत्यादि, ये सव बातें टेक्स के छगाये जाने ( [0051107 ) से 


छे 


~ हि ५ बोड ह 
सम्बन्ध रखती हैं । दफा १३१ को उपदफा ( १ ) केः अनुसार, जो विशेष प्रस्ताव बोड पास करे; 
उसमें ये सब बातें पास की जाना चाहिये, और जब दफा १३५ के अनुसार, विज्ञापन के द्वारा, ऐसे 
कर का छगाया जाना प्रकाशित किया जाय तो उस विज्ञापनर्म भी यह सब बातें छापी जाना चाहिये । 


- इसके विरुद्ध नियमों के मसोदे में करके कूते जाने, जमा किये जाने इत्यादि के विषय में . 


नियम होंगे । अतपुव .जो ससौदा उपदफा ( २ ) के अनुसार तैयार किया जाय उसमें उपदुफा (१) .. 


मे दी हुईं बातों के दाहराने की आवश्यकता नहीं है । क 
इप दफा (३) में बोडे को आज्ञा दी गई दै कि वह टँक्स के प्रस्तावों को और. नियमों के 

मसौदे को, उसी प्रकार प्रकाशित कराये जैसे कि वह, दफा ९४ के अनुसार अपने अन्य रेनोल्युशना 

को छपवाता है । परन्तु यह उसी दुंझा में आवेश्यक होंगा जब कोई नया टेक्स लगाया (जाय, या 

जव उन व्रातों में, जो उपदुफा ( ३ ) के झज (बी) ( सी) और ( डी ) में दी गई द, को 

परिवतेन किया जाय । : - आ २ दी 

दफा १३२ . अस्तावोंके तैयार किये जानेके बांदकी कारबाई _ 
१ म्पूनिखिपलरो का कोई निवासी, उक्त नोटिस के प्रकाशित होने से दो सप्ताह 


# 'कै भीतर, उपरोक्त दफा के अनुसार तैयार किये हुये सव प्रस्तावों के विरुद्ध, या उनमें 


से किलो प्रस्ताव के विरुद्ध, कोई लिखित उज् बोर्ड में पेश कर सकता है और जो उभ 


. उस मकार पेश किया जाय, बोर्ड उस पर विचार करेगा, और उस पर, विशेष रेज़ोल्यु- 


शन के द्वारा हुक्म देगा । 


`` २ यदि बोर्ड अपने प्रस्तावा को, या उनमें से किसी को? तरमीम निश्चय करे, तो . 
षह तरमोम किये हुये प्रस्तावों को, और ( यदि आवश्यक दो ) दोहराये हुये नियमों के . 


गे को, एक नोटिस के सहित, जिससे यह पकट किया जाय कि ये प्रस्ताव और 


(यदि कोई हों ) उन प्रस्तावों और नियमों की तरमीम हें, जो डञ्र किये जाने ; 


ये पहले प्रकाशित किये गये थे, प्रकाशित. कर देगा. । 
= - २८ 
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३ तरमीम किये हुये प्रस्तावों के तिर जो कोई उज किये जायं) उनके सम्बन्ध ६ 


_ भी .घद्दी कारवाई की जायगी) जो उपद्फ़ा (१). में नियामित'है। 


४ जब बोर्ड अपने प्रस्तावों को, अन्तिम रूप से, निश्‍चय कर के, तव बह उनको, 


' डन उज़रों के सहित ( यदि कोई हों ), जो उनके सम्बन्ध में किये गये ही, कमिशनर की 
सेवा में भेज देगा। . ` र ~+. 


च्याख्या-- : ` . ` 
“निवासी? की व्याख्याःऐक्ट की दफा .२ के-नम्बर. (७) से कर दी गइ है | 

--उप.दफा ( २७ के अनुसार, यदि बोडे अपने प्रस्तांवा को तरमीम -करे. तो . तरमीम किये 
इये प्रस्ताव, फिर इस उद्देश सें प्रकाशित किये. जाचा.चाहिये कि उन पर भी यदि कोई निवासी उज 
करना चाहे ठो करे । और यदि कोई उज़ किये जायें तो; उपदफा (३) की आज्ञा है, कि उन एर 
घोडे फिर, विचार-करके, विशेष रेजोल्युशन के द्वारा हुक्म दे । | 
दफा १३३ प्रान्तीय सरकार या कामेशनरका, प्रस्तावों को नामंजूर 

करने, मैजूर करने, या तरमीम करनेका अधिकार ' 
१ किसी ऐसी म्यूनिसिपछटी होने की दशा में जो 'शहर' न दो, यदि प्रस्तावित कर ' 


` इनमें से हों, जिनका वणन दंफा १२८ की. उपदफा ( १) के, क्लॉज (१) से कलो 


०a} ११97०. gr 


(१२) तक में, दिया गया है, तो कमिश्नर, उन -उज्रों पर विचार करने. के पश्चात, 
जो दफा १३२ की उपदफा (४) के अंनुंतार:किये जायें; या. तो प्रस्तावों को 
करने से मना कर सकता है, या उनको बोड के पास और विचार करते के. लिये लौटा 


` सकता है या उनको बिना.तरमीम किये, या किंसी ऐसी तरमीम के. साथ मंजूर कर 


सकता है, जिसके द्वारा,.कर की उस रकुम में, जा छगाई जाने वाली दो, वृद्धि न॑ हो! 
. २ किसी अन्य दशीमें. प्रस्तावों तथा .उच्चों . को, कमिश्नर' प्रान्तीय. सरकार की 
ना देगा, जो उन हुंक्मों "में ले, जो उपदफा ( १ ) में वर्णित हैं, कोई. सा हुम 
३ यदि प्रस्तावित कर, उनमें से न दो, जिनका चरणन दफा १३८ की .उंपदफा (१) 
के काज ( १ ) से बछाज़ (१२) तक में किया गया है, .या.क्ळॉज (१३) के पहले भाग में 
या क्ळज़ (१३ .8) भें किया गया है, तो प्रान्तीय सरकार, अपने मजूरी के हुक्म: को 
गवर्नर जनरल और उनकी. कोन्लिळ की सेवा में उसका समर्थन किये. जाने के उदेश 
से, भेज देगी, और उसके साथ,.वह' उप्र ( यदि कोई हो ), जो प्रस्तावों पर किया.गर्या . | 
हो और बोड द्वारा भेजा गया हो, भी भेजेगा। और गवर्नर जनरळ और उनकी.कौसिण | 
को अधिकार होगा कि चाहे मंजूरीका समर्थन कर, या उसको नामंजूर करद्‌? या | 
को, प्रान्तीय सरकार के पार्स, और विचार करने के ढिंये छोटा दें । 
व्याख्या-- 


दुफा १२८ की उपदफा ( १) में जो कर वर्णित हे. उनके ढगाये जाने पर, मंजरी ऑग | 
नामजूरी देने के अधिकार दफा १२३ के द्वारा इस प्रकार दिये गये हैं :-- > न > 
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_ ,ल्यि आवश्यक समझे । 


> क्ली 


१००७ 


` म्यूनिसिपछटी के कर २१९ 


` भब (१ ECR) कर ने RRR on से झॉज्‌ ( १२) तक में जो:कर वर्णित हैं, उनके मंजूर या नामंजूर करनें का 
हे र की. स्यूनिसिपलटियों मे प्रान्तीय सरकार को है। अन्य स्य़निसिपळटियों में कमिइनरको.। 

र, ण कि a € र री देने ~ र , 
Es परन्तु यदि कर झॉज ( ३ ) के अनुसार ख्गाया गया हा, तो मंजूरी देने से पूवे, कमिश्नर 
५ क प्रस्ताव को -आन्तीय सरकार के पास, विचार करने और हुक्म के. लिये भजे । 


` बो &. 0. 100. 2386 उ. 400 ए, तारीख २७ जञ, सन, १९१६, ५० जो दफा 


(द ज्य दका ( १) के छोंज ( ३ ) की ब्याख्या में दिया गया है ) 
के २ क्लॉज (१३) के पळे: भांग में जो कर दिया गया है, उसके मंजूर या ना मंजूर करने का 
अधिकार, दोनों प्रकार की स्यूनिशसिपलदियों में, केवळ मान्तीय सरकार के ६ । 

३ बेज ( १३) के अन्तिम भाग में, तथा क्लॉज (.१३- ) मे, आर क्लॉज (४ से. V') 
उ जो कर वर्णित है उनके मंजुर अयवा नामंजूर करने का अधिकार; दोनों प्रकार की म्यूनि 
में, प्रास्तीय सरकार को है, परन्तु यदि ऐसे किसी कर को प्रान्तीय सरकार मंजूर करे. तो उसके हुक्म 
का समर्थन गवर्नर जनरल और उनकी कौन्सिल के. द्वारा किया जाना भी आवश्यक है। 


दफा १३४ टेक्स लगाये जानेके विषयमें बोडका रेज्ञोल्युशंन 
_, १.जव प्रस्तावों को कमिश्नर या प्रान्तीय सरकार मंजूर कर छे, या जब मान्तीय 


एर की में रर ज़नरल और उनकी कौंसिल के द्वारा कर दिया 
सरकार की मंजूरी का समर्थन गवरनर ज्ञनरळ ऑर उनका काजक : मा 
जाय अर्थात्‌ जैली कि दशा दो; तो प्रान्तीय सरकार, नियमों के उस मसोदे पर विचार 
करने के पश्चात्‌, जो बोर्ड ने भेजा दो, तुरन्त दफा २५९ के का उक्त ज र 
सम्बन्ध में ऐले नियमों के बनांने की कारवाई आरम्भ कर देगी, जो वह उस 
“ ३ जब नियम्‌ तैयार दो जायें; तो मंजूरी का हुक्म, और एक नकृ निव की, 
` बोडे के पास भेजी जायगी, और तवं बोर्ड विशेष शेज़ोल्युशन के दारा, करके किसी 


मूळ ' . . व्याख्या द 
दफा १३५ से १३७ तक में जो जो कारंवाइयां टैक्स लगाने के विषय. pe ws र 
' सब का पूरा २ अनुसरण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है ( देखिये दफा १३१ कर्श. - 


` ऐसी तारीखसे, ळगाये जानेका हुक्म देगा, जो कि रेज़ोल्युशनमें अंकित करदी जायगी! 


` कारंवाइयां उक्त दुफाओं में नियमित हैं उनमें से किसी की उपेक्षा लि कर ना पा न फक 
.: _ इलाहाबाद हाईकाटे ने भी यही तजवीज किया है देखिये टी. ई. आ बनाम म्यूनिसिपळ. बो 
*कानपूर21 1, 1. T,, R. 347=A.. शा: 1899, Page: 2. 


`... „ उक्त मामला म्यूनिसिपलटियों का ऐंक्ट, न० १५ सन | ८८ > अक समान 
ऐक्ट सें टेक्स छगाने के छिये, दफा ४२ मे, छगभग चही सब कारवाइया असावा 
ऐक्ट से दुफा १३१ से १३७ तक में नियमिंत हैं । हाईकोर्ट ने तजवीज कि - आवश्यक है । उक्त 
दुफ ७२ में बताई गई हैं उनका पूरा २, और ठीक २, अतुसरण किय प्रस्तावित टैक्स' 
दफा की उपदफा (३) से आज्ञा है कि म्यूनिसिपळटी का काह कट करी है, और बोडे के 
के विरुद्ध; कोई उज्‌ “करना चाहे तो वह उस उजू को लिखके. बोडे को भज सकता. ६; उष 


्ञ 
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- ह - स्यू यी पकट [ भ मक कट णा दल...) ने० ३. 


लिये यह आवश्यक है, कि वह ऐसे उज पर विशेष मीटिंग में विचार करे ( देखिये हाळ > 
की दफा १३२, जिसमें यही आज्ञा है । केवळ विशेष मीटिंग की जगह विशेष रेजोल्युश + के 
चिचार करने का हुक्म है ) ! सुदृई टी. ई. स्ट्रेची ने एक उज्‌ किया, जिस पर र क 
~ मीटिंग सें विचार किया जो विशेष मीटिंग नहीं कही जा सकती थी । हाईकोई ने यह व र्क पसी 
करने से इन्कार किया, कि निवासियों द्वारा उजू किया जाना, एक अनावश्यक कारचा रह स्वी 
चुक हो जाने से किसी कर का लगाया जाना नाजायज्ञ नहीं हो सकता । बरन हाईकोई ने जिसमे 
शहर की स्यूनिसिपलडी बनाम मोहनलाल, “9 13010 1. 1. 2. 51,” बाळी नजीर दी २: 
स्वीकार की कि “ किसी टेक्स पर जो उज़ किये जाय, भ्यूनिसिपलरी का उन पर विचार Ua 
करू का पुक आवश्यक झुरजा है, जो कानून ने किसी टेक्स के जायज रूप से लगाये जज सस 
थना दी गई है” - जाने के लिये, 
दूसरी झुटि इस मामलेमें यह थी कि उक्त दफा ४२ की उपदफा (७) की आज्ञा थी हि 
आन्तीय सरकार किसी टॅक्स की मंजूरी देदे, तंब बोडे स्पेशल (विशेष) मीटिंग के है थी कि जब 
के लगाये जाने का हुक्म. देगा (देखिये हाळ के एक्ट का. देफा १३४ ) । जिस मीटिंग से कि ड 
 ्यूनिसिपळ बोडे ने उक्त हुक्म दिया, उसमें भी विशेष मीटिंग का कोरम नहीं था 1 अतए स 
ने इस विषय में भी यह तजवीज किया कि वह रेजोल्युशन, जिसके द्वारा बोई ने कः स 
जान का हुक्म दिया, बिल्कुल नाजायज था । | अ अक पक a 


दफा १२५ करों का लगाया जानाः 


ल रेज़ोल्ुशन की एक नकळ जो दफा १३४ के अतुखार पाख किया जाय याद 
कर ग्य प्रान्तीय सरकार ने मंजूर किया हो, तो प्रान्तीय सरकार के पास भेजी जायेंगी 
र किली अन्य दशा में, कमिशनर के पास भेजी जायेगी । ॒ 

- च रख ४०३५ ल्गाये जान का विज्ञ पनं | 
म, प्रकाशित कर देगी या कर देगा; और त्येक च्य बज्ञापन, सरकारों गजट. 
दीन हा १ भार मत्येक दृशा में कर का छगाना इस शर्त दे 

क होगा, कि इसं प्रकार वह प्रकाशित कर दिया जाय । Me: ए 
उपदफ्त (२) के अनुसार हः 

> उपदफा (२) के अतुसार कर लगाये जाने का जो विज्ञापन. प्रकाशित किया 


च i 
दफा ह पत करने के लिये ज्ञाबता ( कारबाई ) 
क OT के सम्बन्ध में जो i मी कर aR 
र स स किलो कर में परिवर्तन किये जाने में छाई जायगी । 
न देन योग्य है कि जिस प्रकार कोई नयां कर बिना उसके प्रस्ताव के प्रकाशित 


किये हुये नहीं लगाया जा कता, उसी 
- हि स्‌ 2 उसा प्रकार किस कर करने LY ~ > 
के प्रसत को. प्रकाशित करना आवश्यक हे FDP अर्थात्‌ उड़ा देने के लिये मी रद कर i 


ऐकर 


, ०७-0०. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


= 


सन १९१६ ३० ] स्यूनिलिपछटी के कर ~ 
TTT 


दफा १३७. किसी टेक्‍्समें सुधार करने, या उसको रद कर देनें 
का सरकार का अधिकांर कै 


` १, जब किसी शिकायत के होने पर. अथवा किसी अन्य प्रकार, प्रान्तीय सरकार 

को यद विदित दो. कि किली कर का वसूळ किया जाना सार्वजनिक हित के प्रतिकूल 
है या यदद विदित दो, कि किली कर का भार लोगों .पर, न्याय के अनुसार, नहीं डाला 
गया दै, लीय सरकार, निल यूनिक का मामला दो, उसके बोर्ड के जवाब पर 
विचार करने क पश्चात, उक्त बाड का हुक्म के द्वारा; यह हिदायत कर सकती है, 
' . बह, ऐसी अवधि के भीतर जोकि हुक्म में अंकित कर दी . ना किसी 020 
दूर करने के उपाय करे, जो प्रास्तीय सरकार की राय में, किसी कर में, या उसके क्त 
जाने की विधि में या जमा किये जाने की विधि में हों । 

२ यदि किली ऐसी आज्ञा का जो उपद्फा (१) के अनुसार दी जाय, बोड पालन 
न करे, या उस आज्ञा का बोर्ड ऐसा पालन न कर सके जो प्रान्तीय सरकार के प्रति 
- संतोषम्रद्हो तो, प्रान्तीय सरकार, विज्ञापन प्रकाशित करके, उस टैक्स का या उस के 
किसी भाग का वसूल किया ज्ञाना उस समय तक के लिये बन्द कर दे सकती है, जब - 
तक कि उस कर का दोष दूर न कर दिया जाय, या ग्रान्तीय सरकार टेक्सको.रद कर 
सकती है, या घटा दे सकती है । 2555 कि 

` नोट--किसी कर का. भार लोगों पर न्याय के असार नहीं डाछा गया है”-उपदफा (३) में इन 
शब्दों का यह अथे है कि कर, सब प्रकार के निवांतियों पर, एक सा न छगा हो, बरन क्रिसी बगे को 
अधिक और किसी को कम देना पडता हो, या ग्ररीबों को अधिक और अमीरों को. कम देन 


पड्ता हो, इत्यादि । ho ४] ४ 
४ मिलाये हुये कर 


( Consolidated taxes’) 


दफा १३८ . करोंका मिला दिया जाना | ह 
, १ किसी ऐसे करों के कूते जाने, वंसूंल, या जमा किये जाने, के अभियाय के लिये 
( परन्तु किसी करके लगाये जाने, या उसले माफी देने के अभिमाय से नहीं ).जिनका 
चणन दफा १२८ की उपदफा (१) के क्लॉज़ (१) भौर (१०) और ( ११) में है. कोई 
किसी दो, या दो खे. अधिक, टेक्लों को, जो इमारतों या आराज्ियों, या दोनों पर 

गये हों, मिळा सकता है।  . । 

>> द परन्तु शते यह है कि किसी रजिस्टर में. या शझुलों पर कूते इये करकी सूची में 
__ \Sessment 180 ) जो किसी मिळाये हुये करों के सम्बन्ध में हो, और जो रजिस्टर 
दी किसी शूल को इस बातकी सूचना देने कें अभिप्राय के लिये, कि वदद शख्स 
१३० 3 ठेलार टेक्स देने का जिम्मेदार है, काममें लाई जाती हो या जो बना १२९ या 
के हुक्भों के पाळन कराने के अभिम्राय के लिये काममें छाई जाती हों? बोड मिळाये 
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इये टैक्लों को उन करों की अळग २ मदों में जो कि मिला दिये गये हों, इस प्रकार 
*दिभक्त कर देगा कि, उस वांदके' द्वारा, उन रकूमों का; अनुमान खे ( Approximg 
४७ ), पता ळग सकेः कि जो प्रत्येक अळग. २ दख के हिसाव में कूती गई दो, यां 
जमा की जाती हो । व ° र 
i ` व्याख्या-- 
कोई दो या आधिक- कर मिलाके “ ळगाये' ( Impose ) नहीं जा सकते, अर्थात कर 
छृगांने के लिये जो कार्रवाइयां दफा: १३१ से १३% तक स बताइ गई है, वह प्रत्येक करके लिये. 


क चत 


अलग २ करना होंगी । इसी प्रकार जब उन करा में स जो दुफा १२८ फी उपदफा (५) के छॉज 
१, १० और (११ ) में आंकेत किये गये हैं, यदि किसी कर सेः किसी को साफी देना. हो तो, 
शुसी माफी प्रत्येक करके सम्बन्ध सें अछग २ दी जाना चाहिये । इनः दोनों बातों के आतिरिक्त कृते 
जाने के लिये, वसूल किये जाने के लिये और जमा किये जाने के मतलब के छियें उन करों से से 
दो या अधिक कर मिळा दिये जा सकते हैं । जैसे यदि किसी इमारत. पर पानी का टैक्स तथा उसके 
चार्विक मूल्य पर टेक्स, दोनों लगे हों, तो यह. दोनों. मिलाके कृत तथा वसूळ किये जा सकें हैं। 
` रों के मिला दिये जाने का: हुक्म इस दफा में केवर बोडे की सुविधा के लिये रखा गया. हे, क्यों 
कि उससे बोड का बहुत. सा: दोहरा. काम बच जाता है। दो करों के अछग २ रजिस्टर रखने; हिसाब 
कर), विछ बनाने, उञ्र दारियां सुनने इर्य. की जगह, इस प्रकार मिळा दिये. जाने से, एक 
साथ दो करों का प्रबन्ध क्रिया जा सर्कता है। . किस: 
यह बात स्म्रणीय है कि उन करों, के अतिरिक्त जिनका वर्णेन दुफा १२८ की उपदफा (१), 
के ( १ ), (१०), (११) झोजो मे. है, और कोई कर इस दफा के अनुसार भिलाये' नह. जा सकते. 


इमारतों, आराज़ियों, या दोनों के वार्षिक मूल्य पर करों का 
5... - कूतना ओर वसूल करना । 


(3838880 and levy. of texes on the annual velue of. 
| buildings or Jands or both ). 


.दफा १३९ माफी के कारण कर का घटा दिया जाना _ 


१ किल्ली मिळाये हुये कर को कृतने में वद रकृम घटा. दी 'जायगी जो किसी ऐसे: 
अकेळे करके हिसाब में माफ कर दी गई हो, जो कि मिळाये हुये कर में सम्मिलित. दो 
चाहे ऐसी रकृम के दारा कुछ भाग उस अकेले कर का माफ किया गया हो या. चढि. 
उसकी पूरी रकृम माफ कर दी गई दो । जिस 

२ घटाये जाने की विधि यह होगी कि-- | 

- (ए) ( उस दशमे जबकि करंका केवळ कुछ भाग माफ कर दिया गयां हो ) 
मिळाये हुये करकी उस पूर्ण रकृम में खे, जो अन्य दशा में किसी म॑ 
दी हुई इमारतों या आराजियो या दोनों के सम्बन्ध में वसूल की ग 
सकती या कूती जा सकती, उस रकृम का जो अन्य दशामे उस 
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a) 


करके विषय में कूती जा सकती, एक ऐसा समाहुपाती भाग 
(Proportion ४५७ 957) घटा दिया जायगा, जो भाग कि उस रकपके .. 
Tp बराबर हो जिउको माफी दी गई दो । और न 
' . (बी) (उस दशा में जवकि करकी पूरी रकृम माफ कर दी गः हो) ऐसी 
. . छुल रकुम में से वह पूरी रकृम घटा दी जायगी जो उस अकेले करके 
विषय में कूती गईं दो 
नोट :--उपदुफा २ के क्लॉज (ए) में शब्द “अन्य दशा में” जो आया है उनसे मतलब है “कोई 
दुरी दशा जिसमें माफी न दी गई हो?” | | 


धफा १४० वार्षिक मूल्य की व्याख्या 
' वार्षिक मूल्य का अर्थ है : क “ 
( ए ) रेल के स्टेशनों, होटलों, कालिज़ों स्कूलों, अस्पतालों, कारखानों, औरं 
ऐसी ही ऐेली अन्य इमारतों के लिये-इमारत के बनाने में जो वर्तमान 
समय में व्यय पड़े उसके तख़मीने, और आराज़ो, जो उक्त इमारत के 
लगाव में हो ( Appurtenant ("197७७ ), उसके मूड्य के तखमीनेके 
जोड़ का ऐला समाडइुपात, ( ०१०1६०० ) जो. उस जोड़ के पांच 
प्रति सैकंड़ा सेअधिक न दो, और जो. समांडुपात नियमके द्वारा, जो 
. इख अभिमाय से बना द्या जाय, नियत:कर दिया गया दो । 
:. . (ची) उन इमारतों या आराज्ञियों के लिये जो क्लाज़ (प) के हुक्मों के. भीतर 
५. - , न हों, वह पूरा ( 07०85 ) वार्षिक किराया या लगान, जिल पर कि 
` ` ~` ` ऐखी इमारत, उन सजावट के सामानों. ( ह५7०/६५7० ) या कळों को 
-  छोड़के जो-उसके भीतर हों, वास्तव में उठी हुई हो (: 4०४००५16४ ) 
¦; - या जिल पर आराज़ी वास्तव में उठी हुई दो, या जब इमारत या आरा- 
| 'ज्ञो उठी न दो, या जब वदद ऐसे दामों पर उठी दो जो बोड की रायमें उस - 
- के वाजबी किराये. या ळगान से कम दो, तो वह पूरा वाषिक किराया या 
` . लगान, जिल पर, प्रति वर्ष, (४००7 ४००१ ) उसके उठ जाने की 
भाशा क्री जा सकें। .. 
२ परन्तु शते यह है, कि उस दशामें जब कि किसी इमारत का वार्षिक मुल्य, यदि 
उसका हिसाब उपरोक्त विधि से लगाया जाय, विशेष हालतों के का बोडकी रायमें 
` अत्याधिक ( 7४००७७५९ ) हो, तो बोर्ड उसका वार्षिक मूल्य, किली ऐसी कम रकम 
क वग कर सकता है, जो उसको न्यायथुक्त ( 2५पं०॥७-कृरीन इन्साफ ) 
[न पड़े। . Sr 


छ _ न 2. . 


` व्याख्या ह :> 
` - उपदफा (१) के क्लॉज (प) में वह सावेजनिक इमारतें रखी गई दें जो किराये पर उठाई र 
नहा जाया करती, और जिनके किराये का अनुमान भी यद्दी किया जा सकता | ऐसी इसारतों का 
पिक मूख्य इस अकार निइचय किया जायगा, कि पहले यह देखा जायया कि इमारत, उस समय 
र र 
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से कितने इपये में घना! जा सकती है । फिर इस रकृम में उस इमारत, के हाते का मूल्य जोडा 
जाना चाहिये । मान लीजिये कि दोनों का जोड़ २५०००) रुपये हुआ, तो उक्त इमारत का वार्षिक 
मल्य, अधिक से अधिक २५०० ०) का पांच प्रति सैकड़ा, अथातू १ २५०) रुपये तक नियत कियाः-. ° 
ला सकता है | बार्षिक मूल्य कां हिसाब लगाने के लिये कितना प्रति सेकडा किया जाना चाहिये, 
यह नियस के द्वारा अंत्येक म्यूनिसिपळटी के छिये अछग २ निश्‍चय कर दिया जायगा | इस . 
सस्बन्ध में “ नमुने के नियम” के लिये देखिये म्यूनिसिपळ भन्युअळ का पन्ना ३३५ । | 


दफा १४१ .कूते हुये करों की सूची तैयार की जाना 


१ जब इमारतों या आराज़ियों पर, या दोनों क कर लगाया'जाय, तो बोई 
म्यूनिखिपलरी के भीतर की सब इमारतों या आराज़ियों, या दोनों, पर कूते हुये कर की 
सूची तैयार करायेगा, जिसमें निम्नलिखित बातें लिखी जावेगी । 

 . (८) नाम उस सड़क या सुदल्ले का जिस पर, या जिसमें जायदाद हो। 
( बी ) ज्ञायदाद का“ ऐसा पता, चाहे वह. नामके द्वारा द्दो, या नम्बर के 
` द्वारा, जो पहचानके ल्यि काफी दो । | 
. (सी) नाम उसके मालिक का और कावि का, यदि माळूम हों । 
(डी) जायदाद का वार्षिक मूल्य, जिस पर कि वह उठाई जा सकती हो, 
या अन्य बातें जिनके द्वारा वार्षिक मुल्य निर्णय किया जा सके। और 
( ईं) करकी रंकृम जो उस पर कूती गई हो | > 
. २ कूते हुये करकी ऐसी सूची तैयार करने के.अभिम्राय से, बोड, किसी एक शस 
को, या अधिक शख्सो: को, समय २ पर. बद्ळाव ( उजरत ) देकर, या चिना दिली | 
- बदलाव के, नियुक्त कर सकता है, चाहे वह बोर्ड के मेम्बर हों या न दोश और ऐसा . 
_ शर्त. या ऐले शरख, उपरोक्त मतळब के लिये, किसी जायदाद का सुआइना ( जांच) 
कर सकता दै, या कर सकते हैं । 


'दुफा १४२ सूचीका प्रकाशित किया जाना 


जब कृते हुये करकी: सूची तयार दो जाय, तो बोडे उस जगह के विषय में आम 
नोरिस देगा जहां कि वह सूची या.उसकी नकूल, जांचने को मिळ सकती दो, और 
.- अत्येक शख्स को, जो किसी ऐसी जायदाद का मालिक या काबिज़ होने का दावा 
करता दो, जो कि सूची में दज की गई हो, और ऐले शरुख के एजेंट को. आज्ञा होगी 
कि वह सूचीकी जांच कर सके, और बिना किसी फोसके दिये उसमेंले कुछ नकुल करें । 
` नोट:-ऐक्ट की दफा ३२८ में भी हुवम है कि कोई टेक्स देने वाळा या कोई स्यूनासपळटी श 
निर्वाचक, ऐसे बाई जॉ के आधीन, जो इस विषय में बनाया गया हो, बिना किसी फ्रोत के दिये हुये ह 

हुये कर की सूचो को जांच सकता ह। ' 5 
_ - णप्यूनितिपलटी के किसी कांग्रज, रजिस्टर आदि में से किसी भाग. की कोई नक्रळ देने के विषय मे 
आर उसकी फोस नियत करने को, बाई क्लोंज़ बनाये जा सकते है, देखिये. दफा २९८ की मद (४) ता 


बछर (जी) | ` 


a | 
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फां १४३ सची के इन्दरॉजों पंर उंज्रंदारियां 
„१ साथही साथ, बोर्ड एक ऐसी तारीख का भी आम नोटिस ९ विज्ञाप ` 
ली. नोटिस के पश्चात पक मासे कमकी तारीख न दो; जिस पर कि ९८९०८ हे 
र्यो और कूती हई रक प्र ( Assessments 2 पर, जो कि सूची में दर्ज हों 
दिचार करना अ/र्म्भ करेगा । ञौ र ऐसी खब दृशां में जिनमें कि किली ज्ञायद रः 
पर पदले पहल कर कूता गया हो, या जिनमें कि कृते हुये कर में वृद्धि की गई हो, बोड 
'उसकी सूचना; जायदाद्‌ के माळिक या काबिज को, यदि उनके नाम माळूम हों, देगा । 
२ वार्षिक मूल्यों और कूती हुई रकमा के विषयमें सब उजदारियां बोड में, उस 
तारीख से पूर्व, जो नोटिस में नियत की गई हो, छिखित दररुंजास्त के द्वारा की.जायंगी, 
जिसमें वह कारण लिखे जयंगे, जिनके आधार पर वाषिक मूल्यों और कूती हुई २कमों 
पर उज्ध किया जाता है, और कुळ दरख्यास्ते जो इस प्रकार दी जयं एक किताब में 
दर्ज की जायंगी, जो कि बोर्ड इस अभिप्राय ले रखेगा। र 
' ३ बोडे, या कोई ऐसी कमेटी, जिसको इस विषयमें अधिकार सौंपे जाने के द्वारा 
अइत्यार दिया गया हो, या कोई सरकारी अफसर, या बोर्ड का अफसर, जिलको बोर्ड, 
कमिश्नर की आज्ञा से, अख्त्यार सौंपे ( और रेज़ोल्यूशन के द्वारा, इस प्रकार अधिकार . 
सोंपने का बोर्ड को, इस दफा के द्वारा, अधिकार दिया जांता दै), दरखुयास्त देने 
वाले को इस बात का मोका देने के पश्चात, कि वह जो चाहे, स्वयं या अपने एजेंट के 
द्वारा; बयान करें-- | उ क कटा , 
` (ए) उञ्रदारियों के विषय में तहकीकात ( निरूपण) करे, भरं उन पर 
 _ फेखला दे । और ् | 
_ (ची) ऐसी तहकीकात और फैसले का नतीजा उस किताव में दूजे करा दे, 
| जो उपदफा ( २ ) के अनुसार रखी जायंगी । ओर ४ 
. - (खो) कृती हुई रकृमों की सुची में ऐसी तरमीम करादे जा, उपरोक्त नतीज 
:.... - के अंजुखार आवश्यक हो। | | 
noo rr व्याख्या>> ट | 
-स्ञ॑दारियां सुनने के विषय में आधिकार सौंपे जाने के लिये देखिये ७. 0. \०: 1328 
“० मि 5, ता» १९ जून, सन १९१६ ई०, जो दुफां ३१२ की व्याख्या में दिया गया है। 
, ~ उपदफा ( ३ ) के सम्बन्ध में जों अधिकार किसी कमेटी को सोंपा जाय वह दुफा २९७ की ` 
म (9) के छोंज ( जी.) के अहुसाए,सयुकशन बना के सौपा जायगा । पर्ठुयदि ऐसा अधि- 
5 आधिकार किसी सरकारी अफंसर, या बोर्ड के अफसर को सौंपा जाय तो, वह इस दुफा मे. दिये हुए 
अधिकार के द्वारा सौंपी जायगा । । ः | 


शा १४४ सूचीकी तसर्दाक्र और उसका रखा जाना. 


१ जव उन कुल उन्नदाश्यो जाय, जो- दफा १४३ के अनुसार की 
| रियो का फैसला हो जाय; जो. दफा १४२ क अडुसार का 
गरे हों, और ऐसी सब तरमीमें ( Amendments:) जिनकी आवश्यक्ता उक्त दफा कीः. 
कर } “९ 2028 
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,.. उपदफा ( ३) के अहुसार हो, कती हुई रकुमोंकी सूची में करदी जाये, तब उक्त सूची 
की तसदीकृ (4५४३००४०२४००) चयरमेन कें हस्ताक्षरों के द्वारा, या उस दशा में जब 
कि किली कमेटी या किसी सरकारी अफुसर या बोर्डे के अफसर को, दफा १४३३ 
अनुसार अधिकार सौंपा गया हो, तो तसदीक ऐसी कमेटी के, कम से कम दो मेम्दरों 
के हस्ताक्षरों के द्वारा, या पूवेकथित अफसर के हस्ताक्षर कें द्वारा, की जायगी। और 
यह एक ले अधिक शज़ल या एक शख्स) जो इस मकार सूची की तसदीक करें या करे ' 
बह इस बात का अमाण-लेख दर्ज कर देंगे (0०४१7 ) या कर देगा, कि सब 
डज़दरियों पर जो जायज़रूप से की गई, विचार कर छिया गया है, और सूची की ' 
तरमीम, जहां तक कि तरमीम की आवश्यकता उन उज्ञदारियो के फेसळों के कारण 
हुई थी, कर दी गई दे । | | 

_ २ बह सूची, जिसकी इस प्रकार तसदीक्‌ कर दी जाय, म्यूनिसिपळटी के दफ्तर 
में रख दी जायगी, और इस प्रकार रख दिये जाने के उपरान्त, आम नोटिस के द्वारा, 
येह घोषणा कर दी जायगी, कि जो चाहे उसका सुआइना कर सकता है । 


दफा १४५ सूचीका दोहराया जाना और उसकी अवधि | 

१ करों की कृती हुई रकृमों की एक नई सूची, साधारणतः, प्रति पांच वष में एक. 

बेर, उस विधि के अदुसार, जो दफा १४१ से दफा १४४ तक में नियमित है, तेयार 

की जायगी। ., : FE 
२ किसी ऐसे परिवतन और तरमीम के अधीन जो दफा १४७ के अनुसार की: 
जाय, और किली ऐसी अपील के नतीजे के अधीन जो.दफा १६० के अ्ुसारकी जाय, 
प्रत्येक वार्षिक मूल्य, और प्रत्येक कृती हुई रकृम, जो कूतनेःकी सूची (४६५2४००15 ):' 

में इज की जाय उस तारीख से जायज़ मानी जायगी जिस तारीख से कि वह! 

म्यूनिसिपछटी में प्रचलित हो, और नई सूची के एरा दो जाने के उपरान्त जो अंग्रेछ का `. 

` `. माल पड़े; उसकी पहली तारीख तक जायज़ रहेगी । 


___ -दफा १४६ करों की कूती हुई रक्रमोके इन्द्राजोंका अखंड्य होना 
>: करों की कूती हुई रकृमों का कोई इन्दराज अखड्य प्रमाण (Conclusiveprod) 
९ प) ( किसी पेसे मतळव के लिये जो उस कर से सम्बन्ध रखता हो जिसके. 

विषय में उक्त सूची बनाई गई हो) उस रकृम- का जो किली इमारत 

या आराज़ी के विषय. में, उस अवधि के भीतर वसुल की जा सकती है. 

____.__. जिल अवधि के छिये कि उक्त सूची बनाई गई है । और . 

` (थी) म्यूनिसिपळटी के किसी अन्य कर के कृते जाने के अभिप्राय के-ढिणे. 
उक्त अवधि के भीतर, किसी इमारत.या.आराज्ञीके वार्षिक मूल्य का | 

 _ ` च्याख्या— . | i 

दफा १४२ के अनुसार प्रत्येक कर की कृती हुईं रकृमों की सूची प्रकाशित कर दी जाती ५. | 

और जनता को उसकी जांच फॉ मोका दिया जाता है । तदुनन्तर, दफा १४३ के अनुसार, हर श्श्स | 
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उको सूची में दजे की हुईं किसी रकम के विषय में कोई उज्न करना हो, उद्भ करने का मोका 
Fn हे । और ऐसी उज्रंदारी के फेसळे के विरुद्ध दफा १६० के अनुसार अपीळ करने का 
` ^ मौका दे दिया जाता है । इन सबं कारेवाइयो के बाद, जो इन्द्राज उस सूची भ॑ दजे किये जाते 
`  आखड्य माण इस बात के माने जाते हैं कि जो कर की रकम किसी जायदाद के विषय 
i है चहद शीक है । उसके विषय से कोई झगड़ा नहीं उठाया जा सकता न उसके गाळत होने के 
क कोई सुबूत दिया जासकता है । जिस समय तक कि वह. सूची प्रचलित रहेगी, तब तक प्रत्येक 
A के विषय मे, जो रकम. कर की उसमें चढ़ी होगी, वही ठीक मानी जायगी । यदि म्यूनि- 
उ कोई नया कर भी लगाना चाहे, जिसके लिये मकान तथा आराजियों के वार्षिक सूल्य के 
निर्णय करने की आवश्यकता हो, तो ऐसे नये कर के लिये भी, वही रकुमें मान ढी जायंगी जो 
सूची में दजे होंगी 1 - 


दफा १४७ सूचीमें तरमीम और परिवर्तनका किया जाना 


१ बोड को अधिकार दोगा कि किसी समय कर की कृती हुई रकृमो की सूची ष 
परिवतन या तरमीम करें SR कवडी 
व (५ ) उसमें किसी ऐले शख्स का नाम, या कोई ऐसी जायदाद दजे करके 
जो दज होना चाहिये थी, या कोई ऐसी जायदाद दजे करके, जो कूती 
हुई रकृमों की सूची की तसदीकृ के पश्चात, कर, छयाये. जाने के 
योग्य हुई दो। या Ee क 
में जायदाद के मालिक या काबिज के नाम का जगद. भः 
> न 0 बदल दे कर, जो किली इन्तकाळ (Transfer) 
के द्वारा, या अन्य किसी प्रकार, ऐसी जायदादका माक या काविज़ ` 
` दोगयादो।य. DN ..- 
: ` (सखी) किल्ली ऐसी जायदादकें वार्षिक मुल्य, या उसपर कर की कूती ह र 
में बृद्धि करके, जिसका कि वार्षिक मूल्य, या जिस पर कर मी 
हुईं. रकृम, फ्रेब (Fraud) या मिथ्या कथन ( Misropresen ion} , 
या .गळती के कारण गछत. ळगाया गया. “दी, या. गळत. | कूती. 
| 'गह्दे हो । या जल दक 
| कर की रकम नये लिर से कत के. केक रे ये, 
के दिय जाने के कारण, या इमारत में परिवतेनः कर दिये. जाले 
केकारण,बढृगयादोघया ३ _.. कि हे चर 
में योड, दफा १२६के हुकमॉके अनुसार, व मुट्यंके i 
(६ ) उस वशा काक हिलावम न करे निक आर को 
जाने को दो, तो मत्येक दशा में करकी 
£ गई हो bes में, उपरोक्त परिवतन के भुसार (Gorresponcing. 
21६९९०07) ` परिचतेन. करके या 
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(एफ) मारिकके द्वारा दरख्यार्त दिये जाने पर, किसी ऐसी 
मुल्य को घरा के, जो इमारत कि पूरी, या जिसका ge चाक 
.. . दिया गया हो) या नष्ट हो गया हो । या 2195 RT 
(जी) लिखा पढ़ीकी किली गाळती को, या हिसाब जि 
पवू” करके।  : ˆ: कक हणी न, को, ठोक 
२ परन्तु शर्त यह है कि बोडंको किली ऐसे शझ़ुलकोी जिलका कि ऐसे. रे 
घासता हदो क्लि ऐले परिवर्तनका जो. बोर्ड उपदफा ( १:) के सला 5 असे 
(सी ) या ( डी) के अुसार करे और उस तारीख़का जिस तारीखसे कि ड (वी), 
सेन किया जायंगा, कमसे कम एक मास पहले नोटिस देना होगा । क्त परिष, 
३ दफ्‌। १४३ की उपद्फा (२) और उपदफा ( ३ ) के हक्‍म, जो ऐसी RN 
के सम्बन्धे दिये गये हों, जिनका वर्णन उक्त दफामें किया शया है, जद लिए णक 
किली ऐदी उज्ञदारीपर लागू होंगे, जो उपदफा (२) के अलुसार जारी किये नि 
नोडिलपर की जाये, और किली ऐसी दररूवास्त जो उपदफा, (१) के करू । हये किसी 
के अनुसार दी जाय, पर भी छागू होंगे । “9 £ ऊँवेछाओं ( एफ) 
३ भंत्येक परिद्तनकी. जो उपदफा ( १ ) के अन्सार की =; ह 
शख्दोंके जिलको या जिनो. | ५/ १ अनुसार का जाय, उस शख्स 
शङकाक, जसका या जिनको, दफा १४३ के अदुसार अधिकार दिया जधा p+ 
अपीन काय तसदीकृकी जायगी, और .वह परिवर्तन, किसी ऐसी अपीलके अत 
ते दू १६० Ri की जाय, उस तारीखे काममें लाया र गकलक 
तारीख़पर कि आगामी किस्तके अदा करनेकी जिम्मेदारी दोजाय ( अथाः गयगा, जिस , 
पर आगामी किस्त चढ़-जाय ) । क; शापाद्‌ जिस तारीख 


+, 


_ न्यानिसिपछ सैन्युअळ के पन्ना 


१ जब क़ो टं 277 काव 

बढ़ाई जाय, तो य गीय या कोई इमारत फिरसे ( दुबारा ) बनाई जाय, या 
छी वारीख़ले, या उस र षि, ग फिरले ताने, या बहानेके परा होजे 
काममें लाने लगे ( Date of acc की ८ कडे, उत्तः इमारतमें रहने लगे, या उसको 
गा पडे बचे दि गीन [es र दोनों तारीखोमें से जो तारीख़ 
- * जो शएूल ऐसा ` 1 

इसका अपराध साधित हमे नवे लाव य (१) में दिया गया है, 
| क RR . िक (दण्ड दिया जायगा; जिसकी 


~ 
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Tm र्या 
हेंख्या ५०) रु" तक; या कर की उस संख्याकी दसगुनी तक हो सकती है, जो उक्त 


५ हन १९१६३०] ˆ” म्यूनिसिपळटी के कर आः 


- इमारत, या इमारतमें उक्त इद्धिपर तीन महीनेकी अवधिके लिये देना पड़ती दो, अर्थात 


हम दोनोंमें से जा रकृम अधिक हो । 
os CC ~ 
दृफा १४९ वार्षिक सूल्यपर कुछ. करों के दिये जानेकी ज़िम्मेदारी 


१ rd दशाके जवकि नियमके द्वारा किसी अन्य प्रकारकी आज्ञा दी गई हो 
प्रत्येक कर ( सिवाय सछा उठवानके कर के, या पाख़ानों, पेशाबख़ानोंकी रूफई कराने 
के कर के ) जो इमारतों या आराज़ियों या दोनोंके वाषिक मूल्यपर लगा हो, प्रथम उस 
जायदादके जिलपर कि कर कूता गया हो, दास्तदिक कृबिज़्से दसूल किया जायगा, 


= यदि ऐला कृ।विज़ उन इमारतों या आराज़ियोंका मालिक दो या उनपर, इमारत बनाने . 
, के पट्टे या अन्य मकारके पडके द्वारा, जो भारत मंत्री (5९०:९६०॥५ ० ४६०६०) और उनकी 


कॉलिककी ओरसे या बोर्डको ओरसे, दिया गया हो, कृब्ञा रखता हो, या इमारत 
बनानेके ऐसे पडके द्वार, जो किली और शरुरूकी ओरले दिया गया हो, कुब्जा रखता हो। 


२ किती और दशामें, कर प्रथम नीचे छिखें शड़सोंसे'वसूंछ किया जायरा अर्थात्‌ 


. (४) यदि जायदाद किरायेपर उठी हो तो उस शखूंसले जो उसको किरायेपर 
'दे ( Lessor ) | क 

: (बी ) यदि किरायेदारने जायदादको किसी और किरायेदारको उठा दिया दो 
_ ( अथात्‌ शिक्मी किरायेदारको ) तो उस शख्सस जिसने असळमें पहले 
किरायेपर दी दो ( 8प०७४०१७४४०/ ) | | | 


(सी ) यादे जायदाद किरायेपर-न उंठीःहो, तो उस शरुससे जिसको उसके 
` „` ` ` 'किरायेपर देनेका. अधिकार प्राप्त हो। | 


नध अल कोई रकम, जो किसी ऐसे कर के विषयमें चाहिये दो, उसे शर्ससे वसूल न 
ज़ियोंके न उसक अदा करनेका अथम ज़िम्मेदारःहो तो बोर्ड, उन इमारतों या आरा- 
ज ल भागपर कब्जा रखने वाले से, जिनके विषयमें कि कर चाहिये हो, उतना 
( Ratio) दो चा ४, जिस भागका कि कुछ जिव, रकृमसे ही अलुपात 
जी जा उल किरायाका जो.उक्त क़।बिज़से ग्रति दषं दसूछ किया जा सकता 

? रस पूण ( ४४7०४०४० ) किरायेकी रकुमले हो जो पूरी इमारतों या आराज़ियोपर 


हे छ ~ * 3 ~ ~ 
गाही, या जो अनुपात ( 0७४० ) उनके किरायेके धन ( 2/४6४727०४५० ) की उस 


शः “फरे दो जो तसदीकू की हुई, कूते इये कर की सूचीमें दज हो। . 
मो कोई काबिज जो कोई ऐसी रकृम अदा करे जिसके अदा करनेका'कि वह पूर्वोक्त 
अनुसार, प्रथम ज़िम्मेदार नहीं है, उसको-(-यदि इसके विपरीत कोई सुआहिदा 


र | 
ह 2 भदा की हुई रकमका उस शछूलसे पानेका अधिकार होगा, जिस शूली प्रथम 


भेदारी उस रकृमके अदा करनेकी दो ।. 
कसम. यास्याः १००७ २ 
` किली आराजी या इमारत पर कृष्णा रखने चाले से, उपदफा ( १.) के अजुसार, कर केवळ 
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दो दशाओं में घसूळ किया जा सकता है, अर्थात्‌ जब उसका मालिक स्वयं उस.पर कृत्या शी 
रखता हो और २--जब इमारत या आराजी पर कृब्जा रखने वाला शख्स उसको पट्टे पर लिये शे। 
अन्य किसी दक्षा में काबिज से कर वसूल नहीं किया जायगा । पट्टे पर जब कोई इमारत या 
उठी हुई होती है. तो एक निश्चित अवधि तक वह एक ही शख्स के कब्जे में रहती है, और कर ह 
वसूळ करने का ठिकाना एक शख्स से होता है। परन्तु बिना पड के, सामान्य रूप से, जब ढोरे 
इमारत आदि किराये पर उठा दी जाती है, तो सम्भव है कि किसी इमारत का काबिज प्रति मास 
बदलता रहे । ऐसी दुशा में काबिज से कर वसूल करने में > कठिनाइ हो सकती है । इस हिरे 
जब कोई आराजी या इमारत बिना पट्टे के किराये पर उठाई गईं हो, तो किराये का जिस्मेदार वह 
झख्स रखा गया है जा मकान या आराजी किराये पर दें । और यदि एक दाख्स .. से, 13 मकान 
किराये पर ले, और 3, अपनी ओर से उसको 0 को उठा दे, तो ऐसी दृशा में किराये पर देने वाहा 
A. ही माना जायया, 13 नहीं । 
यदि किराये पर देने वाळे से कर वसूल न हो सके, तो उस दशा में उपदफा (३) के 
अनुसार काबिज से वसूल किया जा सकता है । यदि कर के १००) रुपये बाकी हों, और पूरी इमारत 
.१०००) रुपये वार्षिक किराये पर उठी हुईं हो । और इस रकृम में से ^. २५०) रुपये वार्षिक देता 
हो तो उससे चौथाई कर अथोत्‌ २५) रुपये लिये जा सकते हैं । परन्तु ऐसी दशा में यदि उक्त इमा- 
रत .का किराया सूची से .२०००) रुपये दुजे हों, तो उक्त शख्स से ५०) रुपये वसूर किये जा सकते 
- हैं, चाहे वास्तव में इमारत १०००) रुपया वार्पिक किराये पर ही उठी हो । 
____ मेळा उठाने तथा पाख़ानों आदि को साफ कराने के कर इस दफा के हुकमों से बाहर निकाह 
दिये गये हैं । इन करों के वसूळ किये जाने के विषय भं दुफा १५० में अलग हुक्म रखा गया है! 
: दुफा १५० इसी प्रकारके अन्य करोंके अदा करनेकी ज़िम्मेदारी 
१ मैला उठवानेका कर, या पाख्भानों और पेशावखानो के. साफ कराने का कर 
इमारतों या आराज़ियों या दोनों के वार्षिक. मूल्य-पर, . उस जायदाद के वास्तविक. 
कृबिज़.से वसूल किया जायगा जिस पर कि'कर ळयाये गये हों। | र 
२ परन्तु शते यह है कि जब उक्त जायदादं एक से अधिक काबिज़ो को उठ ग 
दो, तो बोड, यदि वह ऐसा. चाहे, कर को, वास्तविक कृबिज़ों की जगह, उसं शएस हे 
वसूल कर सकता दै जिसने कि जायदाद किराये पर उठाई हो... | 
ˆ ३ जायदाद को किराये पर उठाने वाळा कोई शस, जिससे कि कोई क 
दूफा ( २) के अनुसार वसूळ किया जाय, यदि इस बात के विपरीत कोई सुआहिदा ९ 
'हो, उक्त कर को किसी वास्तविक कांबिजो से, या सब वास्तविक काबिज से व्र 
कर सकत! हे। ` : | न डन है । 
यी व्याख्या---- "- क... 
_ इस दफा में जिन करों का उल्लेख. है वह ऐसे कर हैं जो,उन सेवाओं के लिये वह” हि 
जाते हैं; जो किसी जायदाद पर कृब्जा रखने वाळे की म्यूनिसिपळटी करती है । अतएव पाडा | 
ऐसे नर जायदाद के काबिज से चसूळ. किये जाते हैं, न कि मालिक; से अथवा किराये पर रि | 
खे । केवल उस दूशा में: जब कोई जायदाद. कई शख्स के. करगे सें. छिराये पर दी. गई हो. तो सू" । 
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f १. न नमन (९१६३०) . .___ भ्पॅनिसिपळटी के कर २३१ 
Mt ट्र 


. यदि चाहे, ऐसे करों को किराये पर उठाने वाळे से वसूरू कर सकती है, क्योंकि ऐसी दक्षा 
म्यूनिसिपळटी को इस वातके निश्‍चय करने में कठिनाई होगी कि किस किरायेदार स कर का 
न भाग चसूछ किया जाय । .. 
[ hohe 
दफा १५१ खाली रहनेक कारण माफी | 
१ किसी म्यूनिसिपछटी में, सिवाय ऐसी म्यूनिसिपलटी के, जो पूरी, या जिसका 
भाग किसी पहाड़ी स्थान में दो, जब कोई इमारत या आराज़ी, किसी वध में, नव्चे. 


ह. i ) दिनि यां इससे अधिक दिनि तक लगातार खाली रहे, और उससे कई कराये. 


की आमदनी न दो, तो बोर्ड उस वषे के कर का उतना भाग माफ कर देगा या लोटा 
देगा, जो दिनों की उस संख्या के हिसाव से पड़े जिसमें उक्त इमारत या आराज़ी ख़ाली 
रही हो और उससे किराये की कोई आमदनी न हुई दो । | 

२ जव किसी ऐसी म्यूनिसिपलटी में, किसी इमारत में, रहने के घर'अळग अळग, 
हों, जिनमें से कोई एक घर, या एक से अधिक घर, किसी ऐसी अदधि तक जो कि. 
ऊपर बताई गई दै, खाली रहा दो, और उसले किराये की कोई आमदनी न हुई दो. तो. 
बोर्ड कर या किस्त का कोई ऐसा भाग माफ कर सकता है या छोटा दे सकता है (यदि 
कोई भाग माफ किया जाय या लौटाया जाय ) जो नियम के द्वारा नियमित कर दिया 
गया हो । : ५ 

३ परन्तु शर्त यह है कि कोई कर इस प्रकार माफ न किया जायगा जब तक कि | 
इस बात का लिखा हुआ नोटिस ( सूचना ) बोर्ड को न दे दिया गया दो कि इमारत 
या आराजी खाली है, और उसले किराये की आमदनी नहीं होती है । और यह भी शर्तें 
है कि, कोई माफी या कर की वापसी. किसी ऐसी अवधि के लिये न होगी, जो ऐसे 


`. नोटिस के पहुँचने की तारीख से, पहले की हो । 


४ उन बातों के साबित करने का भार ( बार सुबूत ) जिनके आधार पर कोई शख्स 
इस दफा के अनुसार माफी या वापसी का अधिकारी दो. उक्त शएूस पर होगा । 


` ५ इस दफा के अभिष्रायों के लिये, किली इमारत या आराज़ी के विषय में यह - 
समझा जायगा कि वह खाली दै, यदि उसको विछास-स्थान ( मुकाम तपती ) हि 
तरह कोई रखता हो, या उंसको, शहर या देहात में, जाकर थोड़े दिन ठदरने के लिये . 
कोई रखता हो, न उसके विषय में यह समझा जायगा कि डससे किराये की आमदनी 


. नहीं होती, यदि बह किसी ऐसे किरायेदार को उठा दी गई दो जिसको कि उस पर 


लगातार कुब्जा रखने का अधिकार भाप्त हो, चादे वास्तव में वह उस पर कच्चा: एता 


दो, यान रखता हो। ळे 


व्याख्या-- 
किसी मकान या आराली के विषय में कर की कोई माफी न दी जायगी यदि वह मकान 


` या आराजी किसी पहाड़ी स्थान में ःहो. क्‍योंकि पहाड़ों पर मायः मकान, जाडे क द कय 
तक प्रतिवर्ष खाली रहा करते हैं. और जब ग्रीष्म ऋतु में वह किराये पर दिये ज 


ढ़ आरा” 
किराये पर दिये जाते हैं कि उनका पूरे बघे का" किराया निकर आाये। भल्य मकानो तथा 
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२३२ | ह आल त स क्ट LN म्यूनिसिपळटीज़ एक्ट | [ एक्ट ने ३ 
जियो का किराया हिसाब से उतने दिनों का माफ कर दियां जायगा जितने दिन कि वह साडी 
रही हो । जैसे यादे मकान ३ मास तक खाली रेहा हो तो चोथाई किराया, और यदि ४ मास बडे 
खाली रहा हो तिहाई किराया, माफ कर दिया जायगा । 
--इपदफा (२) के सस्त्रन्ध में नमूने का नियम जो बना दियां गयाहे इस परकार हैः-.. 
ऐकर की दृफा १५१ ( २) के अनुसार कर के कुछ भाग का माफी या वापसी पाने के 
किये, किसी ऐसी इमारत का मालिक जिसमें रहने के लिये अछग २ घर बने हा, बाई से ससं 
समय, जब कि इमारत पर ळर कूता जाय, यह प्राथना कर सकता है कि बोडे कृते हुये कर की , 
सूची में, पूरी इमारत के वार्षिक मृल्यके आतिरिक्त एक नोट ( लेख.) का भी इन्द्राज कर दे, जिसमें. 
प्रत्येक अलग २ घर के वार्षिक मूल्य का पूरा ब्योरा लिखा जाय । जब कोडे घर, जिसका विक 
मूल्य इस मकार भरग दुजे कर दिया गया हो, किसी वष में लगातार ९० दिन, या इस से अधिक 
. दिन, तक ख़ाली रहा हो, और उससे किराये की कोई आमदनी न हुई हो, तो पूरी इमारत फे 
कर का.उतना भाग माफ कर दिया जायगा; यां लौटा दिया जायगा, जितना कि दफा १५५ दी 
उपदफा (१) के अनुंसांर माफ कर दिया गया. होता या लौटा दिया गयां होता, यदि उस घर 
* पर कर अळग कूता गया दोता--( देखिये म्यूनिसिपछ मैन्युअळ पन्ना ३३६ ) 
दफा १५२, फिरसे आबाद: होनेकी सूचनां देनेकी ज़िम्मेदारी . 
१ किसी ऐसी इमारत या आराज़ीके माळिकको जिसके विषयमे इससे पहली वाली 
_ दृफाके अनुसार कर माफ किया गया हो, या वापिस किया गया दो, उक्त - इमारत या 
७ आराज्ञोके फिरसे आवाद्‌ दोने,( बसजाने ) की सूचना इस प्रकार फिरसे बस जानेकी 
` _ तारीख़से १५ दिनके भीतर देना होगी ।* र 
२ कोई मालिक जो ऐसा नोटिस न देगा जिसके विषयमें उपदफा ( १) में हुक्म 
दिया गया दै उसको झुमके साबित दो जाने पर जुर्मानेका दण्ड दिया जायगा, जिसकी 
संख्या कर की उस रकृमके दुगनेसे कम न. होगी, जो उक्त इमारत या आराज़ी पर उस 
अवधिके थवे देना हो जिख अवधिमें कि वह बिना सूचना दिये फिरले आबाद रही हो 
भौर जिस जुर्मानेकी अंधिकसे अधिक संख्या पचास रुपये तक हो सकती है या उत्त 


कर के दुसंगुनी तक हो संकती है अर्थात्‌ इन दोनों में जो रकम बड़ी हो। | 
करकी वसूली, चुकोता, माफी और कर लमानेके 
ह सम्बन्धको अन्य बातें । 
(Collection, Composition, Exemption @ Other matters relating 
८०४१ to taxation ) 


१ 9 
mn > न] 


दुफा १५२ कूतने, वसूल करने और अन्य बातोंके लिये नियम. 
जहां तक 'कि इस ष नीचे लिखी बातोंकेलियेःहक्म कर दिया गया है उसके 
अतिरिक्त उनका प्रवन्ध ओर उनकी. कारवाई नियमोंके न की Bb | अर्थात्‌ 
( ए ) करोंका कृता जाना, (4४४०५६१०१६) जमा किया जाना (001०१०० 
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या चुकी ता किया जाना ( Composition ) और चुड़ीके कर के लिये 
चुङ्गीकी हदोंका निर्णय किया जाना। 

(बी) धोखा देकर टेक्स. न देने ( ४६७०० ) को रोकनेका प्रवन्ध । | 
(खी) वह प्रणाळी जिसके अनुसार करों की वापसीकी आज्ञा होंगी और 
वापसियां दी जायगी । ० 
(डी) उन नोटिलोंकी फीस जिनके द्वारा किसी करके दिला कोई रकमे 

मांगी जायें ( तछव की जायँ ) और कुर्कीके वारण्टो ( Warrants of 
| (४7७७४ ) के तामील किये जानेकी फीस । पडे 
(३) दर, उस ख़र्चका जो कुर्क किये हुये पशुओंकी खुराकके विषयमें छिया 
3 - जायगा | १4: डि | 
(एफ) करोंके सम्बन्धकी अन्य बातें जिनके विषयमे इस ऐक्टमें कोई हुक्म नहीं 
दिया गया है या जो हुक्म है वह काफी नहीं है और जिसके -ल्यि कि 
हुक्म किया जाना, प्रान्तीय सरकारकी रायमें, आवश्यक दे । 
व व्याख्या-> 
` प्राष्तीय सरकारने चुड़ीकों छोड्के अन्य करोंके कृत जाने और जमा किये जानेके नसूनेके 
लिय दफा १५३ और दफा १९६ के अनुसार बना दिये हें । प्रान्तीय सरकारकी आज्ञा है कि 
जहां तक सम्भव हो सब म्यूनिसिपलटियां इन्हीं नसूनेके नियमांको स्वीकार करले । 
'नीचे लिखे विषयों पर नसूनेके नियम (11०१९. 1०1९७) बना दिये. गये हैं+-- 
( १ ) इमारतों औरं आराजियों पर कर कृते जाने और जसा किये जानेके विषयसे। 
म्यूनिसिपळ भैन्युअळ पन्ने ३३५-३३६ ।. ges द 
` (२) तोला और पह्लेदारों पर कर कूते जाने और जमा किये जानेके चिपयमं । म्यूनि- 
सिपल सैन्युअल पच्ने ३३३-३३७1 . | हिल. 
(३ 3 शकर ( खांड) साफ करने वाला ( 9५९३1 refiners ) पर कर कृते 
विषयमें नियम म्थूनिसिपल मैन्युअछ पन्ने ३३७ स ३४० तक। 
( ४.) शकरंके व्यापारियों औरं शकरके साफ करने वाळा पर कर कृते ज्ञाने और जमा 
स किये जानेके विषयमें नियम । म्य़निसिपछ मेन्युअळ पन्ये ३४०-३४१ । | 
_ (५ ) कपड़ेके व्यापारियों पर कर कूतेने और जमा करंनेके विषयमे नियम । म्यूनि- ` 
सिपल भैन्युअळ पन्ने ३४२-३४३ । er 
( ६ ) तम्बाकू और आळू बोने बालों पर कर कूतनेके ` विषयमे । म्यू पैन्युअछ 
शः पन्ने ३७३-३७४ | | - व क 
( ७ ) गाड़ियों ( या पशुओं ) पर कर कूतने और जम्‌र, करनेके विषयमें । म्यूनिसिपळ: 
भन्युअळ पन्ने.३४४--३४५ । ल कन 00000 
____ ९ ८ 3 व्यापारो, व्यवसायों और कामा पर कर कूतने और वसूछ करनेके विषयमें (जोकि बडी 
. .. ___ स्यूनिसिपळटियाकेलिये ठीक होंगे) म्यूनिसिपर मन्युअळपन्ने ३४५ स३४७तक | 
र हर ी i - 
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( ६ ) ब्यापारों, न्यवसायो और कामो पर कर कूतने और वसूल करनेके विपयमे ( जो 
कि छोटी म्यूनिलिपळटियोके लिये ठीक होंगे ) स्‍्यूनिसिपल सेन्युअल पन्ने १ 


२३४ म्पूनिखिपछदीज़ एक्ट [ एक्ट न॑ ३` 
“msm ` 


से ३४९ तक । डी 
` (१०) हैसियत और जायदाद पर कर कूतने और जमा करनेके विपयमें। स्थूनिपिपछ 
९ सेन्युअळ पन्ना ३४९ । 
~ : ~ कूतने च 
( ११ ) पाख़ानों, पेझाबज़ानोके साफ करानेके कर के कूतने ओर जमा करनेके विपयमे 
हि." स्यून्तिसिपल सैन्युअछ पन्ना ३४९-३५० Ye 


( १२) प्रवेश करों ( 7018') के कूतने और जमा करनेके विषयमें । म्यूनिसिपळू . 
सेन्युअळ पन्ने ३५० से ३५१ । 
(१३) ( कानपूर की म्यूनिसिपळटी मे ) टर्मिनल टैक्स (Terminal (४5) के कते 
' झर जमा करने के विपय में । म्यूनिसिपळ सैम्युअळ के पन्ने ३५१ से ३५५ तक। 
(१४ ) ( कानपुर स्यूनिसिपछडी में ) टर्मिनल प्रवेश कर ( 1९1119) ६0] )के 
कूतने और जमा करने के विषय में म्यूनिसिपल सैन्युअळ पच्ने ३५६ से ३५७। 
` ( १५) नाज के व्यापारियों पर कर-कूतने और जमो करने के विषय से । म्यूनिलिपछ 
: सैन्युअळ पक्षा २५८ | - 
( १६) ईरें, खपडे और चूना बनाने वालों पर कर के कूतने और जसा करने के विषय में, 
म्यूनिसिपळ सैन्युअळ के पन्ने ३५८ से ३६० तक। 
(.१७ ) पानी पहुँचाने के विषय में । भ्यूनिसिपल मैन्युअळ के पन्ने ३६० से ३६५ तक 
( १८ ) निवाचन सं, निवांचकों तथा उस्मेद॒वारों की योग्यताओं के विषय में | म्यूनि- 
सिपल सैन्युअळ पन्ने ३६५ से ३६६। 
¬ दफा ३२७ के.+अनुंसार जो अधिकार कि प्रान्तीय सरकार को दिया गया है, उसको 
. _ बरतते हुये, प्रान्तीय सरकार ने अपना अधिकार कमिइनरों को सौंप दिया हे, कि वे दफा 
३३९ के अनुसार, ऐक्ट की दफा १५३ के ( ए ), ( बी, ) और ( सी ) छोजों के लिये नियम 
धनायं, जो उन ्यानिसिपलदियों पर लागू होंगे जोकि शहरकी स्यूनिसिपरटियां नहीं हैं. और . दफा 
_ २९९ के द्वारा इस बात की मंजूरी देने का अधिकार कि किसी ऐसे नियम के उल्लंधन के लिये 
झुमोने का दण्ड द्या जायया, जिसकी संख्वा ५००) रुपये तक हो सकती और यदि उल्लंघन . 
` ऐसा उल्लंघन हो जिसका लगातार होना साना जाता हो ( Continuing breach ) तो उपरोक्त 
दण्ड मिलने के उपरान्त, जितने दिन-अपराधी उक्त अपराध को करता जाय, तो प्रति दिन ५) रुपये 
खुमान के और बढ़ते जांयगे, भी कमिइनरों को सौंप दिया हे । ( देखिये विज्ञापन 00. 706 
= XT 118: म, तारीख २ अप्वेळ, तन १९१९ ) 
न € ~ ल्थि = 
« _ (डॉ) ओर (३ ) झोंजो के लिये प्रान्तीय सरकार ने जो नियम बनाये हैं, उनके ये 
` खये दुफा १७४ की ब्याख्या 185 | र | 


दफा १५४ जुंगीकी हदें नियत करनेका अधिकार 
१ ध्गड कोई छावनी का अधिकारी ( Contonment authority ) गवनेर अर्ग 


> 
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सन १९१६.६०] म्यूनिसिपछटी के कर | २३५ 


रळ और उनकी. कौंसिल की मंजूरी से, किली मिळी हुईं म्यूनिसिपलटी के सा यहद - 


निश्चय करके कि छावनी और म्यूनिसिपळटी के लिये छुंगी की एक ही इदे स्थापित 
की जायंः और चुंगो के द्वारा जो रकम जमा हो और उसका खर्चे, छारनी के कोष और 
म्यूनिर्सिपळटी के कोष में घांटःदिया जाय. तो चुड़ी की उन हों में, जो नियमके द्वारा 
नियत की जायं) छावनी और म्पूनिसिपएटी दोनों के क्षेत्र फलों का उतना भाग शामिल 
समझा जायया, जितना कि प्रान्तीय सरकार आदश्यक समझे | 
२ जो पछ अथवा माळ उक्त हदों के भीतर छाये जायं, उन पर चुड़्ी का कर जमा 

करने के.बोडे को वही अधिकार होंगे, और इस ऐक्ट फे वह हुक्म जो चुंगी के विषय में 
हृं उसी प्रकार लागू होंगे, मानों ऐसी इंद पूरी २ म्यूनिसिपळटी के ही भीवर ई । 

fa ET देनेसे 3 न ~ 

दफा १५५ चुंगीका कर देनेसे .बचनेके लिये दण्ड 

जो शड़ल कोई ऐसे माळ या. जानवर, जिन पर डुड्टीका कर छिया जाया करता 
हो, और जिनके विषय में चुड्टीका कर उनके प्रवेश होनेपर न तो दिया गया हो न पेश 
क्रिया गया हो, म्यूनिखिपळटी की इदों के भीतर छाये, या छाने की कोशिश करे, या 
उनको म्यूनिसिपछटी के भीतर छाने के लिये किली. को उत्साहित करे ( 500 ) 
उसको जुर्माने की सज़ा दी जायगी, जिलकी संख्या या तो चुड़ी की ऐसी ` रकम के 
दस गुने तक या ५०) रुपये तक हो सकती दै-और जिलकी संख्या ऐसी चुड्रीकी मालि- 
अत के डुगने खे कम. न. होगी: 0 

॒ व्याख्या--- हे 
इस. दफा मे अधिक से अधिक ज्ुमाने की रकृम, तथा कम से कम जुमोना जो किया जा 


- सकता है, दोनों की संख्या. बता दी गई है । जो चुंगी देना चाहिये थी उसके दस गुने तक जुमीनाः 


किया जा सकता है या, यदि यह दसगुनी रकृम ५०) रुपये से कम हो, तो. ५०) रुपये तक जु- 
मोना किया जा सकता है । कम से कम जो जुमोना किया जा.सकता है उस के लिये यह आज्ञा 
कि वह चुंगी की उस: रकृम से.जो. अदा की जाना. चाहिये थी ढुगने स कम: न हो |; 


इस दुफोके अनुसार अपराधी. वह शख्स होगा जो स्यूनिर्सिपलटी के भीतर कोई माळ या जान- 


` बर, बिना उसकी चुंगी अदा. किये छाता-है । इसलिये: जब कि. ६० बोरे शकर के एक शख्स ^ के 


नाम से आये, और एक दूसरे शस्स 13 ने जो. एक दळाळ था: उनको छुड़ाया, और ब्रिना जुंगी: अदा 
डय १-3 उनको स्यूनिसिपलटी.के भीतर ले गया-।. इस. दफा के अनुसार 3 अपर.धीं ठहराया: गया. 
भर उस, पर जुर्माना हुआ । हाईकोर्ट के सामने यह बहस. कीं गई कि 73 केवळ दलाल: या; शरः 

का एजेण्ट था, इसलिये 4. अपराधी ठहराया जाना. चाहिये । परन्तु हाईकोर्ट ने इस. बहस को 


दमा नहीं किया और तजवीज किय कि सजा उसी शख्स. की होना: चाहिये जो साळ: को; ब्रिना . - 
ग देये, म्यूनिसिपलटी के भीतर लाता हे ॥ देखियें बाबूराम. बनाम सरकार वहादुर: 16 A. Le: 


` 023546 1. 0, 848. : 


इगो के. दफ्तर में रेळ की बिल्टी पेश करदी, और.बिल्टी सें दी हुईं तोल के हिसाव से जुंगी अदा 


च्छ ~ ~ "३ - - द्यः द 
) याद्‌ स रेलवे कम्पनी को पताः चळा.कि बिष्टी.सें. तोळ कस दूजे थी, आर इस:पर. स्स .. 
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२३६ ` म्यूनिसिपछटीज़ एकट ` [ एक्ट नं० २ | 
शख्स ने चुंगा की शेष रकम, अथातः पूरी तौछ पर देना चाही, तो उस शख्स पर “धोखा दे कर चुगी अदा 
करन से बचने” (7४8510 ० 00/100६) ) का सुकृद्दमा चाया राया | हाईकोटे ने तजवीज 
किया कि ऐसी दशा में, कम तोल पर चुंगी अदा करना उसी हालत भ अपराध हो सकता है जद 
कि चंगी देने बाला यह जानता हो कि जो तो बिल्टी भ दुजे ढे चह गळत है, और यदि इस बात 
का सुबूत न्‌ हो कि वह शख्स यह बात ज़ानता था कि तोळ गाळत दजे है, तो वह अपराधी 
झहराया जा सकता । देखिये सरकार बहादुर बनाम कृपाराम ( 1882 ) A, ४९९. ७४. 231 


दफा १५६ चुकोता (Com position) 

१ किसी नियमके हुक्मॉके अधीन, कोई वोड विशेष रेजोर्यूशनके द्वारा, जिसका. 
समथन कमिश्नर ने किया दो यह आज्ञा दै सकता दै कि सब श्सों को, या किसी 

,शए़्स को, किसी कर के विषय में चुकोता करने की ( अथात किसी अवधिके लिये एक 

इकट्टी रकम दे कर मोमला करलेने की ) आज्ञा दी जाय । 

२ प्रत्येक रकम जो उपदफा (१) के अनुसार, किरी! कर का चुकोता करलेने: 
के कारण किली पर चाहिये हो, उस विधि से वसूल की जा सकेगी, जो छठे प्रकरण 
में बतायी गयी है। 


| व्याख्यान 
किसी कर का चुकौता करने में बोडे. को नीचे लिखे निययों पर ध्यान देना चाहिये: 

१ जो रेजोल्यूशन कि बोडे दफा १५६ के अनुसार पास करे, उसमे वह शख्स, या वह समुदायः 
स्पष्टकूप से. भंकित कर दिये जाना चाहिये, जिनको कि उस रेजोल्यूशन सं बताये हुये, किसी. टेक्स 
था टेकला के विषय से छुकाता करने की. आज्ञा दी: जाने को; हो |... 

२ बोडे उस अवधि को भी अकित कर देगा जिसमें कि चुकेता करने की आज्ञा दी गई हो; 
किन्छु सिवाय किसी विशेष कारणों के उपस्थित होने की. दद्या.सें, जिसकी संजूरी,कि सरकार ने दीहो 
ऐसी अवधि किसी दक्षा में एक वषे से अधिक न होगी । 


३ किसी समय पर बोडे, इसी प्रकार के रेजोल्यूशन के द्वारा, उचित कारण होने पर, उन शस्सः | 


या समुदायों को जिन पर कि इसका. असर पडे, जायज्‌ रूप से नोटिस देने के पश्चात चकोता करने 
की शाज्ञा को वापिस ले सकता है । 


1322 $ चुंगी' के टॅक्स का चुकोता, साधारणतः, उस कुछ, ( (37088 ) माळ के तख़मीने के आधार 
किया. जायगा. जो कि चुकाता करने वाला म्यूनिसिपळटी के. भीतर छाता हो । जो साळ चुकाता' 

' करने. चाला स्यूनिसिपळटी के बाहर सेजेगा इसके विषय में दापसी पाने का उसको अधिकार होगा! 

किन्तु किसी प्रद्रिद्ष तथा इजतदार ( प्रतिष्ठित), फुटकर: माळ बेचने, वाळे. व्यापारी से बोर्ड माल 

की खाझिस ( 2५6६ ) मात्रा के आधार पर चुकौता कर सकता है. अथात्‌ माळ की उस मात्रा का, . 

` जो वह वर्ष भर में स्यूनिसिपछटी के-भीतर लाय, और उस मात्रा. को. जो वह म्यूनिसिपळटी के बाहर 

वर्षे भर में भेजे अन्तर के आधार पर । परन्तु शते यह है कि वह इस बात की; प्रतिज्ञा कानून के. 
अनुसार लिख दे कि वह उसः माळ. के सम्बन्ध से, जो वह बाहर भेजेगा वापिसी न. मागे! ( विज्ञाएन 

No. 1906 1-6 मि तारील. ५ जुलाई सन. १९१६ दंश ) ` 
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डे सन १९१६ ३० ] म्यूनिसिपळटी के कर " " २३७ 


EL आ 
१५७ माफी ( Exemption ) । 
१ कोई बोर्ड, किली ऐसी.अवधि के लिये जो एक वर्ष से अधिक न हो, किसी ऐसे 


कर के या कर के किसी भाग के, अदा करने से, जो इस ऐक्ट के अनुसार छगाया गया 
दो, किसी ऐसे शरख को माफ कर सकता है, जो उस की राय में, गारीबी के कारण, 


` उसके अदा करने में अयोग्य हो, और जितनी बार बोडे आवश्यक समझे ऐसी माफी वह 


फिर दे सकता दै। ' | 
* २ बोर्ड, विशेष रेजोल्यूशन के द्वारा, जिसका समथन कमिश्नर ने किया दो, किसी 
शस को, या किसी ससुदाय को, या किसी जायदाद को, या किसी प्रकार की 


जायदाद्‌ को, किसी. ऐसे कर या कर के किसी भाग के अदा करने से माफ़ कर सकता , 


३ जो इस ऐकट के अनुसार लगाया गया हो । 

३ प्रान्तीय सरकार, हुक्म के द्वारा, किली शख्स को, या किसी समुदाय को, या 
किली जायदाद को, या किसी प्रकारकी जायदाद्को, किसी ऐसे कर या कर के किसी 
भाग के अदा करने से, माफू कर सकती दै, जो इस ऐक्ट के अनुसार लगाया गया द्दो। 

| व्याख्याल्ल्ट 

. उपदफा ( २ ) किसी कर की माफी के विषय से जो विशेष रेजोल्यूशन कोई बोडे पास करे, 
उसके समर्थन करने का अधिकार, शहरों की म्यूनिसिपर्लाटेयो के विषय भ॑ इस ऐक्ट के द्वारा, पहले 
प्रान्ताय सरकारको दिया गया था । प्रान्तीय सरकारने अपने इस अधिकार को, विज्ञापन \0. 908 
जा 504 £ ता० ६ महे सन ३९१८६ ०के अनुसार, कमिश्नरों को सेप दिया था। अतएव एभेण्डमेण्ट 
ऐक्ट नं० २ सन १९१९ इ० के द्वारा दफा १५७ की उपदफा ( २ ) में तरमीम कर दी गयी और 
सब मकार की स्यूनिसिपळटियो के ( चाहे वह शहरं की म्यूनिसिपलावियां हों या अन्य ) रेजोल्यूशन 
का समथन करनेका अधिकार कमिश्नरों को सौंप दिया गया है । te | 

- «वया कर के किसी भाग के” यह शद उपरोक्त दफा की तीनों उपदफाओं में जो रखे गये हैं, 
उनके द्वारा बोडे को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि चाहे. कोई कर पूरा माफ कर दे, या उसका 


- कोई भाग माफ करने के लिये, कर की दर घरा दे । 


` किसी किसी विशेष हाळतों में स्यूनिसिपलटी के करो के चसूर किये जानेकी मनाही कर देने 
के लिये भारत सरकार ने ऐक्ट ने० ११ सन १८८१ ई०( 4.०४ पे, 110£ 1881. An Act 
to give power to prohibit tho levy of Municipal taxes in certain र 
पास कर दिया है । उक्त ऐक्ट की दफा ३ के अनुसार, गवनेर जनरल और उनकी कौन्सिल 


लिखा नियम. बना दिया है£--- 


सब ऐसे शस जो कि केवर फौज की नौकरी करते हों, या शो किसी ऐसे विभाग के नोकर 
हो जो फौज स सम्बन्ध रखता हो, या जो फौज के पब्लिक ववसं विभाग क नौकर हो, आर के. 
ऐसे शख्स हो जो आमी डिसिपलिन और रेग्युलेशन ऐक्ट सन १८७९३० (Army र 
& ०४७३६०१ 4.०४ 1879 ) के अधीन हो. या इण्डियन आर्टिकल्स आव वार हा 
Articles ०! ४/87) के अधीन हो, आर जो फौजी ड्यूटी ( 0४१ .) के कास पर > 


भ्यानेसिपलदी 


यूनिसिपलटी की हद्दो के भीतर रहने पर बाध्य हो, -वह करों से माफ हागे! 
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२२८ म्यूनि.खपलधटीज़ एकट. [ ऐकट न० ३ 


- कर जिनके लगाये जानेसे उपरोक्त ऐक्ट के अनुसार 
माफी प्रदान की गयी है[ . 


१ चेतनों पर म्यानेसिपळ. टेक्स | । 
२ पेशो, व्यापारो व्यवसाये, ओहदों ( (01०९5 ) या. किसी नियुक्ति ( Appointment) | 
पर टेक्स । ` ह EE ॒ 
३ घोड़ो, खच्चरों या टट्ूटुओं पर, जो फौजी ड्यूटी के लिये रखे जाते हों। . 
४ उन. पशुओं तथा गाड़ियों: पर, जो कि फौजी ड्यूटी के छिये रखी जाती हों, या काम में कायी; 
लाती हों, म्थूनिसिपलडी के टोल ( प्रवेश कर ) जो सड़कों तथा. जळ-मागां पर लगते हैं.। 
( दालिये गवनेमेन्ट आच इण्डिया, होम डिपाटेमेन्ट \0.162ता० १८नवस्बर सन ८८१३); 
इसी प्रकार बाईंसिकळा और टरईसिकलों पर भी भारत. सरकार ने. कर माफ़ कर दिया है | 
€ ७. ७. 0. होम डिपाटेमेन्ट 7९०. 77 तारीखूः २ मई सन. १.९०७३० ), 


टो सरकारी जायदाद पर टेक्स--उक्त ऐक्ट ने० १४,. सन १८८१ की. दफा:३ के हॉ, 

( बी.) के द्वारा गवनेर जनरळ और उनकी: कौंसिळको- अधिकार है, कि लिखित _हुक्मके द्वारा पह 
आज्ञा दे दे, कि जो'कर सरकारी जायदाद पर भारत मंत्रीक्रे नाम बंधा हो वह न लिया जाय, व्र 
उक्त ऐक्टकी दुफा. ५ के अनुसार नियुक्त किया हुआ अफसर, जितना टेक्स निंड्चिय करदे, सरक्रारकी: 
जायदाद पर केवळ उतना ही छिया जाय |: इस कॉज ( बी ) के हुकमके सम्बन्धमें गवनेमेंट आवूः 
वानी एक आइरके द्वारा यह आज्ञा भी दी गईं हे कि उक्त झॉज केवल ऐसी. जाग्रदादके लिये 
रखा गया है. जिस पर कि, टेक्स कूतनेके. साधारण उसूछोंसे, रेक्सका ठीक २ कृताः जाना सम्भव न; 
हो! दा उन सरकारी जायदादों जिनके विषयमे ऐसी कोई विज्येष हालत न हो.। ( उदाहरणके छिये' 
शत कोई रहनेका धरं सरकारी जायदाद हो, और उस पर कर कूता जायः) जो रकृमः करकः कृती 
a यां जोर स्वीकार करकी जाय, या यदि वह रकृम. वाजब्री टेक्ससे अधिक' जान पड़े तो; 
पे tS आ अनुसार उसके विरुद्ध कारेवाडे 'की/जाना चाहिये, ओर सन १८८१ ६० 
० ४ तक मास काम न छेना, चाहिये ।.( देखिये म्यूनिसिपछ मैन्युअळ पञ्चा ४९०-४९१) 


2 


रेळे कम्पनियों पर उेक्स-देखिये दफा: १२८ की. व्याख्या | 
र जा रियासतोके नरेशोंके विषयमें भारत सरकारकी आज्ञा है कि जब वे पहाड़ पर याः 
` द अपने सुख या आरामके छिये आयें तो, म्यूनिसिंपळटीके महसूछों ( 2/९१ ) 
तम कक को कोई माफी न होगी । पर डे जव थे अजी राज्य राजकीय: कामकाजके 
गंवनेर की ये तो आर हीन आभमायसे आयें, या जब चाइसराय या. कोई मसीडेन्सीका 
उनको बुळाये तो म्यूनिसिपळ्टाके करोंसे उनको माफी दी जायगी. ` ` .. 
( आरत सरकारका आडेर ने० ४२०१, तारीख ४ फरवरी सन १८ ९०,६०) | 
२ ह काम क्य जानेके ल्यि. जो. माळ. स्यूनिसिपछर्टामं लाया जाय उनकी करले 
दशिव :म्यूनिसिपळ. एकाऊँट कोड. ( Municipal Account Code) | | 
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दन १०१६ ई० ] म्यूनिसिपळटी के कर २३९ 


दफा १५८ . ज़िम्मेदारी प्रगट करनका कतेव्यं 


१ बोर्ड, लिखित हुक्म ( Communication ) छे ~ 
; देने की द्वारा, म्यूनिसिप कि 
निवासी को ऐसी इत्तद्धा ( रचना ) देने का हिदायत कर सकता हे ज ली 


जातों के निणय करने के लिये आवश्यक होंः--- 


( ए ) उक्त निघालो, इस ऐक्टके अनुसार लगाये हये किले दे 

का ज़िम्मेदार है कि नही । क 
(बी ) कर की उस पर कितनी रकृम कूती जाना चाहिये । 

(सी ) डस इमारत या आराज़ीं का वार्षिक मूल्य जिसमें वह 
` उस इमारत या आराज़ी के मालिक का नाम और पता | याची मोर 
९ यदि कोई निवासी जिलको सूचना देने की इस प्रकार हिदायतकी जाय सूचना 
न दे, या ऐसी सूचना दे जो गळत दो, तो अपराध के सावित हो जाने पर, उसको 
जुमने का दण्ड दिया जा सकता है, जिसकी संख्या १००) रुपये तक दो सकती दै। 


दफा १५९ पता लगानेका अधिकार 


उन शर्तों और चन्धेजों के अधीन जा. दफा २८७ की -उपद्‌ का र: 
हैं, बोडे के चेयरमैन और एक्ज़िक्यूटिव अफसर को, और यदि किसी द i 


. के द्वारा जो इख विषय में हो, अधिकार दिया जाय, तो बोड के किसी दूसरे मेम्बर, 


अफूलर, या कमचारी को, अधिकार होगा कि मालियत निणय करने के अभिप्राय सें, 
किली इमारत में प्रवेश करे, उसका सुआइना करे और नापे, या ' किसी ऐसे अस्तबळ, . 
या गाड़ी खाने या अन्य स्थानमें प्रवेश करके सुआइना. करे जिसके विषय में इस वातका 
विश्वास करने का कारण दो कि उसमें कोई ऐसी गाड़ी या पञ्च है, जिस पर इस ऐक्ट 
के अनुसार कर लिया जा सकता है। . ..: , 


टैक्स लगाये जानेके विरुद्ध अपीळें 


( Appeals against taxation 9 


' गे १६० कर लगाये जानेके सम्बन्धमें अपील 


_ ९ किसी.ऐसे कर की दशामें, जो इमारतों या आराज़ियों या दोनों कें वार्षिक मूल्य - 
द कृता गया दो, किसी ऐसे हुक्म के विरुद्ध अपील, जो दफा १४३ की उप दफा ( ३) 
जा ब किया गया हो, और किसी अन्य कर की दशा में; कर की कूत ( 455९55 
डेट दी. छ ९ डे. या कर की कूत में किसी पारिवतैन के दिरुद्ध अपीळ, जिला मजि- 
कार ने की जा सकती है, या अन्य किसी ऐसे अफुसर को जिसको कि. मान्तीय सरः 

' इस विषय में अधिकार दिया दो | मं 
` परन्तु शते यह है कि जब ज़िला मजिस्ट्रेट, या पूवकथित अन्यू>अफूलर, बोर्ड ` 


की मेम्बर हो, तो अपीळ कमिश्नर को की जायगी । 
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२४० भ्यूनिसिपळेंटीज एक्ट ` 1 [ एक्ट नै २ 
,व्याख्या--< | | ' गुळ 
पढ उसी दशामें हो सकती है जब पहले दफा १४३ या दफा ३४७ के अनुसार, बोडके सामने 
कदा की गई हो उक्त दे भुसार ल उज्ञवारी की जाय और दफा ३६० के अलारं जे 
अपीळं को जाय, वह केवळ पुक बार॑ कंर कें कते जॉनेके निरु, पा कर क कंत ( तशखीस ) के 
विरुद्ध या वार्षिक मूल्यकी रकम जो कूती गई हों उसके विरुद्ध की जासकती है प्रत्येक किस्त 
तळव किये जञाने पर ऐसी उज्भदारी या पसी अपील नहीं की जा सकती । ' 89058 | 
दफा १६१ मियाद और तलब किये हुये कर कां पहलेसे जमा 
'केरदिया जाना | 
कोई ऐखी अपीळ नहीं सुनी जायगी जब तक किः-- म क 
. ( ए) ( किसी ऐसे कर की दशा में जो इमारतों या आराज़िंय या दोनों के 
ge वार्षिक मूढ्य पर कूंता गया हो ) वह, हुक्म को सूचना प्राप्त होने की 
| तारीख़ से, तीस दिन के भीतर ९ डन दोनों को छोड़ के जा उसकी 
नकल प्राप्त करने के लिये आवश्यक हों ) न की जाय, और किसी अन्य | 
करं की दशा में, कर के कृते जाने के, या कूत ( तशख़ील ) में परिव- 
चतन किये जाने के नोटिस कें मिलने की तारीख़ से तीस दिन के 
भीतर न की जाय | या उस दशा में जब कि कोई .नोटिस न दिया 
गया हो, तो यदि अपील उस तारीख के तील दिन के भीतर न की: 
जाय. जिस तारीख़ःपर कि कर की कूत ( तशख़ीस ) के अनुसार, 
'-या कूत में जो-परिवतन किया गया दो, उसके अनुसार, सब से पदहले 
.. कोई रकृम मानी जाय । अं | 
.(ची ) अप्लीलाण्द ( अर्थात्‌ अपील करने वाले ने यह रकृम जो उससे मांगी. 
गई हो, म्यूनिसिपळटी के दफ्तर में जमा न कर दी दो। . ' ' 
` व्याख्या-- 
अपील की जानेके लिये दो शाते हैं अथात्‌ एक तो अपील ३० दिनके भीतर की जाना चाहिये 
और दूसरे कर की वह रकृम जो अपीछ करने वाळे पर छगग़ाईं गईं हो, अपील करनेसे पहले स्यूवि 
सिपलटीके दफतरमें. जमा कर दी जाय। * वेर य 
--अपीछ करनेके लिये जो ३० दिनकी मियाद दौ गई है, वह उस दिनसे गिनी जायगी 
जिस दिन कि हुक्म उस दास्सके पास पहुंचा हो जिस पर कि कर कूता गया हो; या जिस दिन > 
नोटिस ऐसे शख्सके पास पहुंचा हो या, यदि कोडे नोटिस न दिया गया हो, तो यह स 
कि.कर कृते जानेकी सूचना एसे शख्सको उस दिन, हुईं जिस दिन कि उससे पहली बार. ८% माच 
गया हो । अतएव इसी दिनसे ३० दिनकी मियाद मिलेगी । स | 
दफा १६२ हाईकोर्टको फैसलेके लिये, कोई मामला भेजा जान 
हे (Reference ) जे र जन वी 
`: १ यदि दफा. १६० के अनुसार किसी अपील के सुने जाते हुए, कोई मरना क 
ज़िम्मेदारी के सम्बन्ध में, यां कूत ( तशख़ीस ) के उसूळ.के सम्बन्ध में उपस्थित 
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` _ क विषय में कि उस अफूंसर को जो अपील सुने, कोई उचित ( : 
नासा अफूसर; या तो स्वयं अपनी इच्छाले, स शख्स न व 
का कि डस मामले खे वास्ता द्दाः एक ब्रत्तान्त सुकृद्दमे की घटनाओं (र्ड) का - 
और उस विषय का जिस पर कि शंका हो, लिख के, उक्त मामले के सम्बन्ध-में अपनी 
राय के सहित, हाईकोटे को फेसले के लिये भेज सकता है । | 
२ उपदफा ( १ ) के अचुसार जब कोई मामंछा दाईकोटे को फैसलेके लिये भेजा 
जाय, तो सकदमे में, इस प्रकार फसले के लिये भेजे जाने के बाद की कारवाइयां, जहाँ 
तक कि सम्भव दो, उन नियमोंके अतुसारकी जायंगी, जो ज़ाबता दीवानी सन १९०८३० 
( Givil Procedure (०006 .1908 ) के पहले शिड्यूछ के आडर (Order 46) ४६ में, 
हाईकोटे को किसी मामले को फैसले के लिये भेज जाने के सम्बन्ध में, दिये हुये हैं 1 
* या मुकदमे की बाद को कारंवाइयां, किसी ऐसे दूसरे नियमों के अनुसार की जायंगी, 
` जो कि हाईको् ने उक्त कोड ( 0०५९ ) की दफा १२२ के अनुसार बनाये हों । 
| व्याख्या--. | | 
हाईकोटेको फेसलेके लिये कोई मामछा .भेजनेके पश्चात्‌ जो सुकद्दमेकी कारंचाईयां आउर 
` ४६, जावतादीवानी, ऐक्ट ने० ५, सन १९०८ इ के अनुसार की जाती है वह संक्षेपमें यह हेः-- 
अदालत चाहे कारेवाइको सुल्तबी करदे, या उसके उपरान्त भी सुकृइसेकी कारंवाईको 
,जारी रखे, और इस दशाम, डिक्री या हुक्म इस शेके साथ दे सकती है कि डिक्की या हुक्म हाई- 
कोटेके फेसले पर निर्भर होगा । परन्तु जब तक कि हाईकोटेके फेसलेकी नकूळ न आ जाय, तब तक 
डिक या हुक्म इजराय न किया जायगा । यदि फरीकृ हाईकोटेके सामने उपस्थित हो तो उनकी . 
बात सुननेके पश्चात हाईकोटे फैसला दे देगा और: उसकी नकृळ अदाळतके पास भेज देगा । और 
. एसी अदालत हाईकोटेके फेसलेके अनुसार सुकृहमेको तय कर . देगी । हाईकोटेको' अधिकार होगा कि. . 
सुकृइमेको तरमीम के लिये लोटादे या उस डिक्री या हुक्ममें जो कि उस सुकृददमेमें उस अदालतने' 
दिया दो जिसने कि उसको हाईकोर्ट भेजा है, कोई परिवतेन करदे, या उसको रद्‌ करदे । 
“-जावता दीवानी की दंफा १२२ इस प्रकार हैः--- न्य क 
सब हाइकोदे जो इंडियन हाइकोरेस एक्ट सन.१८६१ ६० के अनुसार स्थापित किये गये हों _ 
और पज्ञाव और .छोअर बरमा के चीफ कोटे समय समय पर स्वंयं अपनी कारेवाइयो के जावते 
( 70०७०७ ) के .छिये तथा उन दीवानी की अदालतों की कारवाइयों के जाबते के 
छिये.जो कि हाईकोटे की निगरानी में हो, पहले प्रकाशित करके ( -0 £107 127970प Publi 
a ) नियम बना सकते हे और ऐसे नियमों के 'द्वारा उन सब नियमों -को या उन से से: 
नियम को जो कि पहले शिड्यूळ म॑ दिये गये हैं रद करं सकते हैं या उन. में परिवर्तन. - 
"र सकते हैं या कोई और नियम बढ़ां सकते हैं? ., + ४ - -.. 7. : | 
जा. {ईले उपदफा कें अनुसार केवळ उसी दशा में मोसळा हाह कोटे. को फैसले के -लिये जा जे 
के देने दै जब कि मदन यह उपस्थित हो कि कोई शस कानून के डों के अनुसार किसी कर * 
' ७. की जिस्मेदार ठहराया जा सकता है कि नहीं ? या जबं कर की कूत के उसूल: के विषय-सें- 
ह 5 हस उत्पन्न हो । परन्तु कूते हुए कर. की रकस के ज्याद्रा या कम. होने कें. विषय-में कोई: “ 
ल हाइकोरे को नहीं भेजा. जा सकता | . ; 2 RRS 7070 7 
(PR 
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कर ` ` _.. म्यूनिखिपकटीज़ एक्ट [पकट मं, 


दफा १६३ ख़चो र ब 
- . १ प्रत्येक अपील में, खर्चे के विषय में हुक्म देना, उस अफसर की इच्छा पर र 
होगा जो अपील को फैसळ करेगा । 
२ जो खचा इस दफा के अजाया को दिलाया जाय उसको बोडे उस विधि 
ले वसूल कर सकेगा जो छठे प्रकरण में नियमित है | 


[ बोड, कोई ऐसा खर्चा जो किसी अपीलाण्ट को दिलाया जाय, उसके दा 

से जाने के डम के मिळे के दस दिनके भीतर, अदा न करे, तो दद अफसर तन 

____ कि ख़चों दिलाया हो, उन शख्लो को जिनके कृब्श में कि म्यूनिसिपळटी के कोष की 

` बाको हो, उक्त खर्चे को अदा करने की आज्ञा दे सकता है । र 
दफा १६४ दीवानी और फौजदारीकी अदाळतोंको कर के - मामलों 
` ` के सुननेका अधिकार न होगा 

`: १ लिवाय उस विधि के जिसका हुक्म इस ऐक्ट में दै, और खिवाय उस अधिकारी 

के जिसको इस ऐक्ट के द्वारा अधिकार है, किसी अन्य विधि से, या किसी अन्य अधि. 

_  कारीकी ओर से, कोई उज किसी मालियतके - निश्चय किये. जानेके विषयमें या करके 
` कूते जाने के विषय में. न किया जायगा | न कोई उज सिवाय उक्त विभिके, और उक्त. 

. अधिकारी के द्वारा, इस विषय में किया जायगा कि किली शरू की ऐसी. ज़िम्मेदारी 

. है कि नहीं कि उस पर कर कूता जाय, या. कर लगाया जाय । 

२ हाकिम अपील का हुक्म किली ऐसे हुक्म के समथन, या रद, या तरमीम किये 
जाने के विषय में, जो मालियत निश्चय किये जाने :या कर की कूत ( तशख़ीस) के 
विषय में हो, या ऐसी ज़िम्मेदारी के विषय में हो, जिस के कारण कर कूता जाय, या 
कर छगाया जाय, अन्तिम ( 7०2! ) होगा । परन्तु शते यह है कि हाकिम अपीह के 
लिये जायज़ दोगा कि द्रख्वास्त पर या अपनी इच्छासे, किसी ऐसे हुक्म की जो उसने 
अपीछ में दिया हो, एक ऐसे दूसरे . हुक्म के द्वारा नज़रखानी करे ( ऐभांभा)) 
जो दूसरा हुक्म कि उसके प्रथम हुक्म की तारीख खे तीन मास के भीतर दिया जाय! 

न FR . व्योख्या-- ही, 
. _ इस दुफाके द्वारा करों के सम्बन्ध में सब प्रकार के हुक्म जो अपील सुनंने वाळा हात 

. दे अन्तिम माने गये हैं । किसी मकान या आराजी की मालियत जो हाकिम अपील निश्‍चय क 
दे, या कर की रंकम या कर देने की जिम्मेदारी आदि के विषय में जो हुक्म वह दे वह अलिम _ 
होगा | परन्तु ऐसा कोडे हुक्म उसी दृशा में अन्तिम माना जा सकता है और उसी दशा. में अदा 
दीवानी को उस हुक्म में हस्तक्षेप करने का अधिकार न होगा, जब कि हुक्म कानून की हं 
के अनुसार दिया गया हो अन्यथा नहीं स्पुनिसिपलटीज घेक्ट के अनुसार अन्तिम माने इये ह. 

- में किस दशा में अदालत दीवानी को हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है इस दि 

ह न्य फैसले इलाहांबांद हादेकोटे के हो चुके हैं (देखिये दफा १४ की व्याल्या) । बल | 
हाइकोरे का एक प्रत्यक्ष फेसला इस उसूछ पर हो चुका है जिस में यष्ट तजवीज हुआ कि जय. 
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हत १९१६ ई० ] . म्यूनिसिपळ्टी के कर॒_ कक 
|. I _ 


के विपरीत कोई कारवाई की र 
म्यनिसिपळ संस्था ने कानून “बे | रिबाई की हो तो अदाळत दीवानी को अधिकार 
क्कि कर कृते जाने के विषय सें यह निश्‍चय कर दे कि चह कानून के विरुद्ध कृता गया है। ५ के 
दभि हुसैन बनाम पटना म्यूनिसिषलटी 17 0. 1, त, 131515 1. 0. 548. 

दी, है. स्ट्रेची बनास म्यनिसिपल बोडे कानपुर, 1899 ^ NM. अ. 97 वाळे मामले मे 


„ जो म्यूनिसिपळटीज ऐक्ट नं» १५ सन १८८३ के अनुसार दायर हुआ था सुदर भे प्रार्थना दी थी 


हि सुदाजलेह स्थृनिसिपलदी के नाम हुक्म इस्तनाई (11 707६07 ) निकाला जाय डि 
बह सुइ से कर वसूळ न करे। हाईकोटे ने तजवीज किया कि जिस रेजोल्यूशन के द्वारा म्यूनि- 
सिपलटी ने उक्त कर सुददददे पर लगाया था चहं नाजायज्‌ था । अतएव हाईकोर्ट ने मुद्दह की प्रार्थना 
स्वीकार की और म्यूनिसिपळटी के नाम हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया कि वह मसुदे से कर बसू 
न करे | हुक्म इम्तनाई की प्राथेना के विषय में हाईकोर्ट ने तजदीज में लिखा: --- ली 
४ रेस्पाण्डेण्ट ( अर्थात कानपूर स्यूनिसिपलछटी ) की ओर से बहस की जाती है कि'इस 
अदालत को हुक्म इम्तनाइँ की आर्थना स्वीकार करने का अधिकार नहीं है और मोरन बनाम चेयर- 


मैन मोतीहारी म्यूज़िसिपलटी, 1. 14. 1. 17-08]. 329 की नजीर इस बहस के समर्थन के 


छिये पेश की जाती है । यह ठीक है कि इस सुकृइमे को फैसळ करने वाळे योग्य जजों की यह 
राय थी कि संगठित संस्थाओं को उन के कर्तव्यों का पाउन कराने कॅ किये मजवूर करने का 
अश्तियार और उन को पुसे किसी काम के करने से रोक देने का अल्तियार जो उन को अधिकारों 
की सीमा के भीतर न हो हाईकोर्ट को केवळ उसी दुशा में दिया गया है जब कि वह प्रेसिडेंसी 
की राजधानियों के इब्तदाई सुकृहमे सुनने के अपने अधिकार ( Original Jurisdection ) 
को बरत रहा हो । सुफस्सिळ की स्यूनिसिपछटियों के. विषय. में हाहेकोटे को ऐसा आधिकार 


_ नहीं दिया गया है । ऐसा जान पड़ता है. कि इस प्रकार की राय देते समय योग्य जजों का ध्यान 


स्पेसिफिक रिळीफ एक्ट ( Specific Releaf Act 9 के आठवें प्रकरण की ओर गया... ... . 


_.किन्तु उस प्रकरण के हुक्मों पर विचार करने से यह बात स्पष्टतः प्रगट हो जायगी के जिन 


इक्मो का उक्त प्रकरण में उल्लेख है वह ऐसे हुक्म हैं जो दरख्वास्तों ( 3111105101 ) पर 


- दिये जायं । उस प्रकरण केः हुक्म नम्बरी दावा (5016 ) की डिकरियो पर. लागू नहीं हैं. .... , 


इस प्रकरण सें कोई ऐसा हुक्म नहीं है जिस के द्वारा अदालतों को. हुक्म इम्तनाई जारी करने की . 


` ` सनाही की गई हो म्यूनिसिपळटियो के नाम इस अदालत ने हुक्म इम्तनाई जारी भी किये हैं जैसे 


t 


` ऐफा १६५ बचतें 


; 
| 
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गगानारायण बनाम कानपुर म्यूनिसिपलटी के सुकृदमे में ( देखिये 1. 1,. 0. 19 61, 818 ) 
लिये हम नीचे की अदाळत की डिकरी में इस तरह तरमीम करते हैं कि सुद्दाअलेह बोडं के 
>" हुक्स इम्तनाईं जारी किया जाय कि वह मुद्दई से २५ अगस्त सन ५८८७ ३० के रेजोल्यूशन 
* आधार: पर ( अथोत वह' रेजोल्यूशन जिस को हाईकोटं ने नाजायज ठहराया था) कर 
वसर न न करे । ?? र प 4 

कोई इस नजीर स भी उस उलू का समर्थन होता है कि यद्यपि म्यूनिसिपलटीज्‌ पेक के द्वारा 
कोई म साना गया हो तथापि यदि ऐसा हुक्म कानून की किसी आज्ञा के विरुद्ध हो तो 
रत दोवानी मं ऐसे हुक्म के विरुद्ध दावा दायर किया जा सकता है | सड 


' कोई कृते इये कर की सूची,या अन्य सूची या नोटिस, या षिल (11) या अन्य पेखा 


"२४४ 9 ” म्यूनिसिंपळटीज़ एक्ट ` [एक्टनं 
- “oo 0 
. काग़ज़ जिसमें किली कर, खच (017०), या किराया यां गान अथवा फीस, 
में किसी शख्स या-जायदाद्‌, या चीज़, या दाळत (Cireuristancey का वणे 
या जिसकी, ऐसा कोई वर्णन करने की, मस्शा दो, केवळ किसी ऐसी गळती के तष 
जो उस शख्स के नाम, या निवास स्थान ( सकूनत'), के काम काज करने के i 
या पेशे में हो, या जायदाद या चीज़, या हाळत के वर्णन में दो, या केवळ किसी हि” 
पढ़ी की गळती के कारण, या किसी नियमित विधि में कोई दीष दोनेके कारण है 
यज़ न होया या न होगी । केवळ इतना ही काफी दोगा कि शख्स, या सवदा 
'प्वीज, या हाळत का वणन इतना कर दिया जाय जो उसकी पहचान करने के ` लि 
काफी दो, और यह ज़रूरी न होगा कि ऐसी जायदाद के मालिक या 'काविज का नागन 
दर्ज किया जाय जिस जायदाद की किली कर के विषय में ज़िम्मेदारी हो र 
डे अ . द्याख्या-- 
कानून में प्रत्येक काम और कारंचाई के किये जाने की विधि का पूरा २ व्योरा देतो दिया 
जाता है, परन्तु यह आशा करना कि किसी नियमित विधि के व्योरे के अनुसार सारे .काम तथा 
` कारेवाइंयां पूरी हो जाये «निष्फळ होंगी । छोटी २ गळतियां और दोष रह जाना सामान्य बात है। 
अतएव कानून मे किसी विधि का व्योरा देने के पश्चात्‌ आयः एक दफा “ बचत” की जोड ही 
' जाती है, जिसके द्वारा यह आज्ञा दे दी जाती है कि किसी विधि के व्योरे के नियमित किये - 
का उददेश केवळ इतचा ही होता है कि काम और कारेवाइयों के करने से उस विधि का यथा सम्प 
अनुसरण किया जाय, परन्तु यादि किसी वात में नियामत विधि का अक्षरशः पालन न किया. गंया 
rs i या दोष ऐसा हो जिसका कोई विशेष प्रभाव न हो, या जिसके कारण 
.या कारेचाईं नाजायज न हो नी i र Fs शा 220 र 
`'जो सूचियों, नोटिस, विछ इत्यादि बनाये थे ज त्क इ दस र Mp 
` कि किसी शल्स का निवास स्थान ठीक दजे ह म 
रउतियों के कारण कोई द या उसका पेशा राळत दुजे हो जाय, तो ऐसी २ 
` इतनी ही है कि जिस शख्स, जायदाद न सत्य नन दिय बाय करे 
` „ पहिचान उस वणेन के हारा की जा क > हू 
, _ भ्यूनिसिपलदीजु एक्ट में, इस दुफा के “बचतों” व्ही ः र 
जैसे दालिये दफा 1१३, १७५, डर राहि व्र DR कमक म्य ण ग्द 
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ना ६६०] रकृमों का वसूल. किया जाना र 
_- तप्रकरण६ .  .. 
म्यूनिसिपलटी के मतालबों, अर्थात तलबकी हुई 
'रक्कमोका वसूल किया जाना। ' 


( Recovery of Certain Municipal Claims ) 
THO THE 


दफा १६६ बिलकां पेश किया जाना 


१ ज्योंही कोई शर्स-- । > 
( प ) किली कर के हिखाबर्मे जो कर कि जुंगी, प्रवेशकर (701! ) या ऐसा 
ही कोई अन्य कर न हो. जिसकी अदायगी कि मांगे जाने पर तुरन्त 
` करना पड़ती है कोई रकृम देनेका ज़िम्मेदार हो जाय । या 


"कळ 


झा”. : वी ) किली ऐसी रक॒मके अदा करनेका ज़िम्मेदार दो जाय जिसकी देनदारी 


दफा १६६ के काज ( सी), या दफा २२९, या दफा २३० के अनुसार, 
पानी पहुँचाने या देने ( 8११ ०! ४६९7 ) के विषय में होती हो, 
या म्यूनिसिपळटीकी किसी अन्य सेवा या काम के विषय में जिसकी 
- देनंदारी हो1 या | 
(सी) किसी अन्य ऐसी रकृमके अदा करनेका ज़िम्मेदार हो जाय, जो इस 
` पेक्टके द्वारा या किसी नियमकें द्वारा, उस विधि से वसूळ किये जाने 
के योग्य ठहरा दी गईं हो जो कि इस प्रकरणमें नियमित है। 
: तो सुविधा के साथ जितना शीघ्र दोसके, बोडेको चाहिये कि एक. बिळ उस 
शख्सके पाख भेज़के पेश कराये जे! इस प्रकार रुपया अदा करनेका ज़िम्मेदार हो । 
२ सिवाय उस दशाके जब कि नियमके द्वारा, किसी अन्य प्रकारका हुक्म दिया 


. गया हो, कोई शख्स उस अवधिके आरम्भ होने पर, जिसके विषयमें भत्येक कर या 


छैसन्सकी फीस अदाकी जानेको हो, उक्त कर, य़ा लेसन्सकी. फीस, अदा करनेका 
ज़िम्मेदार समझा जायगा। _ - 
| व्याख्या-- 
, . उन रकृर्मो के लिये जो.म्यूनिसिपलटी इस विधि के अनुसारः वसूल कर सकती है जो इस 
अकरण भे नियमित है देखिये दफाएँ. १५६, १६३; १९३, २१२, २१५, २३६, २६०, २६१; 
३६५, २७०, २७५, २९२, २९३, ३०७, ३०८ ओर ३१२ । म 
--रुपया चसूल करने की जो विधि प्रकरण ६ में बताई गई है, उस के द्वारा, करों के अतिरिक्त 


ह रकृमें भी, जो म्यूनिसिपळरी की किसी पर चाहिये हों, वसूल की जा सकती हं । जैसे, 


कोदे म्यूनिसिपलटी किसी शख्स को किसी निजी गळी में खरज्ञा छग॒वाने का हुक्म दफा २१२ 


.. के भुसार दे, और वह शरस हुक्म का पालन न करे; तो म्यूनिसिपळ्टी स्वयं उस काम को करके . 


जो रुपया खुच हों, उसको प्रकरण ६ सें बताई हुईं विधि से वसूल कर सकती 
हैँ 


ना 
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उप दफा ( २ ) के अनुसार कर पेशगी वसूळ किये जाने का हुक्म है । 
दफा १६७ बिलमें क्या कया लिखा जाना चाहिये 


प्रत्येक बिळमें नीचे लिखी बाते अंकित की जायंगीः-- 
( ए) वह अवघि जिसके लिये, और वद जायदाद, पेशा या काम, हाळत या 
चीज़ जिसके विषयमें कि कर मांगा जाता है, और : 
(बो) कर अदा न करने की दशामें जो ज़िम्मेदारी होगी, या जो दंड दिया 
क जायगा । र ; < 
(सी ) वह मियाद ( अवधि ) यदि कोई मियाद्‌ इस विषयमें दी गई हो, 
जिसके भीतर कि अपीळ की जा सकती है; जिसके लिये दफा १६१ 
में हुक्म है। । > 
दफा १६८ मांगका नोटिस | | 
* यदि वह रकम, जिखके विषयमे उपरोक्त विधिके अछुसार बिल पेश किया जाय, | 
म्यूनिसिपळटीके दफतरमें, या ऐसे शरुखको, जिसको रेग्युळेशनके द्वारा ऐसी रकमे छेने 
, का अधिकार दिया गया हो, बिळके पेश किये जानेखे पन्द्रह दिनके भीतर, न अदां की 
' : जाय, तो बोर्ड उस शख्स पर जो उक्त रकृमके अदा करनेका ज़िम्मेदार हो, शिड्यूल 
न० ४ में दिखाये हुये फार्मके अनुसार, या:उसी कारके किसी अन्य नकृशेके अनुसार, 


मांग.( मताळवे ) का एक नोटिस तामीळ करा सकता है। 
दफा १६९ वारण्टका जारी किया जाना | न 
. ` १ यदि वह शख्स जो उक्त रकृमके अदा करनेका ज़िम्मेदार हो, मांगके उक्त नोटिस! 
घे तामीळ दो जानेले पन्द्रह दिनके भीतर-- ji : - 
(ष) या तो वह रकृमअंदा न करे जिसकी मांग नोटिसमें की गई है। या 
(बी) इस बातका कोई ऐसा कारण न दे सके कि उसको क्यों बह रकम अंदा 
. _ ; _ नहीं करना चाहिये, जो कारण कि बोडके, या उस अफूसरके जिसको 
| ne दि oi नियत किया हो, मा 
अफूसर हो तो एक्जक्यूटिव अफूसरके, निकट भः 
र्य जैसी दशा हो, संतोषमंद हो। * क | 
क सकत रेन हल उ खर्चे के सहित जो वसूली में पड़े, ऐसे वारण्ड के दारा 
ह जार कराये ली मा 
भौर नीछाम से वसूल की जा सकती है, ह जायदाद (जंगम) मा १ 
च प्रत्येक चारण्ट पर.जो इस दफा के अनुस | री चल बोड वयरमन ® 
द र जार जारी किया जाय बोड के चया 
अ क अफुलर के, जिसको बोड के अपने अधिकार रेग्युलेशन के द्वारा, सोप दिये. 
हा--या पकमिक्दुटिव अफुलर के ( अगर कोई ऐसा अफूलर दो ) हस्ताक्षर होंगे। , | 
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कन १९१६ ३०] रकृमों का वसूळ किया जाना २४७ 
a Mmm ० मनी 
व्याख्या-- 


यदि कोई बोर्ड कोडे वारण्ट कानून के विरूद्ध और चेजा तौर पर, किसी पनामा जग 

तो ऐसा शख्स ऐसे बोड के खिलाफ क्या कारेबाई कर सकता है? यह प्रइन हाईकोर्ट के व्य 

सिपल रोडे संसूरी बनाम एच० बी० गुड्ञाळ, 1 4. 1, 7. 155. चाडे मामले में उपस्थिति 
हुआ । स्यूनिसिपलटी का कुछ रुपया, किसी कर के सम्बन्ध में गुड्आल पर चाहिये था। 
है दह ( 01०7०० ) कोई के नाम शेत दिया। उक के शा बा. के पा युइमाळ 

सिपलटी मांगती थी अदा नहीं हो सकता था। स्यूनिसिपलटी ने चैक स्वीकार कर (छिया 
और बाकी मतालिबा गुड्आल पर कायम रखा । गुड्ञाळ ने म्यूनिसिपलटी को पत्र. लिखा कि यदि 
बोई चैक रख लेगा जो हम यह सांनेंगे कि म्यूनिसिपळटी ने उसके द्वारा अपने पूरे मतालिवे की 
अदायगी मानली । थोड़े दिन बाद स्यूनिसिपलरी ने शुड्आाळ को बाकी मतालवे के लिये नोरिस 
दिया और नोटिस देने के बाद ऐक्ट ने० १५ सन्‌ ११८३ को दफा ४६ के अनुसार, एक मानिस 
से दरश्वास्त करके ग्ुइआल की कुर्की के ल्यि वारण्ट प्रास किया और उसके द्वारा गुड़भाल का 
कुछ माळ कुके करफे नीलाम कर दिया ( नोट-सन १८८३३० के म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट के हुक्‍्माके 
अनुसार कुकी के वारण्ट पर मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर हुआ करते थे, वतमान एक्ट की दुफा १ ६९ के 
अनुसार चयरमेन इत्यादि के दस्तखुतों से वारण्ट नहीं निकाला जाता था ) माळ नीलाम हो जाने 
पर गुड्आछ ने बोडे पर हरज का दावा किया । हाईकोर्ट ने दावा डिकरी करते हुये लिखा “चैक के 
मिलने पर, बोड को दो वाता मे से एंक बात करना चाहिये थी, अर्थात्‌ या तो बोड चैक को अपने संता. 
खबर की पूरी अदायगी में स्वीकार कर छेता, जैसी कि राते चेक के साथ छगादी गई थी या लौटा 
देता, ..... अपीलाण्ट की ओर से यह माना जाता है कि कुर्की के लिये वारण्ट का जारी किया जाना 
ठीक नहीं था. क्योंकि झुददई ( गुड्आाळ ) ने यह पूरी रकृम, जो उसके समझ से, बोर्ड की चाहिये 
थी, दे दी थी, और बोडे ने यह रकृम .छे ली थी । परन्तु बोर्ड की ओर से यह बहस की जाती है कि 


` यचपि वारण्ट कानून के विरुद्ध था, तो भी म्यूनिसिपळ बोडे अपने सेक्रेटरी के काम का जिम्मेदार 


गदी ठहराया जा सकता... ...शहादतं के पढने से यह प्रगट नहीं होता के सेक्रेटरी को गुडआल से 
कोडे बर या द्वेष था, सेक्रेटरी ने अपने नित्य मति का काम पूरा करने के लिये, और बोड के लाभ 
के लिये, वारण्ट निकल वाया था । यह बात, भी स्वीकार की गई है कि बोर्ड ने सेक्रेटरी के इस काम 
को स्वीकार कर रिया ( 8 00.60 ) और जो रुपया सुददई की - जायदाद के बेचे जाने से प्राप्त 
इआ, वह ळे छिया |... ...... इस उसूल में किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता कि अपने 
सालिक ( Principal ) के लाभ के छिये और अपने काम के नित्य प्रति पूरा करने मे, जों 
काम कोई एजण्ट, इरादा करके कानून के खिलाफ करे, तो उस काम के लिये, अदालत दीवानी के 
सामने, मालिक जिम्मेदार होगा, चाहे मालिक ने उस काम के करने की आज्ञा न दी हो, और चाहे 
"लिक ने उस काम के करने की साफ साफ मनाही भी करदी हो | इसलिये इस मासे म॑ हमको 


कोई बात ऐसी नहीं जान पड़ती कि जिससे मंसूरी की म्यूनिसिपलटी, उस बेजा और कानून के शि- 
र जिस के द्वारा सुदई का माळ एंक ऐसे कजे के लिये कुक किया गया, जिस कर्जे का कि. - 


भी नहीं था, की जिम्मेदारी स बच सके” । 


' दैफा १७० वारण्टकी तामीलके लिये जबरदस्ती किसी घरमे प्रवेश करना 


_ - १ म्यूनिलिपटी के किली ऐसे अफुलर को जिसके नाम कोई वारण्ड जो दफा १६९ के 
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HP 
[ , झांयज्ञ दोगा कि सूर्योदय क स चीच किसी 
Co स या न ( परन्तु अन्य किसी. ही 9 ला इमारत के 
स्वी बाहरी या भीतरी दरवाजा या खिड़की को इस अनिमाय से तोड़ कर खोले, कि 
उख कुकी को करें जिसका हुक्म वारण्ट पाहे: कि क. 
( ए.) अगर वारण्ट में कोई विशेष हुक्म दो जिंलके द्वारा उसको इस वात कॉ 
आज्ञा दी गई दो। और हे | । ग 
-_ (बी) यदि उसके डिये इस बात के विश्वास करने के लिये उचित कारण हाँ, 
` ` ° ज इमारत में ऐसी जायदाद है जो वारंण्ट के अनुसार कृब्ज़े में ली जा 
. सकती है। और. - - अर्जन 
( खी ) यदि अपना. अधिकार, और मतळव, की सूचना दे देने पर, और भीतर 
जाने की जायज़रूप से आज्ञा मांगने पर, उसको अन्य प्रकार अन्द्र 
नजाने दिया जाय । . न आ 
| उक्त अफसर किसी ऐसे कमर का: के 
ला मे शकेगो रजक प्रवेश करेगा जब तक कि वह उन स्त्रियों 
को जो उसके भीतर हों इठजाने का अवसर न दे दे । 
दफा १७१ वारण्टकी तामील किये जानेकी विधि 
१ उक्त अफूसर उस शख की किसी जायदाद मनकूला ( जड्म ) को: - जिस 
शख्स का नाम उक्त वारण्ट में बाकीदार की तरह लिखा हो, जहां कहीं कि उक्त जाय 
दाद मिले, उपदफा (२) और ( ३) के हुक्मों के अधीन कुक कर सकता है। 
२ नीचे लिखी जायंदाद कुर्क नहीं की जायगी-- | 
. ( ए) जिस शख्स के ऊपर बाकी दो उसके और उसकी स्री और बच्चों के 
' पहिनने के आवश्यक कपडे और बिस्तर ।. े 
(बी) कारीगरों के औज़ारं। 
(सी ) हिसाब की किताबें, अर्थात्‌ बहियां । ET: 
_ (डी) उस दशा में, जब कि वह शख्स जिस पर बाकी दो कृषक ( जराअत. 
पेशा ) दो, तो उसके कृषिके औज्ञार, और बीज के लिये नाज, अर. 
ऐसे पञ्च॒ जो उसके लिये अपनी जीविका कमाने के अभिप्राय के ९ - 


आवश्यक हों । 


३ कुर्की आवश्यकता खे अधिक न की जायगी, अर्थात्‌ जो. जायदाद र्क की जा 
उसका मूल्य, जद्दां तक सम्भव दो, छगभग उस रकम के बराबर हो जो बारण्ट 
खार वसूळ की जाने को दो, और यदि वह चस्तुये जा कुक की गई हो, उस शह 
राय में, जिसको दफा १६९ की उपदफा ( २) के द्वारा, या उसके 'अछुखाए १ 
पर हस्ताक्षर करने.का अधिकार मिला दो, इस प्रकार कुर्क न की जाना चाहिये" 
« तो वह वस्तुर्ये तुरन्त छौटा दी जायंगी ।.. | 
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वन १९१६६०]  रकृमोंका वसूल किया जाना... | २5 
खस ्त््ि्ः 

४ उक्त अफसर, जायदाद छुक करने के पश्चात :तुरन्त उसकी एक सूची तैयार 

, और जायदाद के उठा छे जाने से पूर्व, उस शख्स को जिसके कृस्ज में उक्त 
ज्ञायदाद कर्की के समय थी, एक लिखित नोटिल,- शिड्यूल न० ६ में दिये हुये फार्म 
. क्ल अतुसार, इस विषय में देगा कि वक्त जायदाद उस प्रकार जैसा कि उक्त नोटिस में 

लिखा गया होगा, नीलाम को जायगी । 
` “उयाखर्य[ा--- , 
इपं. दफा ( १ ) में शब्द “जहां कही उक्त जायदाद मिले”. जो आये हैं, उनका अतब - 
ब्दी छगाया जा.सकता है कि .स्यूनिसिपलछटी की हदों के भीतर जहां कहीं जायदाद मिले, स्पूनिसि- 
पलटी का चह .अफसर, जिसको वारण्ट तामीळ करने के ख्रि दिया गया हो, कुक कर . सकता है, - 
क्योंकि दफा .१७३ के. द्वारा यदद बात साफ कर दी गईं है, कि म्दूनिसिपलशी “की इदां के -वाइर 
किसी माळ की कुकी करने के लिये, जिला मजिस्ट्रेट अपने किसी अफसर को वारण्ट की तामीळ के 
लिये नियत करेगा । 


दफा १०२ वारण्टके अनुसार मालका बेचा जाना और उससे | 


_ -जो रुपया मिळे उसका .लगाया जाना 
१ जब वह जायदाद जो कुके की गई हो, ऐसी दो जो शीघ्र और प्राकृतिक रूप से, 
खराव हो जाने वाळी हो, या जव इस वातं की सम्भावना दो कि उक्त जायदाद को 
कृन्त में रखने का ख़चे, उस रकृम के सहित, जो कि वसूल की जाने वाली दो, जाय- 
दाद्‌ के मूल्यं से बढ़ जायगा, तो चेयरमैन, या अन्य अफूलर, जिसने वारण्ट पर इस्ता- 
क्षर किये हों, उस शरल को जिसके कब्जे से जायदाद डक की गई हो, इस विषय का 
नोटिस तुरन्त देगा, कि जायदाद तुरन्त बेची जायगी, और जायदाद को उसी 
नोटिस के अनुसार बेच देगा.-सिवाय उस दशा के कि वह रकृम जो बारण्ट में दूजे | 
हो तुरन्त अदा कर:दी जाय । द 
२ यदि जायदाद, उपद्फा (२) के अलुसार, तुर्त नीलाम नकी जाय, तो सिवाय 
उस दशा के कि वारण्ड का असर उस शख्स ने स्थगित कर दिया हो, जिसने उस पर 
हस्ताक्षर किये हों, या सिवाय उस दशा के कि वह रकृम जो बाकीदार पर चाहिये हो, 
बस पूरे ख़चे के सहित, जो नोटिस देने में, वारण्ट निकालने में, जायदाद झी क 
करने में, और उसको .कुजज्े में रखने. के सम्बन्ध में पड़ा हो, -देदी गई हो, झुक की हुई 
जायदाद्‌, या उसका एक काफी भाग, उस अवधि के समाप्त दोने पर जो उस नोटिस में 
छिख दी गई हो, जिसकी तामीळ वारण्टकी तामीळ करने वाले अफसर ने की दो; बोर्ड 
हक्‍्मों के अनुखार, आम नीळाम के दारा, बेच दी जायगी । 
२ यदि कुछ-रुपया बचेतो दह तुरन्त म्यूनिसिपळटीके कोषमें जमा किया जायगा। 
` भौर साथ ही साथ उस रुपये के इस प्रकार जमा किये जाने का नोटिस उस शख्स क 
द्या जायगा, जिसके कब्जे से जायदाद कुक की गई हो । परन्तु यदि षह रूपया) 
ढिखित 'दस्तख़त के द्वारा, जो घोडं को दी जाय, नोटिस दिये जाने की तारीख़ से, 
रक-वष के भीतर मांगा जाय,.तो ऐसे शख्स को यह रुपया छौटा दिया जायगा | कोई. 
` ३२ 
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एए | इ म्यूनिस्रिपलटीज़ एक्ट [ एक्ट नेर 
. र्कम जो ऐसे नोटिस की तारीख़ से एक वर्ष के भीतर न मांगी जाय वह चो दो र्‌ 
 जायगी। श दी विधि जो में की जाः | 
दफा १७३ उस कारवाईकी विधि जो उस दशामें की जायगी जब 


वारंटकी तामीळ किसी ऐसी जायदादके विरुद्धदी 
जाय जो म्यूनिसिपलंटीके बाहर हो. 


'३ यदि किसी ऐले शूल की जिस पर कर बाकी दो काफी जायदाद अनू 
५ जड़म) म्यूनिसिपळटी के भीतर त मिल खके या जो जायदाद उस इमारत या 
आराजी में हो जिल के सम्बन्ध में उस शख्स पर कर कूता गया हो, वह काफी न हो 
तो जिला मजिस्ट्रेंट बोड की प्रार्थना ( दरख़्वास्त ) पर अपनों अदालत के किलो 
अफुसरकेनाम-- | मह | 
(९) किसी जायदाद मनकूळा या माळ की कुकी और नीलाम के दिये 
उस शंस. की हो जिस पर कि बाकी है और जो ऐसे. मजिस्ट्रेट क 
` अधिकार की सीमा के .किसी दूसरे भाग में हो; वारण्ड जारी कर 
सकता है। या | 
(बी) किसी ऐसी जायदाद मनकूछा की ङर्की और नीलाम के छिये जो उस 
. शख्स की हो जिस पर .कि वाकी है और जो किसी ऐसे दूसरे मजि. 
स्टेट के अधिकार के सीमा के भीतर! हो जो संयुक्त प्रान्त के भीतर 
कहीं अपने अधिकारों को बरंतता है, वारण्ट जारी कर सकता है। 
२ जब उपदफा ( १.) के छाज़ ( बी.) के अलुसार कारवाई की जाय तो वह 
` दूसरा मजिस्ट्रेट चारण्ट की पीठ पर जो इस प्रकार जारी हुआ है हस्ताक्षर करेया ओर ' 
उस की तामीळ करायेगा और जो रकृम प्राप्त हो डेसको उस मजिस्ट्रेट के पास जिसने 
री जारी किया दो भिजवा देगा और वह मजिस्ट्रेट उस रकृम को बोड के पास भेन 
गा... | 
| a ` ज्याख्या— | 
„अपदा ( १) के भारम्भिक शब्द विचारणीय हैं । उन का अर्थे यह निकंलता है कि सूरिः | 
सिपलटी के भीतर ( परन्तु उस इमारत के बाहर जिस के सम्बन्ध में कि वंह कर लगाया ग्याऐ | 
जो बाकी है ) जहां कहीं कोई ऐसी जायदाद मिले जिस का चह शख्स मालिक हो जिस पर हैं | 
कर बाकी है, तो वह जायदाद कुर्क की जा सकती है । परन्तु जो जायदाद उस इमारत में 
जिस इमारत के सम्बन्ध में कि कर लंगाया गया है तो ऐसी जायदाद के विषय में यह गा | 
देखने की आवश्यकता नहीं है कि उस का मालिक वही शख्स है कि नहीं जिस पर कि कर हट | 
र DR के विषय में यह मान-लिया जायगा कि वह उसी शख्स की है और | 


_ उपदफा ( १°) ( पु ) यदि स्पा किसी ऐसे स्थान में हो जिस पर कि उसी व 
मजिस्ट्रेट का अधिकार हो जिसका कि म्यूनिसिपलडी की हदं के भीतर अधिकार है जैसे कि. जाय | | 
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दन १९१६३० ] रकुमो- का वसूळ किया जाना... - ३५३ 
जिले की किसी दूसरी तहसील में हो तो जिला मजिस्ट्रेट अपनी अदाळत के किसी अफसर को. चारण्ट 
कुकी के किये साप देगा । अथात म्यूनिसिपरुटी का कोई अफसर वारण्ड कीं तामीळ केवळ म्यनि. 
सिपलटी की ददों के भीतर कर सकता है बाहर नहीं । : | र 


्फीसें च्छ २ 
दफा १७४ फासे ओर खच ग “ 
(८) प्रत्येक नोटिस, जो दफा १६६ के अडुसार जारी किया जाय, की फोस 
(वी ) प्रत्येक कुकी, जो दफा १७१ के अनुसार की:जाय, की फोस। और. 
(सती) प्रत्येक पञ जो उक्त दफाके अचुसार कुब्ज़ेमें लिया जाय उसकी खुराक 
का ख़्चे । १०9५ डो 
उन दरों के अछुखार ली. जायगी, या लिया जायगा, जो प्रत्येक दशा के 
छिये उन नियमों में जो. मान्तीय सरकार इस अभिप्राय से चना दे; अंक्रित. की गई हो. 
और ऐसी फीस या.ऐसा खर्चा बाकी के.वसूळ किये जाने के खर्चे में जो दफा १६९ के 
क्षतुसार छिया. जायगा शामिळ क्र दी ज़ायँगी, या कर दिया जायगा।.. 
व्याख्या 
विज्ञापन 1४०.. 1906: ].-6:त.. तार ५. जुलाई सत. १९१ ६-० के द्वारा दुफा १७४ के 
सम्बन्ध. में नीचे लिखें नियम बना दियें. गये हैं:— | ही न द यस 
१. प्रत्येक माँग के. नोटिस: (००७: ०६ 060900; ) के. किये. जों. दफा: १३८. के; 
अनुसार. जारी: किया. जाय; चार आने. की:फीस. ली. जायगी । > 
२ प्रत्येक कुकी. के लिये. जो. दफा. ३.७३. के अनुसार :की. जाय,, आठ: आने की.फीस लीं: जायगी) 
`. ३ उनःपझ॒ओं की खुराक केः लिये जो दफा १७१: के अनुसार कुक किंये जायं, वही. फीस लीं _ 
षायगी जो केटिल्ट्र्पास.ऐेकट सन. १८७१ ६० ( (2910 7880988 .0 ०6 1871 ) कीं दफा: * 
५ सं बाड़े सें बन्द किये. हुए ( 17 ?०प1090 ) पश्चुओं के खिलाने और पार्नी:पिछाने के लिये ` 
नियत की गई है ७ न 
... केंटिळटस्पास ऐक्ट की दुफा.५:कें द्वारा जिला मजिस्ट्ेट:कों बाड़े. में बन्द: किये हुए पशुओं: 
| के खिलाने पिळाने की फीस लियत.करने का अधिकार दिया गया है और विज्ञापन 2१०. 567 2.1. 
751, 8, ता २४ माचे सन १८९९ इ० के द्वारा श्रीमान.लॅफ्टिनेण्ट गवनेर ने मजिस्ट्रेट के उस; 
अधिकार को जो उक्त धेक्ट की. दफा ५ के द्वारा मजिस्ट्रेट को दियां गया: है म्थूनिसिपळ बोडे: 
. भैर म्यूनिसिपळ कमेटियो. को सौंप दिया है, अतएव प्रत्येक म्यूगेसिंपळ बोडे को, बाडे. से न्द. 
किये हुये पशुओं के खिलाने पिलाने की फारसे; अपने अपने अधिकार.की,सीमा के लिये, नियत. करने 
अधिकार प्राप्त हो गया है । इसी विज्ञापन के द्वारा यह भी आज्ञा दी गई है, कि खूचे के. बाद. 
.. में जो रुपया. बच. रहे, वह स्यूनिसिपर कोष में. जमाःकर दिया. जागाः: 
है २ = शापन No. 341 हु. 1. पत, ता०२५ जनवरी सन. १९.१७ हके द्वारा आज्ञाःदीं ग 
ङी अस्येक चारण्ट, जो ऐकट की दफा १७३ के अनुसार जारी किया जाय, उसके. लिंये. आठ, शार 
र री जायगी, और वह चारण्ट उन फारमों में से किसी फार्म पर होगा, जो करिं सरकार, के 
विभाग ने ३७ 7? से ४२ ८ तक में नियमित किये हैं । 
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२५२ = ˆ `` ` म्यूनिस्िपलटीज एक्ट [ एक्ट नै २ 


दफा १७५ बचत 
किसी बिछ, गा नोटिस, यारकुकी के वारण्ट, या सूची, या उसके सम्बन्ध पे 
अन्य कारवाई, में किसी ग्रळती, या दोष के दो जाने के कारण, या इस कारण कि > 
कर्म के अनुसार नहीं है, कोई कुर्को या नीलाम जो इस ऐक्ट के अनुसार किया जाय 
- नाजायज्ञ समझा जायगा, और न.कोई ऐसा शर्त जो ङुकी या में नीलाम करे, मदा- 
खिछतबेजा करने वाळा ( अर्थात्‌ ऐसा शख्स जो किली काम में बिना अधिकार के 
हस्तक्षेप करें) समझा जायगा। 
.._नोट--देलिये दफा २ ६५ की व्याख्या । क 
.दफा-१७६. कुकी और नीलामके बदले नालिश. करनेका अधिकार 
` 'छुकी और नीलाम की कार्रवाई करने के बदळे, या उस दशा में जव इद 
और नीलाम के दारा” वह पूरी रकम जो मांगी गई ही, या उसका कुळ भाग, वसूल न 
हो सके, बोडे को अधिकार है कि उस शख्स पर, जो उंक्त मांग के रुपये को अदा करने 
का ज़िम्मेदार दो, किसी अधिकार प्राप्त अदाळत में नालिश करे । 
` दफा १७७ - जायदाद्‌ः शैरंमनकूला ( स्थावर ) का करों के अदा 


. _करनेका ज़िम्मेदार होना ;- 
, उल माछगुज़ारी की अदायगी'के प्रथम भारके अतिरिक्त, जो कि श्रीमान्‌ भारत 
खंन्राटः की, ऐसी इमारतों या आराज़ियों पर चाहिये हो ( यदि ऐसी कोई मालगुज़ारी 
छगी हो ), उन सव रकृमों की अदायगी का भार, जो किली ऐसे कर कें हिलावमे वाकी 
= हो, जो इमारतों, या आराजियों या दोनों के वार्षिक मूल्य पर लगाये गये हों, ऐसी इमा' 
' रतों या आराज्ञियों पर सबले पहला भार होगा । | 
| ह व्याख्या-- AE 
[ करों की बाकी के वसूरू करने के लिये म्यूनिलिपळटी को बांकीदार का केवळ माळ अपबाब 
` कुके और नीलाम कराने का अधिकारं दिया गया है । केवळ एकही दुशा सै, अथतः जब कि इमारतों 
या आराजियों के दार्षिक मूल्य पर कोडे कर लगा हो और चह बाकी हो, तो उसकी अदायगी के 
लिये वहः इमारतें या आरांजियां; जिन परं कि ऐसा कर लगा हो. जिम्मेदार' रखी गई हैं ahi सव त 
पहले, यदि कोडे. सरकारी माउंशुज़ारो चाहिये हो. वह अदा की जायगी; तरपश्चात्‌ म्यूनि प + 
करो कॉ रुपया दिया जायगा; और उसके बाद किसी कजेदार बगैरह का ऐसी इमारतों या 
के मूल्य मे हंक होगा। व 


 - ९ नळ शी: 
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इमारतों के सम्बन्ध में कायंदे . 70 ९०... अर का तक य - २५३ 


प्रकरण७ ::... 
इमारतों ओर सार्वजनिक मोरियों, और सार्वजनिक 
रास्तों और आग बुझाने, ओर मैला उठवाने और पानी 
पहुंचाने और देने, के सम्बन्ध में अधिकार ओर दण्ड । 


—— SE प 4 ०६ के ९४ ८/०५ 
Powers and penalties in respect of buildings, public drains streets 
extinction of fires, scavenging and water supply; Se 
~ नड 5 
इमारतों के सम्बन्ध में कायदे । | 
० > ०. सके. | क ! क पं द्ने : र 
दफा १७८ ` इमारतं बनाने और कुआं खोंदने के इरादे की सूचनां . 
. १ प्रत्येक शरख को चादिये कि इससे पूर्व कि वह म्यूनिसिपळटी की हृदोंके भीतर- _ 
( ए ) कोई नई इमारत, या किसी इमारत का नया भाग बनाता; या 
( बी ) कोई इमारत फिर से बनाना ( 10००००६ ), या उसमें कोई भारी परि- 
0 ` चतन” करना ( Material alterations या * 
- (खी) कोई ङुआं खोदना या उसको बढ़ाना, 
` आरम्भ करे, अपने इरादे की सूचना बोंड को दे। . ड 
.३ इमारत के विषय में जिल सूचना ( नोटिस ) को दिये जानेका हुक्म उप दफा * 
- (१) में है उसका दिया जाना केवळ उस दशामें आवशयक दोगा जब उक्त इमारत किसी 
सावजनिक सड़क, या स्थानके या श्रीमान भारतके सम्राट, या बोडके, अधिकारकी 
किसी जायदाद्के,. किनारे पर (40५४४०४००) या.उसके समीप, हो, सिवाय उस 
दशाके जबकि ज बाईला के द्वारा, जो उस रकृंबे पर लागू दो जिसमें उक्त इमारत. : . 
दै, खव इमारतोंके विषयमें नोटिसका दिया जाना आवश्यक करदिया गया दो। 
- रे इस प्रकरण के मतळब के लिये, और किसी बाई लां के मतलब के लिये, किसी 
इमारत में परिवर्तन उस दशामें आरी परिवर्तन (02/0721 21६०7३००) समझा जायगा- 

( ए ) जब इमारत की इढ़ता भौर सुरक्षित, या पानी के निकास. या वायु के. 
गमन आगमन ( ४९7६।2६।०० ), या आरोग्यता (390७१०1 ), या 
सफाई ( ए.४९७०० ) की दृष्टि से, इमारत की हाळात पर, उसका 
बुरा प्रभाव पडतां हो; यां बुरा असर पड़ने की सम्भावना हो।या ._ 

( षी ) जब डससे इमारत की ऊँचाई, या क्षेत्रफळ, या घनफळ, बढ़े या घटे, 

.__ यां इमारत के किसी कमरे का घनफळ, उस कमले कम घनफळ से जो 
किली घाईला में नियमित दो, घटे | या 


घन १९१ & ३० ] 
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२५४ उवूनिसिपंलटीज़ एक्ट [ एक्ट नं. र 
( खी ) जब उसले:कोई इमारत या इमारत का भाग, जो वास्तव में किसी ओर 
मतळेव. के लिये. बनाया गया हा के एक ऐसा स्थान हो जाप 
जो मनुष्य के निवास के काम में आवे । या ; 
र ~ © [ क 
( डी ) जब. बद ऐसा परिवतन दो, जो किसी बाई छा. के द्वारा जो. इस विषय 
में बनाया गया हो । भारी परिवर्तन ठहरा दिया गया है । 
. व्याख्या 
इस दफा की उपदफा ( १ ) के छोंज ( ए ) में शब्द 'या किसी इमारतका नयां भाग 
नये बढाये गये हें । ऐक्ट न० 4 सन्‌ १९०० में यह शब्द नहा थ । 
उप. दुफा (१) के:छोंग (बी) मे शब्द “या उसमें भारी परिवतन करना” नये बढाये गे 
उप दफा (१ ) का क्लॉंजुईहै सी ) नया बढाया गया. हैं । सन्‌ १९०० के म्यूनिसिपलरियौ 
के कानून में चह नहीं था.। ी | 
. उपदुफा(२) भे जो शब्द “समीप” आया है वह भी:नया है । सन्‌ १९०० के ऐक मे 
शब्द “समीप” ( .0.0[[9०९॥1६ (0 ) की.जगह शब्द “मिला हुआ? ( A.0]0/771 ) धे. 
उप दफा (-३ ) के द्वारा भारी परिवतन की व्याख्या भी. इस दफा में नई बढाइ गई दै | 
कानून के शब्दों में उपरोक्त सब परिवर्तन, ध्यान में रखना चाहिये, क्योंकि इस विपय में 
अधिकांश नजीरें पुराने ऐक्ट के समय में हुईं हैं, और उनके समझने के लिये वतमान ऐक्ट ओर. 
पुराने ऐक्ट के हुक्मों का भद जानना आवश्यक हे | 
“शब्द “इमारत” की व्याख्या ऐक्ट.की दफा २ के ने० (२) में दी गई है और शब्द “इमाः 
रत का भाग,” की व्याख्या ऐक्ट की दफा २ के. न० १४ सें. दी गई है । २ प 


. --नंगर की सफाई, आरोग्यता इत्यादि के मबन्ध का भार म्यूनिसिपलटी.के.ऊपर है, अतएव 

चे € ¢" ° हर = म्यूनिसिपढरी 
यह आवश्यक हे कि जो इमारतें, नई या पुरानी बनाईं जांय, उनकी सूचना पहले से ; 
को दे दी जाय. जिससे कि वोड को इस बात की जांच का अवसर मिले, कि उक्त इमारत से नगर 
की सफाई आदि नहीं विगडेगी । 


म्यूनिसिपरटी के भीतर जब कोडे. नई इमारत. बनाये जानें की इच्छा कीं जाय,.या जब किती 


*.गिरी हुईं इमारत की जगह, या किसी इमारत को तोडके, फिर से दूसरी इमारत बनाई जाने की. 


इच्छा की जाय, या जब किसी इमारत में कोई पया. भाग बनाने की इच्छा की जाय़, तो 
सिपलटी को नोटिस देके, बोडे की आज्ञा प्राप्त कर लेना चाहिये ॥ - हि 
...... किसी इमारत से कोई छोटे मोटे पारेवतन करने के किये तो नोटिस देने की आवश्यकत 
नहीं है, परन्तु यदि परिवर्तन “भारी” ( 11६०9] ) हो,. तो ऐसे परिवर्तेन का भी गोष 
दिया जाना चाहिये । ERs 

SN इस दफा के अनुसार नोटिस झह इमारतों आदि के बनाये. जाने पर दिया ज्ञी 
आवस्यक होता है जो न द 

( १ ) किसी सावेजनिक सड़क या स्थान के किनारे पर हो. या जो किसी . सावेजनिक से 


. था स्थान के समीप हों ( Adjacont.to ). - 
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हन १९१६ ई० ] इमारतों के सम्बन्ध में कायदे र २५५ 
हर ~ ~ हे = है यन्य लल क णास म्य 
(२) किसी सरकारी जायदाद के किनारे पर हों, या उसके समीप हो गज 
(३) बोड का किसी जायदाद के किनारे पर हों, या ज्वर यील क 
किसी : EC . 
यदि किसी शख्स की कोई बहुत बड़ी आराजी म्यूनिसिपळरी. क 
सार्वे निक सड़क स १००-२०० गज ते 5 5: के भीतर ह्‌, औरं उस आराजी 
. पर, सावेज Ce ! क अन्तर पर, मशान बनाया जाय तो उसके विपय से 
: नोटिस देने की आवश्यकता न होगी Nene 7 1021 
, सम्मवत्तः, नो अ होगी । परन्तु यदि बोडे वाइ-लॉ बनाके यह आज्ञा देदे प 
सब इमारतों के विषय सें नोटिस दिया जाय, चाहे वह सावेजनिक सडक आदि के समीप हो 2 
उनसे दूर हो, तो जो कोई इमारत, जहां कहीं, बनाई जाय, सब का नोटिस दिया जाना चाहिये < ऱ्य 
यह वात ध्यान में रखना चाहिये कि पुराने ऐक्ट, 
सन्‌ १९००३६० में यह आज्ञा थी कि नोटिस उन इमारतों के वन 
~ ~ é ~ ९ २१ शर धक 
सावेजनिक सड़क (आदि से ' मिली हुई हों?” ( 4५/०/7४ )। इसका अशे. यह लगाया जाता 
था कि यदि कोई इमारत सावेजनिक सड़क से गज, दो गज हटा के बनाई जाय; तो. बसे न 
किसी नोटिस के दिये जाने की आवश्यकता नहीं थी । अतएव इस एक्ट से ज्य पम व 
दे कि यह शि ~ ® 
गया है, जिसले कि यह बात स्पष्टतः प्रगट हो जाय कि इमारत को केर गन्‌ दो गज हटा हेने से 
नोटिस देने से बचत नहीं हो सकती । Re द 


पुराने ऐक्ट के अनुसार, दाइकोटे ने तजवीज किया था कि म्थूनिसिपळटीज ऐक्ट न॑ 
सन्‌ १९०० की दफा ८७ म॑ जो शब्द ''सावेजनिक सड़क के किनारे या उससे मिला हुआ” आ 
उनका ऐसा अथ नहीं छंगाया जाया सकता कि वह किसी ऐसी इमारत पर लागू हो सकते हैं जो 
किसी सावेजनिक सड़क से वीस यां पच्चीस फुटके अन्तर पर हो। दाखिये सरकार बहादुर वनाम 
युकुन्दलाळ 1901 A. ॥ . 1४. 203 और “सार्वजनिक स्थान” (Public Place ) का अथे 
यह माना था कि सावेजनिक स्थान वह है, जिस पर जाने का सर्वसाधारण को इजाजत के द्वारा 
या रिवाज के द्वारा, या अन्य प्रकार, अधिकार माप्त हो । परन्तु सार्वजनिक स्थान का यह अर्थे नहीं 
है कि वह ऐसा स्थान हो जिस पर सर्व साधारण में से कोई व्यक्ति चछ फिर सके, या जो सर्व- 
साधारण को निकलते बेठते दिखाई पड़ सके । देखिये नैरौंनाथ बनाम म्यानिसेपळ बोड बनारस 
1901 A. छा. N. 561 वी ब es 
ह --किसी इमारत सें कोन सा परिवतंन “भारी” साना जाना चाहिये, और कौन सा नहीं, इस 
हक बहुत सी कठिनाइयां सामने आया करती थीं । अतपव इस दफा की उपदफा (३) सें , . 
“भार परिचतंन” की सविस्तर व्याख्या कर दी गई है। इस व्याख्या के अनसार नीचे लिखी दशाओं 
मे परिचतेन भारी माना जायगाः— प 


हे 
अथात्‌ उ्य़ानिसिपळ्टीज ऐक्ट न० १ 
ये .ज्ञाने पर दिया नाय, जो किसी 


(१ ) जब किसी परिवर्तन के कारण. किसी इमारत की दढता या सुरक्षित कम होजाय । 
* .... स्यूनिसेपलटी का कतेब्य है कि वह किसी इमारतमें किसी ऐसे परिवर्तन के किये 
जाने की आज्ञा न दे, जिस परिवतेनके कारण कोई इमारत ऐसी कमजोर हो जाय. 
कि आस पास की इमारतों को, अथवा मार्ग पर निकलने वालों को, उसके कारण 
. जोखोंहो। | 

(२) जब किसी परिवतंन के कारण पानी का निकास ठीक अकार न हो सके। 

(३) जब ऐसे परिवतन के कारण उक्त इमारत में स्वच्छ वायु के आने जाने में किसी 
- अकारः रुकचट हो । 


} 
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« फिर स चनवाना” (£7९०६ 07 7०-६79०) नहीं कहा जा सकता । देखिये हरसरनदास बा 


. कि इमारतें परिवतेन तो अवश्य किया गया परस्तु यह नहीं कहा जा सकता कि एक 


२५६ मयू निसिपछरीज़ एक्ट ` [एव #३ 


(४) जब से परिवर्तन के कारण उक्त इमारत की सफु बिगड़े, या किसी 
` स्वास्थ्य के लिये वह हानिकारक हो । 


' (५) जब ऐसे पे कारण इमारत की ऊंचाई घे या वढे । इमारत.डी बंप! 
बढा दिये जाने से स्वच्छ वायु तथा धूप के आने मे रुकावट हो सकती है। 
कमरों आदि का नीचा कर दिया जाना भी स्वास्थ्य के विचार से अच्छा नश ला 


(६) जब किसी परिवर्तेन के कारण इमारत बढे या घटे, चाहे उसका क्षेत्र फल भ्‌ 
या घटे, या घनफळ बढे या घंटे । 


(७ ) जब किसी परिवर्तन के कारण किसी कमरे का घनफल, उस कमसे कम .धनप 
से घंटे, जो किसी बाई लॉ के द्वारा नियत कर दिया गया हो । ( देखिये नमूने 
बाई-डॉ.जो म्यूनिसिपछ मैन्युअळके पन्ने ४०२ से. ४०९ तकमें दिये गेह) कमरे ३ 
घनफळ के घटाने बढाने को भारी परिवतेन मान लेने से किसी शख्स को यह 
अत्रसर नहीँ मिळ सकता कि.पहले तो कमरों को उतने घनफळ का बनवाय 
हतने घनफळ का बनवाना किसी बाई लो के अनुसार आवझ्यक हो, और पे 
हे से दीवार खड़ी करके प्रत्येक कमरे को कई २ कमरों में विभाजित कर दे। 


(८) जब किसी परिवतेन के. कारण कोई ऐसी इमारत, जो किसी अन्य मतलव के शिये 
बनवांई गंडे हो, मचुप्यके रहने के लिये बना ळी जाय । . 
.(-९ ) जब.परिवर्तन ऐसा: हो जो किसी बाई. छो के द्वारा .भारी -परिवतेन मान छिया 
.  गयाहो। 
__ _“भारी-परिवर्तन”-की इस ब्याख्या को ध्यान में रखके, तथा उन शाव्दिक परिवतनो को चो 
इस दफा में किये गये हैं ध्यान में: रखते, हुये, नीचे लिखी नजीरों पर विचार करना चाहिये: 


--पुक शख्स ने एक नाज की ख़ची.अपने मकान और सावेजनिक सड़क के बीच में म्यूिरि 
पलटी से बिना आज्ञा लिये खुदाई । उस पर दुफा ८७, ऐक्ट न॑० १, सन १९००) के अंजुताः 
सुकृदमा चलाया गया ( ऐक्ट नं० १, सन १९०० की दफा ९७, वतेमान ऐक्ट की दफा १४८ के 
समान-थी ) । हाईकोर्ट ने तजबीज किया कि नाज की खृत्ती खुदवाना, “इमारत'का वनवाना या 


जन्य 


सरकार वहादुर 11 4. 1,, 7. 68820 1.0. 611514 (9 1. 7. 45. 


“जब कि एक कच्चे चबूतरे के किनारे पर ईंट चुने की एक सुड़ेर बिना .इजाजत के बनवाने | 
गे, तो हाईकोर्ट ने.तजवीज किया कि ऐसे सुडेर के द्वारा चबूतरे की शकर ( आकार ) अ | 
उसके स्थान भे, कोई पारिचतंन नहीं हुआ । अतएव ऐसी मुड़ेर का बनवाया जाना भारी प 
नहीं माना जा सकता । देखिये राघावछुभ बनाम सरकार बहादुर 12 ... 11. उ. 201220 “” 


है जा 
“-जब-कि एक स्थान-पर पहले -ही: से.एक छा .बना:था, जिस. को तोड़ -के उस क 
एक. दूसरा छाया:हुआ.छजा, बिना: इजाज्ञत कें. बनवा. लिया गया तो .हाईकोट गे तजव Fe 
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हन. १९११६० इमारतों के सम्बन्ध में कायदे. , 


२५७ _ 


| छाया हुआ छज्ञा बनंवा भारी .परिवतंन किया. गया देखिये ् 
TF] 2. 1, 0. 6904-16 1. 0. 602513 Cr, ग., 100 5 2 की 
__ यादि किसी ऐसे बरामदे की डाे, जो सड़क के किनारे पर हो, व... 
क ख्ये न हाहेको ca दा, बन्द 9) बे द - 
या कमरे बनवा लियं अ तो क ्तिभवाअ किया कि यह क जरा कि द 
पुद मे? १ सन.१९००:६० के. हुक्मोके अनुसार इमारत फिरसे बनाइ गई और यदि. उसके दिप 
में नोटिस देके म्यूनिसिपछटी की आज्ञा न ळे ली गई हो तो उसका बनवाने -बाळा अपराधी या 
जा सकता है । देखिये 1904 A. ५४. 1४. 283 सरकार बहादुर बनाम जगन्नाथ प्रसाद्‌ | 
--किसी पुसे शख्स कै विरुद्ध जिस ने कि सड़क पर एक पम्प लगाया हो, दफा ८७ के 
भुसार. ( वर्तेमान ऐक्ट की दुफा ३७८ ) काेवाई करना बिल्कुछ खत है। देखिये जगन्नाथ 
बनाम सरकार बहादुर 35 1. ©. 526517 प, 1.,, 3. 350. रिक 
_—“ सरकारी इभारतों का ऐक्ट ” ने० ४.सन १८९९ हे० ( Government buildings . 
Act No. 4 of 1899.) के क कार इसे दुफा का कोई हुक्म या अन्य कोड क्क 
जो इमारतोके सम्बन्धमं म्यूनिसिपळटीके किसी कानून या नियमके द्वारा दिया गया हो किसी 
सरकारी इमारत पर छागू नहीं है। उक्त ऐक्ट की .दुफा ( ३ ) झं हुक्म दिया गया है कि कोडे हुक्स 
जो किसी कानून में, जो इस समय प्रचलित हो और जिस के द्वारा स्यूनिसिपळटी की हुदों के भीतर 
इमारतों के बनाये जाने फिर से बनाये जाने,.तामीर किये जाने या-उन से परिवर्तन किये जाने या 


` इन को कायम रले जाने के विषय में कोई आज्ञा-दी गई हो, किसी ऐसी इमारत पर लागू नं . होगा 


जो साचेजनिक कामों के लिये या सावेजनिक कमेचारियों के लिये. इस्तेसाळ की जाती होः 
की ऐसे कामों या कमेचःरियों के-लिये... आवश्यकता .हो और जो .सरकार की अदाव त 


, सरकांर के कृब्जे में हो या जो.प्‌सी आराजी पर. बनाई जाने का हो, जो सरकार की जायदाद हो ` 


या सरकार के कृब्जे में हो परन्तु शर्त यह है कि जब कभी किसी ऐसी इमारत जिसका वर्णन 
ऊपर दिया गया है, के बनाये जाने, फिर से बनाये जाने, तामीर किये जाने; या उसकी बनावट में 
शेरे भारी परिवतैन करने का: विचार:किया जाय .तो :(:सिवाय उस दशाके जब कि ऐसी इमारत . 


, राष्ट्रीय रक्षा से सम्बन्ध रखती; हो या चह. कोडे ऐसी. इमारत. हो.जिस. का नकृशा या बनावट सरकार 


` झी राय में गुल या छिपी हुईं रखी जाना चाहिये ) उचित नोटिस प्रस्तावित. काम का म्यूनिसिपळ 


अविकारी को कास के आरम्भ होने से पहळे-दिया जायगा । -दफा ४.के द्वारा आज्ञा है. कि म्यूनि 
सिपल्टी का. कोई अधिकारी आन्तीय: सरकार की आज्ञा. पहले से प्राप्त करके, ( परन्तु. विना एसी 


- आज्ञा आसः किये हुये नहीं ) और करिसी पेसे बन्धेजों और शर्तों के अधीन जो प्रान्तीय सरकार .. 


साधारण या विशेष आज्ञा के द्वारा झगा दे एसी. आराजी और इमारत और उन सब नकृशों का . 


त भो इस के बनाये जाने, फिर से बनाये जाने, तामीर किये जाने, .या बनावट .में आरी परिवतेच 


तीळ जाने के सम्बन्ध में हो सुआइना. ( जांच ) कर सकता दै और उस के विषय में जो स्रया 
ह देना चाहे उस को लिख के प्रान्तीय सरकार की. सेवा. में मेज सकता है । ऐसे उच्च या ऐसी 
शह पर भान्तीय सरकार विचार करेगी, और उस पर डुक्म. देगी और उसी हुक्म के अनुसार 


इमारत के ननाये जाने, फिर से बनाये जांने, इत्यादि में कारेचाइ की जायगी i. 


156 (७ है G. 


नोट--स्रकारी इमारतोंका रऐेक्‍्ट.नं०_४ सन १८९९ ई० रेछों की 'इमारतों पर छागू नहीं हे 
0. विभाग कामते तथा इन्डरेट्ी नं० ४३००-ता०.१६ मई ३९०३६ ३०) ` 
र 9 ~ = है दे र क टन र्ट < ळर य >] 
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२५८ ` टी भ्यू्नेसिपछरीज़ पकट [एक्ट ३. र 
बोडे को दूरा २९८ की उपदफा ( २ )-को सद (ए) के अंश ( थी ) के अख 

दी गई है कि बाई-छों बना के इमारत म॑ किसी विशेष . परिघतेनके विषय में यह निश्चय क भाशा 

बह भारी परिवतेन माना जायया ! कड अ र दे है 


वफ़ा १७९ बह नक्शे और हाल, जोकि नोटिसको जायज़ बनाने 


. लिए आवश्यक हैं 

१ जिस म्यूनिसिपळटी में कोई ऐसा नाई-ळौ बनाया गया हो, जिस मे 
नियमित दो, या जिसकी यह आज्ञा हो, कि नोटिस के अतिरिक्त कोई हाळ (11 
__ उपक्षांगा ) बतायांजाय, और नकुशा दियाजाय, तो कोई नोटिख जो दफा १७८ के इन 
_ खार ' दिया जाय. जायज़ नहीं माना जायगा, जबंतकँ कि वह हाळ ( अगर कोई बट 

हो ) जिल के विषय में उक्त बाई लॉ में हुक्म दिया गया हो; इख प्रकार, न दिया जार 
जो बोड की राय में लन्तोष प्रद्‌ हो । न ै 

२ किंशी और दशा में बोड उस नोटिस के मिलने की तारीख से जिस का हुक्म 
दृफा १७८ में दिया गया है एक सप्ताह के भीतर उस शख्स को जिस ने उक्त नोटिस दिया 
दो, हिदायत कर सकता है कि किसी ऐसी इमारत का जो मौजूदा दो या किसी प्रस्तावित 
इमारत का या इमारत के भाग का या कुएं का नक्शा और हाल दाखिल करे, और उस हें 
साथ उस ज़मीन का एक नकृशा जिस पर कि इमारत बनाई जाने को हो ऐसे उचित 
विवरण के सहित जो बोर्ड अपने हुक्म में नियमित कर पेश करे और ऐसी दशा में उक्त 
नोटिस उस समय तक जायज़ न माना जायगा जब तक कि ऐसे नकृशे और हाढ़ इस 


प्रकार न दाख्रिळ कर दिये जाये कि जो बोर्ड की राय में सम्तोषमद हो। 


( पर ` व्याख्या««-« 


; दफा २६ की मद्‌ (ए) के द्वारा योडे को आधिकार दिया गर्याहे कि उन स धाति विषय 
में जो उक्त मद में अद्वित की गई हैं इमारतों के सन्बन्ध में बाई लॉ बनाये। - 


दफा १८० बोडे हारा काम चनानेकी मंजूरी दी जानो 


१. किसी बाई लॉ के ( जो इस विषय में हों ) हुक्मों के अधीने बोर्ड किसी ऐसे 
काम की जिस का नोटिस दफा १७८ के अलुंसांर दिया गया दो, इजाज़त देने से (त | 


कार क यकता है यां बिना किसी बन्धेजों और शता के इजाज़त दे सकता दै! या 
( ए ) किसी ऐसी लिखित हिदायंतों के अधीन .इजाज़त दे. सकता दै 


. ` हिदायत फि बोर्ड उन बातों के विषय में जो दफा २९८ की मद (९) के | 


, अंश ( एच ) में दी गा हैं, देना उचित समझे । या 


(बी) इस लिखित हिदायत के अधीन इजाज़त दे सकता है कि उत्त इम 


या इमारत का भाग इमारतों की उस नियमित कैन तक जो ' 
“दफा २२२ के असार नियमित दो, इटा दी जाय । या दटा 


4 चा 
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जाय या यदि कोई ऐसी छैन उक्त ५ दफा के असार न ह्ोती* ६. 


>, 


~~ 


हन १९१६३०] - ' इमारतों के सम्बन्ध में कायदे 
SR के अ मि पत २५९ 
- mmm 
पासकी किली इमारत या इमारतोंके अः 
जाय या हटा दिया जाय । जके अम भागली छेन तक दादी 
२ जव उपद्फा ( १ ) के अनुसार इजाजत देने से | गः 
ह > इनकार 
बोर्ड इस मकार इनकार कर देने के कारणों की ढिखित सूचना ररे नी को देग णो 
- जिसने दफा १७८ के अनुसार नोटिस दिया हो । . ; sp 
.. ३ यदि दुफा (७८ के अनुसार द्यि हुए किसी जायज़ नोटिस डे र 
मास तक बोर्ड उख शख्स को जिस ने उक्त नोटिस दिया हो हल नोड बिष 
कोई ऐसा हुक्म जो उस प्रकार के हुकमों में सेः हो जा उपदफा! (१) में अंकित ह देने 
- में और हवाला करने में उपेक्षा करे या हुक्म न दे और हवाले न करे तो उक्त शख 
. लिखित पत्र के द्वारा बोर्ड का ध्यान ऐसी चूक या उपेक्षा की ओर आकर्षित कर सकता 
है और यदि ऐसी चूक या उपेक्षा १५ दिन की अवघि तक और जारी रहे तो यद्द माना 
जायगा कि बोडे ने प्रस्तावित काम की बिना किसी बन्धेज और शर्त के इजाज़त दे दी । 

'४ परन्तु शर्त यह है कि उपदफा (३) की किसी चात का यह अथे न लगाया 
जायगा कि उस के द्वारा किसी शख्स को इस ऐक्ट के या. किसी बाई-लो के विपरीत 
कोई कार करने का अधिकार दिया गया है । 3 i य 53 

._ ५ कोई शख्ख किसी ऐसे काम को जिसका नोटिस दफा १७८ के अतसाः 
अ. दिया गया हो. आस्म्भ-न करेगा, जबतक कि इस दफा के असार छाना न देदी 
* गई हो, या इजाजतका दिया जाना मान न लिया गया हो । ँ 


2 हट वु व्याख्या _ है उ 
` इमारतो के सम्बन्ध में जब कोई स्यूनितिपल्डी बाई लों बना छेगी, तो ऐसे. बाईलाओं के 
« हुक्मों के विरुद्ध, किसी इमारत आदि के बनाये जाने की इजाजत देने-का बोडका अधिकार न होगा। 


परन्तु चोडे को यह अधिकार प्राप्त होगा. कि किसी इमारत: के. बनाने की आज्ञा | 

> ३ * “ न जा नदे, चाहे ऐसी k 
की बाई छो के हुक्म के विरुद्ध न भी हो.। जैसे; गणेशप्रसाद बनाम म्यूनिसिपळ बोड स्च ः 
0.1, J. 3349 1. 0. 463 अवध. की जुडिशळ.कामिइनरीने. यह निश्चय किया कि. बोई को 
[ ह है कि किसी इमारत के बनाने, या फिर से बनाने,. की आज्ञा इस कारण न दे कि उक्त इमाः 
चाई, इतनी होगी, कि जिस स्थान. में. उसके बनाने का. प्रस्ताव किया जाता है, उस स्यान के 
ल्यि, उतची ऊचा इमारत अनुचित है ss र की वद र 
53 परन्तु यदि इमारत की ऊंचाई के विषय में कोई बाई लॉ न हो, तो ऐसी दशा में, योड को, 
प यी हुक्म के अनुसार, ऐसी इमारत के बनाये जाने की मनाही कर देने पर हजो देना होगा । 
1 त दफा (१) के छाज (बी) में जो शब्दं “नियमित लैन” (` 1062प1७7 118 ) आये 

हैं उनके अथे के जिये देखिये दफा २२२ pit र 
यदि --बोडे को चाहिये कि इमारत बनाने के नोटिस पर एक डचिंत समयके भीतर हुक्म दें दे! 


$ ( सास तक बोडे. कोई हुक्म: न दे, या जो हुक्म बोर्ड दे, वह नोटिस देने वाले के पास न 
| बा तो ऐसाः शख्स बोडे का ध्यान उस नोटिस की ओर पन्न के द्वारा दिला सकता है. और 
बाहे को. से पन्द्रह दिन तक, फिर भी. बोडे उस नोटिस पर कोई हुक्स नं दे, तो नोटिस के देने 

` * यह अधिकार होगा, कि चह बोडेकी हृंजाजतके किये आगे न उर करः इमारतको बनवाढ़े ( 


\ 
(८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ~ 


.२६० ` . - म्यूनिसिपलटीज़ एकट [ एक्ट ३ 
1907) A. WN 251=29 All. 1. 12, R 737, के मामलेमें द्वाईको ३ 
.किया बदि बनाने की इजाजत के छिये म्यूनिसिपळ बोड को द्रस्वास्त दी न 
- बह अवधि जों ऐक्ट नै० १ सन्‌ १९००६० की दुफा ८७ की उप दफा (२) में. बताइ. गईहै, समापन 
गईं हो,-तो दरख्वास्त देने वाळा उसी दशा.में होगा, मानों उस इमारत की जिसके. विषय भेस 
. वास्त के द्वारा इजाजत मांगी गई थी, बोडे ने जावते के अनुसार, इजाजत देंदी है। इसी प्रका 
रामनाथ बनाम म्यूनिसिपळ बोडे मधुरा, 12 ^. L. श. 740526 1. 0. 670, वाळे मामडे २ 
- जब कि रामनाथ ने छगाभग दो.मास तक ठहरने के परचात्‌ बोडे को पत्र लिखा, और लगभग ह 
मांस के बाद बोर्ड ने नोटिस और पत्र की ख़बर ली तो दाइको नें तजवीज किया कि रामनांध 
बिना बोर्ड की इंजाजूत के दी मकान बना लेने मे कोडे अपराध नहीं किया, और उस पर ऐसे ल 
के बना लेने के विषय में सुकृदमा-नहं। चलाया ज्ञा संकता । , | | 
--डप दफा ( ४ ) का यह अथे है, कि दुरख्वास्त देने वाळे को केवळ इतनाही अंधिकार है, 
कि बोर्ड की इजाजत प्राप्त किये बिना वड कोई ऐसी इंमारत, या इमारत का भाग, चनवांले, जो . 
' किसी कानून के विरुद्ध, या इमारत सम्बन्धी किसी बाई लॉ के. विरुद्ध न हो। उप दफा (३) ४ 
' अनुसार जव बोडे किसी इमारत की इजाजुत की 'द्रण्वास्त. पर हुक्म न दे, और दर्वा देने वहे 
« को बिना इजाजत के मकान बना लेने का अधिकार मस हो जाय, तो भी किसी ऐसे शर्स को किसी 
पेसी इमारत के बनाने का अधिकार न होगा, जो किसी कानून या बाई लॉ के विरुद्ध हो,? और यदि 
देसी इमारत कोई बनाई जायेगी तो, उप दफा (३) के हुकस्‍मों कें होते हुये भो, ऐसा मकान बने 
बाळा, दफा १८५ के अनुसार अपराधी उहराया जायगा । ५ 


.. . ““यदि बोडे किसी इमारत के बनाये. जाने की इजाजत देने से मना कर दे. तो दरल्वास्त देने 

वाळा ऐक्ट की दुफां ३१८ के अनुसार उस दुवे की अपील कर सकता है परन्तु उसके विषय में भरा 

` छत दीवानी में कोई दावा नहीं कर संकेता । अंब्दुळ समद बनाम म्यूनिसिपिळ बोंडे भरठ 12 4. 

1.7. 445 वाळे मामले मे सुइ ने किंसी इमारंत की मरम्मंत करने के लिये इजाजत चाही। यू 

_ 'सिपछ बोडे ने इजाजत देने से इनकार कर दिया । सुई ने अदाळत दीवानी में इस विषय में दावा 
'दायर किया कि बोड के नाम, सदा के लिये हुक्म इस्तनाई निकाला जाय, कि चह सुद को मरम 

, करने से न द । हाईकोदे ने तजवीज किया [फे यदि स्यूनिलिपळ बोडे मरम्मत की इजाजत न देते 

बरख्वारत देने वालि के लिये केवळ एकही उपाय है कि उस हुक्म की, ऐक्ट के हुक्मा के अनुसार 

भपीर करे । परन्तु ऐसे हुक्म के विरुद्ध अदाछत दीवानी में कोई सुकद्दमा दायर करने का भिक्षा | 

'नद्दी हो सकता । [ | 2 | 

और ह गार ज कि सुहई ने पुरानी नौंव पर अपना संकान फिर से बनाने की ब | 

. ~° दरण्वास्तक साथ एक नक्शा भी पेश किया, जिसमें एकं सन्डास और छज्जा दिंखाथे गंथे / | 

* किन्तु जिसमे तोडो और अन्टिया का कोई चिन्ह नही बनाया गया था । बोर्ड ने ' मकान उ | 

*- हक देवी परन्तु छज्जे और सन्डास की इजाजत नहीं दी ।:सुदद्दे ने मकान में सन्डास, छश! _./ 

[ote जैटिया सव बनाये और छगाये । जब घोई ने उसको नोटिस दिया तो सुद्दई ने अदालत 1 | 
- : में दावा कर दिया और प्राथेनाकी कि बोड के नाम इंक्म इम्तनोई जारी किया जाय कि वह इ चै 

के बनाने में दुखलं न दे । हाइकोदे ने तीज किया कि दीवानी में ऐसा: दावा नहीं किया जः९ . 
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उन १९१६६०) ˆ गारो के सम्बन्ध मे कायदे Ee 


के लिये केवळ एकही उपाय, था कि चह दूफ़ा १५२, ऐूशट न॑० १, सन १९०० के अनुसार 
अपील करत 
। न्ञोट--सन १९०० के ऐक्ट की दफा १५२ में अपीछ का बेलाही. आधेकार दिया गया था, जेसा 
कि वतमान -ऐकट बॅन दफा ३१८ में दिवा गया ह ) देखिये रहस विदहाररछाल बनाम स्यानितिपल बोई कानपुर 
35 I C 222 ८ 
ज्ञो दाख्स कि दफा 3७८ के अनुसार, नोटिस देके, किसी काम या मकान के बनाने की 
इजाजृत मांगे, उसको बोड को आज्ञा की प्रतीक्षा करना चाहिये । यदि बोडे का हुक्म होने से पूर्व 
ही वह ऐसे काम या मकान को बनाना आरम्स कर देगा तो उसको दुफा:१८५ के अनुसार दुण्ड 
दिया जा सकता है। 


दफा १८१ इजाज़त कब तक कामकी रहेगी _ 


१ जो इजाज़त बोड की ओर से, इससे पदिले वाली दफा के अनुसार दी जाय, 
या जिस इजाज़त का दिया जाना मान्‌: लिया जाय. वह एक वर्ष तक, या एक वष ले 
कम उतनी अवघि तक, जो बाई-लॉ के द्वारा नियमितकी जाय, काम की. रहेगी । 

३ उक्त अवधि के समाप्त हो जाने के पश्चात, प्रस्तावित काम आरम्भ नहीं किया 
ज़ायग सिवाय एक दूसरी इजाजत;के आधार पर, जो पूर्योक्त दफ़ाओं के अनुसार 
मांगी जाय ओर दी जाय | 

व्याख्या-- 
इजाजत मिलने से एक वषे के भीतर मकान या काम ( तामीर ) का बनाना आरम्भ कर 
देना चाहिये, नहीं तो फिर से इजाजत लेना होगी । 

--बोडे को अधिकार है कि दफा २९८ की उप दफा (२) की मद (ए) के अंश ( इं) के 
अनुसार वाई-ले बना के उक्त एक वषे की अवधि को घटा दे । नमूने के बाईे-ळॉ में जो इस विषय 
से स्यूनिसिपल मेन्यूअळ में दिया गया है, केत. ६ मास.की अवधि रखी गई है । 


' ˆ --जिस शख्स को इजाजत दी जाय, यदि उसकी सुस्यु होजाय. तो नियमित अवधि के भीतर 


| इसका जो कानूनी. उत्तराधिकारी ( वारिस ) दो वह मकान या.काम को; उसी इजाजत के आधार CS 
पर बनवा सकता है, या यदि पुसा मकान जिसके विषय में कोहे काम बनवाने की इजाजत ली . 


गईं हो, बेच डाला जाय, तो मोळ छेने वाळा उसी . इजाजत के आधार पर वह काम जिसके. किये 
इजाजत दी गई हो, बनवा सकता है । 


दफा १८२ जिन कामोंकी इंजाज़त लेनेकी आवरंयकता हो उनका. 


सुआइना (जांच ) `:: . 
बोड का चेयरमैन और एकिजक्यूटिय अफसर, और यदि इस विषय में रेज़ो- 


` रपूशन के द्वारा अधिकार दिया गया दो, तो कोई अन्य मेम्बर, या अफुलर, या कर्मचारी 


में:दुफा १४८ 
समय, औरःविना. सूचना दिये हुए किंसी कामका जिसके सम्बन्ध 
के अनुसार नोटिस देने का हुफ्म दै 


> 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


र ६२ | ग्यूनि खिपलटीज़ एक्ट ` र 
MMR DC Us SN op 


( ए) उस. समय जव वदद बनाई जा. रही दो ।. या. चः 


( बी.) यह रिपोर्ट, कि काम बनकर पूरा दो गया है, - मिलने ले एक 
भीतर, या जब उक्त रिपोर्ट न की जाय. तो कामके बन जुकने कै 
किसी समय). मुआइना ( जांच ) कर सकता है ! के पर्वात 

 दुफा १८३ सुआवज्ञा. ऐसी ह्यानिके विषयमें, जो उस . हे 
'कारण उठानी. पडी हो जो दफा. १८० के . अनुसार 


.. दिया मया हो ` 
ह १२५ में जो कुछ हुक्म हों. उनके. दोते हये. भी». कोई शख्स जो दफा १७८६ 
अनुसार नोटिस दे, उस हर्जे या हानि के विषयमें जो उसको पेसे हुकमके कारण ली 
पड़ा हो जो बोड ने दफा १८० के अछुसार दिया दो, कछ सुआवजा .( बदलाव ) पारे 
) का अधिकारी न होगा, खिवाय उस दशा के कि-- कप ह 


( ए ) वह हुक्म, इस कारण को छोड़ कर कि प्रस्तावित. काम. किसी वाह. 
लॉ के विपरीत होगा, या जनता के या किसी शख्स के स्वास्थ्य और 
. सुरक्षिता. के: लिये. हानि कारक होगा, क्रिसी अन्य कारण से द्या 
S गया दो। या , 
€ बी ) हुक्म में उस प्रकार की हिदायत दी गई हो जो दूफा १८०,की उपदा 
(१) के क्वाज़ ( बी में अकित की गई है ।. या र की 
€ सी ) उक्त हुक्म ऐसा हुक्म हो, जिसमें किसी इमारतके नये सिरे से बनाये 
.__._ . जाने की इजाज़त ले इस कारण इनकार किया गया हो, कि वह इमा- - 
ह ` “रे अपने, दंग (क्क ) था बनावट ( ९७४० ) की दृष्टिले उत. 
. स्थानके लिये,, जिसमें उसके बनाये जाने की इजाज़त मांगी जाती हो। 
अचुचित है, या वह इमारत किसी ऐसे मतळच के लियें बनाई जाने को 
उलन कै छ नहा वह बनाई जाने को है अनुचित है, पा 
ग. ८.का मद्‌ (ए ) के अंश के अडुखार”बना 
-  बाई-छों के विपरीत है । . (बफ) न येह 
रळ 17 ति व्याख्या... तः आ 
एक्ट की दफा १२५ में हुक्म है कि यदि किसी झरूस का. कुछ हजी किंसी ऐसे अधिकार 
» हर बोडे दरारा व्रते जाने से हुआ हो, जों अधिकार कि बोर्ड को दिया गया हो, तो बोड ऐसे शल 
य य एन 
अ ण सी - ४ - 
` € १ ) जब कोई शख्स किसी ऐसे कामकी ह बन्वी बाईलाओंके 
| ी जाजल चाहे, जो इमारत सम्बन्धी बाईकाओंके विर 
अर जो जनता के स्वास्य और सुरक्षिता के लिये हानि करके ले बोर फिर भी बो 
कता भार कारण से, उसळे बनाये जाने की इजाजत न दे, तो. बोड को, दुजा देना हा | 
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इन्र. १९१६३०] ` इमारतों न्य में कायर क 
01. ल सम म का 0 २६३ 


बोडे न्य . ~ क. |. = द न 
८२ ) यदि बोड येद हुक्म दे कि कोदे: इमारत पीछे हटा कर अन्य इमारतों की ठेनमे या 


यमि ( 1 ) लेन में कर दी जाय, तो बोई को इजो देना पड़ेगा । 


(३) यंदि बोडे किसी इमारतके फिरसे बनाये जाने की इस कारण आज्ञा न दे किजि 

क वेड बनाई जाने की हो, उस स्थान के योग्य उस इमारत का ढंग और बनावट नहीं है ( से बस 
आ जब कि किसी सड़क पर बड़ी बंडी इमारतें हों - और बोर्ड यह निश्चय करे कि .जिस ब 

क्क फिर से बनाये जाने की आज्ञा चाही जांती है इसके कारण सड़क की शोभा विगडेगी ) तो बोड | 

को इजी देना शण परन्तु यह बात ध्यान में रखना चाहिये कि बोड, इस हुक्म के केवळ 

इसी दशा में दर्जा देने का जिम्मेदार होगा जव किसी इमारत के फिरसे बनाये जाने बी 

चाही जाये, और बोई आज्ञा न दे । यदि ऐसी आज्ञा किस्त नई इमारत के बनाये जाने के किये 

चाही जाय, और बोडे आज्ञा न दे, तो बोडे किसी दजे के देने का जिम्मेदार न होगा । 


(४ ) केवळ एक और दशा है जिसमें बोडे हजें का देनदार होता है | जब दफा २९८ की उप 


दफा (१ ) की मद ( ए) के अंश ( एफ ) के अनुसार बोडे ने कोडे ऐसा बाई-लें बनाया हो, जिस 


स मकार दी गह दे :_. 


के द्वारा यह हुक्म हो कि असुक रकृबे से केवळ असुक प्रकार की इमारत . बनाई जाय, या अमुक 
प्रकार की इसारत न बनाई जाय, या जिसके द्वारा यह हुक्म दिया गया हो कि असुक रकृबे में केवळ 
अमुक मतलब के लिये इमारत बनाई जाय, या अमुक मतलब के लिये इमारत न बनाई जाय, तो 
यादि बोडे यह निश्‍चय करे कि जिस इमारत की आज्ञा चाही जाती है, वह ऐसे बाई-लों के विपरीत 
है, और उसकी इजाजत न दे, तो बोडे को इज देना होगा । | 


--इमारतों की इजाजत न देने के विषय में जो हजो बोर्ड को देना होगा, .वह. किस प्रकार 


निश्‍चय किया जायगा, इसके लिये देखिये दफा ३२४। 
देफा १८४ इज़ाज़तका असर 
१ जो इजाज़त पफा १८० के अनुसार दी जाय या जिसका दियां जाना मान लिया 
जाय उससे सिवाय इसके कि वह शर्त जिसको उक्त इजाज़त दी गई हो या जिसको 
उसका दिया जाना मान छिया गया दो किसी ऐसे दण्ड या नतीजे ले सुक्त रहे जिलका 
वह ऐसी इजाज़त के न दिये जाने.की दशमे दफा १८५ या १८६ या २२२ के अनुसार 
भागी होता, कोई अधिकार प्राप्त न होगा न कोई अयोग्यता नष्ट होगी न उस का कोई 
जा असर होगा कि उस के द्वारा कोई एस्टापळ (4071/5107) या इकृरार (Estoppel) 
॥ जाय न उस का कोई असर जायदाद्‌ के किसी इकू पर पड़ेगा, न वह किली 
“कार का कोई अन्य कानूनी असर रखेगी। | र | 
जिम विशेषतः उक्त इजाज़त का यदद असर न होगा कि किसी शख्स को नानि >> 
वणन से सुक्त करं दे जो दफा २०९ के द्वारा किली ऐसे कामके विषयमें जिसका 
उक्त दफामें दिया गयाहै अळग.इजाज़त प्राप्त करनेके सम्बन्ध में छगाई गई दो । 
भ व्याख्या -` हू 
भा सब्द “पुस्टापळ'? (- 5६०6] ) का अथे है “मानये तकृरीर सुखाडिफ? अथात. 
के कोहे शरुस कहें या माने, तो पीछे से, उसके प्रतिकूल कोई बात कहने या मानने का अधि- 
न होना । कानून शहादत एक्ट न० १ सन्‌ १५७२ की दुफा ११५मे ` ।एस्टापळ" की शाट 


~ 


= शि र्र $ न हि = 
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(जब कोई राउल किसी बातके कहने से, या त काम के करने स, या किसी काम के न 
क नेस ह किसी शख्स को.यह विशाले दिलाता है, कि असुक बात ठीक है, या रहे. 
र [वेइवास कर लेने देता है. और ऐसे (विश्‍वास के आधार पर ऐसा पर्त . 


२६४ ; भ्यूनिसिपळटीज"सकट- . [ कक न प न कवि न 


०६ 


0 उस शख्स को जो ऐसा विश्वास दिलाता है, और उसके . उत्तराधिकारी 


और विश्‍वास करने वाहि कें. बीच 1 को, 
किसी मुकदमे या कारंचाई मे जो-विश्वास दिछाने चाळे और hs च दो. ह 
बात की इजाजत न दी जायगी कि उक्त बातके ठीक होने से इनकार 


यं का के बनाने की बोडे आज्ञा देगा तो ऐसी 

न्दा वृ८४ का अर्थ यंद है कि जब मकान या काम हाहा रा 
क, दल इतनाही असर होगा, कि वह इमारत जिसके विषय म॑ आज्ञा मिली हो कातून के 
विरुद्र नही मानी जायगी । उसके बनवाने वाळे पर दफा 1४५ के अंनुसार कोई मुकृदमा नहीं चढाया' 


सकेगा, न बोर्ड दफा १८६ के अनुसार बनवाने वाळेके विरुद्ध कोई कारवाई करेगा, और दफा २२२ 
.जा सकेगा, 


कैन-में कर देने का हुक्म न देगा । तात्पये यह है [फि इजा. 

अनुसार उसके पीछे हटके नियमित कैंन में कर दें जोडे ले जनता के स्वास्थ्य, सुरक्षित 
"> र पिर पर, केवळ. इननी दी बात मानी जायगी कि बोडे नें जनता कें स्वास्थ्य, सुरक्षित; 
जत ` ` और बनावट, इत्यादि, विषयों पर विचार करके मकान बनाने की इजाजत ददी है, . 


रू रा ~ ४७% _ 4७ 
हक ३ जिम्मेदारी .बोडे.मकान बनाने की इजाजत देने में नहीं छेता । किसी प्रकार का 


कोई व ऐसी कारण उत्पन्न नही' हो सकता । जैसे यदि किसी आराजी की मिहि: . 
sons उसमें किसी :शख्स.की मिछेकिअत केवळ इस कारण. न मानही 
जायगी, कि म्यूनिसिपळटी ने उक्त शख्स: को उस आराजी पर मकान बनाने की आज्ञा दी है। इसी 
प्रकार, मान ळीजिये, कि इजाजत देने के. पश्चात जोडे -को.पता चले कि चह आराजी,:जिस पर सकान 

बनाने की आज्ञा दीं गईं है, आराजी नजूल है,-ओर उसके विषय में बोडे सुकृद्दमा दायर करे, तो 
इजाजत रेने वाळा यह बहस पेश नहीं कर सकेगा, कि बोडे स्वयं उस आराज़ी पर इमारत त * 
की छाज दे चुका है, इसलिये यह माना. जाय कि बोडे ने इजाजत छेने चाळे की. मिलिक्रिअत स्वी- 
कार कर'छी, और अब बोटे को उसके विरुद्ध “एस्टापळ' के. कानूनके ' अजुसार, उड कहनेका 

- आधिकार नही दै। ` | र 

ट्रहसी प्रकार, हाईकोर्ट ने तजवीज किया. हे कि, बोडे किसी मकान आदि के बनाने की ह 
थार आज्ञा देकर, फ़िर हुक्म दे:सकता है कि उक्त मकान गिरा दिया जाय, अथात मकान बनाने कॉ 
आज्ञा :दे देनेका यह. असर नही. होता कि बोढेके विरुद्ध ऐसा एस्टापळ' उत्पन्न हो जाय, कि फिर वह 

अपनी ही: दी हुईं आज्ञा के विरुद्ध, मकान को तोड़ देने का हुक्म न दे सके। न. ऐसी आज्ञा न 

` असर होगा कि उससे बोडे का वह अधिकार नष्ट हो जाय, जो उसको इस विषय में पाप कि र 
मकान के गिरा देने की आजा दे सके ।. दाखिये:बाबूळाळ बनाम म्यूनिसिपळ बोड! कहे, 
A,L.J. 828. जु - | क टाक 
= उप दकता (२) दफा:२०९ अ यह हुक्म है कि जो इमारत किसी सावेजनिक सई ५ 
नाही के ऊपर निकली हुई बनाई जाय, उसके. विषय में बोडे से आज्ञा छेना चाहिये । दफा ** जि 
इप दुफा (२)-में. यह बात-साफ कर. दी गई. है क्रि:दफा .१८० के' अनुसार जो आज्ञा मकान | 
के बनाने की.दी. जायगी वद .इस:ब्ातके-छिये काफी न:दहोगी कि उसके आधार पर उक्त न्य रि 
“का कोडे भाग.सावेजनिक सड़क या नाळीपर निकला-हुआ बनाया जाय । तात्पर्य यह. हक 
. मकान का कोई भाग सावंजनिक सडक आदि पर निकळा हुआ' बनाया जाने. का. हो, तो ब... 


य्यक 
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19 ळू देकर, विशेष इजाजत लेना चाहिये । 
दफा २८५:,क्रानूनके विरुड काम बनाना या इमारतमें परिवर्तन 
करना 


जो कोई शख्ख; बिना ऐसे नोटिस के दिये, जिसका कि हुक्म दफा १७८ में दिया 
गया है, या बोडे के किली ऐसे हुक्म के विरुद्ध, जिसके द्वारा इजाज़त देने ले इनकार 
कर दिया गया दो, या किली ऐसी लिखित हिदायतों के विरुद्ध, जो दफा १८० या किसी 
बाई-छों के अनुसार दी गई हों, किसी इमारत को या इमारत के भाग को, बनाना, या 
,फिर से बनाना, या उसमें भारी परिवतेन करना, आरभ करेगा या जारी रखेगा, या पूरा 
“करेगा, या किली छुप को बनाना या बढाना आरम्भ करेगा; या. जारी रखेगा, या. पूरा 
करेगा, उसको, अपराध के साबित दो.जाने पर, जुर्माने का दण्ड दिया जायगा, जिसकी 
संख्या पांच खो ५००) रुपये तक दो सकती है। | 
1 | व्याख्या--- 


जो कोई शख्स बिना बोडे को, दफा १७८ के अंजुसार, नोटिस दिये कोई काम वनदायेगा, 
` याजो शख्स, घोड द्वारा इजाजत न दिये जाने पर भी किसी काम को बनवायेगा, ओर जो शएस कि 


किसी ऐसी हिदायतों के विरुद्ध, जो बोर्ड उक्त काम के बनाने के.तिपय में जारी करे, काम को घन- 


वायेगा, वह दफा १८५ के अनुसार अपराधी होगा । जो हिदायतें वोढे किसी काम के. बनाये जाने 
के विषय सें दे सकंता है वह दफा २९८ की मद (ए) के अन्श ( एच) हब दफा १८० की उप 
दफा (१) के हज ( बी.) में बताई गई हें, जैसे यह कि मकार्न को भीत, पे छत्ते इत्यादि र 
वस्तु की बनाई जांय, या मोरिया, पाखाने, कुड्यां आदि कहां पर बनाई जाय इत्यादि । त 
यह हे कि बोडे से केवळ इजाजत केना ही आवश्यक नहीं है, बरन यह भी जरूरी है कि किसी म 
को, जिस प्रकार से बनाये जाने की आज्ञा बोर्ड दे वह काम उसी मकार बनाया जाना चाहिये । इस 
. लिये जब कि एक शख्स ले एक मोरी को पत्थर की पटियों से ढंकने की बोडे से इजांजत ठी । परन्तु 
` मोरी को पत्थर की पटियों से ढकने की जगह, जो कि मोरी साफ करने केलिये उठाई जा स रक 
उक्त वाख्स ने ईट की डाट बनवा दी, जो मोरी को साफ करने के ल्यि किसी अकार हराई द 
सकती थी तो हाईकोर्ट ने तजवीज. किया कि उक्त शख्स ने दफा १४७, एक न? EL 28 मे 
'अनुसार अपराध किया ( उक्त दफा १४७ के लिथे देखिये. वतेमान त र 
सरकार बहादुर बनाम अमीर हसन खां 15 2.' Li ४149० 7 

L.R. 119. ; अ be 
परन्तु इस दफा के अनुसार किसी शख्स पर एक ही बेर हुकृदमा पला किस 
'ओर एक बेरही जुर्माने का दंड दिया जा सकता है। यदि बोड चाह कि, वह कास जा, विकले 
के बनाया गया हो तोड़ भी दिया जाय, तो बनाने वाले को दफा १८३ ऊँ ee न 
. जाना चाहिये । और यदि उक्त शख्स नोटिस के पश्‍चात, भी उत. कामको न तोड़े पक है जी डे 

४ अचुसार बोडे स्वयं 'उसकों. तुड्वा. सकतां है, ओर ख्चो उस विधि स वसूल कर सकता ७.४... 
पकरण से बताई गई है । _ | " RT क्ण ल 
न भट “ ३४७ 
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सकी ओर विशेष रूपसे दिलाया जाना चाहिये और उसके लिये, दूफा २०९ के अनुसार, 


# 


= म्यूनिसिपकटीजं पक्ट "|. [कट नं७३ 

ककः र ` 

दफा १८६ कामको बननेसे रोकं देनेका, ओर बनी हुई इमारत 
के गिरवा देनेका बोडका अधिकार 


बोड किसी समय, लिखित नोटिस के दवार, किसी आराजी के मालिक या. 
बोड किसी है; कि उक्त आराज़ी पर किली इमारत, या इमारत 


>) दायत सकेता ६) 
Jb i फिरसे बनाया क नी परिदतन किया जाना या किसी 
कुषं के बताये जाने, या बढ़ायेजानेको, ऐली दशामें रोक दे, जब कि बोड यह समज्ञ कि 
उसका बनाया जाना, या फिर से बनाया जाना, या डसमें परिदतेन किया जाना या 
कुंए का बनायां जाना या बढ़ाया जाना, दफा १८५ के अनुसार अपराध है, । और इसी 
प्रक्रार बोडे उस इमारत, या इमारत के भाग, या ङुए को; जसी कि दशा हो किसी 
प्रकार बदळ देने या गिरा देने, जसा वह उचित समझ, ह्विदायत कर सरकता है। 
व्याख्या i, 
जो नोटिस इस दफा के अनुसार दिया जाय,:उसके विरुद्ध अपीळ, दफा ३१८ के अनुसार, 
की जा सकती है । 
. ` चदि दफा १८६ के अनुसार दिये हुये किसी नोटिस की, कोई शख्स तामील न करे तो उञ 
दफा ३०७ के अनुसार जमाने को सज़ा दी जा.सकती हैं, और जितने दिन तक ऐसे नोटिस की 
तामीळ 'न की जायगी, उतने दिन तक, उक्त दफा के अनुसार, पांच रुपया प्रति दिन तक जुमांगे की 
सजा दी जा सकती है, या. यदि चोउ“तराहे तो उक्त नोटिस की तामील स्वयं करा कर अपराधी से 
` .उसका खचा वसूल कट संकर्ता है। 5“ 
--रामदयाळ बनाम सरकार बहादुर ? .0.. 14. | 1075 वाले मामले में हाईकोर्ट ने तज- 
बीज किया है कि दुफा ८७, ऐक्ट ने० १ सन्‌ १९०० ६०, का सतलूब यह नहीं दै कि बोड किसी 
शख्स को यह हुक्म दे कि वह अपने मकान को गिरा दे, चाहे चइ मकान पचास वषे से क्‍्योंन 
खड़ा हो, और यह भी तजवीज किया कि अगर दफा4७की उप दफा (५) ऐक्ट नै०१ सन्‌ १९००९ 
के अनुसार बोडे नोटिस दे, और वह नोटिस नांजायज हो, तो दुफा३५२ ऐक्ट ने०१ सन्‌ १९००३०के 
हुक्म लागू नहीं होते । यदि वोड ऐसा नाजायज नोटिस दे और उसकी आज्ञा पाऊन न की जाय, 
शो उस शख्स पर जिसको क्रि नोटिस दिया गया हो सुकृहमा नहीं चछाया जा सकता | ( दुफा 4० के 
किये देखिये हार के ऐक्ट की दका १७८, दफा ८७ की उप दुफा (५) के लिये देखिये हाळ के ऐक 
क्री .दफ़ा ३८६-। दफा १५२ के लिये देखिये हालके ऐक्ट की दफा ३१८ ) उपरोक्त मामले में रि 
दीवार के गिराये जाने के लिये नोटिस दिया गया था वह सन १८६५ ६० में बनाई गई थी भे 
नोटिस सन्‌ १९०९ भें दिया गया । चतेमान ऐक की दफा १८६ में शब्द “किसी समय” नये 
गये हैं, जिसके:द्वारा योडे को अधिकार हो जाता है, कि किसी इसारत के तोड़ दिये: जाने या बद्र 
दिये जाने के लिये, वह जब चाहे नोटिस दे सकता है । परन्तु इन शब्दों के होते हुये भी i 
की यह मजा शायद नहीं हो सकती कि बोडे किसी इमारत के. बनाये जाने के ४०-५० बे 
बाद इस बात का नोटिस देकि चह गिरा दी जाय । शब्द “किसी समय” के बढाये जाने का 
४१६६४७३ है कि यदि घोडे को किसी ऐसी इमारत के बनाये जाने की, जों कानन. के” रि 
हो, सूचना कुछ दिन तक न मिले तो भी उसको नोटिस देने में किसी प्रकार की. हकावट-न.ही ! 
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_.-सरकार बहादुर बनाम हाशिस अली; 15 ^... 1,. 7, 461 की नजीर में हाइंकोई ने तज. 
बीज किया कि यह जरूरी नहीं है कि स्यूनिसिपल बोडे. किसी शख्स प्र दफा १८५ के अनुसार 
ह्मा चलाने से पूर्वे, उसको दुफा १८६ के. अनुसार सकान रिरा. देने का. नोटिस दें.। जो अधिकार 
इन दोनों दुफाओं के अनुसार योड को दिये गये हैं उनमें से बाडे, मामले की दशा के अनुसार, जिस . 
ले चाहे काम सें ला सकता है, अथोत बोड को अधिकार है कि चाहे किसी झल्स पर, केवळ 
दुफा १८५ के अनुसार, सुकद्दमा चलाये, और कोई नोटिस दुफा १८६ के अनुसार न दे, या. यदि. 
दुफा १८६ के अनुसार मुकदमा न चलाये । | | 

इस बात से भी कानून का कोई हुक्म वाधक नहीं जान पड़ता .क्रि बोड दफ़ो.३८५ और 
दुफा १८६ दोनों. से. क्यों न काम ले, अथात. प्रथम तो किसी ऐसे शख्स पर; णो. बिना आइ! के कोई 
काम. बनवाये, दफा: १८५ के अनुसार सुकृद्दमा.'चलाये , तत्पडचात्‌ उक्त शख्स. को नोटिस दे, कि उस 
काम को, जो. इस. मंकार निना आज्ञा के बनाया गया हो, तोड दे, या उससें कोई परिवतेन कर दे। 


` आग बुझाना 
( Extinction of Fire). | 
दफा १८७ आग बुझाने वालोंकी मण्डली. स्थापित करना और. 
कायस रखना 22001 व 
योडे आग बुझाने वाळोंकी एक मण्डली ( 71:० 3129१७);स्थापितकर सकता ._ 


` बोड उचित समझे तो केवळ दफा १८६ के अनुसार, सकान गिरा देने के किये नोटिस. दे, और 


' है, और कायम रख सकता है और उसके लिये किसी ऐसे औज़ञारो कळों या सूचना देने 


के उपायों का जो वद आग छगने केःरोकने के लिये. और आग. इझाने के.ऴिये. वश्यक 
समझे प्रबन्ध कर सकता है । 


दृशा १८८. आग बुझानेके लिये आग बुझानें वाली मण्डलीका. 
- और अन्य शख्सोंका अधिकार. 


_ १ किसी. ग्यूनिसिपळटी में आग ळग. जाने के अवसर पर कोई मारलेच या य़ा. बोडे 
का कोई मेम्बर या. एक्जक्यूटिव अफसर या बोर्ड का इश्षीनियर या कोई सेक्रेटरी: या. 


थाय बुझाने वाळी: मण्डली का कोई ऐसा शरूस जिस की अध्यक्षता में. काम किया ज्ञा. 
रहा हो और ( यादि कोई मजिस्ट्रेट या बोर्ड का मेम्बर या एक्जिक्यूटिव अफसर या. बोडे. 


नय इश्षीनियर या कोई सेक्रेटरी ऐसा करने की आज्ञा दे.) तो. कोई पुलिस. का अफसर. 


सका पद्‌ कानिस्टिबळ के पद से ऊँचा दो । | ५ स्उ 
(ए) किसी. ऐसे शख्स को हटा सकता है या हटा. दिये. जाने की आज्ञा डे. 
... सकता है जो अपनी उपस्थिति के.क्रारण आरा बुझाने की या जात या. 

` `` माळ की रक्षा. किये. जाते की कारवाई में वेळ देता हो या. विज 

« - डाळता दो... कक 2 27 2372: 


> 
है] 


रब 
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२६८ न [पकट मै ३ 


' (बी) किसी सड़क या रास्ते को बन्द कर सकता है, जिस में या जिस ३ 
[ समीप आग लग रही दो । ॒ ' जिस के 
( खी) आग बुझाने के अभिप्राय से किसी इमारत को तोड़ के उस में ४३ 
` ` कर सकता है या उस में से दो के निकल सकता है या उस को श 
दे सकता है या किसी दूसरे को प्रवेश करा सकता है या उस मेते हो 
के निकळवा सकता है या उस को गिरवा सकता है या पानी हे 
. नळों या अन्य औज़ारों के लाने, ले जाने के काम के लिये उस 
प्रयोग करा सकता है । 
`. (डी) बढ़े बडे और छोटे पानी के नलों को बन्द करा सकता है जिससे कि : 
` ` उस स्थान में या उस स्थान के निकट जहां कि आग लगी हो, पानी 
: *..._- अधिक ज़ोर से निकलने छगे। क 
` ` (इ) उस शरख को जिस की सिपुदगी में कोई आग बुझाने का इसन हो; 
आज्ञा दे सकता है कि जो सहायता सम्भव होवहदे। 
_ (एफ) अन्य सब ऐसा उपाय कर सकता है, जो जान और माल की रक्षा 
. लिये आवश्यक जान पडे।' गी 
` ३ कोई शख्स किसी ऐसे काम के लिये. जो उस ने उपदफा ( १) के अनुसार नेक 
नीयती ले किया हो, हरजा अदा करने का ज़िम्मेदार न होगा । | 
३ जो हानि कि किसी ऐसे अधिकार के वरते जाने से हो जो इस दफा के अनुसार 
` दिया गया दो, या.जो हानि किसी ऐसे कतंब्य के पालन करने में .हो, जो कतेब्य इस 
दफा के द्वारा किसी पर डाला गया हो, उस के विषय में यह माना जायगा कि आग 
` के वीमे के इकृरार के अर्थ के अनुसार, ( Policy of 118१1७1०00 ) वह हानि आग के 
- द्वारा दी हुई । * डक दन ४ | छः 3 हु ४ ° 
पात्या | के आओ 


' - सन १३००ह०के म्यूनिसिपळ्टीज पृक्टमें जो आग छुझाने के विषयर्म दफायें थी वह केवए 
उन्हीं म्यूनिसिपछरियों पर लागू होती थीं जिन पर प्रान्तीय सरकार उन को ळागू कर देती थी! 
` परन्तु सन १९१ ६३० के वतेमान ऐक्ट के अनुसार दुफा १८७ और दफा ३८८ के हुक्म सब म्यूनि 

सिपरूटियो पर लागू हैं । ° 7 ४५ ' 
* आग बुझाने के सम्बन्ध में स्यूनिसिप्रकटियों को बाई-लॉ बनाने का. आधिकार" दफा २१० 
(सी)केद्वारा दिया गयाहै। -. . ग 
` _ आग का बीमा करने चाली कम्पनियां जिस इमारत का बीमां करती हैं उस इमारत मे भग. 
रंग जानें पर जो हानि उस इसारंत को हो उस का रुपया देने की जिम्मेदार . होती हैं। इस ७० 

की उपदफा ( १ ) के छाज ( सी ) के अनुसार कानून की आज्ञा है कि किसी बीमा किये हुए 
की आग बुझाने के लिये यदि मकान को कोई द्वानि पहुंचाई जाना. आवश्यक दो तो पहुंचाई ४ 
ड सकती है और उपदफा ( ३ ) के अनुसार आज्ञा दी गई है कि जो हानि मकान को आग बुझाने ५ 
छिये पंहुंचायी जाय उस के निंषय में यह माना जायगा कि वह आग ही के द्वारा: हुर भर प 
. हानि का रुपया भी बीमा करने वाळी कम्पनी को देना होगा। ... ....५. .. 
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- सावेजनिक ( आम ) मोरियां 
( Public Drains ) 


दफा १८९ सार्वजानिक ( आम ) मोरियोंका बनाया जाना 


१ चोड म्यूनिसिपळटी के भीतर, या दफा १३० की उपदफा (३) के हुप्रमों के 
अधीन म्यूनिसिपळटी के बाहर ऐसी मोरियां बना सकता है जो बोड स्पूनिसिपछटी को 
रूप से स्वच्छ रखने और उस के पानी कां निकास ठीक प्रकार से दि जाने 
क लिये आवश्यक समझे और बोडे ऐसी मोरियों को किसी सड़क या स्थान में हो के या 
डस के आर पार या नीचे से निकाल सकता है और मालिक या काविज़ र को उचित 
समय पहले लिखित नोटिस देने के पश्चात्‌ किसी इमारतों या आराज़ी में या उनमें. 
हो के या उन के नीचे से निकाळ सकता है। 

२ परन्तु शते यह है.कि कोई मोरी किसी छावनी की ह॒दों के भीतर बिना प्रान्तीय 
सरकार की.मंजूरी के और विना उस जनरछ अफसर की सहमति के जो उस फोजी 
डिवीजन ( 1017801 ) के कमान पर हो जिल में उक्त छावनी हो या यदि ऐसी सह- 
मति प्राप्त न की जा सके तो विना गवर्नर जनरळ और उन की कौंसिल की पहले से 
मंजूरी प्राप्त किये, न निकाली जायगी। - . 

व्याख्या--- 
यह दफा केवळ सार्वजनिक मोरियों के लिये है, निजी मोरियों के लिये नहीं। 
. --जो मोरियां बोडे म्यूनिसिपळटी की हदों के बाहर बंनवाये उन पर दुफा ३२० की उप दुफा 
(२) के हुक्म लागू होंगे, अर्थात्‌ यह कि कोई ऐसी मोरियां बिना प्राल्तीय सरंकार की कोर नही 
बनाई जायेगी, और यदि प्रान्तीय सरकार ऐसी आज्ञा दे तो जो शर्ते वह चाहे छगा सकती है । 


दफा १९० सार्वजनिक मोरियोंमें परिवंतन किया जाना 


१ बोड, समय २ पर, किसी सावेजनिक मोंरी को बढ़ा लकात या अ साका 
है, या उसका रास्ता बदल दे सकता है, या उसको पाट दे सकता दया किसा अ 
प्रकार उसमें कोई सुधार कर सकता है, और बोड यह भी कर सकता है कि किसी 
ऐसी भोरी को कायम न रखे, या बन्द करदे, या दटा म कक नासत 
` रै उस अधिकार का बरता जाना जो उपदफा ( १० के द्वारा १ 
र न होगा, कि बोड, किसी 20200 जो उस समय है 
, अर जिपको इस्तेमाल करने के अधिकार से कोई श्‌* 5५ 
जाने के कारज, बंचित रहे एक दूसरी मोरी बनवा दे, जो उतने ही काम की दो। .. 
न के रक को अधिकार दिया गया है कि बोड की 
दफा १९१ के द्वारा स्यूनिसिपलाटियों : याया 5. १५ 
. आज्ञा प्राप्त करके, चह अपनी निजी मोरियों को बोडे की साबेजानिक मोरियों में निकाल ह र | 
देली दशा मे यदि बोई किसी सार्वजनिक नाली को घन्द कर दे, या उसका रास्ता मर ४ 
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के पानी के निकास के छिये कोई रास्ता न रह जायया अतपुच्र दफा १९० की उप दफा (२ ५ 

यह आज्ञा देदी गई हैं कि यदि बोड किसी सावेजानिक मोरी को बन्द करे तो चोड का पके द 
व्य होगा कि उसकी जगद एक ऐसी दूसरी मोरी बनवा दे कि जिसके द्वारा पानी का सी ष 
दी सुगमता से हो सके जितनी सुगमता सेर कि पहली नाझी. के द्वारा होता था | - न्यत 


दफा १९१ इमारतों तथा आराजियोंके मालिकोंका स निकृ 
| मोरियोंको काममें छानेका अधिकार हैः 


१ ब्यूनिखिपछटी के भीतर की किसी इमारत या आराज़ी के मालिक को इस 
का अधिकार दोगा कि चोड की मोरियों में अपनी मोरियों का पानी निकाळ प 
यह है कि वह पहले बोड की लिखित आज्ञा प्राप्त करले और ऐसी शाकी बाग शते 
लो किसी बाई-लो `( 57०-167 ) के प्रतिकूल न हो, और जो बोडे इस विषयमे निय [ 
मित करे कि किस विधि से, और किसकी देख भाळ ( निगरानी ) में, बोडके अहि” 
की मोरियों ओर उन मोरियों का मेळ किया जायगा जो बोड के अधिकार में न दा 
२ जो कोई शख्स, बिना वोंड की लिखित आज्ञा के, या किली बाई-लों के RR 
या किली ऐसी हिदायत या शत के विपरीत 'जो. उपदफा ( १ ) के अनुसार दी गई हो, 
या ळगाई गई हो, स्वयं अपनी किली. मोरी का, या किसी दूसरे शर्सकी किली मोरीका 
बोड के अधिकार की मोरी ले मेल करे, या मेळ कराये या ऐसे. किसी मेळ में परिवतेन 
करे, या परिवतेव कराये उसको अपराध के. साबित होने पर जुर्माने का दण्ड दिया 
.. जायगा; जिसकी संख्या ५०) रुपये तक हो. सकती है। और बोड, लिखित नोटिस के 
द्वारा, ऐसे शख्स को हिदायत कर सकता है कि उस मेळ. को बन्द करदे, या तोड़ दे. 
या बदळ दें; यानये सिरे ले बनवाये, या उसके सम्बन्ध में कोई और ऐसी. कारवार को 


ha 


जो बोड उचित समझ । | 
नोट--इसू केः ह्यिः $. लो च * | र Fi 
मं दिया गया है | स. दफा: के लिये: बाई "छा बनाने का. अधिकार दफा २९८ की उपदफा. ( २ ).की मद (हो) 


दका १९२ पानीके निकासका मेळ सार्वजनिक मोरियोंसे करानेका 


१ जब क इमारत या आराज़ी. का ज्ञ. किसी सावैजनिक मोरी क र 


के निकास की एक मोरी जो उक्त सार्वजनिक भ | निके 
तुखार बनाये ' "उक्त सावजनिक मोरी से. मिळाई जाय, ऐसी. विधि. 
; दिवायत करे । व उ जिलकी कि बोडे, किसी बाई-लो के हुक्‍्मों! के अधीत | 


__ऐ दृफा २०६ से दफा ३१८ तक के हुक्म ( अर्थात इन दोनों दफाओं के. भी व | 
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इनके वाच चाळी दफाओं के ) अत्येक ऐसी दशा में छागू होंगे जव किसी ऐसी हिदायत 
की आज्ञा पाळन न को जाय, चाहे उस आराज़ी का कोई भाग जिसमें होके पानी के 
निकाल की मोरी के निकाले जाने की आज्ञा दी गई हो, उल शख्स की न हो, जिसने 
प्रकार आज्ञा पालन न की हो । उपरोक्त दफाओं के हुक्म ऐसी आज्ञा पाळन न क्रिये 
ज्ञाने पर केवळ उसी दशा में लागू होंगे जब कि उक्त शेल यह साबित करदे कि 
आज्ञा का पाछन न किया जाना उत्तरोक्त आराज़ी के मालिक या काबिज के किली 
काम के कारण हुई, और यह भी साबित करदे कि वह दफा १९३ के अनुसार बोड को 
दरख्वास्त दे छुका दै । - र ह 
| च्याख्या- 
. उप-दफा (२) का अर्थ यह है कि यदि कोई शख्स बोडे की हिदायत के अनुसारं सोरी न 
बनाये तो उस पर दफा ३०६ से ३५२ तक के हुक्म लागू होंगे । परन्तु यदि मोरी डिसी दूसरे 
शख्स की आराजी में होके निकाली जाने वाली हो और यह दूसरा शख्स कोई ऐसा काम करे, या 
कोई ऐसा विघ्न डाळे, जिसके कारण कि मोरी न निकाछी जा सके, और ऐसे काम या विष्न के. 
पश्चात्‌. वह शख्स जिसको कि मोरी बनाने की आज्ञा दी गई हो, बोर्ड को, दफा १९३ के अनसार 
इस विषय में द्रख्वास्त भी दे कि बोड ऐसे दूसरे शख्स को हुक्म दे कि चह नाली के बनाये जाने 
में विघ्न न डाळे तो यह माना जायगा कि उसने बोड की आज्ञा पालन के लिये यथा सम्भव कोशिश 
' की और ऐसी दशा में उस पर दफा ३०६ से ३१२ तक के हुक्म लागू न होगे। . .. 


दफा १९३ सर्व साधारणके किसी व्यक्तिका अपनीः मोरीको किसी 


दूसरे शख्सकी आराज़ीसे हो कर ले जानेका अधिकार 


१ किसी ऐसे शखूल को जो यह चाहता हो, कि कोई ऐसी मोरी जो उसकी आराज़ी 
पर बनी. हुई हो, या जिस के बनाये जाने का प्रस्ताव किया जाता हो, किसी ऐसे शख्स 
का इमारत या आराज़ी से हो कर या उस के नीचे से जाय, या जो यह चाहता हो कि 

शख्ख की मोरी से उस का भेळ किया जाय जो किसी ऐसी इमारत या 
आराजी का मालिक दो जो किसी म्यूनिसिपळटी की किसी मोरी के किनारे पर दो, या 
जो यह चाहता हो कि.उस की मोरो का किसी मोरी से मेळ किया जाय जो किसी 
'पूनिसिपलटो की किसी मोरी से मिली हुईं हो, तो ऐसा शरुस इस विषय में बोर्ड से 
दरख्यास्त कर सकता है। 
` रे उपदफा (१) के;अनुखार दी हुई दरए्वास्त के मिळने पर, बोर्ड ऐसे दूसरे 
शख्स को यह हुक्म दे सकता है कि वह एक बताई हुईं अवधि के भीतर इस बात का 
द मगट करे ( वजह ज़ाहिर करे) कि दरख्वास्त देने वाळे की मोरी उस की इमा- 
` =~ 1 आराज़्ी में हो कर या उख के नीचे से क्यों न ले जाई जाय या उसकी मोरी ले 
न मिळाई जाय | - 


२ बोर्ड किसी ऐसे उज़ को जो ऐसा शख्स करे सुनेगा, यदि ऐसा उज बताई हुई 
अवधि के भीतर किया गया हो, और ऐसे उच्च के सुनने के पश्चात्‌, यदि बोर्ड की यह 
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२७२ | 'म्पूनिसिपळटीज़ एक्ट - न [ एव्र न) 
` राय हो कि मोरी बाई जाय या मोरी का मेळ किया जाय तो बोर्ड छिख के ऐसा ठ 


कर देगा । ; 
२ हुक्म में नीचे लिखी बातें लिखी जार्यैगी- 

(प) यदृ अवधि जिंस के भीतर भोरीबनाने या मोरी का मेळ किये जाने के 
सम्बन्ध में पक्षकारों को किली मकार का परस्पर फेलळा कर हेन 
चाहिये । 

(बी) वह अवधि जि जेस के भीतर मोरी बनाई जानी चाहिये या मोरी का क 

किया जाना चाहिये । 
(खो) बन जाने पर, मोरी या मोरी के मेळ के कायम रखने, मरम्मत करते 
और सफाई करने के सम्बन्ध में पक्षकरों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां! 
( डी ) वह रकृम ( यदि कोई दो) जो किराये की तरह या अन्य प्रकार वह 
शख्स जो दरख्यास्त. करे आराज़ी, इमारत, या मोरी, अथातजेसी : 
` कि दशा हो; के मालिक को दिया करेगा । 

५ यदि बह र्कम जो उपद्फा (४) के काज (डी) के अनुसार दिलाई गई 
हो एक साथ ( एकसुरत ) दी जाने को हो तो बोडे को अधिकार दोगा किउस को 
उस विधि से वंसुछ करे जो छठे प्रकरण में बताई गई है और जो रकृम कि वसूल हो 
बह उस शूल को अदा कर दे जिस को उसके पानेका अधिकार हो । यदि कोई किराया 
दिलाया गया दो तो वह शख्स जिस को ऐसा किराया दिलाया गया हो अधिकार प्राप 

'अदाळत दीवानी में सुकृद्दमा दायर करके उक्त किराये को वसूल कर सकता है। 

६ यदि पक्षकार उस अवधि के भीतर जो हुक्म में अंकित दो परस्पर कोई फसला 
'न करळें , या यदि मोरी या मोरी का मेळ उस अवधि के भीतर न चना छिया जाय 
जो अवधि कि उसके बनाने के लिये बताई गई हो, तो बोड स्वयं उस को बनवा दे सकता 
है अर उस के खर्चे को दरख्वास्त देने वाळे से उस विधि के अनुसार वसूल कर सकता 
' है जो छठे प्रकरण में बताई गई है। 


` दफा १९४ मालिकका अधिकार उस नालीका रास्ता बदल देनेका 
जो. उसकी आराज़ीमें बनाई गई हो 


.__ किसी ऐसी आराज़ी का मालिक जिस में या जिस में हो के या जिल के नीचे सै 
कोई मोरी पिछली दफा के हुक्मों के अनुसार निकाली गई हो, किसी समय पर 
की लिखित इजाज़त से और ऐसी शर्तों के अधीन जो बोर्ड लगाये, उक्त मोरी का रर 


'अपने ख़्चे से बदल दें सकता है। 


, व्याख्या-- 

यह अन्याय ही होता यदि किसी दूसरे की मोरी के कारण आराजीका मालिक उस हे | 
"इमारत न बनवा सकता या अपनी इच्छानुसार उस को अन्य किसी काम में न छा सकता | शो | 
इस दफा के द्वारा मालिक को आज्ञा दी गाइ है कि बोड की इजाजत से और किसी ऐसी | 
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'त जो बोडे छगाना चाहे वह उक्त सोरी को अपनी आराजी पर किसी दूसरे स्यान से निशा 
हे या उसका रास्ता बदलूवा दे सकता है । 


मेला उठवाना ओर सफाई करवाना. 
_- -C Scavenging and Cleansing) - हः 


दफा १९५ मकानसे भैलां उठवानेकी व्याख्या 


मकानसे मैला उठवानेका अथे यह दे गिलाज़त, या कूड़ा करकट, या मैळा, 
और कोई हानिकारक पदार्थ, का कूड़ाखाने, या पाखाने, या कुडी, से, या ऐसे. पदाथा 
जमा किये जाने के किसी अन्य चतेनले, जो किसी मकान या इमारतमें दो, या उसके 
_ लगावमे हो, हटाया जाना । 


दफा १९६ बोडका, मकानका मेला उठवाने इत्यादि को अपने : 
ज़िम्म लेना, तथां इस कामको छोड देना | 


किसी ऐस हुक्मोंके अधीन, जो मौरूखी भंगियो और कृषकोंके अधिकारोंके 
विषयमें, इसके आगे दिये गये हों, बोर्ड -- वेक 


(ए) सार्वजनिक ( आम ) नोटिसके द्वारा. म्यूनीसिपळटीके भीतर किली 
मकानों या इमारतोंका मेळा उठवाने. या किसी पाख़ानों या पेशाबखानों 
की सफंईका काम, किसी ऐसी तारीख़ले अपने ज़िम्मे ले सकता है, जो 
डस नोटिसके जारी होने से, कमसे कम दो मास बाद दो। 


(बी) सार्वजनिक नोटिसके द्वारा, या अन्य प्रकार, उन शख्लोको जिनसे 
सम्बन्ध हो, कमसे कम, दो मास पहिले से नोटिस देने के पश्चात्‌, उस . 
कामकों जो उसने क्लॉज (ए ) के अठुसार अपने जिम्मे लिया हो, छोड़ 
दे सकता है । 

(सी) काबिज़ की दरख्वास्तपर, या उसकी मज़ोंसे, किसी समय किसी. 
| मकान, या इमारतका, मेला. उठवानेका काम या किली पाख़ाने या; 
कुडी ( चहचच्चा ) से, जो किसी इमारतमें, या किली आराज्ञीपर दो,.. 
मेले के हटानेका काम, या किसी इमारत या आराज़ीसे अन्य घुणित 
पदाथा, या कूड़ा करकट, के उठवानेका काम, उन शतापर जो किसी 
बाई ला के द्वारा नियत की गई हों, जो कि इस विषयमें- बनाया 
र गया हो, अपने ज़िम्मे ले सकता है। और 
“(डी ) काबिज़ को, कमसे कम दो मास पहिलेले नोटिस देने के पश्चांत्‌- उस 
कामको, जिसको उसने क्ळाज़ ( सी ) के अनुसार अपने ज़िम्मे लिया 
दो, छोड़ दे सकता ह। 
३५ 
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` , दिया जाय या नहीं, बोडंको चाहिये कि अन्य बातोंके सड़, मकानका मैला उठवाने के 


A “ अनिल पट. गावक नं I Sib MENT 
er _ RE RS, न 
व्याख्या 


सेछे की सफाई का टैक्स म्यूनिसिपळटी दफा १२८ और १२० के हुक्मों के उच द 
सकती है परन्तु यदि मैले की सफाई का काम पूरी म्यूनिसिपळटी में जारी किया जाय वरन किती 
, शरस की दरख्वास्त पर या मर्जी से किसी विशेष.मकान या आराजी की सफाई का > 
लिपंख्टी अपने ऊपर लेना चाहे तो मुआहिदे से जो शत निश्‍चय की जायें उन के अनुसार ३ 
सिपळटी अपने जिम्मे उस काम को के सकती है बोड को दफा २९८ की उपदफा (२ ) दो 
(ले) के अंश ( डी ) के अनुसार इन विषयों में बाइँ-छॉ बनाने का अधिकार दिया गया दै दि गैस 
साफ करने के लिये क्या फीस झी जाय, किस समय ली जाय और कौन उस को वसूळ करे | 


दफा १९७ मेला साफ करानेका काम म्यूनिसिपळटीका - अपने 
| ज़िम्मे लेनेपर उज ज 


१ किसी मकान या इमारतका काबिज, जिसपर उस नोटिसका, जो दफा १९६३. 


कळाज ( प ) के अहार जारी किया जाय, असर पड़े नोदिसके जारी होनेके पचात, 
किसी समय, बोडेले दंरड्वास्त कंर सकता है: कि वह मकान या इंमारत नोटिसके 
अखरले बाहर निकाल दी जाय ( अथात, यह कि नोटिस उस मकान या इमारतपर 
छागू नं दो.) । कूळ न्स HE ४ " 
_ `" बोर्ड ऐसी दरझवास्तपर, उसके मिलने खे छः सप्ताहके भीतर, विचार करके हुक्म _ 
देंगा, और ऐसे हुक्मके द्वारा उक्त मकान या इमारतको उक्त नोटिसके असरले बाहर 
निकाल दे सकता है । | 

३ यह निर्णय करने में कि किसी मकान या इमारतको नोंटिससे बाहर निकाह 


~ इस प्रबन्ध को कार्येक्षमतापर विचार करे जो प्रवन्ध काबिज्ञ ने किया दो। ` 
दफा १९८ मकानका मेळा उठवानेके कामको,. जब उसको बोड 


"अपने ज़िम्मे रेले, जारी रखना 
जब बोर्ड दफा १९६ के अदुसार किसी मंकाने या इमारतका मैला उंठवानेका | 
अणे अपने ज़िम्मे का दों, तो उंस कामको बोड उल शखझूलकी मर्ज़ले, या बिग! | 
जीके लगातार जारी रख सकता है, जो शख्स क्त मकान या इमारतपर उस 
TR we किस मकान पार 
दफा १९९ मकानका मैला उठवानेके विषयर्मे स्यूनेसिप्रलर्टाके 


- -नौकरोका अधिकार | : 


“र व सब बाको व कामपर रखे गये हॉ, हरएक उचि डी 
खमयपर, ऐले सब कामोको कर सकते हैं, जो मेळा उठवाने. के काम, जो किं बो | 
अपने ज़िम्मे छिया दो, के पूरा करने के छिये आवशयक होः। ` ` 
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` उत १९१६६०] ` इमारतों के समबनध में कायदे 


२७५ 


दफा २०० मौरूंसी भंगियों और कृषकॉके हक़की बचतें 


दफा १९६ में जा कुछ इक्म हों, उनके स् के जव कि. 
(ए) बिना मज्ञा उस भंगीके जिसको मौरूसी हक मकानसे घे be क 
माप्त दो, अपने जिम्में मकान या इमारतसे मैला चठदानेका काम छे 
(बी) बिना मर्जी काबिज़के किसी ऐसे मकान या इमारतका मैछा उठवा ना 
काम अपने जिम्मे छे जिसपर कोई ऐसा कृषक कब्जा जो 
स्यूनीसिपलटीकी ह॒दों के भीतर स्वयं खेती करता हो माली हे का 
> पलदी की इदोंसे मिळे हुये किसी. गांवमें स्वयं खेती करता दो I 
-न्ञोट--देखिये होरीछाल वेनाम. सरकार बहादुर 21 8.1, 7. 
ब्यास्यामें दिया जा चुका है । ः 2 
दफा २०१ कामे उपेक्षा के लिये मौरूसी भांगेयों को सज्ञा 
१ अगर कोई भंगी जो. किसी. मकान या इमारतका मैल | 
रखता हो, ( ऐसे भङ्गियों को आगे. मौरूसी भंगियों का व पा ३3 ढ़ 
से, मैळा उठाने के ऐसे कामको न करे तो मकान या इमारतका काविज़ या बोर्ड क्लि 
मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत की अजी. दे सकता है।. क 20 
२ जिस मजिस्ट्रेटको ऐसी शिकायत की भज़ी दी जाय, वह तहकीकांत करेगा, भौर 
पदि उसको यद विदित हो, कि मौरूसी. भंगी उक्त मक्तान या इमारतके घैला. उठानेका 
काम उचित ठड़ले नहीं करता, या उचित: अंतरोंपर नहीं किया. करता, तो. वहः ऐले 
भंगीपर जुर्माना कर सकता है, जिसकी संख्या: दस रुपये तक हो सकती दै, और उसी 


149, जो. दफा ११३ की 


` सकान.या इमारतके विषयमें ऐसा भंगी दूसरी बार, या उसके. बाद .फिर, अपराधी 


ठहराये जाने पर उक्त मजिस्ट्रेट यहु भी आज्ञा दे सकता है, कि उस मौळखी: भंगीका © E 


उक्त मकान या इमारतके मैला उडानेका हंक ज़ब्त ऐदी आह 
कमळा जन्त. कर लिया जाय, और ऐसी आक्षा 
मिहने पर उसका हक्‌ ज़ब्त हो. जायगा! -:-. - प काक 


नोट--मजिस्ट्रेट के किसी. ऐसे हुकमकी अपीछ, जिसके | भंगी तः रं 
दका ३२३.के अनुसार, की जा सकती हे. टॅ” न है च कक ए 
इभ २०२ कूषकोके द्वारा सफ़ाईको ठाक प्रबन्ध न किये जाने 
55 पर कारबाई ७ 7 ० ९ ७॥ ८६६ 
= भगर कोई कृषक जो म्यूनिसिपळटी की ददों के भीतर, या म्यूनिसिपळटी कीं 
ह हुये किसी गांवसे, स्वयं लक करता: हो, किली ऐसे मकान या.इमारत के 
ई कि उचित भवन्ध न करें, जो मकान या इमारत कि उसके कन्जमें दो तो». 
~जस्टट के सामने, शिकायत की अजी दे सकता है। | ; 


रे मिस कर को 


व्र 


र यदि 
` “१ उसको यह विदित हो,..कि उस कूषकने उक्त सक़ान या इमारत. के सेळा 
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के धी, (> ] rN हर र ४ “| 
. - सड्क या गली सावेजनिक मानी जा सकती है, और बोडे उसपर कृष्णा कर सकता है या नहीं! 


ः ४५७६ ४ 'स्यूनिसिपळटीज़ एक्ट 


ड [ एक्ट Me 7 १ 


डठवानेका प्रवन्ध ठीक नहीं किया है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसा हुक्म दे सकता है श्र चिस 
द्वारा बोडेको अधिकार दिया जाय कि वह डस मकान या इमारतके मेळा साफ 
का काम अपने ज़िम्मे ले छे. और ऐसा हुक्म दो जाने पर बोर्डको अधिकार हो कराने 
कि बद ऐसे मकान का मैला डठवाने के काम को अपने ज़िम्मे लेछे। भोगा 
_नोट--जो इकम इस दफाके अदुप्तार दिया जाय उसकी अप्रीछ दफा ३२३ कें हुक क्रे अहु 
जा सकती है. | | | न 53 


सड़कों के विषयम कायदे 


( Street Regulations ) 


दफा २०३ सडका या गलियोंके निकालने या बनानेके 'इरादेका 
` नोटिस 


१ इससे पूर्व कि कोई श्ल कोई गली या सड़क निकालने या बनानेका काम 
. आरम्भ करे, उसको चाहिये कि बोडंको अपने इरादेका लिखित नोटिस दे.। . 
.. २ उस.दशामें जवकि कोई ऐसा चाईलॉ बनाया गया हो, जिसमें नोटिस के अतिरिक्त. 
कोई दाल'या नकुशे नियमित हों, और ऐसा हाळ और नकशोंफे भेजे जानेकी आज्ञा दी 
गई हो; कोई नोटिल जो उपदफा ( १) के अछुसार दिया गया हो, उस समय तक जायज 
जल समझा जायगा, जबतक कि. वह हाळ ( अगर कोई हो ) जिनके दिये. जानेका हुक्म 
में हो, इस प्रकार न दे.दिये जांय कि जो बोडकी. रायमें सतोषप्रद द्ो। 
के व्याख्या--- । 
र .दफा २०३ से दफा २०८. तक में जो हुक्म हैं वह केवळ ऐसी . निजी सड़कों के हिमे 
` हैं जो नह बनवाई जाय॑। जो निजी सड़कें या गलियां पहले से बनी' हुई हों उन. के सम्बन्ध मे 
बोडे को जो अधिकार दिये गये हैं. उनःके लिये देखिये दफाः२६२ । दफा .२०३ के मतल्वोंरे 
किये वाइ-खॉ'चनानेका अधिकार बोडे को दूफा. २९८ की उपदफा. € २) की-मद (इ) के अंश (२) 
के अनुसार दिया गया है । | 
निजी सड़कों या गलियों पर से अन्यं लोग सी रास्ता अवश्य चलने लगते हैं अतएव 
` मायः यह भएन उत्पन्न होता है कि क्या दूसरे छोगोंके रास्ता निकलने या चलने के कारण कोई विम | 


पज्ञाब म्यूनिसिपळ ऐक्ट न॑० ३ सन ३९११ के अनुसार इस प्रइन पर एक मुकदमा दाय! 

हुआ और उसका फैसला प्रिवीकाउन्सिल के द्वारा हुआ है | मामला यह था क्ति अपीछाण्ट क रश | 
बरा था. जिस के चारों ओर की दूकानें व्यापारियों को उठाई गई थी । स्यूनिसिपळटी 'ने इस बेर का 
भीतर पक्का सड़क बनवा कर उक्त रास्ते पर कृड्जा करना चाहा । म्यूनिसिपलटी का यह क 

` कि उक्त बाजार में हो के सचे साधारण को रास्ता” चलने का- अधिकार था और यहः अवि. 

दुख मफार प्राप्त हुआ था कि रास्ते के मालिकने उसको जनताके हितकें लियें समपेण कर दया ष ८ 

प्रियीक्राउन्सिल ने तजवीज किया.कि किसी ऐसी दक्षाम जब कि यह प्रन. हो कि कोई सडक क | 
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निक है.या नहीं; सुल्य बात देखने की यह है कि क्या सड़क सवे साधारणेक दिते किये सम 
कर दी गई हैं ? परन्तु उन व्यापारियों के पास जिन की घेरा में दुकानें हों आने जाने रसा 
निकलना एक बिल्कुछ भिन्न बात हे और ऐसी इजाजतेक होनेसे यह नहीं माना जा सकता कि रा का 
मालिक ने उल को सर्व साधारण को सर्पेण कर दिया है । और यदि कोई रास्ता जनता के दिलाय 
समरण किया जाय तो ऐसा समपंण सम्पूर्ण जनता के प्रति होना व्चाहिये । कानून किसी २ Rs 
धरण को नही सान सकता जो जनता के केवळ किसी भाग को किया गया रो प्‌ hs 
के पास आने जान वाळे लोगों को रास्ता निकलने की आज्ञा दे देने से यह नहीं कहंए दा व्यापा र 
उक्तं रास्ता जनता को समपंण कर दिया गया था । प्रिबीकाउड्सिल ने यह भी तजवीज te कि 
किसी सड़क का जनता के हिताथे समपंण किये जाने के लिये पढ शात आवत ३:6 > | 
के मालिक की इस बात की इच्छा हो! जनता के द्वारा सड़क का कास में छाया जाना बात 
केवळ एक शहादत हो सकती है और कुछ नहीं । इन सत्र कारणों के आधार पर ग्रिवी कारि 
यह निश्‍चय किया कि रास्ता निजी है न कि सावेजनिक । देखिये मुहम्मद रुस्तम अही ग: र 
म्यूनिसिपल कमेटी करनाल 47 1. A, 25556 1, 0. 1582 0. 1, 7, त 
J.466.(P.C) ७०४० या पी 


दफा २०४ कामका मुल्तवी कर देना और उसका विवरण मांगना: 
१ किली ऐसे नोटिस पर, जो दप्हा २०३ के अहुसार | दिया रया हइ करे 


(ए) एक ऐसा हुक्म जारी कर सकता है, जितके द्वारा जस दी ज्ञाय, कि 
उस अवधि तक जो उक्त हुक्ममें लिखी दो, और जो अवधिउक्त हुक्मकी 
तारीखसे एक मासले अधिक न दोगी, वह काम आरम्भ न किया जाय 
जिसके बनाये जानेका इरादा किया जा रहा है। या 

( बी ) ऐसा हुक्म जारी कर सकता है, जिसके द्वारा कोई भागे विवरण देनेकी - 

आज्ञा दी. जाय । | छः त्य लक 2 
२ कोई नोटिस जो दफा २०३ के अनुसार दिया जाय उस समय तक जायज़ न 
ला सा मलक कि बह. विवरण ( nie हो ) जो उपदफा ( १) के क्लॉज 
के किली इक्मके अनुसार मांगा गया हो, इस मकार न दे दिया गया दो, कि . 

बह बोडकी .रायमें संतोषप्रद हो! `. > `, °; टं र 
दफा २०५ गली या सड़ककी मंजूरी बोर्ड द्वारा दी जाना. «. | 

चोड, प्रस्तावित राळी या सड़कको, यातो बिना किसी शर्तके मंजूर कर सकता 
। सड़कको, य किसी शर्तके मंजूर कर सकता है, 
। ती ऐसी लिखित शतीके अधीन मंजूर कर सकता है, जो बोर्ड उसके लेविळ 
र [2 करने, और पानीके निकासके उपाय, और उसकी दिशा; और चोडाई, के 
अनवने जारी करना उचित. समझे । किस अर 

मिळणे [र योड किसी जीयज़ नोटिस; जो दुफा २०३ के अनुसार दिया गया हो, के 
सम्पन्धमें पश्चात्‌ दो मास तक -उस शर्सको जिसने नोटिस दिया हो, नोटिस के. 
` उस प्रकार-का कोई हुक्म जिनका वर्णन उपदफा (२) में दै देने और हवाळा 


+ 


~ 
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करने में उपेक्षा करे, या ऐला हुक्म न दे और हवाला न करें, या यदि कोई दुम दष 

२०४ की उपदफा (१) के क्छॉज़ {ए ) के अनुसार जारी किया गया दो, हो बे 
हुकमभें नियत की हुई अवधिके भीतर हुक्म न दु, ओर हवाला न करें, तो उक्त र क्षे 
लिखित पत्रके द्वारा वोडका ध्यान ऐली भूळः उपेक्षा. या हुक्म न दिये जाने को व्र 
अत्हृषित कर सकता दै, और अगर ऐली भूछ, या डपेव्ता, या हुकसका न दिया जाना 
एक मालकी अवधि तक और जारी रहे. तो यदद माना जायणा कि बोडने भस्तादिर 
गली या खड्ककी इजाज़त विना किसी शतके दे दी! 


३ परन्तु शर्त यदद है कि उपदफा (२) की किसी दातका यह अथे न छगावा 


जायया. कि उसके द्वारा किली शरूलको इस ऐक्टके, या किली बाई-लों के, इभो 
बिपरीत कोई काम करने का अधिकार दिया गया दै। 
नोट--देखिये दका १८० की उपदफा ( ३) और ( ४ ) और उनकी व्याख्या |. 
2 { a NA 
दफा २०६ इजाज़त कब तक कामका रहूगा 
१ जो इजाज़त दुफा २०५ के अनुसार, चो्डकी ओरले दी जायगी, या जिसका बो 
व्ही ओरले दिया जाना मान लिया जप्यगा, वह एकू वषं तक कामकी रहेगी । 
. ९ उक्त अवधिके समाप्त हो जानेके पश्चात्‌ , प्रस्तावित गळी या सखड़कके बनानेका 
काम्‌ आरम्भ न किया जायगा, सिवाय एक दूलरी. इजाज़तके आधारपर, जो पूर्वोक्त 
दफाऑक्रे अनुसार मांगी जाय ओर. दी जाय ! 
नोट--देखिये दफा १८१ ओर उसको व्याख्या ! 


दफा २०७ गळी या सडकका  क्रानूनके विरुद्ध बनाया जाना 


जो कोई शक्ल, विना ऐसे नोटिस के दिये हुये, जिसकी आज्ञा दफा २० में है 
या किसी ऐसी छिखित दिदायतोंके विरूद्ध, जो बोर्ड दफा २०५ के अनुसार, . या किसी 
बाईळॉ के अनुसार, या इस ऐक्टके किसी हुक्मके अनुसार, जारी करे, कोई गी या 
खड्क निकालने या, बनाने का काम आरम्भ करेया, या जारी : रखेगा, या पूरा करेगा, 
चद अपराधके साबित दोजाने पर, जुर्मानेके दण्डका भागी होगा, जिएकी संख्या पांच 
सौ ५००).रूपये तक हो. सकती है । है ; | 

नोट--इस दुफा का दफा. १८५ से मिलान कीजिये । 


दफा २०८ ` बिना मंजूरकी हुई गळी या सडकंमें. परिवर्तन करने 


और उस पर ब्रनी.. हुई . इमारताका गिरवा देनेका 
र बोडका अधिकारः कर, ०2५८ चल तह 


किसी ऐसी दश।में ज़ब कि को बोर्ड यहं-समझे, कि बिम्ा ऐसे नोटिसके नि 


का इम दफा, ३०३ में दिया. गया है,'या किसी ऐसी छिखित हिदायत के विद भो 


शद ने दफा २०५ के अदुसार जोरी की हो. या फलो बाई-छों क. विरुद्ध या इस हे 


पे आन र ब 
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श्चन १९१६ ३० ] इमारतों के सम्बन्ध में कायंदे 
य व न 22282 . २७९ 
~ Si 
क्क किसी हुक्म कें विरुद्ध, किसी ज़मीन पर को 
यां निकाली जा छुकी है, तो बोर्ड, लिखित श गळी या सड़क निकाली जा रही है, 


उंक्त गली या सड़क पर. या उसके किनारे. बनाई जा रही हो, या 
दे ३ ›'या बनाई हो 
यह हुक्म दे सकता है, किं वहं उक्त इमारत में परिवतनं करे, या उसको हर | 


इस दफा के अनुसार जो नोटिस दिया जाय उसकी अपीरू ' | 
सकती है, और नोटिस के द्वारा जो कुछ हुम. दिया गया हो उसक्की र कड नसा थना 
रहेगी जबं तक कि अपीछ का फैसला न हो जाय (.देखिये दफा ३२२ )। 
--इस दफा का, दफा १८६ से मिलान कीजिये । 

-“जों शख्स इस दफा के अनुसार दिये हुये नोटिस की तामीळ न 
और जितने दिन तक ऐसे नोदिसकी तासीरं न की जायी उतने दि - 
त दाता जाया । | 2 राते दिन पांच ५) सपा दिन तक. 
दफा २०९ गळी और सडकों और मोरियोंके उपर मकानों आदिके . 

आगें बढ़े हुये भागोके विषयमें बोर्डकी मंजूरी 
१ किसी ऐसे नियमों के अधीन जो प्रान्तीय सरकार ने बनाये हों, और में 
७१६ क ७ क बोड ha भै ठी डा 
ऐसी शत नियमित हों जिनके अधीन बोड को गली या सड़क या मोरियोंके जि 
आदि के प बढे हुए भागों के भंजूर करने का अधिकारं हो, बोड, उस दशा 
ह फिसी या लॉ में इस मकार की इजाज़त देने का हुक्म हो, नीचे 

देख के दे सकता है : हणी त्वे 89 
९ प ) ऐली इमारतों के मालिकों यां कांविज़ों. को जो गळी या सड़क में, या 
गळी या सड़क के किनारों पर हों, ऐसे खुळे बरामदों या छंज्जों 

( बालाखानों.), या.कमंरों, के बनाने, या फिंर से बनाने, की इज़ाजत, 

जो गली या सड़क के ऊंपर, उक्त इमारतों के किली ऊपरी खण्ड 
CUpper-5t0705) से, गळी.या सड़क की सतद्द से उतनी ऊंचाई पर 

और कुर्ली (01701 `) की लैन के बाहर, या सब से नीचे के खण्ड की 

भीत की छैन के बाहर उस सीमा तंक आगे निकले इये हों, जो ऐसे 

. बाई-लाओं में नियमित हॉ। और -.. . है 

(बी) किली इमारत यां आराज़ीके मालिक या काबिज़ को. किसी ऐसे बढ़ाव 
+ (770169#07) या इमारत के किसी भाग के निर्माण (9६००४७) 
._ के, जो किली गळी या संडक की मोरी के ऊपर हो; या-उसमें बाहर 
.... को निकली हुई हो, या.जिखने उंस सडक या गळी का कोई भाग दवा | 
छिया दो ( n6r080॥ ०॥ यां जो किली गळी या सड़क की मोरी 
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| = बनाने की आज्ञा न दी जायगी, सिवाय किसी पुसे भाग के जो मोरी को पार करके किसी ह 


अनर 


कक «- 


२८० न भ्यूनिसिपछटीज़ एक्ट ` | | एक्ट ४७ \ 
१000. 0 स मय 
के ऊपर बाहर को निकली हुईं हो, उस सीमा तक और इन शत 
अलुसार. जो उपरोक्त विधि से नियमित की गई हों, बनाने, या फिर 
ले बनाने की इजाजेत | ट 
२ उपदफा ( १) झाज (०) के भतुसार इजाजत देते समय, चोड इन यातो क्षो 
नियमित कर सकता है" कि किस सीमा तक, और किन शता पर, कोई छत, भौ हिता 
तया ( 78१०5 ); पानी से बचाव के लिये तख़ते ( ००४१०००३१४ ) और दूकात 
के तख़ते, और इसी प्रकार की अन्य चीज़ रेली. गळियो या सड़कों के ऊपर निकली 
हुई रहने दी जा सकती दें । “ 
` व्याख्या. 

... सा्वेजनिक गछियों या सड़कों पर निकली हुईं इमारतों या इमारतों के भाग आदि छे 
इजाजत वही बोड दे सकता है जिस ने इन विषयों के लिये बाई-लों बना छिये हों । बाई-लो बने 
का. अधिकार बोर्ड को दुफा-२९८ की उपदफा (२) की मद (ई) के अंश (सी) के द्वारा दिया 
गया है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि बाहर निकली हुई इंसारतों आदि के केवल बनाने ही के 
किये नहीं वरन फिर से बनाने के लिये भी वोडे की आज्ञा की आवश्यकता होती है। अतएव यदि 

_ कोई बाहर निकली हुईं इमारत या इमारत का साग जो बोडे की आइा. लेकर बनाया गया हो गिर 
* 'पड़े तो उसके. साठिकको उसको 'फिरसे बना - छेनेका अधिकार बिना बोर्ड की इजाजत के नहीं होगा । 
“मस्तियां'उसे कहते हैं जिस जगह छप्पर या सायवाचका पानी नीचे गिरता है। ओरोती भी कहते है। 
दफा २९३ की उपदफा (१ ) के द्वारा बोड को अधिकार दिया गया है कि, सावेजनिक , 
सड़कों पर निकली हुईं जिन इमारतों आदि के बनाने की आज्ञा दे उन के लिये एक नियत की 
हुई फीस ळे सकता है। TT 
--साचंजनिक सड़कों के किनारा पर के अधिकांश मकानों का कोई न कोई भाग सड़क एर 
बाहर क्री ओर निकला हुआ. अवइंय बनाना पड़ता है, जैसे छे; चाला खाने, मकान पर चढने,के 
लिये पुछियां, सीढियां इत्यादि । अतएव नमूने के जो बाई-लॉ बना दिये गये हैं वह: सवें साधारण, 
के लिये मद्दत्वपूर्ण हैं और उन पर एक इष्टि डाळना उचित होगा । बाई-लॉ नं० १ की आज्ञा है रि 
जब व्रश्वास्त इमारत के किसी निकले हुये भाग की इजाजत के लिये दी जाय तो इमारत फे तय 
गळी या सड़क की चोड़ाई दिखाने के लिये नकृक्ञ भी उसके संग पेश किये जाय । और यदि 
सावेजनिक मोरी-बन्द की जाने को हो, तो नकशे में स्पष्ट रूप से दिखाया जाय कि मोरी 
प्रकार ढकी जायगी । यदि पुछियां. बनाई जाने को हों, तो उसका भीतरी नाप दिखाया जाय । 
बाई-लों नं० २ की आज्ञा है कि नकुशा स्केळ.पर खाचा जाना-चोाहिये और उस पर के 
देने वाळे के हस्ताक्षर होना चाहिये और-पूरा विवरणं दिया. जाना चाहिये जिससे इस बात की ससे 
ळग सके कि इमारत के निकले हुये भाग की. इजाजत देना उचित होगा या-नहीं । जो इमारत R 
मिली हुई हों उनके मालिक के नास देना चाहिये. इत्यादि.॥ बाई-लों ने० '३५की आज्ञा र न 
प्रस्तावित निकले हुये भागों कीःरम्बाई चौडाई और जगह, उन दाती के अलुसार-होता चाहिये 1. 
आगे नियमित है:। बाई-लॉ.नं5 ४ की. आज्ञा है कि नीचे वाळे खण्ड सर निकला हुआ 


tt 


७, ७) क. ड Pog < चाइ ° च्छ w 
में प्रवेश करने के अभिमाय से बनाया जांय.1 -छो नं० .५-म बताया गया दै कि, युय 
आ कती = ae मड 
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` शन १९१६ ३०] इमारतों के सम्बन्ध मे कायदे 
hb 25 य पाम. 


,यागलीकी चोड़ाईं दोनों ओर की मोरियों से 


~ 


छोड़े कर, मोरी के ऊपर अन्य निकले हुये भागों के नीचे, सडक या राछी की दिशा रे 
कम एक फुट अय ख छाड दा जाना चाहिये । बाई-लॉा न० ६ की आज्ञा है का कमा 
के सामने किसी गळी या सड़क की चौड़ाई वीस फुट से कम हो, उस इमारत के ऊपरी pgs 
किसी निकले हुये वाळा खाना, वरामदा, छज्ञा, या अन्य भाग, की इजाजत न दी जायगी हि 
र i नापी जायगी | बाइ-ले न० ७. ना 
इमारत का के निकला हुआ भाग तीन फुट से अधिक चौड़ा न होगा, सिचाय नीचे लिखी है 
या गलियों में ( सिवाय किसी सड़क या गली के ऊपर जो... फुर चौड़ाई स॑ हो । ) 2 
SC SY UV ७ व क 

नोट--यह नमूने के बाइखों हे | अतएव बाई-छो नं० ७ के अनुसार, कोई नोड, या तो सडके 
और गलियों के नाम बता दे सकता हे कि अपुक में निकले हुये भाग तीन फुट से. चौड़े न हो, और अ 
में तीन फुट से चौड़े हो सकते हैं या बोड गळियो और-सड़कें की चौड़ाई के हिसाब से यह निश्‍चय कर व्र ः 


` हे कि अछुक चौड़ाई की गढी में तीन फुट की, और अपुक चोड की गही में तीन फुट ते अधिक की, आज्ञा 
3 


इजाजत 
वे भक, 


दी जायगी । क ड 
बाई-लो ने० ८ की आज्ञा है कि निकले हुये भागों की इजाजत केवल नीचे 
जत लिखी शी 
> | की इजाजत केवळ नीचे शर्तों 
( १ ) कि सकान-का सालिक या काविज प्रतिदिन निकले के नीचे 
की कअ हुये भाग के नीचे से कूड़ा 
( २ ) किसी खुळी हुईं नाली को, जिसके ऊपर कि निकला हुआ भाग हो, ऐसी दशा मे 
रखेगा, कि उससे काम ठीक ठीक चल सके, और उससें कोई गढहे न होने देगा । 
(३ 2 कि मालिक या काबिज निकले हुये भाग को, जब उससे कद्दा जाय, ६ घण्टे के 
ल्यि साली कर देगा, जिससे कि मोरी की देख भाळ, मरम्मत, और सफाई, 
को जा सके । , | ५ [ 
= ( २) कि सालिक जो फीस कि आगे नियमित है पेशगी दे दिया करेगा । 2 
ह बाई-छॉ न० '९ में बताया गया है कि निकले हुये भागों की फीस एक शिड्यूल के अनुसार 
क । बाई-लॉ न्‌०-१ ० की. आज्ञा है कि जब एक ही खण्ड से निकले हुये दो, या अधिक, 
एक के ऊपर एक हा, तो केवळ उसी भाग की फीस ळी जायगी जिसकी फीस कि सब भागों 
की फीस से ऊंची हो । , | 
ह नोट नमूने के बाई-छा नं० ९ और 9० उन अधिकारों के आधार पर अने गये है, जो बोड 
की २५३ आर दफा २९८की मद (जे) के अंश (:डी ) के अनुसार फीस लेने के विषय में दिये गये हैं । 
नीर त के के लिये, बोडे' भिम्न भिन्न सड़कों और गलियों की होतियत के अनुसार, सड़कों और गाछियों 
हे पर र में आवश्यक हो, बांट सुकतां है। बोडे को अधिकार हे कि तंग गलियों या सडका में निकळे ` 
बा । : जिये अधिक फीस ळे, जित से कि ऐसी सडक और: गलियों में निकले हुये भाग कम बनाये 
कः ॒ डा नं० १० की आवश्यकता किसी ऐसी दशा में हो सकती है कि जैसे यदि किसी दूकान में; 
ने ली जाय |... हो, और उनके ऊपर धूप बचाने के डिये भी तस्ते, को” हों, तो दोनो की फीस 


/ 


बाईल न. १५ ५. _.. -* क्र DSS 
आ ने० ११ में यह आज्ञा रखी गई है कि चाहे बोड ने किंसी निरकेळें हुये: भाग की >» 
न द तो भी बह उसको दुफा २११ के अनुसार यादि: आवश्यक समझे हटवा सकेगा। . 
FR MR यिक्त 
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`` भ्यूनिसिपळटीजञ एक्ट हज एक्ट मे. र 
गणल्या 


दफा २ १० बिना इजाज़त लिये सडको गलियों या मोरियो 
ऊपर निकले हुये भागों के बनाने के लिये दण्ड 


। जो शएूल दिना ऐली इज़ाजत के, जिसका उल्लेख दफा २०९ में किया इ 
था किली ऐसी इजाज़त के विरुद्ध जो उक्त दफा के अनुसार दी गई हो, किसी । ५ 
निकले हुये भाग या इमारत के जितका उल्लेख उक्त दफा म॑ हे बनायेगा, या फि पे 
यनाएगा, उसको अपराध के सावित हो जाने पर, जुमांने का दण्ड दिया ज्ञाय र्त 
जिलकी संख्या दो लो पचास २५०) रुपये तक दो सकती है । ह 

र व्याख्या+ ` 
इस दुफा के अनुसार, शुमोना केवळ किसी एसी इमारत के बनाने के छिये हो. सकता है जो 
कि स्थायी ढंग की हो । सरकार बहादुर बनाम मुहम्मद यूसुफ, 15 .8.. 1,, ] 290-89 Al 
1, 1,, 8. 386, बाळे मामले में सुहम्मद यूसुफ पर, इस दफा के अनुसार, यद अपराध छाया 
गया था कि उसने अपनी दूकान के सामने लकडी के तस्ते रख लिये थे, जिनको एक ओर तो पुढियो 
पर साध दिया था, और दूसरी ओर दीन के कनस्टरें पर । हाईकोटे ने तजवीज में लिखा कि "हा. 
रत शब्द के पहिळे शब्द “बनाना, या फिर से बनाना” ( £1०० 01" "९०९०६ ) जो छाये गरे 
` हैं उनसे प्रगट.होता है कि अभिप्राय केवळ ऐसी इमारत से है जो स्थायी ढंग की हो । शब्द “दमा. 
रत ( 9६71०४7० )-की व्याख्या ऐक्ट' में नहीं की गई है. परन्तु शब्द 'बनाना' जो लाया 
गया है. उससे अभिप्राय किसी ऐसी चीज से है जो स्थायी ढंग की दो, जैसा कि कामतानाथ बनाम 
म्यूनिनिसिपळ बोडे, इलाहाबाद, 28 4]. 1. 1,. 2. 196 चारे मामळे की तजवीज में बताया 
गया था |” "'इस अर्थ के अनुसार ऐसे तर्तों का लगा लेना जो कि हराये जा सकें, एक्ट की दफा 
२०९ के भथ के अनुसार. इमारत, का बनाया जाना नहीं कहा जा सकता ।? 


दफा २११ सडइ़को.औरे गलियों और मोरियोंके ऊपरस किसी ऐसी 
इमारतको जिसने कि उनका कोई भाग ` दबा लियाहो 
और इमारतोंके निकले हुये भागों को, हटा देनेका 
अधिकारः 15 की 
' चोड, नोटिस के द्वारा, किसी इमारत के मालिव : उ पाक्या किसी ऐसे 
नि , के या 'काबिज़ को, किसी 
ले हये भाग, या इमारत ( Structu9)) को हटा देने, यां उसमें परिदतन कणः. 
"य आज्ञा दे सकता अ जो किसी सड़क या गली के ऊपर हो, या उसमें बाहर को 
हा हुई हो, या जिससे उक्त सड़क या गळी का कोई भाग दबा लिया गया 
. ९-१ ००८०१ ००) या जो 'ऐसी छड़क गळी छी किसी मोरी, या बन्द मोरी, ग 
नो के रास्ता के ऊपर हो, या उसमें, या उसके ऊपर, बाहर को निकली हई दो! व 
; सखे किली मोरी, बन्द मोरी, या पानी के रास्ते का, कोई भाग दुबा लिया गया - 
परन्लु शत यह है कि अगर कोई ऐसा निकला हुआ भाग या इमारत, सन्‌ ५०० शै प 
साच माल को द्वी तारीख को, या उससे पूव, जायज़ रूपसे उपस्थित दो! वी , 
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| सन १९१६६३०] इमारतों के सम्बन्ध में कायदे ` 
क क काका“. कु 
उसको इटा देने ले, या उसमें परिवतेन करने वस विडाच 
विज्ञा) अ! करेगा, जिसकी संख्या लेके क चद्ाव ( झुआ- 
दलणने से अधिक न दोगी ।. राये जाने के खूच के 
अदन र व्याख्या--- 
इस दफा के शादो के दारा यह बात स्पष्ट कर दी राई है कि बोड 
निकले हुये भाग के विषय में चाहे हटा देने का प्त रोहे च विग यो 
व “किसी नोटित की अपील जो. कि इस दफा के अनुसार जारी व्यि का हुक्म दे । 
सार की जा सकती है। . ' नाय दुफा ३१८ के अनु. 
- दसो माचे सच्‌९००६०की तारील जो इस दुफ तकी बाई की: 
का पुराना ऐक्‍्ट, Rs १ सन्‌ १९००३० के अचलित -किये ee क सू विशिपकाेया 
हेस दफा के अनुसार जो अधिकार कि बोड को किसी निकले हुए भाग 
हटवा देने का दिया गया है उस के विषय में यह आवश्यक नहीं है [कै बोड उसी शा इमारत को 
जारी करे, जमर कि ऐसा भाग या. इमारत जनता के लिये ख़तरनाक्र. हो, या.जब अ स 
से उस को हटाया जाना आवश्यक हो.। वरन वोडे को पूरा अधिकार ह कि इर दशा मे २ नोहि 
जारी कर संके । नन्हामछ वनाम स्यूनिलिपळ बोड हाथरस, 11 4. LJ. ९ आ 
[.. ॥. 375 वाले मामले में नन्हामळ के मकान में एक बालाख़ान्फ था, जो साचज़निक न्य 
पर निकला हुआ था । नन्हामर ने. उस की मरम्मत, चिना बोड की इजाजत नक्रा” र ~ 
उस को दफा ८८ ऐक्ट नं०१ सन १९००३०के अनुसार नोटिस दिया ( उक्त दुफा ८८ हालके ए 
की दुफा २११ के ससान थी ) हाईकोर्ट ने तजवीज में ढिखा करि इस दफा ८८ में कोई ऐसी पकट 
नहीं हैं, कि जिस से यह माना जाय, कि वोडे केवल उसी दशा में नोटिस जारी कर सकता है व 
कि इमारत से जनता के लिये भय हो, या जब वह जनता के रवास्थ्य के लिये हानिकारक हो, या 
किसी ऐसी ही अन्य द्या में । स्पष्टतः बोडे को पूरा अधिकार है, कि बिना: किसी कारण के बताये 
इए ऐसा नोटिस जारी करे | वह शते जो दफा के साथ लगा दी गई है, उस का केवळ इतना ही 
ब कि बोर्ड किसी किसी दा में मकान के मालिक को सुआविजा देगा । नन्हामरू की ओर 
~ दस को गई कि नोटिस के साथ बोडे को चाहिये कि या तों सुआविजाः पेश करें, या 
ख i इच्छा परगट करे । हाईकोटे ने इस बहस को भो अस्वीकार फिया. और तजवीज्‌ 
दित काक का कतेंब्य था कि बोड क्ती आज्ञा पाडन करता और साथ हीसाथ बोर्ड' से अपना 
प आराजी के दबा लिये जाने के विषय में कोई स्यूनिसिपल बोडे दफा २११ के 
जग ओर आराडी पर से. इमारत आदि के हटा छेने हर दे और इमारत बनवाने 
प का हो र मालिक होने का दावा करे, तो ऐसी दशा से से. शख्स को पूरा: आधिकार 
अदालत में दावा स दुफा ३१८ के अनुसार ऐसे नोटिस का अपील. करने की जगह चहद दीवानी 
ला ब ह शस अनन वस आयी परा र प 
नुसार नोटिस हे बोड ने दफा ८८ ऐेक्ट ने०१ सन $९० ०६० ( हालके एक्टकी दफा २११ ) 
नः „^ ` के द्वारा उस शख्स को आज्ञा दी कि फाटक को हटा.दे । फाटक को बनवाने वाळे 
मक डर अदालत में इस्तिक्रार हक्‌ का दावा इस. बयान से किया.कि उस आराजी जिस पर . 
` ` "वाया गया था, का मालिक मैं हूं न कि स्युनिसिपल बोड । म्यूनिसिपछ थोडं की ओर 
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से यह उत्र किया गया कि झगड़े वाळी आराजी एक सावेजनिक संड्क दै, इसलिये जिस 

.कि नोटिस दिया गया है उसको केवळ इतना ही अधिकार है कि उक्त नोटिस की अपील को 
क्ट ने० १, सन १९०० के अनुसार करे । अदाळ्त दीवानी में उस को दावा दायर दे १५, 
कार नहीं है। ( ऐक्ट नं० १, सन १९०० की दफा १५२ हाळ के ऐक्ट की दुफा ३१८ ६ 
थी) हाईकोटेने तजवीज किया कि जायदादकी मिल्कियत के विपय से कोडे झगडा हो तो द समाते 
प्रजा के प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का अधिकार आस है कि सरकारी अदालत में दावा २. थै 
कोई प्रान्तीय कानून जैसे कि म्यूनिसिपछटी का ऐक्ट, प्रजा के इस अधिकार को किसी द । 
नहीं कर सकता । जायदाद की मिश्कियत के अइनों पर विचार: करने और फैसला देने ५ 


a «<< NE ओ दीवानी ~ “ses 
र दीवानी फी अदालत ही उचित. अदालत हँ । ओर 1 की अदालतों मे सुकृहमा लड्ने के ळर 


कार को, उक्त दफा का कोई हुक्म या म्यूनिसिपळटी के किसी बाई-लॉ का कोई: हुक्म न तो कि 
प्रकार कम कर सकता है न नष्ट कर सकता है 1 देखिये सहिमारंजन राय बनाम भ्यूनिसिपछ बोई 
बनारस 1 A. L. J. 877. | 
__ --इसी प्रकार जव कि वह इमारत या इमारत का भाग जिस के गिरवा देने के लिये. बोई हे 
दफा २११ के अनुसार नोटिस दिया हो. वास्तव मे किसी सावेजनिक सड़क में या उस के उपर 
निकले हुए न हों या जव ऐसी इमारत या इमारत. का भाग किसी सावेजनिक' सड़क के किसी भाग 
को दबाता न्‌ हो या जब वह आराजी जिस पर कोई ऐसी इमारत या इमारत का भाग चनाया गया 
hy ७. च नोटिस क्य ~ नोटि [ पय 
हो सावेजनिक नं हो तो नोटिस, नाजायज होगा । ऐसे नोटिस. की. आज्ञा पाळन न करने से कोई 
शख्स अपराधी: नहीं ठहराया जा सकता. और जिस. शख्स. को ऐसा नोटिस. दिया गया हो. उस को 
अदालत दीवानी भें इस बात का सुकृदमा दायर करने. का. भी अधिकार होगा कि म्यूनिसिपढ 
को झगडे वाढी इमारत या इमारत के भाग को हटवाने. का. अधिकार प्रास. नहीं है देखिये अहोपी 


दीच बनाम म्यूनिसिपछ बोडे इलाहाबाद 4 4. 1... उ. 8. 


(7 परन्तु यादे किसी मामळेमे यह वात प्रमाणित हो: कि किसी गठीसें, यदि कमी मिल्कियत 


७) दभ 


` का कोइ हक्‌ किसी शख्सको था भी, तो वह नष्ट हो चुका है, तो ऐसी दझामं, स्यूनिसिपलरीको 


~ 


दफा ८८ ( हाकी दुफा २११ ) के अनुसार नोटिस जारी करनेका अधिकार अवश्य प्राप्त होगा। 
इसलिये जब कि किसी म्यूनिसिंपछटीने, एक गळीमें बनवाये हुये किसी कामके गिरवा देनेका नोटिस 
मिस अता, ज से अदालत दीवानीमें दावा. दायर, Bi हुक्म हा 
कि गलीका. मालिक मह है, न्य हम बनवाधये हुये कामो A sh 
क्त गळी एक सुई है, न कि स्यानासपळू बोड । शहादतसे: यह बात साबित होती थी 
एक अन्धी गली थी ( अर्थात्‌ जो एक ओर बन्द थी ), जिसको सबंसाधारण ३० व 

विना किसी रोक टोकके काममें छाते रहे हैं, और म्यूनिसिपेळटी उसमें रोशनी, झाडू, और पर्क 
निकास का मवन्ध करती थी । यह भी, साबित होता था कि भूतपूर्व माळिककी जायदाद जब बिली 
ता उसके साथ यह गळी नहीं विकी । हाटंकोरने कुजबीज किया कि म्यूनिसिपळटी को 


देनेका आधिकार प्रास था, और ऐसी दृशामं ह्क्म इम्तनाई नहीं जारी किया जा सकता |, देखिये 155 


®] 


्ूनिसिपङ बोडे बुलन्द्शइर बनाम द॒क्खनछार, 5 ^ . 1,. ०. 45. 
दका २१२ किसी सड़क या गलीको. चौरसं(समतल)करनें या उ 
पर खरंजा. बनाने, इत्यादिकी आज्ञा देनेका अधिकार 

1 जव वोड यह समझे, कि म्यानिसिपळटीके भीतर, किसी ऐसी सडक या 
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` इन १९१६ ३०] इमारतों के सम्बन्ध मे कायदे .. 
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ळव मी 


जा सार्वजनिक सड़क या गली न हो, या उक्त सड़क या गळीके किसी 


चारुथ्य या आराम या सुरक्षिताक्के आ रो चौ , जनता 
के सवं भप्रायस, उसको चौरस करने, 


झरंजा बनाने, या पक्षा करने, या पत्थर ळग,ने, या नालिय़ां बनाने व्य या उस पर 


निकासका, या रोशनीका, या सफाईका, मवन्थ करनेके लिये कोई 
चाहिये तो बोड, लिखित नोटिसके द्वारा, उन आराजियों व्य 
जा उक्त सड़क या गली, या उस सड़क या गलीके भागके 
हुई हों, या उसके किनारे पर हों, यह आज्ञा दे सकता है कि उक्त कामको पेसी विधिके 
अदुलार, और उतनी अवधिके भीतर, करदे, जो उक्त नोटिसमें नियत र 

२ अगर उक्त नोटिखमें दी हुई आज्ञाका पान, नियत की हुई अवधिमें न किया 
जाय, तो बोर्ड, यदि दह उचित समझे उस कामको स्वयं करा सकता है, और जो व्यय 
उसके करानेमे पडे, बह छठे मकारणमें दी हुई विधिके अतुसार, उन मालिकॉले जिन्होंने 
नोटिसकी आज्ञाका पाळन न किया हो, उनकी आराज़ियो और इमारतोंके अग्र भागके 


उरूमें पानीके 
किया जाना 
आर इमारतोंके मालिकोंको, 
सामने हों, या उससे मिली 


` वेस्तारके हिलाबसे, और डस समाडुपातसे जो वोडे निश्चय करे, इसूळ कर सकता है। ` 


३ किसी ऐसी सड़क, या गली या उसके भाग, का कोई एक या एक से अधिक 
मालिक, जिल कक या गछीमें कोई ऐसा काम किया गया हो, जितका, वणन उप 
दफा (१) में है, बोडले यद्द दरख्यास्त ( प्रार्थना) कर सकते हैं, कि उंस विचिके - 
अनुसार जो दृफा २२१ में नियमित है, उक्त सड़क या गलीको सार्वजनिक सडक या 
गळी ठहरा दे । | * 

भावार्थं--जो दरख्वास्त ( प्राथना ) कि सड़क या गळी, या उसके भागके 
अधिकांश मालिकोंकी ओरसे कीजाय, उसके विषयमें इस उप दफाके अभिप्रायोक लिये, 
यह माना जायगा, कि वह उस सड़क या गळी या भागके कुछ मालिकोंकी प्रार्थना है । 
| व्याख्या--- 

_ इस दफाके द्वारा म्यूनिसिपलटीको उन निजी सड़को और गलियों पर अधिकार दिये गये हैं 
जोकि बनी हुईं मौजूद हों । इस बात पर ध्यान .देना चाहिये कि.चाहे. ऐसी, कोई सडक या गली 
किसी एकही शरुसकी निजी जायदाद हो तो भी बोडंको अधिकार दिया गया है कि जितने मकान 
५. सडक या गलीमें हों, उन सबके मालिकको आज्ञादे, कि उप दफा ( ३ ) सें बताये हुये कामों 
मसे, जिस कामको म्यूनिसिपलटी आवश्यक समझे, वह सब मिळके बनवायें । 


इफ २१२ इमारतोंके बनायेजाने इत्यादिके समयमें, सड़कों या 
गलियोंकी रक्षा :करनेके विषयमे आज्ञा देनेका अधिकार 


१ बोडकी लिखित इजाज़तके बिना किसी शख्सको अधिकार न होगा कि कोई पेड़ 
या हि. खा काटे, या किसी इमारतके भागको बनाये, या फिरसे. बनाये, यां गिराये, 
ऐसी - ३ ६ पके बाहरी भागमें कोई परिवर्तन करे, या उसकी मरम्मत करे, यदि 
में छाता कारवाई उस मकारकी दो जिससे किसी ऐसे शझ्सको, जो सड़क या गळीको काम 
ता हो, रुकावट, या जोखों, या.कष्टके पहुँचनेकी सम्भावना हो । 
२ बोर्ड किसी समय पर, नॉटिसके द्वारा किसी ऐसे शझृसको, जो उन कामोमें ले ` 
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कक का ठ क य 
जितका उल्लेख उप दफा ( १ ) में किया गया है, कोई का करता हो, या 
| 


इच्छा मगट करें, यह आज्ञा दे सकता दै, कि वह उस काम आरम्भ ५... फेक 
न रखे, जब तक.कि वह तख्तेकी ऐसी दीवारें जो नोटिससें. भदित केप या जा 
जिनङा वर्णन नोटिसमें दिया गया हो खड़ी न करे, और कायम न जे और हों, प 
कि वह उनके लिये सूय(स्तके समयसे लेकर; सूर्योदयके खमय तक, क फी रोश 
मवन्ध न करे । और बोर्ड किसी समय पर, नोदिसके, द्वारा, यद्ग आज्ञा भी दे सह 
ताई 


कि कोई ऐसा परदा, या तख्वेकी दीवार जे! उपसेक्त कामोमें से किली कमश 
विचारसे पहिलेदीसे खड़ी की गई हो, या उपरोक्त कामोंके कारण खड़ोकी र र गे 
टे २ ए उत 


अवधिके भीतर हट दी जाय जो कि नोटिस में अंकित की जायगी ।- 
३ जो कोई शख्स उप दफा ( १) की आज्ञा के विरुद्ध कार्रवाई करेगा. ___. 
अपराध सःबित हो जाने पर, जुमाने का दण्ड दिया जायगा, जिऽकी संख्या ह्य 
५०) रुपये तकदी सकती है, और पहिली देर अपराध सावितं होने कोतारीखके है 
. प्रत्येक ऐले दिनके विषयमें, जिसमें कि ऐसी कूारंदाई जारी रहे जनने का बात, 
दिया ज्ायग। जितकी संख्या पांच ५) रुपये प्रतिदिन तक हो सकती है। न 

कै | व्याख्या | 
दर्फा2२ ऐक्ट नं०१ सन१९०००के हुक्मोंक अनुसार य 
f HE ड्यि च डक a दारय कि 

ज लड़कपर जमा करनेके लिये बोडेकी आज्ञा लेडी जाय, परन्तु उस दफाके होते हुये मी. 
क ने यह तजवीज किया था, कि: जत्र किसी इमारतके बनानेकी आज्ञा बोड दे देता है, तो डा 
इ वातभा मानछी जायगी, कि उस इमारतके बनानेके लिये जो पाढ़ आदि खड़ी करनेकी आदइयकत 


अड. खडी करनेफा अधिकार किसी झस्सको नहीं है, चाहे वह पाढ़ किसी ऐसी इमारत बनानेके हिये 
सम्बन्धे, भतीवी चुना 'उसार उसके द्वारा जनताको रुकावट, जोखों, और कष्ट, पहुंचा | इस 
बनाम सरकार चहादुर,.58 1. .(!, 944, वाळा मामला भी देहिये 


जो आगे दुफा २६५ की च्याख्यामें दिया मय! है । 
दफा ` F रौ ७ वानेकी ह | 
दफा २१४ झाडियो और वृक्षोके छटवानेकी आज्ञा देनेका अधिका 


नोटिसवे बोड 5 सक » 

सकता हीन 22 आराज़ीके मालिक या काबिजञको, यह भाशदे 

किनारे पर हों, या उक्त पर उगी हुई ऐसीः झाड़ियोंको, जो किसी सड़क या गर्ग 
सड़क या गळीके ऊपर केही हा लगे हुये इक्षॉंकी ऐसी शाखाओंको, जो 

या जिनसे जोखों हों, क हुई हॉ, और उसके काममें, लाये, जा नेमे. रुकावट डालती है 

दों, काट दे। ; | 

--ऐसी अ किये नान SR 1 

के अदरगार र दर पद न नकिये लाने-पर उस शस्तो जिसको नोटिस दिया गया हो दश २ | 

` ` जा सकता है और नोई स्वयं उतःकामको करके खर्ची असल कर साता ह | | 


क क 
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१५ संयोगवश, रुकावटवे 
| इषा २१ ५ संयागवश, रुकावटके हो जाने पर इसको हटवा देनेका 


-- १९१६ ई० ] इमारतों के सम्बन्ध में कायदे २८७ 
>>> क्क सा“ 


= 


अधिकारं 


जब कोई निजी मकान, या भीतं, कळे अन्य इमारत, या कई ऐसी रस्तु जो 
इनमें लगी हुई दो या कई वृक्ष गिर पड़े और उसके कारण किसी सादेजनिक मोरी 
में रकावट दो जाये, या वह किली सड़क बा गळीको घेर छे तो नोड ऐसी रुकादट 
या घेर लेनेवाली वस्तुक, ऐसे ह मकान इत्यादि के मालिकके ख़चसे हटवा सकता है 
भौर उक्त ख़चेको छठे प्रकरणमें दी हुईं विधिके अनुसार, चसूछ कर है, या बोड 
र व 46027: है ७ कर सकता € या बोड 
नोटिसके द्वारा, माळ्कक आज्ञा दे सकता हे कि घह उस रुकावट, या सड़कको घेर 
नेवाळी वस्तु, को उस अ८थिके भीतर जो नोटिसमें नियत कर दी जाय, हटवा दे। 
, नोट---यदि ऐसे नोटिस की आज्ञाका पाळन न किया जाय तो उस दशके ठ्यि देखिये नोट जो दफ़ा 
२१४ के नीचे दिया गया ह | [ 2० 


७ ७७) के ७8३ र नव्या 
दफा २१६ ऐसे होज्ञा,या बरसाती पानीके नलोका प्रवन्ध, जिनसे 


किसी सडक या गली पर असर पड़ता हो 
् नोटिसके द्वारा, बोड, किसी ऐसी इमारत या आराज़ीके मालिक या कृविज्ञको 
जो किसी सड़क या गलळीसे म दो, यह आज्ञा दे सकता है, कि उस इमारत या 
आराज़ीके पानीको.इकट्टा करने, ओर छे जानेके लिये, और ऐसे पानीको उस विचिसे 
ताल देने के लिये, जो बोर्ड उचित समझे, ऐसे हौज़ और नळ जो उचित हों, बनाये 
ओर उनको अच्छी दशामें रखे, जिससे कि उक्त सड़क या गळीमें निकलने वा 
कोअसुबिधा न हो । ६ े we 
वि य... व्याख्या-- 
इस दफा के अनुसार, बोडे को अधिकार दिया गया है, कि हौज या नछों के सम्बन्ध में, 
चाहे मकान के मालिक को कोई आज्ञा दे, या मकान के काविज को | -. र 
.. ईस दफाके अनुसार दिये हुये नोटिसकी आज्ञा के पालन न करने पर दफा ३०७ के 
र 1 र ° अचुसार 
सुमोना कयां जा सकता है, और बोडे स्वयं ऐसे होज या नलो को बनवा के उनका खूचो वसूल 
कर सकता हुँ ! ट | र 


पैका २१७ सड़कों और गलियोंका नाम रखा जाना, और इमारतों 


पर नम्बर डाला जाना 
: ¦ बोड को अधिकार है कि-- 
( ए ) किसी सड़क या गळी का नाम, या नया नाम, नियत कराये | और 
(बी) नाम, या नये नाम को, किली इमारत के ऐसे स्थान पर लगवाये 
(Affix), या छिखवाये (21:९१), जसा किउसको उचित जान पड़े । 
(सी) लिखित नोडिल के द्वारा, किली इमारत के मालिक या काविज़ को 
` भाजा दे, कि उस पर नम्बर की तए़ती ( 719९), या नम्बर की नई 
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(ऐकर य्य 


तख्ती, ऐसे भमूने की लगाये जिसको वोड ने मंजूर किया हो 

स्वयं कोई नम्बर या नया नम्बर किसी इभोरतंपर लगवाये या दिवा षे 

२ किली ऐसे शख्स को, जो किसी ऐले नाम; या नम्बर, या नम्बर ह्ली नर». 

जो उपदफा ( १) के अतुसार किसी इमारत पर ळगाया या छगई गई हो, का षे 
गया हो, नष्ट करेगा, या नीचे गिरा देगा, या विगाड़ेगा, या उसमें कुछ परिवतन लिया 

या जो नाम, या नम्बर, किली इमारत पर स्थं बोडने लगवाया हो, या लिखवाया करेगा ॥ 

उसकी जगह कोई अन्य नाम या नम्बर रगायेंगा, या लिखगा, उसको. : पाह 

सावित होने पर, जुर्मानेका दण्ड दिया जायगा, जिसकी संख्या पच्चीस २५) रुपये 

हो सकती है | ; तेक 


व्याख्या--- 
रावनेमेण्ट आडर ने० ५६३ ता०२९ सितस्वर सन १८८०३० की आशां है कि स्पून. 
_ टियों में मकानों पर स्थाइ रूप से नम्बर डाले जाये । नम्त्रर डालने की प्रणाळी के सम्बन्ध दी ऱा 
_ बातें जैसे यह कि तख्ता किस आकार की हो, या यह कि नम्बर डालने के लिये कौन घर अहा 
माना जाय और इसी प्रकार की अत्य वाते, बोडे जिस प्रकार उचित समझे, दफा २१७ के : अनु, 
निइचय करले | प्रत्येक नगर के लिये तल्तियां एक सी होना चाहिये । विविध नमूनो की तस्यां 
की आज्ञा नहीं देना चाहिये, सिवाय उस दुशा के जब कि बोडे नम्बरों का लिखा जाना पसन्द को 
: ¢ ~ } 
दफा २१८ इमारत इत्यादि में ब्रेकेट लगाने का अधिकार 
१ बोड किसी इमारत या आराज़ी पर,/या किली इमारत के बाहरी 
किसी वृक्ष मे. ) | इमारत के बाहरी ओर, या 
(ए) देळ की, या गेस की, या विजली की, या और प्रकार की, छालरेरोवे 
लिये खम्भे, या ब्रेकेट ( दीवारगीरी ), या कोई अन्य सहारे की सस्तु 
बनवा या छगवा सकतां है।या 7 | 
(बी) टेलिग्राफ (तार ) के तारों के छिये, या टेलिफून के तारों के लिये, या 
. „ ऐसे तारों के लिये जिनके द्वारा बिजली, गाड़ियों आदिं के चलाने ढे . 
' काम के लिये, छे जाई जाती है, खम्भे या दीवारगीरियां (ब्रेकेट); 
या कोई अन्य सहारें की वस्तुर्य, बनवा या ळगवा लकता है! या 
( सी ) ऐले शेफ्ट ( अर्थात्‌ इधा के आने जाने के. लिये रास्ते ) और नळ वनवा 
सकता है या लगवा सकता है जो मोरियों या पानी पहुँचानेके शिम 
चढ़ाये डुर कामों में हवा की पहुँचके . उचित प्रवन्धके लिये आवश्यक 
. समझ जाय। - प 
न्‌ परन्तु र La क aft 
गस च्छु शत यह्‌ है कि ऐसी क की चस्तुये, और शिफ्ट ( 515); और 
हो, और उनका बनवाया: 2 कि उनके कारण कोई हानि, या 
टेलिग्राफ पेट 1 जाना, या छगाया जाना, जहां तक सम्भव हो, इ 
होगा ॐ सन pe ई० (Indian Toligreph Act) के ऐसे हुक्मों के 
” जो तार की लैन, या खम्भों- के लगाते = - उनमें परिव 
सम्बन्ध रखते हों । ? या खम्भों- के लगा।न या हटाने, या उनमें परिवतन कर | 


र हू 
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` ` व्याख्या-- 

दुफा २१८ के अनुसार बोडे को निजी मकानों, नो हन , 
टश ३ ॥, आर अन्य निजी लालटेन 
आदि के खम्भ मै कैंट इप्यादि, लगाते का अधिकार दिया गया हे । पर रा बारे 
(२) में आज्ञा दी गई है [कि ऐसे साब्रेजनिक कामों के लिये. त त अ साथ उपदफा 
काम सें छाई या, तो जहां तक सम्भन्न हो, इस भकार काम किया जाय. ४ को निजी जायदाद 
मालिक को हानि या असुविधा न हो । और टेलियाफ ऐक्ट में जो हुक्म तार दे जायदाद के 
प्र गाने के सम्बन्ध में रखे गये हैं, वही उस दशा से सी रागू होंगे स्मे निजी जायदाद . 
निजी जायदाद पर कोड खम्भे इत्यादि लगाना चाहे । रेलिाफ जय म्यूनिसिपछ्टी किसी 


डे 
~ 


“तार के अधिकारी, समय समय पर, करिसी जाय: न र 
या. आरपार, तार की लेन लगा सकते हैं;. और. मल सवज न र 
या उसके ऊपर, तार के खम्भे छगा सकते हैं, और. कायम रख सकते हैं। | ST 
परन्तु शर्ते यह हे व्हि--” | [ 
“(ए )जो अधिकार इ्स दंफा के अनुसार दिये गये हैं, उनको तार के अधिकारी, सिवाय - 
किसी ऐसे तार के मतल्बो क्रे र्ये जो सरकार ने स्थापित किया हो पा 
रखा हो, या जिसको सरकार स्थापित करने वाली हो, या कायम रखने >) 
अन्य किसी मतलब के लिये, न बरतेंगे।..... झे 
( बी) जिस जायदाद के चीचे, ऊपर, बराबर, आरपार, तार के अधिकारी कोई तार 'की . 
ऊन ळयार्य, या जिस जायदाद में, या उसके ऊपर कोई तार का खम्भा लगाये, 
! रा ह को केवल प्रयोग करने क अधिकार होगा, अन्य कोई 
(सी ) सिवाय उस दृशा के जिसके लिये आगे हुक्म दिया गया .है तार के अधिकारी 
डक्त अधिकारों को किसी ऐसी जायदादके विषय सें न बरतेंगे, जो किसी पु: 
नीय अधिकारी के अधिकार में हो, या उसकी निगरानी या प्रवन्ध मे हो, जब तक 
न ऐसे स्थानीय आधिकारी की आज्ञा न छे ली जाय । और _ 

(डी) जो अधिकार कि इस दफा के द्वारा दिये गये हैं उनके बरतने से तार के अधिकारी 
| उतनी ही हानि पहुंचार्य, जितनी कि कमसे कम सम्भव हो । और छाज (सी) 
म में वणन की हुईं जायदाद के आतेरिक्त, जब अन्य किसी जायदाद के सम्बन्ध में, 

चह उक्त अधिकारों को बरतें, तो वह उन सब शख्सों को, जिनका कि उक्त जाय- 
' दाद से वास्ता हो. किसी ऐसी हानि के लिये जो उक्त शख्सों को ऐसे अधिकारों के 
ते जाने के कारण पहुंची हो, पूरा बदळाव (सुआविजा) देंगे” । 

जो अ एक्ट को दफा १६ की आज्ञा है, कि यादि कोई शख्स उन अधिकारों के बरतने मे, 
हलि बसी ल क ला म तच 
` भारो च द उसकी रायं सें यह उचित जान पडे, आज्ञा दे सकता है. कि तार के अधि- 
भी किसी कार बरते जाने की इजाजत ट्री जाय । यदि जिला मजिस्ट्रेट का हुक्म होने पर 
_ जायदाद का मालिक ऐसे अश्लिकारों के बरतने में सहायता न दे, तो उसको ताल हिन्द 

३७ जा 1722 > 
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"९० म्यूनिसिपळटीज़ एकट _ [एकटक 
की दफा १८८के अनुसार दण्ड दिया जायया । टेछिप्राफ एक्टको दुफा१ के द्वारा, जायदाद भे 
को, तारकी छैन या खम्भे हंटवानेका आधिकार इस प्रकार दिया गया है-- | भाहि 

जब इस ऐक्‍्ट के पूवे कथित हुक्मों के-अलुसार कोई तार की लेन यां खम्भा, तार ` 
कारियों के दवारा, किसी ऐसी जांयदाद के नीचे, ऊपर, बराबर आरपार, या उससे, या उसके भ 
. छगाया गया हो, जो जायदाद कि किसी स्थानीय अधिकारी के अधिकार, निगरानी, या प्रवन्ध ३ 
न हो, और कोडे शख्स जिसको किं ऐसा करने का अधिकार मा हो उक्त जायदाद को इत 
¬ ` काम मै छाने की इच्छा करे कि जिसके कारण तार. की छैन, या खम्भे का जायदाद के किसी 
भाग मे हटा देना, या उसकी सतह ऊंची, या नीची, कर देना, या उंसकी राऊुमे परिव्तन 
` आवश्यक हो, या उसमें सुभीता हो, तो ऐसा शख्स, आवश्यकता या सुभीते के अनुसार, तार. 
- . अधिकारियों से दरख्वास्त कर सकता है, कि तार की छैन या खस्भे को हटा दें. या उसमे परिचर 
कर दें। परन्तु शते यहं है कि यादि दफा १० के झाज ( डी ) के अनुसार सुआविजा दिया जा शुक्त 
हो, तो पुसा शख्स, जब नह द्रख्वास्त करे, ते एक ऐसी रकम तार के अधिकारियों के सामने पेश 
करे, जो हटाने या परिवर्तन करने के ख़चे म॑ पड़े । या जो सुआदिजा दिया गया हो उसकी आधे 
. ` रकृम पेश करे, अथोत्‌-इन दोनों रकृमा मं से जो थोड़ी हो । [ 
 नोट-=त्त हुकों में जो अधिकार और जिमेदारियां खर्भे आदि लगाने के समनध में तारे अगे. 
कारियों की हैं वही म्यूनिसिपछरी के ऐक्ट की दफा २१८ के अनुसार स्थूनिसिपल बोडे की ह 


. सापेजनिक सड़कें या गलियां 
( Public Streets ) ' 


~ 


दफा २१९ सार्वजानिक सड़कें या शालियां बनाने ओर सुधारे 
` , औरं उनपर मकान बनाने केलिये स्थान निकालने 
अधिकार 
बोर्ड को अधिकार दोगा कि- , 251: 
( ए ) कोई नई सार्वजनिक सडके या गळी निक्राळे, और बनाये, और सुरई 
€ Tunn०। ) और ऐखे काम -तैय्यार करे जिनका डन सड़कों ग 
गछियोंके सङ्ग बनाया जाना आवश्यक हो, और 
(बी) किसी खावजनिक सड़क या गली को, जो बनी हुई हो, यदि वह बोई 
` `¬ ` केअधिकार में हो, चौड़ा करे, या छम्बा करे, या बढ़ाये ( 167 
1 ` या बड़ा करे (7102०), या उसका अन्य प्रकार सुधार करे! और 
मु लि कर ( सी ) क्रिली सावजनिक सड़क या गली. को जो इस्त प्रकार बोड के १) शा । 
न : में दो, मोड़े ( 077 ), या दूसरी ओर को निकाल दे, (2 धप 


ह की इसको जारी न रखे, या बन्द कर दे । और ` § | 
€ डी.).अपनी राय वे कि ही 
| राय के अयुलार, किसी ऐसी सार्वजनिक सड़क या | | 
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छन १९१५६०] इमारतों के सम्बन्ध में कायदे 


किनारे पर, या उससे मिले इये, व्य ल डा 
( ए ) और ( वी ) और ( न र सड़क या गळी को बोडे ने काज 


™ एसे जसा 
समझे । भर किसी ऐसे नियम की आज्ञा के अधीन, लेखी व 


नियमित हों, जिनके अधीन बोर्ड जायदाद प्राप्त कर सकता हो, कोई 
ऐसी आराज़ी, डस. पर की इमारतों के सहित, भ्राप्त करे, जो वह उस 
, अघन्ध (5०७००९ ) या काम के अभिप्राय के लिये आवश्यक डे 
जो ( उन अधिकारों के अनुसार जो. पूर्वोक्त झाजो के द्वारा मिले है) 
आरम्भ किये गये हों, या जिनके करने का इरादा किया ग्या हो | और न 
€ ई ) किली ऐले नियम की आज्ञा के अधीन, जिसमें वह शते नियमित हों, 
जिनके. अधीन वह जायदाद जो. बोर्ड के अधिकार में हो, अळग की ू 
. जा सकती हो). किसी ऐसी जायदाद को जो बोड ने काज (डी)के 
आजुसार माप्त को हो: या किली ऐसी आराज़ी को जिसको बोड साव- 
जानक सड़क या गली. के प्रकार काम में छाता रद्दा हो; और जिसकी 
. आवश्यकता अब आगे, इस काम के लिये:न हों, पट्टे पर दे; या. बेचे, या 
. अन्य प्रकार:अछग करे, और ऐसा करने में, किसी ऐसी इमारत, जो 
उस पर बनी हो, के.हटाये जाने के सम्बन्ध में और किसी नई इमारत, 
जो उस पर बनाई जाने वाली दो, की बनावट के सम्बन्ध में, और उस 
अवधि के सम्बन्ध में जिसके भीतर ऐसी नई इमारत .पूरी की जायगी, 
और किसी अन्य बात. के सम्बन्ध में. जो उसको उचित जान पड़े, कोई 
शर्त ळगाये। | | ie टया 
नोट--उपरोक्त वछाज्ञ ( ई ) और ( एफ़ ) जिन नियमों के अधीन हेंगे उनके बनाये जाते की. 


' ` आज्ञा दफ़ा १२७'में दीं गई है ।. . 


दफा २२० बेचने वाला ओर अन्य. शरूसोंका साव्रंजनिक सडक 


या गळीको काममें लाना न 
किसी: ऐसे: अधिकार, या विशेष अधिकार ( 700१९४०) के होते हुये, जो कि 
पहिले से किसी ऐसी. म्यूनिसिपळटी में प्राप्त किया गया दो, या उत्पन्न हुआ हो, या बरता 


. यया हो, जिल म्यूनिसिपळटीके लिये दफा २९८ की मद (३) के अंश ( डी ) के अनुसार 


पाई-छो बनाये गये हों, और प्रचळित हों, किसी घूम फिर के माळ बेचने वाले को, या 
अन्य शख्ख को, अधिकार न दोगा, कि किसी सावेजनिक सड़क या गली यां स्थान को 
चस्तुओं के बेचने, या. किसी व्यवसायका कोई काम करने, या कोई थरी ( Booth ) ए 
पा दूकान ( 9४] ), छगाने, के . लिये, बिना बोडे की इजाज़त. के, जो उक्त बाई 


जाओं के भुसार दी गई दो, काम में. काये, या उस पर दखुळ करे! 
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व्याख्या | 
इस दफा. के अनुसार म्यूनिसिपलट्यां को अधिकार दिया गया है कि कोई विशेष 

म्यूनिसिपटटी के भीतर नियत करे दे. जिसमें वस्तुओं के बेचने वाे दुकान लगा कर घेर र स्थात 

उनसे फीस या तहबजारी रू । परन्तु तहबंजारी उसी दशा में ली जा सकती है, जद द्फा पक घोर 
मद ( ई ) के अश ( डी ) के अनुसार म्यूनिसिपलटी बाई-लॉ बनाले, और एक शि क 
कर छे, कि तहबजारी किंस हिसाब से ली जायगी, औरं उसकी. रसीद इत्यादि देने क स्यार 
कर दे । तहबजांरी के लिये नसुने के बाई-लॉ बना दिये गये हैं जो भ्यनिसिपछ मैन्यक रवर 
३७३ से ३७५ तक में दिये हुये हैं । जो दरों का शिड्यूल इस सम्बन्ध में तैस्यार हे प्र 
उसकी प्रतियां बाजारों के, संड़कां के, और अन्य जगहों के, ऐसे स्थानों सें कुछ - स्यूनिसि शष, 
लगवा दी जाना चाहिये, कि जिससे उन पर सबकी उष्टि पड़ सके | बाईला भ बहा गे 
निर्दिष्ट कर दिये जांय, जहां दूकानें लगाने की आज्ञा.दी गईं हो और ऐसे स्थान भी निति सि 
जांय जहां बिशेष अवसरों पर, जैसे मेलो में, दुकानें लगा कर चस्तुये बचने की आज्ञा दी हि 
यदि कोई बोडे सावेजनिक जगहों म॑ दूकानें गाने की आज्ञा दे दे, और तहबजारी न ड सू गह 
चाहे तो उसको इस उद्देश से बाई-लो बना लेना चाहिये । न RT 
हे ळा शख्स विना बोडे की इजाजत के कोई माळ बेचने के लिये किसी सावेगनिक सड़क पर 
काई थरी या दूकान छूगायेगा उसको दूफा २६५ के अनुसार जु्माने का दण्ड दिया जा सकता दै ग 


~ 


| इस दुफा के साथ देखिये दफा २९३ । नहि | 
दफा २२१ किसी सड़ंक या गलीकी सार्वजनिक सडक या गही . 
ठहरा देना 


अ [र बोर्ड ™ बोड पड प 
र लिवा पो तो बोड के लिये ऐसा करना आवश्यक होगा! 
भीतर उत्त ' कि ऐसे नोटिस के इस प्रकार लगा दिये जाने से दो मांस के 


पाया धत मेर दे या कर दें, तो बोर्ड एक दूसरे आम नोटिस के द्वारा, जो 
यागली पा उसके भाग में, छगा दिया जाय, उसको सावेजनिक सडक 
RR ठहरा दे सकता है। 5 १ >. स े 
. २ आम नोटिल निवळ : हु क 
ळ्गा दिये जाने के बात आहा उपदेफा ( १) में दी गई है. सड़क या गढी में 
शित कर दिया जायगा, या किसी अन्य अंक न पचर में ( यदि कोदो ) भी मका 
कर दिया: जायगा ।' 


या किसी अन्य प्रकार, जो कि बोड उचित समझे; प्रकाशित 


डु 
८ 
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या गली को खार्वेजानिक उदरा के उसकी सफाई रोशनी इत्यादि 


सन ९ ९१६ ईै० ] डा इमारतों के सम्बन्ध में 7 ० ७ स न 
प नी 
र १२ 
द न >> 
दफा २१२ की उपदफा ( ३ ) के अनुसार त न 
Mg rs केसी ऐसे मकानों छे : 
पा गी के किनारे हों बोड से भार्थना कर सकते हेह A के मालिक, जो किसी सडक 
सड़क या गळी ठहरा दे | ऐसी मा्थेना किये जाने पर बोडे के लिये का गळी को बोडे सावेजनिक 
व्यक है कि वह पुसी 
र बि सड़क 
यदि बोडे किली सड़क था गली को सावेजानिक सडक या गली खत नै अपने जिस्मे ले | परन्तु 
इस दफा के अंनुसार उसको ऐसा करने का अधिकार उसी दंशा से (न्‌ की स्वये इच्छा करे, तो 
या गली का मालिक, या उसके मालिकों मे स कोई एक भी मा के सकता है जव कि उस सडक 
लिक, न 


आम नोटिस की विधि चे लिथे दाखि दाखिये ऐकर इ? इस वात मे उज न करे 


दफा २२२ सार्वजानिक सड़कों और गलियों 
"क सटका और गलियों में इमारतोंकी छेन 


( पंक्ति ) निश्चित कर देने का अधिकार 


१ जव कभी बोड किसी ऐसी सापेजनिक | 
~ = ha प नक स ~ 
जिलके.बनाये जाने का मर्ताव किया जाता हो, के दोनो कोयो जो बनी हुई हो, या 
इमारतों को साधारण पंक्ति ( छैन ) को निश्चय कर देना उचित खिसी एक ओर की 
करने की इच्छा का आम नोटिस देगा । - समझे, तो वह ऐसा 


२ प्रत्येक ऐसे नोटिस में वह अवधि अंकित कर दी जायगी जिसके भीतर उज. 


` दांरियां ली जायंगी ! 


२ बोड, ऐसी कुछ उज्जदारियों पर, जो अंकित की ह$ अदर 
पर | ड पर, जो अकित की हुई अवधि के भीतर ३ ड 
वेचार करेगा, और इस पश्चात्‌ एक रैज़ोल्यूशन, जिसमें उक्त पंक्ति का 


` मेजर कर सकता है, और जो पंक्ति कि 
परि ४ इस अकार नियत की जाय न 
.. डी की नियमित पंक्ति” (१०४०/३; 100) कद छायगी । ps अआा 


४ तत्पश्चात्‌ कोई शरूल किसी 
पशात कोई शख्ल किसी इमारत, या इमारत के भाग, को इस प्रकार नहीं 


वना सके केगा, न उसमें 
ou गा? न फिर से बना सकेगा, न उसमें इस मकार परिवतन कर सकेगा, कि वह 


/ , MESES 
to 


इक या पक्ति से आगे 

स्की नियमित पक्ति से आगे निकल जाय, सिवाय उस दशा के जब कि 
दफा १८० के“ का अधिकार ऐसी मंजूरी के द्वारा. दिया गया हो, जो मंजूरी कि 
प म झसार दी गई हो, या जव कि उसको ऐसा करने का अधिकार इस दफा 


त इजाज़त के द्वारा दिया गया दो, ( और इस दफा के द्वारा बोडको 


` ऐसी इजाज़त दे 
५.8. ने का अधिकार दिया जाता है) । | | 


' किसी आराजी का सो 
आराजी पर शी का कोई मालिक, जो इस दफा की आज्ञाओं के का 
र हिरा दतक के या फिर से बनाने या उसमें दिरा करने ले 
° पद बोड से किसी ऐसी हानि के विषय में मुभाषिज़ा देने को कह 


० जो . ) दये * 
ऐ भाराजी दत उसको इस मकार रोक दिये जाने के कारण पहुँची हो, और किसी - 


द्यि में जो सड़क या गली की नियमित पंक्ति के हो, सुभा” 
प पर यह आराज़ी चोड़ के अधिकार में आजायेगी । sg हे 


क तत व्ह 


< 
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२९४ ` ध्यूनिलिपलछटीज़ एकट 


RES [ एक्ट नें = च्याच 


= 


६ थोड, नोटिस के द्वारा, किसी ऐसी इमारत, या इमारत के भाग में, हि 
करने, या उसको गिट देने; की आज्ञा दे सकता दै, झो. उपदफा (४) की आह 
विरुद्ध बनाई गई दो, या फिर से बनाई गई दो, या जिसमें दपद्फा (४) को रत दै 
विरूद्ध परिवर्तन किया गया हो । ळे 


व्याख्या > 
दफा, १८० की उपदफा ( ३ ) के छॉज ( बी.) के अनुसार बोडे को अधिकार दियाः 
है कि किसी इमारत के बनाने, या. फिर से बनाने आदि, की दुरख्वास्त को इस दाते. पर मंजू के 
कि उक्त इमारत को दफा २२२ में. वर्णित "नियमित पक्त हु क वटा दे, और दफा १८३ के झर 
( बी ) के अनुसार ऐसे हुक्म के दिये जाने पर बोडे को हजो देना होगा ।: न 
-_-जो आज्ञा कोई मकान या मकान का भाग बनाने की दुफा १८० के द्वारा बोई से प्राप्त क॑ 
गईं हो, उसके बळ पर किसी शख्स को अधिकार-न डोगा कि वह. ऐसी: आज्ञा के होते हुये भी. 
< नियमित पंक्ति स निकला हुआ कोई मकान या' मकान का भाग, बनाये | यादि लियामित पंक्ति 
आगे निकली हुईं कोई इमारत..या इमारत. का भाग,, बनाने की इच्छा की जाय, या दुफा. २२२३ 
उपदफा ( ४ ) के अनुसार इस विषय में विशेष आज्ञा लेना आवश्यक होंगा.।. 
उपदफा ( ६ ) के अनुसार जो नोटिस किसी शख्स को दिया. जाय; उसकी अपीह दप 
३१८ के अनुसार की जा सकती है और यदि ऐसे किसी नोटिस. की. आज्ञा का पाऊन न किया जाय 
तो उस शख्स को, जो उसकी आज्ञा को पालन'न करे, दफा ३०७ के अनुसार जुमोने का दण्ड दिया 
जा सकता है, और उसी दफा के अनुसार बोर्ड को यह भी अधिक्रार है क्रि स्वयं इमारत. मे. परवर 
करा दे या उसको गिरवा दे, और खूचां उक्त. शख्स. से वसूल करले । 


दृफ़ा २२३ सार्वजनिक सडके या गालियां इत्यादि बनानेके सम 
` खोड के कर्तव्य 3 वी 


: _ २ बोर्ड, किली सार्वजनिक सड़क या गली के, या पादी: पहुँचाने के क के. 
(Water W075), या मोरियोंके, याःमकान आदि, जो उसके अधिकार मेंहों, के वतारे 
जाने के समय या मरम्मत किये जाने के समय, या. जब कभी कोई सावेजनिक सई 
या गळी को, या पानी पहुँचाने के काम की, या. मोरी, यां मकान आदि की, जो उर 
अधिकार में हॉ, मरम्मत न होने के कारण, या अन्य किसी कारण, ऐसी दशा दो रि 
उनके काम में छाये जाने में संघ साधारण के लिये जोखों हो, तो, डुर्घनाओं से स 
करने के लिये, वीचे लिखे बचत के सारे उपाय काम में ला सकता दै. 
. (ए) टेके लगाना ( Shoring एए.) और मिली हुई इमारतों की सी 
$ करना और RNS न 
(शे) किली खड़क या गळी के आरपार, या. सूक: या गी म ह 
नीरे, या. खम्भे, इस अभिप्राय से लगाना कि ऐसे बनाये ज यारि 
मरम्मत किये जाने, के.समय में, खड़क पर निकला बैठी न हो 
अभिमाय. से. कि. निका बैठी किसी शौर रास्ते. से होने छगे। * 
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की 
ना 


1 «७ 
` 


` उस शख्स को जि 
, भज्ञा दे सकता है 
नीच 


शमय पर : | 
करता रहे, और पेढी हुईं मिरी, या कूड़ा करकट, या खड़ी हुईं घास पात,-इत्यादि, साफ 


लन १९१९६३०] इमारतों के सम्बन्ध मं ल त रकसन । 


२९५ 
(सी ) किसी ऐसे काम पर जो द 
'स्तकेसमय से सूर्योदय जा मा रहा हो, पहरा रखना, और सूयय. 


च र बोड 7 उसमें काफी ८ शो ६15 
हे २ जो शख्स विना बोड की आज्ञा या मरजी के, Wer मवन्ध करना | 
, जो बोड उपदफा ( १ ) के _अलुसार केरे या बनवाये, ष न्ध या बनाये जाने 
करेगा? उसको; अपराध के सावित हो जाने पर, जुर्माने का भकार का .हस्तक्षप 
की संख्या ५०) रुपये तक हो सकती है। दण्ड दिया जायगा, जिस 


- पानी का पहुंचाना 
*... (CWatet Supply ) 


दुफा २२४ पानीके कारखानेके बनाने और 


बोडका अधिकार. ' 
घोड-- | 
( ए ) पानी पहुँचाने के कामों को म्यूनिसिपळटी के भीतर, या दफा १३० की _ 
- उपद्फा (२) को आज्ञा के अधीन म्यूनिसिपळटी के बाहर, बना 
सकता है और ऐसे कामों को किसी सड़क या गळी, या स्थानमें होके- 
या उसके आर पार, या उसके ऊपर, या नीचे, से छे जा सकता है, 
र्‌ मालिक या काबिज़ को उचित समय पहले ले लिखित नोटिस 
( सूचना ) देने के पश्चात्‌ किसी इमारत या आराज़ी में, या उसमे दोके 
. ` गया उसके ऊपर, या नीचे से ले जा सकता है। और | 
_( बी ) खमय समय पर पानी पहुँचाने के किती काम को बड़ा कर सकता है, . 
या घटा सकता है, या उसका रास्ता बदछ सकता है, या उसको हांक 
` दे सकता है. या किसी अन्य प्रकार उसमें सुधार कर सकता है। और . 
` यदद भी कर खकता है कि उसको जारी न रखे, या बन्द कर दे, या 


उसमें परिवतेन कंरनेकां 


~ 


हटा दे । हा 


' इश २२५ निजी पानीके रास्ते आदि, को साफ या बन्द करने | 


की आज्ञा देनेका अधिकार . 


` १ बोड, नोटिस के ॒ 
’ द्वारा किसी. निजी पानी के रास्ते, या ओत या तालाब क्य 
या तय र ; या कुय, 
भन्य स्थान के, जिसका पानी के काम में छाया जाता हो, मालिक को, या 
सके अंधिकार में वह (अर्थात पानी का रास्ता इत्यादि) दो, यह 
कि उसकी अच्छी मरम्मत की दशा में रख, और उसमें से समय 


यह भी आज्ञा दे सकता है, कि ऐसे पानी के रास्ते आदि 


जन 


कक पर 
"को दूषित होने से, उल विधि से बनाये, जो बोंड उचित समझे। 25 
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दो जावे, कि उसके द्वारा बोर्ड को विश्वास 


® इस प्रकार भमाणित द | 
ड सा पानी के रास्ते, या ओत या तालाब, या ङु, या अन्य स्थान 
का पाती, पीने के योग्य:नहीं है तो बोडे, नोटिस के द्वारा, उसके मालिक को या उस 
शख्स को जिसके अधिकार में बह दो य आज्ञा दे सकता है, कि वह ऐसे पानी को 

काममें न ळाये, या दूसरे शख्लोंकों काममें छाने की आज्ञा न दे और यदि ऐसे नोटिस... 
के पश्चात, उस पानी को कोई शख्स पीने के काम भें छाये, तो बोड, नोटिस के द्वारा, 
- उसके माछिक को या उस शर्त को जिसके अधिकार में वह हो, यह आज्ञा द सकता 
सकता दै, कि ऐसे कुओं को अस्थायी रूप से, या स्थायीरूप से, उस विधि से, जिसकी 


७० 


आज्ञा बोडे दे, बन्द करदे, या ऐसे पानी के रास्ते को, या औत, या तालाब, या हें, या 
अन्य स्थान को, उल विधि से जितकी बोड आज्ञा दे, वेर दे, या उसके चहुँओर जगला 
ळगदि जिलसे कि उसका पानी पीने के काम में न छाया जा सके । 
र व्याख्या--- 

इस दफा के द्वारा योड को अधिकार दिया गया है कि किसी निजी छुयें आदि के मालिक 
को आज्ञा दे कि उसको साफ रखे और उस के जल को किसी प्रकार विगड्ने स बचाय, और यादे 
आवश्यकता हो तो किसी निजी कुये आदि को बन्द भी करा दे । जो अधिकार इस दफा के द्वारा + 
बोड को दिये गये हैं उनके अतिरिक्त, इस सम्बन्ध में, और भी अधिकार दुफा २३५ की "उप दफा 
( ३ ) के छॉज ( जी ) के अनुसार, निग्रम बना के, दिये जा सकते हें | किसी नोटिस की जो इस 
दफा के अनुसार दिया जाय, आज्ञा का पालन न किये जाने पर, दुफा ३०७ के अनुसार उस शख्स 
को, जिसको नोटिस दिया गया हो, दण्ड दिया जा सकता है, और बोडको अधिकार है (कि स्वय उस 
काम को करा के उक्त शख्स से खर्चा वसूल करळे । 


दुफा २२६ फेलने वाली बामारीके फेलनेकी दामं अत्यन्त आवः 
श्यकताके समयके अधिकार | 


' यदि किसी म्यूनिसिपळटी के या उसके किली भागमें हैज्ञा या कोई अन्य फैलने 
चाळी बीमारी. जिसको प्रान्तीय सरकार ने इस सम्बन्ध में घोषित कर दिया हो, उत्पन्न 
हो, तो बोर्ड का चेयरमैन या अन्य कोई शख्स, जिसको चेयरमैन इस विषय में अधिकार - | 
दे, चिना किली सूचना दिये, और किली समय पर, किसी कुये, या तालाब, या अन्य , 
स्थान, जहाँ से पानी पीने के लिये लिया जाता हो, या जहां ले पीने के छिये पानी लिये 
जाने की सम्भावना दो जांच ( मुझआइना ) कर सकता है, और उसको, ओषधियों के 
द्वारा, शुद्ध करा सकता है (181००४), और ऐसी कारवाई भी कर सकता है जे 
वह इस अभिप्राय ले उचित समंझे कि उसमें से पानी न छिंयां जाय । 1 
व मेक ला 
दैजे के फैलने के समय के लिये कुछ अत्यन्त आवश्यक हिदायतें पानी को दूषित होते से 
` बचाने, सथा उसको शुद्ध करने; के सम्बन्ध्र में दी गई हैं, जिनकी ओर, म्यूनिसिपछ बोडे, जित 
ही अधिक ध्यान दे तित होगा । 1 .:0. 30.7 2] 127 . ताश ५ जनवरी सत 
१९१० द्वारा हुस सम्बन्ध म, नीचे की आजाये दी गई हैं | नगरों मँ आधिं मकार अर. 


| 
| 
| 
| 


1 
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सं १९१६ ३०] _- इमारतों के सम्बन्ध में कायदे «ह २२७ 
होपड़ों तक के, हातो में एक कुआ हुआ करता है । बहुधा ऐसे कुओं का पांनी खारी होता है, और 
इस कारण वह पीने के काम में नहीं लाया जाता, सिवाय किसी ऐसी दशा के, जब कि कोई आव- 
इयकता पड़ जाय । घरों के निवासी.भी यह बात तुरन्त कहने लगते हें कि इस कुर्थ का पानी काम 
| नहीं आता । परन्तु ऐसे कुओं का पानी खाना खाने के, और खाना बनाने के, बंतेनों के धोने के” 
काम में छाया जाता है, और यदि ऐसा पानी दूपित हो, या उसके दूषित होने की सम्भावना हो, 
नो उससे अवश्य भय होगा | बहुधा कुये का सुह भूमि से मिला होता है, अथोत्‌ यां तो इस पर 
गनि होती ही नहीं, या बहुत नीची होती है । इसियें जंब लोग उसके निकट नहाते हैं, या वस्त्रादि 
धोते हैं, तो उसके पानी का कभी न कभी दूषित हो जाना अनिवाये होता है । जब किसी को हैजा' 
हो गयाहो, तो कुर्य में एक औंस परमेगिनेट आव पुटास (Permianganate of Potash अधातू 
बह छाल दवा, जो कुओं का पानी शुद्ध करने के लिये डाळी जाया करती है) और उसी के हिसाब 
से हाईड्रोह्लोरिक ऐसिड ( एक मकार का तेजाब ) कुये भे डालना चाहिये, जिससे कि पाची लिटमस 
पेपर को इरका छाल कर सके । 

नोट--लिटमस काग्रज्ञ इस बात की जांच के लिये-काम में लाया जाता हे कि किसी पदार्थ में 
रेतिड ( तेज्ञाव ) है या नहीं । जिस पदाथ में ऐतिड ( A८0 ) होता हैं उसमें लिटमस काग्रज्ञ का नीला 
रंग बदलके लाळ हो जाता है । | | 

ऱ्य तत्पदचात कुआं एक मास के छिये बन्द कर देना चाहिये, या यदि उसी घर में और जोग 
इस रोग से असित हों, तो जो सबसे पीछे बीमार हो, उसके अच्छा झोने, या मर जाने से, कुआं एक 
मास तक बन्दु कर देना चाहिये । . 55 न 

क्लि क पानी को दूषित होने स वचाने के लिये, जिसमें से संवंसाधारण पानी 

लेते हॉ, त ळा यह. है, कि स्थानीय आधिकारी ( जैसे स्यूनिसिपछ बोडे ) के घर 5 
निवासियों को, जिसमें कि उक्त रोग फेला हो, 3 का स्वयं र्न कर दत यादि प 

कहा हो, तो पानी के कारखाने की नोर आ ध्यान दना चाहिये, विशेषतः किली ए छ 
जिसको सवसाधारण के साथ साथ, वह छोग भी काम में छाते हैं जिनको किं क | पया 
चुका है। यिं रोग. किसी विशेष सुददछे आदि मे सीमा बड हो, तो. खाद्य ली री 
देना चाहिये । और यदि एक दो सुयो को ही यद रोग हुआ हो, तो जाने जो. कारे 
चाहिये कि सम्भवतः रोगे का दोप किसी अन्यं स्थानें से छाया गया ह. । सब दशा क क 
बाई की जाना चाहिये, वह यह दै कि फिल्टर किये हुये पानी की जांच डो सी ० टक 
उसका उचित प्रवन्ध .किया जाना चाहिये । साचेजनिक ङ्य यां तो बन्द र व छे व नळ 

पानी औषधियों के द्वार, छद किया जाय । सस है की आवश्यक प घडया नही. पेठी । अधि 
डेकर नष्ट करों देंने की भी आवश्यकता पड़े । परन्छ प अ होने से. होती कट 


i अ सिद - कि इस रोगा की उत्पत्ति पानी के «> 
डि 553 तिरा खेक बेल र हुआ करती है जो ऐसे स्थानों से आते हं जहां कि रोग 


| इस बीमारी की उत्पत्ति ऐसे शख्स 
| फेराहोताहै।' कट | न नट! क 
| उन्मन होता हे. इक या दो सव से अच्छे कओं को छोड़केः शसन 3 अंमिनिंट 
र्शक / रक या दो सब अच्छे छुआ का > "३ द्यि $ = परे ट. 
3 “दोर बन्द करा दिये जाना चाहिये । जो कुय खुले रहने दिये जाय, उनम पर 
र 5 : र ४८ ` > 
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२९८ म्यूनिसिपलटीज़ एक्ट [छ 
छार दुंवा ) छोड़ी जाना 'चाहिये, और उनके लिये पानी खींचने वाले कहार 
वे पर लि किये हुये कद्दारों के अतिरिक्त अन्य किसी को पानी भरने Ped, भोग 
चाहिये । कहारों को नइ रस्सियां दी जाना चाहिये, या ऐसी रस्सियां दी जाना दी जागा 
रस्सियां जो लाळ दवा में भिगोई रखी गईं हों । रस्सियों के दोनों ओर लेहे के डोल शा >! पसे 
कनस्टर बांधना चाहिये । यह कनस्टर या डोळ जब बीमारी फेळी हो कुएं से कभी डि 
चाहिये । कहार इस प्रकार पानी दें कि उसको वे बांस या टीन के परनालों से डाळे, जिन पाहे 
के नीचे वह बरतन रख दिये जांय जो भरे जाने को हों | रोग के बन्द हो जाने के परात, ७ विर 
तक और ऐसे कहारों से काम लिया जाना जारी.रखनां चाहिये । रा 
“पानी शुद्ध करने के लिये औषधियां :-- 
` ( ए ) परमेंगिनेट आवषुटाश ( छाल दुवा ), कुओं के पानी को शुद्ध करने के हि 
प्रत्येक गैलन में आठ अन मिलाना चाहिये, अथोत्‌ तौर में उतना डाला ज्ञ म 
पानी का गुलाबी रंग कमसे कम ६ घंटे तक रहे ।. सामान्य कुओं के लिये निन 
परिधि ( D806" ) पांच फुर हो और जिनमें ६ फुट गहाः पानी हे 
इनमें दो औंस(पांच तोला) लाळ दवा एक डोळ पानी में घोलकर डालना जा 
और दुवा डाल कर कुर्ये के पानी को डोळ से हिला देना चाहिये । क 
( बी ) ब्लीचिङ्ग पाऊडर (16101178200०1) छोटे २ जुड़े इये दीनों में आता ह 
जिस पर पैरेफिन ( ?2£17:). चढा होता है, या बोतलों में भी आता है । 
जब कारखाने से यह नया आता है तो एक दो आउन्स की टीन, या तल, एक 
`ˆ ऐसे कुएं के लिये कांफी हो जाती है, जिसका परिधि पांच फुट हो और मिस 
६ फुट गहरा पानी हो । परन्तु उसमें जो झोरीन होता है उसकी शक्ति शीघ्र क्म 
हो जाती है, इस लिये वहुधा जल को पूरे प्रकार छुद्द करने के लिये दो ती 
चाइना पड़ती हैं, और उन कुओं के लिये भी दो टीने चाहिये होतीं हैं जिनका 
परिधि ५ फुट से अधिक हो। - > 
“उस जल का झुद्ध किया जाना जिसका म्यूनिसिपलटी पानी | 
कुओं आदि के द्वारा करती है: के स शरख Yr 
ह ड आधा दाप वनको सरकारी सेनिंेरी इंजिनियर ने, इस अमिय्राय से तैयार बी 
य तुशार म्यूनिसिपलटी के कारखाने आदि का जळ उस समय में शुद्ध किया जाय, जर ह. 
ज्वर, या हैजा, फैले, बोडा के लाभाथे पुनः प्रकाशित की जाती है :-- ू 
a रखानेके न े 
पानीके कारखानेके जलकों शुद्ध करनेके लिये हिदायतें 
पा थे परत sn रे वा क कोर यह बात अंमाणित ह कि रोग 2 
~ सनिरेरी 1 क द्वारा उत्पन्न हुआ है जिसका प्रबन्ध र 
री क र क नम घए ब ण 
को, और पानी पहुंचाने वाळे नछों को क CC पवा चळ 
कर देगा।-- कह निरो के द्वारा झुद्ध करना नीची लिखी विषिते "| 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


bg YE 


, ज्चेलन पानी उसमें छोड़ दिया जाय । दस पाउंड ( एकॉरडु 


लन १९१६ ई० ] इमारतों के सम्बन्ध में ट्स  ी 
हि. द 


फेल सके । 


स्वच्छ पानी के होज के ने स स ३ 
:* कै एक खाने के पानी की गहराई कम की जाय; और केबल 
थे द पॉ ण अंग्रे ३०० 
परमेंगिनेट अथात्‌ छाल दुवा ( जो-पहले से डोलों रॅ स यल भेजी चलन की तोड 
न्ध्या के ६-७ बजे के समय, धीरे २, होज स॑ डाला जाय । ६ लोहे की ८की में घोडी 
पीने के लिये पानी की मांग नहीं रह जाती फरपों से कास क्या गात्रे के समय, जब कि 
नळे में पहुंचाया जाय । जब कोई ऊंचा उठा हुआ हौज. हो, तो वह पापी 
पहले, खाळी कर दिया जाय, जिससे कि झुद्ध करने चाढी औषाधि दे पम्प के द्वारा फेकने स 
तया डुल जांय । | रः च के द्वारा हौज और नऊ सब पूणे- 
--जब पानी पस्प-किया जा रहा हो, तो ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये कि | 
` कि सब 


(Scour 8४65) वारी २ से खोल दिये जांय, जिससे कि इ ब “स्कर वालव” 


मब सव भागों स 


--जव हौजके पानीको पस्प खाली करदें, तो रि सटर = | 

Ms Rt है १ पा एफ किया : ज्योंही 
कि काफी पानी एकत्र हो जाय, तो-पस्प फिर चलाये जाय, अं त ल ल जाय, और उ 
तक फेंका जाय | फ पानी नलांमें आधे घरे 
ग्यारह वजे रातिको पानी पस्प करना आरंस्भ करके, यह स्स a 
तीन चार बजे तक जब कि घरेळू कामोके लिये पानी चाहिये होता ध स रई क 

वि ठ < चुक | 
उपरोक्त विधि उस दृशाके लिये है जब टाइफायड उवर फेले। हैजा फैलने पर केवळ इतनाही 

हले। हैजा 


'भेद होगा, कि १० गैळन दाबेडोझोरिकः ऐसिड भी ( (1011116151 hydrochloric acid ) 


छाल दवाके पानीमें मिलाके हौजमें डाला: ईडोंछोरि पहले ढोलोमें 
केता चाहिये "आका जाय) हक ऐसिड ळे डोलोमे पानीसें मिला 


| हिदायतें जिन पर कुओंकी रक्षाके लिये ध्यान देना चाहिये 


कुरयेके घेरेकी दीवार ऊपरकी ओर ढाळू कर दी जाना चाहिये जिंससे कि वह लोग जो कुयेसे . 


पानी निकाळे, उसके ऊपर न. तो: खड़े हो सके;. न घड़े रख सवे येके 
म र न. तो; ,.न घड़े रख सक | यह. दीवार ङुयेके चबूतरेसे ळाभग 
ढाइफुट ऊँची होना चाहिये । उद्देश्य यह है कि मैरे पानीकी छीटें, या ऐसे वस्त्र, या हाथों, या 


पैरों 


"रको छोटे, जो रोगसे दूषित हों कुर्येके अन्दर न जॉय । चवूतरेके लिये ऐसी मोरी होनी चाहिये 


कि शे 
पड दारा सब पानी बह जाया करे, और उस पक्की मोरीकी लम्बाई जो पानी. वहाने के लिये 
री ' कयकी यहराइसे ड्योढी होना चाहिये (देखिये यबनंमेण्ट भाईर \0.100 27 488 

' च ९ सह सन १८९९ इ० ) 


पषा २२७. क्रिसी ऐसे स्थानके पाससे जिससे पानी प्राप्त होता हो 
` पाऱानां आदिका हटाया जाना | 


मोरी, द नोटिस के: द्वारा, किसी ऐले मालिक या काविजकोः:जिसकी ज़मीनमें कोई 
के 1 पाखाना. या पेशावखाना,.या कुण्डी (चहबच्चा.), या. गिळाजत या कूड़ा 


- केट एकत्र करनेका कोई पात्र, किली. पेले ओत, या छुर्ये, या ताळाव, या हौज, या 


~ 
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अन्य ऐसे स्थानके जहांसे पानी प्राप्त दो, पचास फुटके भीतर हो, और जिसले ;: 
: रणके कामके छिये पानी प्राप्त होता दो, या जिससे ऐसा पानी प्राप्न किए पसा 
आज्ञा दे सकता है, कि वह उसको, वक्त नोटिखके पहुंचनेसे एक सप्ताहचे भीतर स्‌े 
_दे, या चद्‌ करदे । " देरे 
नोट--नोटिसकी आज्ञाका पाइन न किये जाने पर बोडे दफा ३०७ के अनुसार कारवाई 

हर नेत्राले Ce ज़िम्मे र पक्ताहे | 
दफा २२८ पानीका कर लगानेव्राले बोडकी ज़िम्मेदारियां | 
१ प्रत्येक ऐसी म्यूनिसिपलटीके बोडका, जहां पानीका कर ळगाया गया, 

होगा 


किल म 
(प) क्सी नियमित रकृषे, या नियमित रकृबों, के भीतर-- 
१ नळोंके द्वारा पानी पहुंचानेका नियम ( तरीकृः) स्थापित को! शौर 
२ एक नियमित प्रेशर (९8४०7०, अथात्‌ दबाब या शक्ति ) ₹ 
. . पहुंचानेक़ा प्रवन्ध करे, ओर नियमित खमयों पर पानी ढा 
प्रबन्ध करे। और ` RF 
३ क बड़ी सड़कोंमें, जिनमें बड़े नळ ( 21० ) छने हों छेष 
: पाईपों, ( 5४०0 P6५ ) या. पस्पों, के लिये जो नि 
"लगे हों, पानी पहुंचाये। और ऊब प ग 
(बी) किसी ऐसी इमारत या आराज़ीके मालिक या काविज़को, जिस एए 
पाती क करका एक कमसे कम नियमित रकृम लगी हो, आज्ञा दे, फि 
वह घरेलू मतलवोंके लिये पानी लेनेके अभिप्रायसे, इमारत या आराज़ी 
को नियमित घेरे अथवा सुटाईके और नियमित प्रकारके. “जोड़नेपाएं” 
... नळ (Communication pipe) छे द्वारा किली बड़े नलूसे मिलादे। और 
(खी) प्रति चौबीस घण्टेमें प्रत्येक ऐसे मालिक या काबिजके लिये, जो कल 
न्य 2 के अनुसार अपने घरमें नळ ळगवानेका अधिकार रखता हे. 
[र जिसकी आराजी या इमारतमें नळ लगा दिया गया हो, उता 
न, जितना कि उस कर के विचारसे जो उस पर लगाया गया हे, 
आर उसकी अनुमानित घरेळू आवश्यकताओंके. विचारले नियमित हो! 
. एक जमा रखने वाले हौज़में पहुंचाये, जो उख इमारत ,या आराजी! 
के उसके ऊपर बना दो . और जिसमें पानीकी उपरोक्त मात्रा समा सके 
| र जो उस नमूनेका हो ज्ञो नमूना कि नियमित किया गया हो, 
' ४ उप दृफ्‌ ह नदार जा गा यो ए सि बनाये 
दफा (२) में शब्द 'पन्रेयमित” का अथे है “ ५ के अनुसार ब 
हुये नियम के दारा रिव का तन का अर्थ है “दफू। २३५ के असार 
ः घर मतलबाक छिये पासीदी य नर 'नं० २५ में की | गईं है | झॉज (बी) 
के अनुसार हा दिया गया है कि जो दाल्स पानीके कर की एक नियमित रक्‌म दिया को, व 


१ 


4 
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हन १९१६ ई० ] इमारतों के सम्बन्ध मे कायदे ३०१ 
———— EF 7 °: न्न्स्न्स्ल्व्न्न्त्न्स्न्स्य र ॒ 

झपने घरमें या अपनी जमीन पर नल लगवा सकता है, परन्तु प्रति दिन पानी इने 3-3 
बोर्डके ऊपर उसी दामे होगी जंब कि मालिक या क्राबिज अपने घरमें एक ऐसा हेल र 
करनेके लिंये बनवा ळे, जो झॉज ( सी ) से चर्णित है । इस सम्वन्धमें नमूनेके नियम बना दिये 
गये हैं जो स्यूनिसिपल मेन्युअलके पन्ने ३६० से ३६५ तकमें दिये हंत _ 


दफा २२९ सुआहिदेके अनुसार पानी देना 


प्रत्येक वोर्ड सुआहिदेके द्वारा, किसी आराज्ञीके मालिक या काबिज 
~ ~ ~ थे 00४ ग्ब्ज कक 
पानी वह क्रिली मतळवके लिये चाहे, ऐसे बदळाव पर. जो उस दर था हम 
प्रतिकूछ न हो न यी या मो ' और ऐसी शर्तों पर जो इस ऐक्टके और 
किली नियमके प्रातेकूळ न दो, ओर डे और उक्त म >> 
वरी दो, दे सकता ह". निक नाला हिस 
दफा २२० पानी देनेकी फीस | 
१ जब कोई इमारत या आराज़ीका मेळ किसी बड़े नछसे कर दिया जाय, तो बोर्ड, 


जहां तक कि ऐसा करना ऐसे मुआहिदेके प्रतिकूल न हो जो दफा २२९ के अनसा. 
किया गया हो, मालिक या किरायेपर देने वाले, या काबिज पर, अथात्‌ इन शरे 


` ले जो कोई नियममें नियमित हो, उस कुळ पानीके विषयमें, जो खच किया जाय, उस 


दंरसे या उन द्रोंसे, फोस गा सकता है, जो दर कि नियमित हों। 
२ परन्तु शते यह है कि बोर्ड उस फीसमें से, जो उस पानीके विषयमें जो किसी 


` मासमे दिया जाय, छगाई जाय पातीके उस कर का वारहवां भाग घरा देगा जो उक्त 


इमारत या आराज़ी पर कूता गया दो। ' 
> ऊं व्यास्या--- 
उपदफा ( २ )--पानीका करः दफा १२८ के अनुसार छगाया ज्ञाता है, और वह म्यूनिसि- 


पलळटीके सब निवासियोंकों देना पड़ता है, चाहे उनके घरके भीतर नळ छगा हो या नहीं। परन्तु जो 


पानीकी फीस इस दफा २३० के अनुसार ली..जा सकती है वह केवल उन लोगोसे छी जा सकती है 
जिनके घरके भीतर नर छगाया गया हो । उपदफा ( २) का आशय यह है कि किसी शल्सको, 
पानीके लिये, दुद्दरा रुपया न देना पड़े, अथात पानीका कर भी लिया जाय और पानीकी फीस भी 
भतएच इस उपदफाके अनुसार यह आज्ञा दी गई है: कि जिस मासके विषयमें पानीकी फीस किसी 
शस्ससे ली जाय, उस मासके लिये पानीका कर न:छिय जाय, अर्थात्‌ वंष भरके पानकि कर में से 


बारहवां भाग अतिमासके लिये घटा दिया ज्ञाय । | र द र्र 
दुफा २३१ किसी दुर्घटना आदिके होनेपर बोडका ज़िम्मेदाररासि 
सुक्त होना | i { 


किल्ली ऐसी ज़िम्मेदारीके होते इये भी जो बोर्डके ऊपर दफा २२८ के अतुसार 
डाढी गई हो, यो जो दफा २२९ केअठुसार किसी सुआहिदेके कारण उस पर हो, बोड, 
न देनेके कारण, किली प्रकारकी जन्ती, या दुंडः या हजे, का देनदार न दोगा 


$ ® 
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यदि इस प्रकार पानी न पहुंचाया जाना किसी दुर्घटनाके कारण हो, या 
अनावृष्टिके कारण हो, या किली ऐसे कारणले हो जो बोडकी सामथ्यंते बाहर हो ण 
नोट--ज्व्तीका अथ हे ज़ब्तकर छिया जाना आशय यह है कि यदि उन कारणोमें से न | 
गिनाये गये हे, किसी कारणसे बोडे पानी न दे सके तो किसीको यह अधिकार न होगा कि पानी र 
रक्रम जो उसके जिग्मे चढ़ी हो जब्त करे, या अन्य कोई रक्तम जो वोडेकी चाहिये हो वह न दे कं 3 
दुफा २२२ अन्य मतलबोंके लिये पानीका दिया जाना घो 
| A AN _ २७ be 
सतलबोंके लिये पानी दिये जानेके अधीन होना 
किसी ऐसी ज़िम्मेदारीके दोते हुये भी जो बोडके ऊपर दफा २२९के अनुसार 
हुये किसी सुआदिदेके कारण दो, बोर्ड, किली समय पर, घरेलू मतळ्बोंक सिवाय 
मतळवोंके लिये; पानीका पहुंचाना बन्द कर सकता है.. यदि बोडकी यह राय बा 
ऐसे अन्य मतलवोंके लिये पानी दिये जानेके कारण घरेळू मतलवबोंके लिये पानी पहुंचाने र 
में विघ्न पड़ेगा, और ऐसी दशामें पानी पहुंचाना बन्द कर देनेसे बोड किसी जब्त, या 
दण्ड, या हजें, का देनदार न होगा-- | [ a 
(ष) सिरा उस दशाके कि पाती उन कारणोंमें से जो दफा २३१ मे वर 
किलो कारणसे नहीं वरन अन्य किसी कारणले न य मा (और 
(बी) सिवाय उस सूरतके कि. बोडने, घरेलू मतलबोंके सिवाय,, अन्य मत- 
ळबोंके लिये, पानी पहुंचानेकी ज़िम्मेदारी किसी ऐसे मुआहिदेके द्वारा 
ली हो, जो दूफा २२९ के अनुसार किया. गया दो, और उसमें पानी न 
पहुंचानेकी दशामें त्या या दण्ड, या हले, की स्पष्ट शते. रखी गई हो। 
र — ` र 
“बरे मतळबॉके शिये पानी” की व्याख्या ऐक्टकी दफा २ सें कर दी गई है। . म्यूनिसि- 


श्त मजात कीय भ अन्य सतलबोंके लिये पानी देनेके लिये किया हो, यह 
पानी न पहुंचनेकी दशासे बोर्ड हजों देगा । यदि दर्जकी स्पष्ट शते सुश | 
दा हि बोर णे उक्त समिद पूरा न॒.करनेके किये कोई हजो न देना होगा । या दूरी. 
जि देनदार होगा यह है कि पानी किसी ऐसे कारणसे न दिया जाय जो उत 
कारणोम से न हो जो दफा २३१ में बताये गये हैं । > 
दफा २३३ पानी दिये जानेके घेन. 
| [दये जानेके अधिकारका बंधेज, लगाने वारे 
हे ' अधीन होना . . & | 
* किलो ऐले हुक्मके होते हुये भी जो दफा २२८ में हो, और किसी ऐसी. बाते , 
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> “ये जो दफा २२९ के अनुसार किये हुये किसी सुआहिदेमें हो, किसी इमारत या 
होत क लिये पानीका पहुंचाना, ऐसे नियमोंकी आज्ञाओंके अधीन दोगा, जो दफा 
द्वारा बनाये गये हॉ? और विशेषतः उन आज्ञाओके अधीन दोगा जो पानीकी - 
कक की सीमा नियत करने; और उसके रोक देने, ओर नष्ट किये जाने. और उसका 
पि त प्रयोग करने, के खम्बन्धमें हों, और यही माना जायगा कि पानीका दिया 
जाना उन्हीं आज्ञाओंके भधीने मंजूर हुआ है। | 
नोट--दफ़रा २३५ के द्वारा पानी दिये जानेके सम्बन्धमं नियम बनानेकी आज्ञा दी गई हे । वह 
उक्त दकराके बाद दिये गये हैं । 


दफा २३४ मीटरों और मिलानेवाले नलोंके सम्बन्धमें हुक्म 


किसी इमारत या आराज़ीमें पानी पहुंचानेके सम्बन्धमें लगाये हुये सब मीटर 
(अथात पानी नापनेके यन्त्र ) ओर. “मिलाने: वाळें नळ” ( Connection 09 ), और 


. अन्य काम, सिवाय उस दशाके जिलके छिये नियममें किसी अन्य प्रकारका हुक्म हो, 


उस शर्सके ख़्चेले, जो पानी चाहता दो, लिये जायंगे, और उनकी मरम्मतकी जायगी, 
या बढ़ाये जायंगे, या उनमें परिवर्तेन किया जांयगा, जेसी कि आवश्यकता दो। परन्तु 
वह सव बोडकी निगरानीमे रहेंगे। ._ [ - 
2 1. 171: व्याख्या 
मिळाने वाळे नलका अर्थ है कोई ऐसा नळ जोःपानीके बड़े नळसे किसी इमारत या आराजी - 

को पानी पहुंचाये । उसकी पूरी व्याख्याके लिये देखिये प्रान्तीय सरकार द्वारा बनाये हुये पानी _ 


` पहुंचानेके नियमोंमें से नियम नं० १, जो दफा २३५ के बाद दिये गये हैं । - 


- दफा २३५ पानी दिये जानेके सम्बन्धमें नियम ` 


` १ नीचे छिखी बातोंका, जो म्यूनिसिपलटीके, या सावेजनिक, पानीके कारखानों | 
से, पानी दिये जानेके सम्बन्धमें हैं, प्रबन्ध निययोंके अनुसार होगा, ओर बे नियमोंके 


' अधीन होंगी, अर्थात-- 


. (एः) मत्येक ऐसी बात,रजिसके सम्बन्धमें, इस ऐक्टमें यह निश्चय किया गया 
हो, कि उसके विषयमे नियमके द्वारा हुक्म दिया.जायगा। | 
(बी) उन बड़े और छोटे नळोंका नाप, जो लगाये जायंगे, और यह कि वे 
किस प्रकारके होंगे, और पानी पहुंचानेके ल्यि काम ( तामीरात ) 

जो बोर्ड बनायेगा । 

(खी ) पानीके कारखानेके कामोंका!(तामीरात ), ओर उन नळों, और पुरजों 
का, जो उनके सम्बन्धमें छगाये गये हों, बनाया जाना, निगरानी, और ` 
कायम रखा जाना । + Rs 

(डी ) स्टेण्ड पाईप ( 8६87१ [7० ), या पम्पों, का नाप जो बोर्ड बनायेगा, - 

. ओर यह कि वे किस अकारके होंगे। 
(-ई ) बड़े या छोटे नळ, जिनमें आग बुझानेकी टोंटियां (17४7० ॥£) छूगाई 
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जायंगी, और वह स्थान जहां आग बुझानेकी टोडियोक्गी कंजिया 
जायंगी । | fe र 
(एफ) किली निश्चित अदधि पर किसी योग्यता प्राप्त जांच करने ३3 
_". ( Anal§ऽ) के द्वारा, उस पांनीकी जांचकी जाना, जो बोर्ड दे ग 
(जी ) पानी प्राप्त करनेके ज़रियों, और स्थानों, और पानी पहुचानेकी स्तु 
. को, चाहे दह भ्यूनिसिपळटीकी इदोके भीतर हों या बाहर, रहि 
रखना, और उनको हानिसे और दूषित दोनेसे बचाना । ८ 
(एच.) वदद विधि जिसके अन्वुलार पानीके कामोंसे, घरों आदिमिं पानी पहुंचाने 
के नळ बनाये जायंगे, या कायम रखे जांयंगे, और वह शत जिनसे 
ऐसे कामोके बनाने या कायम रखनेके छिये, काम छिया जायगा, या 
छिया जा सकेगा । कट 
 . (आई) उन सब बातोंका, और वस्तुओंका प्रवन्ध, जिनका सम्बन्ध पानी 
पहुंचाये ज।ने और पानीको काममें लाये जाने, और पानीके सोहे 
जाने, और बन्द किये जाने और पानीको नष्ट द्वोनेले बचाने, ले हो । 
९ जे ) पानीके महसूलका, और अन्य ख़चोका को . पानीके दिये जानेमें पडे, 
जमा. किया जाना, और उनके देनेले बचनेको रोकनेके उपाय । _. 
( के ) पानी दिये जानेके सम्बन्धमें कोई अन्य वातं, जिसके विषयमें इस ऐक्ट 
में कोई आज्ञा न दो, या जो आजा हो वह काफ़ी न हो, और प्रान्तीय 
सरकारको रायंमें, किसी और आज्ञाका दियां जाना आवश्यक दो | 
ॐ परन्तु शते यह है, कि विना गवनंर जनरळ और उनकी कोन्लिळकी-पहिलेसे 
मंजूरी लिये हुये, कोई ऐसा नियम उपदफा ( १) के अनुसार, नहीं बनाया जायगा, 
'जिसका असर किसी छावनी पर, या छावनीके किसी भाग पर, पडे । 
नोट-ऱ्दफ़ा ३३४ क सम्बन्ध जो नियम प्रान्तीय सरकारने बना दिये है वह इसके आगे दिये जाते हैं| 


| 9 ष 0 प ल्यि ¢+ सिंपलर्ट पके अड क)... जानेके 
संयुक्तप्रान्तके ल्यि म्यूनिसिपलटीके हारा पानी दिये जानेके 
| विषयर्मे नियम ( ऐप ) | 
` (दफा २३५ के सम्बन्धमें ) 
( बिज्ञापन \०. 1906 उ 6 प, तारीख ५ जुळाई सन १९१६ ३०) | 
12227 `. ` _ प्रारम्सिकः | 07 4 
३ इन नियमोंमें, यदि विषय अथवा असंगकी इष्टिसे नीचे लिखे अर्थ लगाना अयोग्य आर ' 
अनुचित नहो-न . : TAT 


( १ ) “जोड़ने चाला नरु” ( C0mrए1०2{107 [110 ) को अर्थं होगा, को 
या नलोका समूह ( 595211 01 09 ), उनके सब पुरजोके सहित, जिसके “' 


|. 

| 
| 
रि 
{ 
f 
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. जिनके द्वारा, म्यूनिसिपलटी के पानी. देनेके किसी बड़े नल ( 12/7 ) से, किसी 
' इमारत या आराजीको पानी दिया जाय । छ ज 
(२) “स्निळाने वाळा नळ” (:(20010०000 0० ) का अर्थे होगा, कोई नळ, नळोको 
शा मिंछाने वाली टोपीसे ( £6£7५]।९ ) चल खोलने बन्द करने. बाली *कुंजी ( 510- 
. P०००६ ) तक, जो स्यूनिसिपलदीके पानी देने चाळे बडे: नऊको किसी ऐसे नलसे | 

मिलाये, जिसके दारा इमारत आदिसें पानी पहुंचाया जाता दो। 

(३) मकेरयूल-अ्थांत: नळॉको मिलाने : वाळी टोपी” (. Ferrule ) का -अर्थ होगा, 
येसी टोपी जो पानीके बड़े नलको (191) किसी 'मिलाने वाळे नळ' से सिळाये। 
८४) “इमारत आदिमे पानी पहुंचाने चाळा नळ” ( 561४10९ [0 ) का अथे. होगा, 


«> ` _. कोई ऐसा नळ ( मिछाने वाळे नलको छोड़के) जिसके द्वारा पानी किसी इमारत 


; या आराजीको दिया जाय। ; कक १ म 
, (५) “स्टॉपकॉक अर्थात्‌ नळ खोने बन्द करनेकी कुंजी” का अथे होगा, कोई कुंजी जो 
`. किसी मिलाने वाले नळके उस सिरे पर लगीहो जो पानी देनेके बड़े नछसे सबसे 
अधिक अन्तर पर हो, और- जो. बडे नझसे किसी: इमारत या आराजीसें पानीका. 
जाना बन्द कर देनेके सतळबके लिये, या पानीका जाना कम बदू करनेके मतल्बं 
`. के लिये, होती है. । ` 57 क क्क FF * | 
, ३ वह सब रकृर्मे जो, इन नियमोके अनुसार, या अस्य किती ऐसे * अनुसार जो भ्यूनि 


सिपछटीके द्वारा पानी दिये जानेके सम्बन्धमें हों, किसी पर चाहिये हों; उसे विधिसे वसूल की जा. 


सकेगी, जो छठे प्रकरणमें नियत कर दी गडे है । "770 ०7 ० 


न न्न क 


३ जब किसी फीसोके, या अन्य खर्चौके, विषयमें उक्त किसी नियमके दारा यह. निश्चय किया 
गया हो, कि वह किसी इमारत या आराजीके-क्रा्बिजुसे सूल किया जा संकता है और उस इमारत 
या आराजीके एकसे अधिक काबिज हो, . तों उक्त इंमारत-या -आराजीका मालिक उसका काबिज. 
माना जायगा । 


“सवैसाधारणको पानी दिया जाना--साधारण” दरख्वास्तें 


: ४ इससे पूव कि कोई शख्स किसी मिलाने वाले नंळको, लगाना या उसमें परिवतेन करना, 
या बढ़ाना, आरम्भ करे; उसको एक दरख्वास्त उस छपे हुये फारम पर, जो कि शिड्यूल न» १ में? 
चो इन नियमोंके संग लगा दिया गया है, नियंमित है, भरना दोगी, और स्यूनिसिपलटीके दुफ्तरमे 
देना होगी; और जिस जायदादमें नळ छगायां जाने को हो,-उसके मालिकके, द्रख्वास्त पर, हस्ता- 
क्षर होंगे, या उस शख्सके हस्ताक्षर होंगे, जिसकी उक्त जायदादपर लगे हुये जायदादुके करॉके देने 
की, प्रथम जिम्मेदारी हो । | a ® [ Pr | । 

५ किसी ऐसी द्रख्वास्तके संग, जो म्पूनिसिपळ्टीके बड़े नळसे मिळाये जानेके छिये दो, दो, 


.` रैपयेकी फीस अदा की जायगी ।_ 


__-.नोट--यह नियम नैनीतालकी म्यूनिसिपळटी पर टांगून होगा! | क्व 
९ यदि दरस्वास्त देने वाला किसी, ऊैसन्सदार नेऊ लगाने बाढेसे, ( और बोडेसे नहीं) मिलान 
' यास्त Mo ड 
ध 
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Re काम कराना चाहे, तों ऐसी. दृरख्वास्तंको, म्यूनिसेपळर्टके दफ्तरमें, ऐसी. नद तेका 
का समाने 


बाला देगा । 

७ यादि दरख्वास्त देने वाळा, मिलान करनेके लिये, या परिवर्तन करनेडे- र 
करानेकी इच्छा करे, तो वह, अपनी द्रख्वास्तमें उसे कामका वर्णन देगा, जो कि bb वोहेसे छन. 
ओर उस;कामको करनेके खूचेका, बोडे द्वारा भेजा हुआ, तखमीना मिलने पर, यदि जानेको शे 
बोडे कामका करना आरम्भ करे,.तो तखमीना की हुईं रकम म्यूनिसिएल्टके दफ्तरभे चन चाहे कि 
८ इस आहायसे.कि नो और पुरजोंके बदले जानेमें सुभीता हो, सब नल और कर देगा 

सित -नमूना ( 5६३०0870 92717168 » के .बिल्कुळ समान होंगे, जो न्यगित पर प्रिय. 
५ यरके दुफ्तरमें, या पार्चीके कारखानेंके सुपरिष्टेण्डेष्टके दुफ्तरमें, रखें जायंगे 4 षि 
९ सब नल गैळवेनाइज '( 321१87720 ) {किये हुये लोहेके होंगे, या उन पर ब 
पदार्थ चढ़ा होगा जो कि लोहे को खानेवाला न हो ( 4.75 (0077086 ), नौ कोई ऐसा 
उस प्रकारका होगा जो कि म्यूनिसिपछरीकें इजिनियरने, या पार्नाके कारख़ानेके सुपरिष्टेण्हे ४ - 
किया हो 4 जब वह पहले पहल लगाये जायं, तो नये होना चाहिये, और इतने पुष्ट स भर ` 
कि वह २०० फुट गहरे पानीका दबाव या बोझ सम्हार सकें, ( या नैनीताल और मसरी चाहवे, | 
सिपछटीमें १०० फुट पानीका ) । ह. ० 
. १० टोपिंयां ( #७77०)७४ ) पीतलकी, या गनमेटल की ( अर्थात्‌ वह धातु जिसकी 
- A ग मिल 3 तु जिसकी १ 
आदि. बनाई जाती हैं ) होंगी, क वाळे नळ, तथा बड़े नल, में पेचके द्वारा कस दी कर 
पेचके चक्कर नियमित नापके कटे » और अत्येक टोपीका छेद ठीक २ उसी नापका होगा जो उसके 
लिये नियमित है १ प्रत्येक टोपी एक लोहेके ढकनेसे ढकी रहेगी जो ढकना कि पानी देने चाळे नळ 


" पर सधा रहेगा, जिससे कि वह भूमिके छूनेसे बचा रहे । 


पे है. _. रस किये हये लोहे के नळ उस सुटाईसे कसके न होंगे जो नीचे किसे दिसावसे बताये 
यदि व्यास आधे इञ्च का हो तो सुटाई होना चाहिये है इच्च 


39. 12 ११ 29, १७ ११ 83 23. १7 कद 3 
LE) प 29 28 22. 29: ७ 25 1295 डर १3 
: १२ झुकाले और मोड रूगानेकी उतनेही स्थानोमे आज्ञा दी- जा सकती है, जितने कि भति 
आवश्यक नड और झुकाव नछको तपाके नहीं दिया. जायया, न धीरे २ झुकाव, और बहुत लग्बाइंमे ` 
झुकाव, दिया जायगा जिससे कि नलके फटनेका डर हो । प 


` १४ मिलानेवाळे नल ( (07760107 00 ) भ्रूमिकी सतहसे दो फुटसे कम सा पर न 


होगे, और. डी द 
पर थे कर पल उपूरके सब नलों पर जहांतक सम्भव हो, ऐसी आड़ कर दी जायगी कि धूप उ | 


ी वा शिक नेनीताळ और मंसूरीकी म्यूनिसिपलटियों पर लागू न होगा । 
हा कहां काइ मिलाने वाला नळ, किसी बन्द नाली | या खुली हुई मोरी के भार पा 


छ्ग़ाया किसी ऐसे र 
ज या किसी ऐसे स्थानमें छगाया जाय जहां, म्यूनिसिपलटीके इलिनियरकी रायमें प 
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इत १९११ ३०) इमारतों के सम्बन्ध में कायदे - ३०७ 


DDSI: CS TS 
एली काऱानेंके सुपरिण्टेण्डेण्टकी रायमें,उसको हानि पहुंच सकती हो,तो वह एक ऐसे बाहरी वारनिश 


या हुआ पत्यरका खोळ, या ढळे हुये लोहे के नलमेंसे होके के. जाया जायगा, जिसकी लम्बाई 


नेर मजबती ऐसी हो कि वह पानीके नलकी पूरी रक्षा कर सके । 


५६ प्रत्येक मिलाने वाले नलम एक पीतऊकी “कुंजी' (510०0० ) छाई जायगी जिसका 
ळे जानेका घेरा उतनाही होगा, जितना कि नरका, और वह कुंजी उस स्थान पर “छगाई जायगी 


च कि नळ मकानादिमें प्रवेश करे, या उस स्थानके. निकट. लगायी जायगी, और ऐसी कुंजी, सिवाय 


ध्षयरमैन या एक्जिक्यूटिव अफसरकी लिखित आज्ञाके, मकान आदिके बाहर न छूगाई जायंगी । 
उसके स्थानका पता देनेके आशयसे वह एक ऐसे बक्संल: भीतर रखी. जायगी; जिसके ऊपरसे चका- 
फेरी हो सके, और. यदद ववस ईंट चनेकी चबूतरी पर रखी जायगी । बकस ऐसा बनाया जायया कि 


उसमें ताळा छुगाया जा सके, और उसकी कुंजी स्यूनिसिपलर्टके इक्षिनियर या पानीके कारखानेके 


ण्टेण्डेण्टकी निगरानीमे रहेगी । कुंजी ऐसी होगी कि उससे नलका मुंह छोटा बड़ा किया जा सके, 
जिससे पानीकी मात्रा जो करिसी मकान आदिको दी जाय घटाई बढ़ाई जा सके । 

३७: सिवाय म्यूनिसेपलटींके इज्िनियरकी या पानीके कारखानके सुपरिण्टेण्डेण्टकी: आशाके, 
कोई टैप. (78 अर्थात्‌ पानी निकलनेका बाहरी मुहरा:) आधेः इञ्चः घेरेसे अधिक्रका न होगा, 
और सिवाय उन नसूनोंके जो “सपिङ्ग कॉक्र” ( 50078 (2००८ ) या “पुश. टैप” (?ए४॥ (४) 
कहलाते हैं, और किसी प्रकारका न. होगा, और टैप किसी इमारतकी. बाहरी भीतमें न. कगाया 
जायगा; जब तक. उस पानीके. नापके लिये, जो दिया. जाय; मीटर ( (6६0 अथात्‌ पानी. नापनेका 
यन्त्र) न. लगा हो. | ह 2 


मीटर (11०४ } 
` .१८. प्रत्येक. मीटर कुंजीसे इतना निकट ल्याया जायगा, जितना के. सम्भव. हो भौर ऐसे स्थान 
में लगाया जायया जहां कि सुविधासे उसकी जांचकी जा सके | ३+ 
१९ इमारत आदिमें पानी पहुंचाने चाळे नछसे कोडे मीटर अलग न किया जायगा, न 


अन्य प्रकार दुखूळ दिया जायगा, सिवाथ.म्यानेसिपलरटके इज्ञिनियर या पानीके कारखानेके 
सुपरिण्टेष्डेण्टकी आज्ञासे । 


२० मीटरकी. सुई जितने पानीको जाने का संकेत दे, चह उस पानीकी मान्नाका प्रत्यक्ष प्रमाण 
होग जो कि खूचे की. गई । ८ 


२१ जब कोई मीटर, किसी ऐसी अवाधि तक जों. एक सप्ताहसे अधिक हो, बिगड़ा रहे, तो 


` बोई या एक्जिक्यूटिव अफसर, उन. सूचनाओंके आधार पर जो प्राप्त दो सके, और जिनको वह सबसे 


भविक विश्वासनीय समझे, यह तःमीना:करेगा, कि पानीकी कितनी मात्रा ऐसी अवधिमें खर्च की 
मई । और ऐसे, तब्मीनेसे जितनी मात्रा आवे, वही सानी जायगी कि वास्तवमें चे हुए ।. किन्तु 
हे भवधिके लिये. जब तक कि मीटर बिगड़ा रहे,,मीटरका कोई किराया न. छिया जायगा ।:. . . 
मक किसी मासके विषयमें जब पानीके खुचेका वह हिसाब किसी काबिजके पास. पहुंचे, जो कि 
ररको सुने बताया हो, तो. उससे १५ दिनके भीतर, उक्त काबिज बोडेसे' प्राथना कर सकता है कि 


ः सा जांच; कराई जाय । यकि जांचसे यहं विदिते हो कि मीटरकी सुकी: चाल. उस चालकी 


जो. कि होना चाहिये, तीज हो गई है, किन्तु उक्त. तीनताके . कारण पांच. प्रति,सेकडासे-कसहा , 
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"३७८ ` _बभूनिसिपळटीज़ं एक्ट - ह. 
एल इक चना 3 


भेद पड़ता है, तो ऐसी जांचका ब्यय कांबिजको उठाना होगा । किसी अन्य? दशामें पेसा: 
छो उठाना पढ़ेगा। और तख़र्मानेसे, जितना अधिक मदसूळ रिया गया होगा. वह इस हे, वो 
जिसके चिषयमें मीदरके ठीक होने की शंका की गई हो, .दरके हिसाबसे, लोटा दिया सिके हिथे 
, भीररंक्री जांच करनेकी फीस ५)₹० होगी (या इलाहाबाद, बनारस और आगराकी नसि 
'.९) रुपये होगी)  . .. मऊ - हः 
' हौज़, टंकियां और पाख़ाने इत्यादि 


` १६ भ्रस्येक होजे. एक "बॉल वालव" ( 52]! ४६1४०), और पता देने दाह 
(198७०7७ or Warning pipe >; लगाया जायगा, और उसमें प्रवेश करने ओर हा 
' करनेके उचित उपाप रखे जोयगे, और यदि वह पानी पीनेके काममें छाया जाता हो) तो गरदा 
अचानेके किये उस पर एक ढक्कन रहेगा। . £ 1 5, झडपा 
२४ सब पाखानोंको ( 0/७(७' 1059४8 ) पानी ` होजसे दिया जायगा, इमारत आदि 
पानी पहुंचाने वाळे नळसे पानी सीधा नहीं -दिया जायगा । न किसी प्रकारके टैप ( मुहरे ) ते 
,पानी दिया जायेगा । पाख़ानोंको पानी देने वाले प्रत्येक हौजमें, एक ऐसा यन्त्र छगाया जायया, 
' जिससे कि पानी म्यथे जाना पूरे प्रकार रुक सके । और चहं इस अकार बनाया जायगा क्रि उसमेंसे 
कगातार पानी न निकल सके, और प्रत्येक बार खोले जाने पर तीन गेळनसे आधिक पानी न विद 
' सके । और हौजुकाः नाप ऐसा होगा कि उसमें कमसे कम आठ बेर के. लिये पानी समा सके |... . 
२५ सब पेशाबल़ानोंको पोनी या तो होजसे दिया जायगा, या नलसे, जिसमें खोलने बन्द 
करनेके लिये कुंजी लगी होगी । पेञ्ञावसानोंको ` पानी देने वाले प्रत्येक हौजमें ऐसा यन्त्र छगाया 
जा कि जिसले पानीका नष्ट होना पूरे प्रकार रुक सके, और होज इस प्रकार बनाया जायगा कि 
ल पानी न निकर सके, और | अत्येक बार खोळे जाने पर आधे गेन पानसे अधिक 


३६ भाप उत्पन्न करने चाळे प्रत्येक बॉयलर ( 1301161 ) को पानी होजसे ठचि जायगा। 
'मक्ाना आदिमें पानी. पहुंचाने वाळे नछसे सीधा मेळ करके नहीं दिया जायया । ..... : ; 

२७ ढोरोंकों पानी पिळानेकी टंकियोंमें उचित ढंगकी “बॉल” कुंजी लगाई जायगी। 
मर '२८ आग शुझाने अथवा अन्य कामों के'लिये “हाइडांट”'( 770787६ अथांत्‌ दह नळ जिसमे 
Pee es गया ० 
„ * काम. किसके हारा कराये जायं.और उनकी निगरानी- 
“2२९ हां ही म्यूनिसिपल्टीके बे नखसे, या पानी पहुंचानेके अन्य किसी कास (रामी ) 

| je पहुंचानेके -अन्यः किसी कास ( 

से, नयाः मेळ किया जाय, या: ऐसे मेलमें जो किया जा चुका हो, किसी'चीज॒के बदले ते | 
नद न हो तो मिलाने 'वाळा;नछ ९ Connection pipe 3, और उसके सब पुर्ज, बोडे देगा, ` 
ओर पळटीकी: निगरानीमें' रूगाये जायंगे.( रूगानेका कम किसी उकेदारक द्वारा कराया 
जायगा .या किसी अन्यं प्रकार 2 भार उसका व्यय चह दारुसःउठायेगा, . जिसकी दरएवास्त पर म 


क्रिया गधा दो, या. कोई चीज बदली गई हो । 
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घन १९१ ६ ० ] इमारतों; के सम्बन्ध में कायदे शभ ३०९ 
. -३० पानी पहुंचाने का कोई नळ, या कोई अन्य पुजों;. सिवाय:बोडेके किसी ऐसे अफसर या 
कर्मचारीकी निगरानीके) जिसको इस अभिमायसे चेयरमेन या एक्जिक्यूटिव अफसरने नियत किया 
ह हे न लगाया जायगा, न जोड़ा जायगा.। ओर ऐसा अफसर-या कमेचारी, जव मेळ, सन्तोषजनक 


_ द्विसे, पूरा हो जाय, और जब बहे हुये पार्नीके निकासका उचित अबन्ध कर दिया जाय, 'तो उसके 


वरा हो जानेका सार्टिफिकेट देगा । ह जिसके कहनेसे कि सेल किया गया हो निगरानीका 
०. . 3" सार्टिफिकेटका खर्चा, क्ल छटीको जिससे कास कराया गया हो a दरसे 
देगा, जो म्यूनिसिपळटी के लिये अल गयाहो। ` . - | 9 
. ` _.द्ञोट--यद्यणि नियम नं० २९ ओर ३०'में बही भेद रखे गये हैं, जो प्रमालिक मं्रबी और शुमाली 
य अवध के वा2र बक्स ऐक्ट, सन १८९ १३० ( North Western Provinces & Oud 
5 Works 3.०, 1891 ) की दफ़ा १३ ओर १५:ने उन नछों ओर पुज में, जो किसी 
इंभारतंके भीतर हो, और उन मेळ करनेवाले नलों.में जो सडके नीचे. रंगे ह, किये थे, और निस भेदके 
द्वारा कि इमारतके भीतर वाले नछोंको कोई .ळेसन्सदार प्डग्बर ( नल बनाने वाळा ) बना सकता था, परन्तु 
. इमारतके बाहर वाळे .नर्लोको म्यूनिसिपलटीही;बना सकती थी, तथापि कोहे बोर्ड जो यह.चाहे कि नळ लगानेके 


_समन्धके सब काम म्यूनिसिपलटीके द्वारा किये जांय, देफा २९० के अनुसार : बाई-लॉ. बना सकता हे । ऐसी 


दामे बोको चाहिये कि वह इस बातकी दरख्वास्त. करे .कि वह उन सब नियमोंकी आज्ञा पाळनसे घुक्त किया 


जाय, णो इस विषयमें हें कि नळोका काम किसके द्वारा कराया जाय, और कौन उनकी निगरानी करे 1 


३१ सिवाय म्युनिसिपल्टीके मारफत (जिसमें काम किसी उेकेदारके द्वारा या अन्य प्रकार 
कराया जायगा ) म्यानासेपलटीके किसी बड़े नळ, या पानीके कामसे न कोडे मेळ किया जायगा, न 


` वह चदुछा जायया, न मरम्मत की जायगी,. न मेळ अछग क्रिया जायगा । _ . 


३२ कोई मेळ, या मकान आदिसें.पानी .पहुंचनेका नळ, . और-कोड पुर्णा, ओ किसी नियमके 
विरुद्ध छगाया, या बद्छा, या. जोड़ा गया हो, वह चेयरमैन या. एक्जिक्यूटिवः अफसरके हुक्मसे, 
और पानी लेने दाले के ख़्चेंसे, इटा दिया जा सकता है, या फिरसे लगाया जा सकता है, या फिर 
'से जोड़ा जा सकता है ही रग I Pr FRR MOBS ... 

_ ३३ पानी पहुंचानेके सम्बन्धर्मे, किसी कामको, कोई.शझुस न करेगा, जब तक कि पानी के 
'नलोंके ळगाने वाळे छैसन्सदारोंमें वह शामिल न कर लिया गया हो, और उसका . नाम रजिस्टर में 
न चढ़ा लिया गया हो, और जब तक कि चह इस ब्रातका सुआहिदा न करें कि वह बोडके नियमों 
'के अनुसार काम करेगा, और उनकी आज्ञा पालन करेगा-। ' नळ लगाने चाळे ( £1170007 ) का 

” किसी ऐसे शख्सकों दिया जा सकता है, जो या तो स्वयं इस कांममें योग्यता मात किये 
शो, या जो किसी योग्यता प्राप्त कारींगर 'को नौकरं रखता हो. । बोर्ड को अधिकार है कि वह कोई 
रसा परीक्षा, योग्यताओं की जांच के लिये नियमित कर दे, जो वह आवश्यक समझे । 

३४ उस मुआहिदे से, जिसका उेख नियम ने? ३३ में किया गया है, निम्नळिखित शर्ते 

` ( एं) कि छैसन्दार नळ लगाने चाळा, उन सब कामों में जिनमें उससे काम छिया जाय, 

__ ` योड को, और म्यूनिसिपसरी के सब अफसरों को,.डन नियमों की आज्ञा के जो 
` उस समय अचलित हों, पूरा कराने, और पालने कराने में सब प्रकारको सहायता 
जो उसके चश में हो, देगा। "` | Ns RST 


_. ` ( थी.) कि लेसन्सदार नल लगाने चाला, प्रत्येक दषा. में, जिसमें कि उससे काम लिया 
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Oe म्यूनिखिपछटीज़ एक्ट (एक; 
ब्ट्प््फ्रशाशिशिरशिशिलशलनॉनिशार्शिशिरशिर्शार्धिशसशिसण `` 


जाय, जहां तक उसके काम से सम्बन्ध हो, उन नियमों का 
> समय प्रचलित हो और उन हुक्मोंका पालन करेगा. जो ते र 
. यर, या पानी के कारखाने का सुपरिन्टेन्डेन्ट दे, औ हि 
के अनुसार उरू पर ळागू होते हो. br मामले दौ र; 
(सी ) कि यदि किसी समय पर कोई ऐसा ठेसन्सदार या कोई 
नौकर र्ता हो, उक्त नियमों का उल्लंघन करे, या उनसे न ह मै 
का नाम बोडे की इच्छाचुसार, या जहां ऐक्जिक्यूरिच अफसर हो, तो ऐकि 
`  टिव. अफसर की इच्छानुसार, ठैसम्सदार नळ लगाने वाढो. की सूची 
_ दिया. जाय, ओर ऐसी दक्षा. म॑ उक्त लेसन्सदार 
दुस्तर को तुरन्त लोटा देगा । प "सनि 
६ डी) जब कि कोई ऐसा नर लगाने वाळा किसी ऐसे हुक्म के अनुसार 
'जिसके द्वारा उसको ( नळ लगाने के लिये ) सड़क खोवने की खा री 
और वह किसी सड़क को खोदके, किसी ऐसी हानि की उचित रूप से Fe 
गरी के ढंग सें, ऐसी मरम्मत न करदे, जो म्यूनिसिपळटी के इंजिनियर और पारे 
के कारखाने के सुपरिण्टेण्डेण्ट के प्रति संतोष प्रद हो, तो सडक की उचित रुप हे 
मरम्मत, उक्त नल छगाने वाले के खर्च से, की जायगी, ओर ऐसा लचा, 
विधि से वसूळ किया जायगा, जो छठे प्रकरण में बताई गई है। . 
(इ ? तन्वा नल गनि वाला, उस समय से बारह घण्टे के भीतर, जब कि. 
उ कोई शख्स उसको काम पर छगावे. गोले 
नळ में ( Communica!i0n Pie ) या उस झौज में, जो उ कह 
वी में हो, किसी ऐसे स्थान की मरम्मत कर देगा जहां से पानी टपकता हो। 
( एफ ) कि ऐसा हेसन्सदार नलों के लगाने के किसी नये काम को बोड मि 
ed दो सपाह के भीतर बनाना. आरम्भ देगा, औ वि 
_ के भीतर, समाप्त कर देख कर देगा, ओर उक्त. काम को बाजिबी समय 
. ३५. जोड़ने वाळे नळ ( Communicati 
: का इंजिनियर या ०0 P7० ) के सब पुरजो कीं जांच स्युविसिपलयी 
मरे किसी | पानी. के कारखाने का सुपरिष्टेण्डेप्ट.या. कोई अन्य शख्स जिसको. उक्त भफ़्सों 


1 पुरजा फीस' FS 
fr याय... री 
तथा स्टाप रैप ( ij Cock and Stop tap ) २ दली 
१7 क तष Rl on) wt. 
rr ES 
>? > का नछ / :-'.. ए ......:... द 
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क्सी ऐसे पुरजे की जांच नही की जायगी जिसंपर बंनाने वालेके नामकी मुहर न छगी होगी । 
` ३६ नियमित नाप के पुरजा के नमूने जिनको सरकारी सानिटेरी इंजिनियर मंजूर कर. देगा, 
_अमिसिपलदटी के ईजिनियर और पानी के कारखाने के सुपरिन्टेन्डेन्ट के दफ्तर में, जाँच के लिये 
. 'रखे जायेंगे । On 

`. ` ३७ नमूने के इरजे, जो म्यूनिसिपळंटी के इंजिनियर, को या पानी के कारखाने के सुपरिन्टेनडेस्ट 
* लो भेंट किये जायं, उन पर यादि सेंनिटेरी इंजिनियर उनको मंजूर कर दें, मुहर छंगाई जायगी ओर॑.- 
वह नियमित पुरजों (Stand and £18 ) में रख दिये जायंगे । 


बोडे के अधिकार 
३८ बोर्ड, या जहां ऐक्जिक्यूटिव अफसर, हो तो ऐसा अफसर, किसी. मिळांने वाछै नळ को 
` ( Gonnection pipe ) किसी ऐसी अवधि के लिये, जो वदद उचित समझे अपनी निगरानी में 
स्थाई रूप से रे सकता है । £ 
३९ बोडे, यदि वद उचिते समझे, किसी ऐसे मिलान वाळे नळ को, जो किसी एसी, सड़क या 
आराजी में लगा हो, जिस पर बोडे का आधिकार हो अपने कृब्जे में रे सकता है, और इसके पश्चात 
ऐसा नळ बोडे के आधिकार में रहेगा, और बोडे उसको कामय रखेगा, और बोड ही के कन्ने में वह 
.' होगा; जैसे कि वह म्यूनिसिपलदी के कॉरंख़ाने का भाग हो.। , ; 
` - «४० नीचे लिखे उद्देश से, बोडे या जहां ऐक्जिक्यूटिव अफूसर हो तो ऐसा अफसर, किसी ऐसी 
इमारत या आराजी की जांच कर सकता है, जिस म्यूनिसिपलरी बे किसी 
Wee... ० 2० 3 अल 2 7 0 
९ ए ) किसी मीटर को हटाने, जांचने, परीक्षा करने, या उसकी जगह दूसरा मीटर रखने 
के लिये । या 4 &. .. 


+ PEN म. 


:. .( बी ) किसी जोड़ने वाळे नळ की, और पानी जमा करने के किसी होज की, जो उक्त नळ 
- _ के सम्बन्ध मे बॅना हो/परीक्षा करने के लिये। या 
'( सी ) यह देखने के लिये कि पानी नष्ट तो नहीं होता, या उसका दुरुपयोग तो नहीं 
किया जाता । ; द 
__ ८ जव किसी ऐसे जोड्ने वाळे नल में, या हौज में, जो किसी इमारत या आराजी के मालिक 
काविज का हो, कोई दोष पाया जाय, तो बोडं, या जहां ऐक्जिक्यूटि अफसर दो ता ऐसा अफू- 
र शड या काबिज को यह आज्ञा दे सकता है कि वह उस दोष के दूर करने का 


स बोडे को या जहां ऐक्जिक्यूटिव अफसर हो ऐसे अफूसर को, अधिकार होगा ( और इस 
पभाव ए दूसरे अधिकार पर जो ऐक्ट के द्वारा यां इस ऐक्ट के अनुसार दिया गया हो कोई 
Commer ) कि नीचे लिखी दुशाओं से, किसी समय, नला के किसी निजी मेळ को (Pirate 
07) बन्द कर दे, या किसी मिलाने वाळे नळ को बड़े नलसे प्रथक कर दे: अथात्‌; 
( ए ) उस दृशा मे, जब कि किसी निजी मेल के विषय में पानी के कर या अन्य फसे 
| ` अस तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, जिस पर बिळ पेश किया जाय, न दी जांय 
| ४ उस समय तक जब तक कि पिछली बाकी दे न दी जाय । : 
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( बी ) इलं दासे जब कि जोड़ने वालों, नळ हट जाय, या उसको कोर हानि हो जाय 


कब समय तक जब तक [के हूटे.हुये स्थान का मरम्मत, या हानि या दोष 
इस प्रकार न कर दिया जाय कि जो म्यूनिसिपलरी के हैजिनियर या सो 
कारखाने के सुपरिन्टेन्डेन्ट के अंति सन्तोषे प्रद हो । 
( सी ) इस दशा मे जब कि पानी ख़राब जाता हो-ज़ब तक कि ऐसे उपाय इस 
दिये जाय जिनके द्वारा फिरकसा पानी खराब न जा सके, और जो 
के इलिनियर और पानी के कारख़ानेके सुपरि्टेन्डेन्ट के प्रति.संतोष प्रद हो। 
( डी ) उस दशा में जब कि जोड़ने वाळा नळ बिना बोड की इजाजत के, या नह 
` 'ऐक्जिक्यूटिव अफसंर हो तो बिना ऐसे अफसर की इजाजत के, उस इद से -- 
दिया जाय जो हद कि मंजूर किये हुये नकृशे भ दिखाई.गई हो--जब. तक कि 
एसां बंढ़ाव काट न दिया जाय ॥. . 
( इं ) उस दशा में जब कि कोई मकान या आराजी खाली हो । 
( एफ ) यदि किसी ऐसे अफूसर को जिसका उछेख नियम नै० ४० से किया गया है उन 
` ,मतरूवों के लिये जो उक्त. नियम मे बताये गये हैं, किसी मकान या आराजी मे 
प्रवेश न करेने दिया जाय, या यदि ऐसा कोई अफूसर ऐसी परीक्षा करने से रोका 
` ` जाय जिसका उल्छेख उक्त नियम में किया गया दै--ज्ञब तक कि बिला रोक दोक 
के अबेश करने की आज्ञा न दे दी जाय । 


े '( नी ) “यदि बोड द्वारा, या जहां ऐक्जिक्यूटिव अफसर हो तो ऐक्जिक्यूटिव अफसर के 


` द्वारा, भेजा हुआ किसी लिखित नोटिस के मिलने के पचात, जिसके द्वारा किसा 
ऐसी इमारत के मालिक या काबिज को जिसका सेल म्यूनिसिपलरी के बड़े नल से 
हो, यह आज्ञा दी गंइ हो [के वह नीचे लिखे कामों को न करे और उक्त मालिक 
या काबिज नाचे लिखे कामों का करना जारी रखे-- 

4 किसी ऐसे नियमके. विरुद्ध, जो उस समय प्रचलित हो, या किसी ऐसी शतके 
विरुद्ध, जो बोर्ड द्वारा ऐसे निजी मेलके संम्बन्धमें नियमित की गई-हो। या 
जहां ऐक्जिक्यूरिव अफसर हो तो ऐसे अफसरके द्वारा नियामितकी गई हो, 
पानीको कामम छाना या काममें छानेकी इजाजत देना | या _ 

२ जहां मीटरके द्वारा पानीकी निगरानी न की जाती हो, वहां किसी ऐसे शस्स 

को, जो इमारतमें या आराजी पर न रहता हो, उससे पानीले जाने देना । 


कतव्य और मनाइयां 


३ ` ४३ जब बोहेके दारा, या ऐक्जिक्यूटिच. अफसरके द्वारा, कोडे पानीका निजी मेळ रोक दिया गया 
हो, .या कोई मिलाने वाळा, नळ. बडे नळ्से प्रथक कर -दिय़ा गया हो, तो बिना व्या इजाजत र 
या जहां एक्जिक्यूटिव अफसर हो बिना - न 

न त ह स बडे टी रिता असे कर भी बताना कोई कय है 2 
४३ जब किसी कारणसे. कोई मिछाने चाळा नळ बडे नळसे प्रथक कर दिया गयां हों) ती 
या जहां ऐक्जिक्यूटिव अफसर हो ऐसा अफसर, जोड़ने वाळे नके किसी पेसे भागको 
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, __नितिपठरीकी सड़कके नीचे या सार्वजनिक आराजीके नीचे लगा हो, . हरा सकता है," और दसा 
का खर्चा और बड़े नळमें डोडी लगाने ( 710६४78 ) का खच, उस इंभारत या आराजीके 
पाढिक या.काविजसे, जिससे कि सामलेकां सम्बन्ध हो, वसूळ किया जा सकता है। | 
' `ˆ ५५ सिवाय थोडे की लिखित मंजूराकें, यां जहां ऐक्जिक्यूटिय अफसर हो तो लिंवाय ऐसे 
2 रकी लिखित मजूर्रके, किसी इमारत या आरांजीकों, जि का भे र 
ह लके दारा प आय गिरे सेका रा कोई एक पार्स हो, 
2 ` दिती ऐसे जोड़ने वाळे नछके द्वारा पांनी न दिया जायगा; जिससे “किसी ऐसी इमारत या आराजी 
को पानी विया हो, जिसका सालिक कोई दूसरा दास हो, नें किली घर या सदा स्थानमे 
> | | 
४६ किसी ऐसी इमारत या आराजी, जिसका स्यूनिसिपलं्टीके बड़े नल्से, यां पानीके कांमं 
५ (तामीर) से मेल हो, का काबिज, या यदि घर खाली हो, तो मालिक, उस. दशामें जब कि बोडके . 
" द्वारा इन नियसोंके अनुसार दिये हुये अंधिकारोको बरतते हुये, या ऐसे मालिक या काबिजकी ' 
दुर्वास्त पर, पानीका भेळ रोक दिया जाय, या मिलाने वाला - नळं बंडे नलसे या पार्नीके कामसे . 
प्रथक कर दिया जाप; बोडे को . इस प्रकार क रोकने या नळको प्रथक करने के विषयसें २) 
इपयां फीस देगा ( या इलाहाबाद बनारस और मेरठकी म्यूनिसिपलटियांमें ५) रुपया ) और फिरखे 
“सुखाने, सा फिरसे मेल कराने, के विषयमें २) रुपयेकी फीस और देगा ( र अर और 
, द पिमा १) रुपया ) । ( देखिये विज्ञापन \0. 492 21 383 £ ता० ७ 
3 र्‌ 'सेन १९ १.८ दृ || । > | 
~” कानपुरं की स्यूनिसिपल्टीमें पानीके मेळको रोक देने, या.बड़े नळ्से या पानीके कामसे प्रथक 
करने, की कोई फीस थोड़े किसी दझामें न लेगा, परन्तु फिरसे खोलने या फिरसे भिछानेके लिये ३) 
सयेकी फीस ऐसे सेळके सम्बन्धमें ली जायगी ज़िंसमें मीटर न रगा हो, और ५) -रुपंयेकी फीस 
र गे हुये किसी मेळंके विपयमें, जो मेळ कि काट . दिया .गया हो, ली जायगी । ( देखिये 
व'\0: 519 1 383 एफ तार १३ माचे सन १९१९ इ० )। ET 
४७ किसी ऐसी इमारत या आराजीका जिसका मेळ नि किसी: पांनीके कामसे हो, 
विज्ञ, या मंकान खाली होनेकी दशामें मालिक, प्रत्येक जोड़ने वाळे नरंकी और प्रत्येक दौजकी, 
| ण भना हो, इस प्रकार मरम्मत करोता रहेगा, कि जिससे पानीका वह कर खराब 
४८ यदि किसी जोड़ने वाळे नलमें, या हौजमें जो उसके सम्बन्धमें बना हो, किसी स्थानसे 
गी हि लगे, तो इमारत या आराजीका काबिज, ४८ घंटेके भीतर बोडंको इस नातकी .दरख्वास्त 
न स भाय हो बोडे करा दे, या उक्त काबिज किसी ळेसन्सदार नळ छंभाने वाळे 
। देगा। SN ° 
र भ शख्स म्यूनिसिपळर्टाके किसी बंडे नलमें, या किसी - पानीके:शुलम; या उससे मेळ 
कसी बा चन्र, Ne बोंडेका हो या न हो, - कोई नळ .नहीं रूगायेगाः न ल॑गवायेगा, 
मे चाळे नरको .विनों बोडकी इजाजतके, या जहां. ऐक्जिक्यूटिव अफंसर हो बिना दुसे 
क शेजाजतके, बढ़ायगां, न उसमें परिवर्तेन करेगा न उसको प्रथक करेगा । 
रे कत किसी ऐसी इमारत या आरांजीका न जिसका मेळ म्यूनिसिपछटाके' किसी बड़े नसे 
का क न बंचेगा, नं उसकी किसी ऐसे मतलब खूंचे करेगा जिसमें खचे करने 
। ` कया हो, किसी स न हो. न, सिवाय उस दे कि पानीकी मांह जच जिये मीटर 
"१ शख्स को; जोःउक्त-इमारत आदिका काबिज न हो; कॉममें लाने देगा। `: 
द व | 


शू 
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३१४ ` ` म्यूनिखिपंछरीज्ञ एक्ट ` | व 
"५१ कोई दाख्स फरेब करॅके-- मी ; कक. 
-( य्‌ ) किसी मीटरके इंडेक्स ( अथात्‌ पानीमी भात्रा बंताने घाला चिन्ह ) केत 


न मीटरम कोई सी कारंचाई करेगा जिससे वह 
न बता सके, जो दिया गया हो। या मोटर सते पागीकी न्ड 


{ दी ) मोटरके दारा, जो नापनेके अभिम्रायसे रूगाया गया हो, ` पानीका फ 3 
ए प कष 


. जानेसे पूर्वे, न पानी को निकालेगा न कामसें रूयेंगा । 


भावाथे-- (17901४4701), इस सकार इंडेक्स (11065) को चदरूने, मीटर को 5. 
2 पानी दो 


मात्रा बतानेसे रोकने, पानीको निकालने, या कामें . लाने, के कृत्रिम उपायोंका 
- सअघिकारमें पाया जाना इस चातका प्रमाण होगा [के उसने फंरेच करके उपरोक्त be ढे 
५२ जानबूझ कर, या बेपरवाहीसे, किसी शख्सको अधिकार न होगा किः-. ह 
` ( ए ) बोडके किसी मीटरको कोई हानि पहुंचाये या किसी दूसरेको हानि पहुंचाने 
ऐसे मीटरके किसी पुरजेको हानि पहुंचाये या पहुंचाने दे । घडे दे, था 


-( बी ) किसी ताळे, कुंजी (00८1), वाल्व (४६1१७), नल, कामं (तामीर), या इंजन 


`को जो म्यूनिसिपळटीके पानीके कारखानेके ळगावमें हो तोडे हानि पहुंचाये या खोडे । 


ठे | (सी ) मोरियाँ घोनेके नळासे पानी निकलनेमें, कोई रुकावट डाले, या नलोंसे पानी खच 


` छे, या पानीका रास्ता नलॉमें बदळ दे, या पानीके किसी ऐसे कामसे पानी डे। 


(डी ) कोई ऐसा काम करे, जिसके द्वारा वह पानी, जो म्युनिसेपळरीके पानीके हिती: 


कामके भीतर हो, या जो ३ससे लिया जाय. ख़राब जाय । 
_ .(-ई) पानीके किसी बड़े नळ, या अम्बे को, राके | किसी 
` ग्रकारकी उसंको हानि पहुंचाये, या उसमें परिवर्तन करे । तपा 
_ ९ एफ ) बिना मंजूरीके, किसी ऐसे पानीको, जो घरेळू मतल्बोके लिये दिया गया हो, या 
| जी का ना पम्प, जो किसी सड़क: पर झो हों, 
TJD र कि 1 गया हो, घरेळ मतळबोके सिवाय, किसी अन्य मतलबमें, काममे ले । 
. . „ 3३ ,किसी पार्सको अधिकार न होगा करि _ | 


` (९) स्यूनिसिपलटीके पानीके किसी काम ( तामौर ) में, या उसके निकट, या उके. 


I ऊपर, महाये,'या घोये, या उसमें किसी पशुको फेंके या यवेश कराये । या 
9 ही 2 कि किमी कामे कोई कूड. करकट, घूल, . गिळाजत, या अन्य हानिकार 
. ` एदार्थ फेंकें, या उसमें कोई वस्तु-या जन, या किसी पश्चुका चसड़ा, या खाए, पा 

- पहिनने के कोई वरा, या कोई अन्य वस्तुर्ये, धोये या साफ करे।या | 


(सी) किसी इंडी, या बंद मोरी, या मोरी, का पानी, या किसी स्टीम इंजप ( आपश | 
,. ... . जन) या बॉयछर ( इंजन आदिके छिये पानी उबाळंनेका पात्र ) का पानी) या « 
कोई अन्य मैछा पानी, जो उसकी मिल्किअत हो या. जिस पर उसका भिकार 


33 n ह लीक 30 चहांके पहुंचाये या ले जाये, या कोई अन्य ऐसा क्काम 
. ` ` ` ` “होनेकी सम्भावना झा तिसी काम का पानी दूषित हो जाय या उसके दूत 


. ` यंदि यह बात सावित कर दी जाय, कि इन नियमेके किसी हुक्सके विशद, कोई शर 


७ 
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| क्‌ १९१६३०] इमारतों के सम्बन्ध में कायदे | ३१५ 
कृती देले मकान आदिमं किया गया है जिसको बोडे निंजके लिये पानी देता हो, तो यह अनुमान 


॒ कय मप ® इसके. विरुद्ध माण न दे दिये जाय, कि ऐसा अपराध उक्त मकान 
. आदिके काबिज | 7! धं 


"> शक्टकी दफा ne दिये हुये अधिकार को बरतते हुये, प्रान्तीय सरकार 
eS ठेखके दवारा, आज्ञा है, किउ शख्स उपरोक्त नियमोके कमो र र 
हर्स भपराधक्रे साबित हो जाने पर, झुमानेका. दंड दिया. जायगा, जिसकी संख्य `) ko न्यत 
__ कती है; और जव: उलंघन. ऐसा हो. जो लगातार जारी रहे, तो पहले .पहल सजा मिलनेकी तारीख. 
पश्चात्‌ अव्येक ऐसे दिनके लिये, जिनके, विषयमे यह साहित हो कि अपराधी ऐसे उद्धंघनके करने 
द दरा रह, अपराधी. पर और जुमाना किया जा. सकता हैं, जिसकी. संब्या ५) रुपये अति दिन 
ह तक हो सकती: है ॥ ` [ 


| ऐसी इमारतों आदिके हटा देनेकाः अधिकारजो' सावेजनिक 


| कामों ( तामीरात ) में बाधक हों। 
- (Power for Removal of Struetures interfering with Public Works y 


दफा २३६, मोरी. पर या पानी पहुंचानेके कामों पर बिना. आज्ञा 
| 
| 
| 


` इमारत बनाना या पेड़ लगाना : 
1. उस. दशा में, जब कि खन १९००६०. के.मार्च, मास. की दसवी तारी खः को, 
` इङ्गे पश्चात्‌; किसी ऐसी खावेजनिक मोरी, .या.पाळिया,.या पानी पहुँचाने के किसी 
AF न बोर्ड के अचा में दो, बिना बोडे की लिखित आज्ञाके, कोई सड़क 
'गई हो, या. कोई इमारत,. अन्य 
बा भ प मा मारतः, या भीत, या स्प कोडे तामीर, बनाई गई हो, र 
-ए ) नोटिस के द्वारा उस शख्स को, जिसनें सड़क या गळी. बनाई हो, या | 
तामीर की हो, या पेड़ लगाया हो, या उखः आराज़ी के मालिक या, 
काबिज़ को, जिल्ल पर सड़क बनाई गई हों, या तामीर की गई हो, या 
पेड़ गाया गया.हो, यह आज्ञा दें सकता है, कि उस सड़क या गली. 
को, या तामीर को, या पेड़ को, वह हटादे, या उसके सम्बन्ध में कोई 
(बीं अन्य ऐसी कारवाई करे, जो बोर्ड उचित समझे । या.. ; $ 
2 उस खड्क या गली, या तामीर, या पेडू, को स्वयं इटवा दे, या. उसके- - 
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। इस दफा के हुक्म किसी ऐसे कासपर लागू:हेंगे जो, एकर ने०२, सत १९००० ४. 
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अन्य अधिकार ओर दण्ड: 
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| न 


` -ब्ाज्ञार या मेडियां, बघ स्थान, खाद्य पदाथ का बेचा 
|  जानाइत्यादि | 
` दफा २३७ ` विक्रक्रे लिय़े पशुओंके बध करनेके स्थान 
र १ बोड, ज़िला मजिस्ट्रेट की मंजूरी से, म्यूनिसिपलटी की हदों दे 
पशुओं को वध करंने कें लिये या किली विशेष कार है कप 
का हि ल ग कर चर ine ऐसी दी मंजूरीसे, उन स्थानों को कषप 
ट ` द सकता ६; स्न्लॉ “ शः 
».. रद्‌ कर सकता है)। प पर्ल को फ र इकत है 
:: २ जव बोड, ऐसे स्थान म्यूनिसिपछटी की हदों हे र 
बत्रका सुआयना ( जांच ), और उचित पच के र्थि वव 83 तजो 
भकार ह दोगा, जसे कि घह स्थान उक्त इदों के भीतर हों । 
` “मै जव कोई ऐसे स्थांन नियत कर दिये जाय, तो कोई शरूल किली ऐसे 
म्यूनिसिपळटी के भीतर किती अन्य स्थान में, बेचने के लिये, बध न करेगा । गा 
पक यदि कोई दसय किली ऐसे पट को, बेचने के लिये, म्यूनिसिपळटी के भीतर 
अन्य स्थान में वध करेगा, बह अपराध खाबित हो जाने पर, जुर्माने के दण्डका 


| भागी 3 लकी सरू = 
रुपग्रे ता न मत्पेक पञ्च के लिये. जो इस प्रकार बघ किया जाय, बीप 


द पक: में बाई लो बनाने का अधिकार दुफा २९८ की उपदफा (.२ ) की मदु ( एफ) 


`. ““वध स्थानों की जांच और ग्रवन्ध के लिये Mr ooh दिय र के बे 
, सपल मैन्युलक के पक्ष ३९५ से.३९० तक मे ree मक las ये हैं, जो सू 
: RR ३२५ क्रे अनुसार; चेयरमैन और ऐक्जिक्याटिच ससर को इस पकः छ दा दे 

परन्तु इस के समब मे में सका ( समझौता ) करने मि हा गया ४ 

का होवर रत उपदफा ( ४.) के अनुसार ज़ो सुकृदमा चलाया जावे, उस तसाकिया.क र| 
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` दफा २३८ उन पशझुओंको बघ करनेके स्थान, जो विक्रीके लिये 


न हों या जो धार्मिक प्रयोजनके लिये बघ न किये जाय 


बोडे आम नोटिस के द्वारा और ज़िला मजिस्ट्रेट की पहिछेले मंजूरी के 
स्यूनिलिपछटी 'के भीतर, ऐसे स्थान नियत कर सकता है, जिनमें किसी विशेष Re 


.क्ेउन पशुओं के बध करने की आज्ञा होगी: जो विक्री के छिये न हो, और म्यूनिसि- 


पलटी के भीतर किसी अन्य स्थानमें, सिवाय उस दशाके कि ऐसा करना किसी कारण 


: ३ आवशयक हो, इस प्रकार वधं करने की मनाई कर सकता है। 


क मध महे ह 

ग. 

द 

दफा -२३९ - ज़िला मजि्ट्रेटके अधिकार उन पशुओँके सम्बन्धमें - 
जो विक्रीके लिये बघ न किये जायं `. 

__ जव कभी ज़िला मजिस्ट्रेट को सावेजनिक शान्ति, और व्यवस्था ( 260 ३१ 

०0७))की रक्षाके लिये, यह बात आवश्यक जान पड़े, तो वह कमिरनरकी निगरानीके 


` आधीन, आम नोटिसके दारा, किली. म्यूनिसिपळटीकी हदोंके भीतर, पशुओंके, या 


किसी विशेष प्रकारके पञ्चओंके जिनका कि व्रणन द्या गया हो, सिवाय बेचे जानेके 
अन्य अभिप्रायोंके छिये बघ.करनेकी मनाई कर सकता है, या इसके विषयमें कोई अन्य 
प्रबन्ध कर सकता है और वह विधि:ज़िलके अनुसारं, और वह. माग जिस. पर से होकर 


' ऐसे पशुं बध स्थान को छाये जायंगे, और बघं स्थान से मांसले जाया जायगा, नियत 


कर सकता है। 
ही `: -न्ाड्योख्यासट > "रति 12 5 १1 
यह दफा विशेषतः ऐसे पशुओं के लिये रखी गई है, जो धार्मिक प्रयोजनों के लिये वध 
किये जाते हें,'और' जिनॅके कारण आयः बवे हुआ करते हैं। यदि किसी प्रकार शान्ति भंग होने की 
सम्भावना हा, तो जिला मजिस्ट्रेट को अधिकार दिया गया है; कि उन पशुओं को, जिनके सम्बन्ध में... 
कोई झे झगड़ा होने को हो, बघ स्थान तंक छे जाने के लिये कोड विशेष मागे -नियत कर दे, 
और उनके मांस को ले जाने के लिये औ जो विधि और मांग वह चाहे, नियत कर दे। दफा २१८ 
+ द्वारा स्यानि्सिपल चोडे को कोई अधिकार उन पश्चुओं के सम्बन्ध में नहीं दिया गया है जो धार्मिक 
भयोजनों के लिये बघ किये जांय । ः | 
भ नियमित ऐकर के हुक्मों के अनुसार जो आंम नोटिस दिये जाते हें, उचके देने की विधि दफा ३०४ 
जूए) त दे। परन्तु दफा २३९ के मतळब के लिये आम नोटिस देने की विधि व्यापन 0.1906 
क, gE तारीख ५ जुलाइ संन १९१६६१ के ह्वारां; नियत कर दी गई है, और वद यह है। ` 
प १. ार.का आम नोटिस, जिसका जेल दफा २३९ में किया गया है, दीचे छिखे उपो 


2 
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३१८ ` ब्यूनिसिपळटीज एक्ट: ` [ Eo वा. ; 
| कि 


€ प.) स्युनिसिपळटी के भीतर करिसी एक स्थान में. या एक से अधिक स्थानों २ ध 


.. पिरवा कर |. 
| कंगवा. कर |... न pi विज्ञापन); 
( सी. ) लिखित. या छपे हुये विज्ञापनों को, जनता में से प्रधान. व्यक्तियों पर 
- के करिसी भाग के/या समुदाय के प्रधान व्यक्तियों पर, तामीळ कराए व जनता 
दफा २४० ऐसे मांस का ठिकान लगाया जाना जों किसी ऐसे 


बाई-लॉ के विरुङ भीतर लाया जाय, जो भीतर लाते 
..  -के्रबन्ध के विषय. में हों... ॒ 
- यदि किली. ढोर ( मवेशी ) या भेंड या बकरी, या सुअर, का मांस, म्यूनिसि- 


:.. पळटी को हों के भीतर, किसी: ऐसे बाई-लॉ के विरुद्ध, जो दफा २९८ की 
» अंश ( ३) के अतुखार बनाया गया. दो. लाया. जाय तो बोड का कोई, म च 


च 
» 


_ इख विषय में अधिकार दिया गया हो, उसको अपने. कृब्ज़े में छे सकता है 
तो नष्ट करा दिया. जा सकता दै, या किसी अन्य प्रकार ठिकाने द व और बह यह 
कला कि बोर साधारण या विशेषा के करा, कम मे छगाया जा सकता है, 
नोड--“साधारण या विशेष आज्ञा” कें ठियें दोखिये दफा ३१४ ओर उसकी: व्याख्या: | 
दरा २४१ कुछ निर्दिष्ट वस्तुओंके बेचे जाने के लिये बाजारों या 
_ ` ` ढुकानोंको लेसंस दिया जाना | 
 म्यूनिसिपळ्टी की इदो के भीतर, किली स्थानको, लों म्यूनिसिपळटी का बाजार 
या मण्डी न दो, पशुओं, या मांस, या मछली, जो: मनुष्यों के खाने के लिये Ps 
ड आ मी बेचने का बाजार या दूकान, की तरह. फाममें. लाने का किसी शएस 
२९८ की मद (यो के आधीन होगा, ( यदि कोई ऐसे बाई-छों हों ) जो. दफा 
. मंद (एफ) के भुसार बनाये. जाँय।. - | े । 
के ह क कि उत दशा में जक कि. कोई ऐसा बाई-छॉ चलित हो, निल 
बाज़ार.या मण्डी. या र य के. छिये, जो उपदफा ( १), में अंकित हो, को 
हुक्म हो, तो बोड़-- = त करने, या जारी. रखने, के लिये. लेसन्स ,हेने. का. 
is 5. एः). यदि दरझुवास्त:चाई-छों फच लित होने र जद) 
= स्व पेच व्य - से छः भीतर गई हो, 
है; ०८ OS बाज़ार, या. मण्डी, या डुकानके भाजा 
.. हसत देनेल अ... के अलुसार स्थापित हो, जारी रखने केष्यि 
` ` “जहां बाजार, ह... जकेगा, सिवाय इस कारणले कि उस स्याने, " 
|... / 7 कडी. या डुकान स्थापित है, कोई ऐेली शते एरी: | 


/ 


ह 
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धन १९९६६०] _. अन्य (| अधिकारे और दगड ३ ६ 
= = ५० ~ « — - 
नहीं की गई हे, जो, इस ऐकट | 

नियमित हॉ । इस एक्ट के द्वारा या इस ऐक्ट के अनुसार 


कारण से, रद्‌ या स्थगित न कर सकेगा, न ऐसे इर पय 


व्यारेया-+-- 
बोडे को दफां २९८ की मंद (यंफ) के द्वारा कक 
लिये जो पञ्च, या मांस, या मछली बेचंनेके बाजार या wns bes खाने के 
बनावे, ओर ऐसे बाई-लॉओं के दवारा जो शर्ते उनके विषय में छगाना चाहे, रूगाये । र 
बोई इरी तरकारियों के बेचने के बाजारोंके चिषयमें भी बाइ-लॉ बना सकता है । परन्तु हरी त 
रियाके बेचने की दूकानाके लिये बोडका वाइे-लों बनानेका आघेकार नहीं दिया गया है । गरे 


: द्वारा, बोढे यह निश्‍चय कर सकता है [कि पद्य, मांस. और मछलीके Fa 
> > ल्य र ` बाजारों दूकाना के s 
तथा हरी तरकारियोके बाजारोंके लिये, ठैसन्स लिया जाय । ऐसी दशमे बोडो परा न - 


बातका प्राप्त होता है फि उपरोक्त प्रकारके कोई नये बाजार या नह दूकानें, छैसन्स 
एकारके इ दूकानें, छेसन्स देनेसे के 
स्थापित न होने दे । नये बाजार और नई दूकानोके विषये बोडको ऐसे विस्तृत वमी 
र्य अफे नह जान पड़ता, कारण यह कि प्रायः म्यूनिसिपळटियां स्वयं अपने बाजार खोल 
1 करती हैं, और ऐसी दशामें बोडे किसीको लैसम्स नहीं देना चाहता। जनताके सुभीतेकी चिन्ता 


. की अपेक्षा योडको, प्रकृत्या, अपने बाजारकी आमदनीकी चिन्ता अधिक होती है। और यदि बोड, _ 
_ भी दफा ३१८ के अनुसार, नहीं हो सकती | ० 


दे तो बोडके ऐसे हुक्मकी अपील 


_ अप दफा (२ ) के द्वारा, उन बाजारों और दूकानोंके सम्बन्धमें जो ॑ ह 
त र कर दिये गये हैं। और माननीय इलाहाबाद तथा bore 
दो सुकृइमोंमें बाडेके, बाजार आदि के सम्बन्धे अधिकारॉका, बड़ा विरोध किया है। 


डक 
न्स ne मोरन वरोरा बनाम चेयरमैन, सोतीदारी स्यूनिसिपळटी, 17 Cal. T..L, 8, 329 


रोका एंक 

कौर यको एके बहुत पुराना बाजार था म्यूनिसिपलटीने भी अपना एक बाजार स्थापित किया 
Rk rs देनेसे मना कर दिया । सुदडे सुकद्दमा हाईकोरे तक के गये । यद्यपि, हाई- 
ष त का स सुइईयॉके अचुकूरू न कर सका, (हाईकोटेने यह निश्‍चय किया कि. मुफस्सिळ 
कार कडक हु Corporations 2 को अपने कतेब्योके पाळन करनेका हुक्म देनेका अधि- 
ध्यान दिलाया अप कानूनने नहीं दिया दै), तथापि तजबीजुमे ' इस बातकी ओर, बड़े शोकसे 
- शरा स्स षी दासे, कानून सुद्दयांको इजा दिळानेकी आज्ञा भी नहीं देता । सुदृइयों 
ष्क लिरोपाय ये जनिका, उनको किसी ग्रकारका बदला नहीं मिलता कानूनने झुदृइयोंको 
मकार बनाया ज्ञाय, या दै । “यह बात अत्यन्त शोकजनक है कि कोडे, पकट ( कानून ) इस 
नहीं दिया (० कानून आयः बनाये जाते हैं, अथात: जिनमें निजी आधिकारों पर, सविचार 
जाय ओर इनका मान और रक्षा करनेकी चिन्ता-न की जाय”। "` ˆ 
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म्या 


वड हता 0) ७ ७ ९ ` ातसतकनेल एकद | [क| 


दूसरों भुंकृदमा, अथात गंगाराम बनास म्यूनिसिप बोडे कानपुरं, 1897 4. छ. एं. 

इलाहाबाद हाईकोटेके सामने पेश, हुआ । झुइईकां एक बहुत पुराना, हरी तरकारियांका, बाजार था 
जिसको म्यूनिसिंपछडीने अपने बाजारके .छाभके छिये बन्द करना चाहा । सुईने दावा किया र 
बोडेके नाम हुक्स इम्तनाई निकाछा जाय कि सुके बाजारमे हस्तक्षेप न करे । बोडेने यह जवाब 
छेगाया कि स्यूनिसिपलटीके नियमांके अनुसार, सुद्ददंको, बिना बोडे की आज्ञा के, कोई नया 'वाजार 
स्थापित करने, या पुराना जारी रखने, का अधिकार नहीं है। इस सुकुदमे की घटनायें, जो ह्न 
ने अपनी तजवीजमें तिरस्कारयुक्त शब्दोमें दिखाई दै, साक्षी देती हैं, कि म्यूनिसिपरू बोडी के द्वार 
घांघडी किये जानेकी कहां तक सम्भावना है । ता० पहळे, बोडेने २३ जुछाइको मुदईको नोटिस दिया 
कि बाज़ार तुरन्त बन्द कर दो । ता० २५ को नोटिस दिया गया कि मुददहनें जो बाजार नया लगाता 
आरम्भ किया है उसको बन्द कर दें। इस दूँसरे नोटिसके देनेकी आवश्यक यह पड़ी कि बोई 
यह जात हुआ [कि जो नियम उस समंय॑ प्रचलित थे उनके द्वारा बोडेको केवळ नयें बाजारोदी ही 
मनाई करनेका आविकार थाः। सुईने फिर भी अपंना बाजारः जारी रखा । तथं बोडेने गंगानारायणे 
भाई पर फौजदारीका सुकृदमा चंलांया.। - अंदाळतंने तजवीज किया कि वाजार पुराना था, अतएव 
अपराधीकछो छोड़ दिया । तंव भी बोर्डकों सन्तोषं न हुआ । बोडेने प्रान्तीय सरकारसें आभनाकी रि 
नियममेंसे शब्द “नया” निकारं दिया जाय, जिससे बोडेकों पुराने बाजारोंके बन्द करा दनेका भी 
अधिकार हो जाय । पहले तो प्रान्तीय सरकारने यह तरमीम करनेसे मना कर दिया, परन्तु पत्र 
ब्यवहार करके किसी प्रकार बोडेने एंक ऐसा नियम मंजूर करा छिया जिंसके द्वारा बोडेको नये पुराने 
सब बाजारोंकों बन्द-करानेका अधिकार आसः होगया। सुदईने तब यह दावा दायर किया। सिला 
जजने यह निरचय किया कि बाजार बहुत पुराना था ओर. यदद : कि उसका प्रबन्ध, ऐसा उत्तम था हि 
उसके विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा जा.सकता.। हाईकोटने जिला .जज़की यह राय स्वीकार की 
और लिखा कि “यद्यपि कानपूर के; म्यूनिसिपळ बोडे ने सुदई को बरबाद करना . ठान रिया था 
तथापि बोडे की ओरसे इतना अवश्य कहा जा सकता है कि उसने बाजार के प्रबन्धके विरुद्ध कोई 
बातं कभी कहने का साहस नहीं किया। ” द्वाइकोदे ने अन्तमें तजवीज किया: क कानून का सन्स 
यह नहीं हो सकता कि म्यूनिसिपळ बोडे को कोह ऐसा आधिकार दे कि जिसके दवारं 
बोडे किसी के निजी अधिकारो...को..अपमो आमदनी बढाने के लिये जब्त, करळे । आरे बोड सुई 
और सुइ के. बाजार के सम्बन्ध स करना यही चाहता था ।:अतएच हाइकोटे ने अपील मन्जूर षी 
शौर म्थूनिसिपळ बोडके नाम हुक्म इम्तनाई जारी. करा. दिया कि सुदइेके बजारामे वह हस्तक्षेप न करे! 
गाडपदुफा ( २ ) के शब्दा पर विचार.. करना “चाहिये । उस के द्वारा किसी बोर्ड को पई 


आधिकार है कि नये. बाजार.आदि के लिये, बिना किसी. कारणही. के,-छैसंस देना मना: कर दे | इसर 
विरुद्ध जो बाजार या दूकानें पहले से स्थापित हों, उनको छैसन्स चने से, बोर्ड उस दुशा में इतश 
कर संकंता है जो उक्त उपदफा के छॉज ( ए ) और (बी) मे बताई गई हें। : , 


_ ऊपर बताया जा चुका. है. कि. किसी नये. बाजार. आदि को .डैसन्‍्स देने से मना. कर देने के 


हुक्म की अपीळ नहीं हो सकती 1: परन्तु जो बाज़ार या दुकाने पहले से स्थापितं. हों उनको हसन्स ग 
देने के हुक्म की अपीळ-दफा ३१८ के अनुसार की,जा सकती,है।. '. , . ! 
दफा. २४२. उन पंशुओंको; जो दृधके लिये रखे जांय, या जिन 
..... _.. सांस खानेके काममें लाया जाय,अनुचित खाय, 
„ भी कोई श्ल किसी ऐले पद को, जो दूध के दिये. रखा गया हो, पा ति 
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00000 य्यम णन र मन २२१९ 

के काम में छाया जा सकता हो, अझ र 
मांस खाने के काम के ता दो, अझुंद्ध या हानिकारक 
या खिलाने क्त किली दूलरेको आज्ञा दुगा, उसको, अपराध के सादित कहे सेः 
जुर्माना का दण्ड दिया जायगा, जिसकी संख्या ५०)-रुपये तक वाचमा 


दफा २४३ खाने या पीनेकी वस्तुओं और औषधियोंके बेचनेके 
EF स्थानों का सुआइना ( जांच ) करना | 


बोर्ड का चेयरमेन तथा एक्ज़िक्यूटिव अफसर और यदि रेजोल्यूशनके 

इस विषय में होश अधिकार दिया जाय, तो कोई अन्य मेम्बर या द्या रा 
 बितासूचना दिये हुए, दिन या रात्रि के किसी समय पर, किली ऐसे बाजार या दूकान 
` यां स्टाळ ( 81 अर्थांत छोटी दूकान ) में, या किखी ऐसे स्थान में, जो मनुष्य के खाने 

या पीने की वस्तुओं के बेचने के काम में छाया जाता हो, या जो पशुओं को बघ करने . 
के काम में छाया जाता हो, या जो औषधियों के बेचने के काम में छाया जाता हो. 
= प्रदेश कर संकता है, और उसकी जांच कर सकता है, और किसी ऐले खाने पीने की 
= वस्तु, या पछ, या ओषधिं की जो उसके भीतर हों, जांच और परीक्षा कर सकता है । 


~ तु "७ ha मे लेना था १ हि 
दफा २४४ हानिकारक वस्तुओं को कब्जेम लेना, तथा हिंसक 
और प्रभावहीन औषधियों को हटवाना' 


_ १ यदि, इससे पहली चाली दफा के अडुलार, किसी. स्थान की जांच करते हुये 
यह विदित हो, कि खाने या पीने का कोई पदार्थ, या कोई पळा, जिसके देखने से ऱ्ह 
बोध ह कि वह मजुष्य के खाने के काम में छाया जाने वाळा है, और यह कि मनुष्य छे 
फाम ह जाने के | योग्य वह नहीं है, बोडे उसको अपने कुब्जे में छे के इटवा दे 
व श्या उसको नष्ट करवादे सकता है; या उसको इस प्रकार ठिकाने लगाने का 
हे र सकता ह कि वह वेचे जाने के ल्यिन रखा जा सके ( 750860 107 
या मलुष्य के खाने के काम में न छाया जासके। | 


२ यदि उचित कारणों खे यह शंका उत्पन्न हो कि किसी औषधि में किली अन्य 


वस्तु का अनुचित रूप से प्ले द पं 
ह रूप स मेळ किया गया है या यह शंका उत्पन्न दो. कि पुरानी होने 


च्कृतुं के प्रभावसे वह प्रभावहीन बेतासी «+ फर 
प्रकार अंश बाग कस, हीन ( र) हो गईँहै, या अन्य किसी 
काममें न गई है कि उसका प्रभाव कम हो गया है, या जो प्रभाव उसके 
रसीद देकर सोता वह बदल गया है, या यह कि वह दानिकर दो गई है, तो. 
पेश कर सकता इ । को उठवा ळे जा सकता, भौर उसको किसी मजिस्ट्रेट के सामने : 


क - 
| दन १९१६३०] अन्य अधिकार और दण्ड 
| 


रय ड 
भनुसार पेल मजिस्ट्रेट को, जिसके सामने .कोई औषधि उपदफा (२) के 
केया गया है, या यह कि विदित हो कि उक्त औषधि में उद्धचित रूप से कोई मेळ 
भेसा कि ऊपर बताय, कि वह प्रभावहीन अथवा हानिकारक दो गई है, या बिगड़ गई है 
पा यह आज्ञा दे गया दै, तो वह आज्ञा दे सकता है कि वह नष्ट कर दी जाय, 


ज्ञा दे 
६ सकता है कि उसका; उस प्रकार ठिकाने छगाया जाय; जैसा कि वह 
४8१ 
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३१३२. : ... म्थूनिसिपळटीज एक्ट [ एक्ट सं २. 


डचित समझे । और यदि यह विदित हो कि कोई अपराध किया गया है, तो रर 
राध के सम्बन्ध में सुकृद्दमे की कारवाई करना आरम्भ कर सकता है। 
| व्याख्या 
खाने पीने की वस्तुओं के विषय में स्वयं बोडे को उनके नष्ट करा देने, या अन्य 
ठिकाने ळगचाने का हुक्म देने का अधिकार दिया गया है, परन्तु औपधियो के विषय में ऐसा 

हुक्म कोई सजिस्ट्रेट ही दे सकता है । देफा २९८ की मदे (जे ) के अंश ( एच ) के द्वारा बोई भे 

अधिकार दिया गया है कि बाई-छों बनाके यह आज्ञा दे दे कि ओपधियां बेचने अथवा उनको पिह 

कर देने के लिये बोड से लैसन्स छिया जाय । | डर 1 

खाने पीने के ऐसे पदार्थों या औषधियों को जिनमें कि मेळ किया गंया हो, या जो हाने. 
कारक आदि हो, नष्ट करवा देने या हटवा देने के अतिरिक्त वोडे को यंह भी आधिकार होगा क्षि मेल 
करने वाळे या. बेचने वाळे शख्स पर, ताजीरात हिन्द की दुफा २७२, २७३, २ ७४, २७५, है 
अलुसार, जैसी दुशा हो, सुकद्दमा चलाये , दफा २७२ के द्वारा, खाने पीने की किसी वस्तु भे 
इच्छा से मेळ करना कि वह बेची जाय, अपराध माना गया है.। दुफा २७३ के द्वारा खाने -पीने की 
कोई ऐसी वस्तु वेचना या बेचने के लिये रखना, जो वस्तु कि हानिकारक हो, या जिसकी ऐसी बा 
हो (के वह खाने पीने के अयोग्य हो, अपराध हे । दफा २७४ के अनुसार किसी आपाधि में कोई 
ऐसा मेळ, जिससे उसका प्रभाव कम हो जाय, या बदर जाय, या जिसके कारण वह हानिकारक 
हो जाय, इस इच्छा से करना कि वह वेची-जाय, अपराध है । दफा २७५ के अनुसार, जो शस्स, 
यह जानते हुये, कि किसी औषधि से मेल किया गया है, जिसके कारण उसका अभाव कम हो गया 
है, या बदुछ गया हे, या वह हानिकारक हो गईं हे, उसको वेचे, या बेचने के लिये रखे, या जौप- 
थाळय से उसको दे, या उसका औपधि की तरह अयोग कराये, वह अपराधी उहराया जायगा । 

, . “उस दफाके सम्बन्धसें देखिये “संयुक्त आन्तका, खाद्य पदार्थों तथा औषधियों मैं मेल किये 
कम मनाईका कानून 'ऐक्ट नं० ६,सन ३९१ २३० १1७ एnited Provinces Prevention of 
को किसी प्लस बा र जाय और प्रान्तीय सरकारको यहभी आधिकार है कि उक्त ऐक्ट के हुमा 
के हुवम दूध,मक्खन पोचले के सेक क र सरार र 
बरेली, Rs be ना > ओपषियों के विषय ें,ता०पहली अम्ल सन३९१ ४ई० 
विज्ञापन \०. 99 3 8 0 ता? 5 सिको पर क 5०११0 
|; ९ ति व -0४ ता० १८ साचें, खन १९१७४ द ) | रः 

पूनिसिपळव्यां के लिये उक्त ऐक्द के अनुसार जो इन्सपेक्टर नियुक्‍त किये जाते हैं? इतक 
नियुक्ति और अधिकारों के विषय में नीचे लिखे नियम बना दिये गये हैं म Fi 
. _ १ म्यूनिसिपल्डी के किसी रकबे के लिये, जिसमें [कि र पदार्थों और 
औषधियों में मेळ किये जाने की मनाहीका कान २” ( हे के संयुक्त मान्त का “खाद्य प 
गये हों, म्युनिसियळटी का हेल्थ 9330, कानून! ( नं० ६, सन१९१२ई०) के हुक्म लागू कर 
आ स र (Tdealth officer ) “सरकारी इन्सपेक्टर” होगा। 
ल डु नता शक का सरकारी इन्सपेक्टर, उन अधिकारों को बरतने में, जो आगे तिर 
ह... का साधारण निगरानी में रहेगा । 
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. इन १९१६६० ] _____ अन्य अधिकार और दण्ड ३१३ 
SS ST I IS mn 7-त#_+_+_ प हीही 
किसी म्यूनिलिपल रकबे का सरकारी इन्सपेक्टर, समय २ पर प्रत्येक खे प 
द छोटी त्येक ऐसे बाजार, इम 
, स्टाळ ( 511 अथोत्‌ छोटी दूकान ), या स्थान में, जो ऐसे रकबे के भीतर ह 
ज बह या नरी ह त घ बर जता ते स णे 
.. क्री जाती हों) या निकाल के रखी जांती हों, या तैयार की जाती हों, या कई जी चने के लिये पेश 
५ SCN = किसी (०२ १1) ~ 
. जर उसकी जांच करेगा । और किसी ऐसे खाद्य पदार्थो की, अथवा औषधियों की जं टेल केरा) 
हा और जिन पर उक्त एक्ट क हुक्म लार्‌ क्र दिये गये हों, जाँच और परीक्षा र || र 
| ४ सरकारी इन्सपेक्टर को अधिकार होगा कि. किसी ऐसे खाद्य पदार्थों के, जिन पर उक्त ऐक्‍्ट के 
हुक्म छागू कर दिये गये हों, नमने मास करे और उनको जांच ( 41६] एं5 ) के .लिये सरः 
क्वारी जांच करने वाळे (५01० .87७|एशं3) के पास भेजे । $ ) के लिये सरः 
५ किसी रकृबे भ॑ जिसके लिये कि सरकारी इन्सपेक्टर नियुक्त 
है ट ज्र कर दिया गया हो, कोई 
* अधिकारी ( 1/002 ^.0६011( ), किसी अन्य शख्स को, उक्त ऐक्ट की उअ र 
हि सश जांच करने वाळे से जांच कराने के. लिये, खाद्य पदायों तथा औषधियों के रम, 
: करने का आधिकार न देगा । विज्ञान ४४०. 97 XVI 80 तारीख १८ माचं सन ६९१४ ३05 


'. ` कुछ विशिष्ट व्यापारों तथा पेशो से क्लेश 


( Nuisances from Certain trades. and professions ) 
9 


दफा २४५ कष्टदायक व्यापारोंका प्रवन्ध 


१ यदि बोर्ड को इस बात का विशवास हो जाय, कि म्यूनिसिपळटी 
भीतर, कोई इमारत या स्थान, जो कि कोई शखूल कारखानेकी तरह, ते 
क की स्थान की तरह,:किली वस्तु के तैयार किये जाने या, सखय किये जाने, या 
(ही हउ के दे में कोई काम किये जाने -या, उसको अळग करने के काम में 
लता हि छाने का इरादा कर रहा. है, और इस प्रकार काम में लाने खे 
ही कोर क्लेश पहुँचता है, 'या इस प्रकार में लाने के इरादे के कारण 
ह दा क्लेश पहुँचने की सम्भावना है तो बोर्ड, यदि वद चाहे, नोटिस के 
` * ` उक्त इमारत या स्थान के मालिक या काविज्ञ को आज्ञा दे सकता है कि-- 

(ए) वह उक्त इमारत या स्थान को ऐसे मतळंब के छिये काम में छाने से 
बाज रहे ( अथांत्‌ काम में न लाय ), या किसी दूसरे को काम में 
"छाने देने खे बाज़ रहे । 

(ची ) वह उक्त इमारत या स्थान को, उक्त मतळव के लिये, केवळ ऐसी शतों 
पर, या उसकी बनावट में ऐले परिवर्तन करने के प्रश्नात, काम में लाय, 
या किसी दूसरे को काम में छाने दे, जो बोर्ड नोटिस में इस उद्देश्य से ¬ 
छगाये, या नियमित करे, कि उक्त इमारत या स्थान के उक्त मतळव के 

श्ल ल्यि काम में लाय जाने के सम्बन्ध में कोई उच्च न किया जा सके | 
गया हो शख्स ऐसे नोटिस के पाने के उपरान्त, जो उपदफा ( १) के अनुसार दया 
? ईमारत या स्थान को उक्त नोटिस की आज्ञा के विरुद्ध काम में छायगाः 
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- म्यूनिसि पलटीज जज 
३२४ | म्यूनिस्तिपलटीज़ एकट लए 


या किसी दूसरे को काम में छाने देगा, उसको, अपराध के साचित हो जानेपर ¬ 
ना का दण्ड दिया जायगा, जिसकी संख्या दो खौ रुमये तक हो सकती हेने सुमौ- 
तारीख के उपरान्त जिस पर कि पहली वेर अपराध साबित हो, प्रत्येक ऐसे दि उस 
विषय में जिसमें वह शख्स उक्त इमारत या स्थान को उक्त प्रकार काम में नो क़ 
किली दूसरे को काम में छाने दे, अधिक जुर्माना होता जायेगा, जिसकी हब या. 
_ दिन के लिये चालीस रुपये तक हो सकती है। * मत 
_ ३ प्रान्वीय खरकार, विज्ञापन के द्वारा, इस दफा के हक्मों को, या दफा २९८ दी 

मद्‌ (जो) के अनुसार बनाये हुए किसी बाई-छो के हुक्मों को, किसी ऐसे रकृषेपर छ 

कर सकती है, जो म्यूनिलिपलटी के बाहर हो और जो म्यूनिसिपलटी की हद से पर 
मील के भीतर हो । . 2 अ 

व्याख्या , 

“जनता के लिये झेश” ( Public NuisanC0 ) संयुक्त प्रान्त के जनरछ खोजे ऐक 
छी दुफा ४ के अनुसार पढ़िलक न्युसेन्स (अथात्‌ कोई पसा काम जिसकें द्वारा जनता को जे 
पहुंचे )) की व्याख्या वही मानी गईं है जो ताजीरात हिन्द में दी गई है । ताजीरात हिन्द की दफा 
२६८ में “'पडिछक स्युसेन्स” की व्याख्या इस प्रकार दी गई हैः-- | 

“कोई शख्स “पल्छिक न्युसेन्स” अथोत्‌ जनता को छेष पहुंचाने वाला काम, के करने का 
अपराधी होगा, जो कोडें ऐसा कौम करे, या जो कानुन के विरुद्ध कोई ऐसी भूल करे, जिस काम 
या भूल के द्वारा जनता को कोई हानि, भय, या कष्ट पहुंचे, या जिसके द्वारा उन सव लोगों को 
जो आस पास में रहते हों या जिंनका आस पास की किसी जायदाद पर कृव्जा हो उनको कोई हानि, 
भय, या कष्ट हो, या जिसके द्वारा किसी ऐसे शख्स को जिसको कोई सावेजनिक हंक बरतने का 

अवसर पड़े हानि; रुकावट, भय, या कष्ट पहुंचना अनिवाय्ये हो । | 
कोई ऐसा काम जिसके द्वारा सबको कष्ट पहुंचे ( 0777107 11ए1881109. ) इस कारण 
माफ नहीं किया जा संकता कि उसके द्वारा कोई सुविधा-या लाभ होता है ।” 
ला, कामों के विपय में, जो “पब्लिक न्युसन्स” है ( अर्थात्‌ जिनसे जनता को कष्ट, छेश, 
र BS पहुचता हो या होता हो ) इस दफा के द्वारा बोडे को अधिकार दिया गया है, कि चे 
सकता है ति म मष किसी शत्ती के आधीन आज्ञा दे । या बोडे यह आज्ञा 
परिचतेन कर दिया जाय, अथोत्‌ जो परिस कि के प स्व जाने से पूर्व, ळव जो 
के किय जाने के कारण कोई कष्ट या भय न हो (येस छापों के र र. जिनके द्वारा जनता 
को कोई केश या भय हो, हैं, हड्डी 7 ९ कामा कियता रि घास 
1 यता ता यु जना कहना) महा भा पाया का र 
` जसो करता इत्यादि ० ` ˆ जमा करना; पेट्रोलियम या ऐसे ही अन्य जलने | 
को किक हा गा ४५ के अनुसार कारंवाहे करने का अधिकार, बोई 
ते हे जिनकी दज अहि. के ३. ही हो माका दे | परन्तु अलेक ब्यापार तथा काम” 
"कि गि छुगम्ध आदि के कारण उनका स्यूनिसिपलटी की इदों के बाहर भो कुछ अन्तर .तक 
या जानः ठीक नहीं. होता । अतएव प्रान्तीय सरकार को, उपदफा ( ३) कें द्वारा, अधिक्रार 
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MR यी १९१६ ई० ] अन्य अधिकार और द्ण्ड ३३५ 


था गया है कि, ऐसे कामों के विषय से जो बोडे को श्रधिकार हैं उनकी सीमा को, एक सील 
नितिपकटी की इदां के बाहर तक विस्तृत कर दे । 
| कष्ट दायक या अयम्रद कामों के विषय में जो अधिकार बोडे को दफा २४५ के अनुसार 
जो गये हैं, उनके अतिरिक्त, बोडे, उन व्यापारों या कार्मोके विषय जो दफा २९८ की मद (जी) 
. उ गिनाये गये हैं. बाई-लों भी बना सकता है, और प्रान्तीय सरकार बोडे को यह अधिकार दे 
तकती है कि बोडे ऐसे वाई-लॉओं को भी म्यूनिसिपळटी की हदों के बाहर एक सी तक, लागू 
कर दे । विज्ञापन No. 1108 X1 504 य. तारीख़ ५जूनसन १९१८३१ के द्वारा प्रान्तीय सरकार 
मे उस अधिकारको, जो उसको उपदफा ( ३ ) के अनुसार दिया गया है, कमिइनरेंकों सौंप दिया है | 
_ जो नोटिस, कोई बोडे इस दुफा के अनुसार जारी करे, उसकी अपील दफा ३९८ के अनुसार 
कीजासकती ह। . FEES न 
. ( इस दफा के साथ देखिये दफा ३१८ की व्यख्या, और दुफा २९८ की उपदफा (३ ) 
की मद ( जी) की व्याख्या ) । 


दुफा २४६ दुराचार के उद्देश्य से मारा मारा फिरना और साग्रह 


है 


| दुराचारमें प्रवृति कराना 
| जो शख्स म्यूनिसिपळटी की हदों के भीतर, किली सडक या गळी या सावज. 
किक स्थान में, व्यभिचार के प्रयोजन से मारा २ फिरे. या किसी शझुस से न्यभिचार 
कर्म ( 80१8] 111110191५ ) करने के लिये अनुरोध करे, उसको अपराध के सावित 
होने पर, जुमांने का दण्ड दिया जायगा, जिसकी संख्या पचास रुपये तक हो सकती 
है। परन्तु शर्त यह है कि कोई अदालत, इस दफा के अनुसार किसी अपराध में, कोई 
कारेवाई न करेगी, सिवाय उस शख्स के अर्जी देने पर ( “001६10४ ) जिसके साथ 
अनुरोध किया गया हो, या म्यूनिलिपंछटी के किली अफूसर की अर्जा पर (00ण]४ं- 
1+ ) या पुलिस के ऐसे अफुंसर की अर्जी पर, जिसका पद सब इंसपेक्टर से कम न हो, 
` , और जिनको इस विषय में लिखित अधिकार बोर्ड ने और ज़िळा मजिस्ट्रेट ने दिया हो। 
| . नोट--इसे दफा के-अछुसार चढाये हुये किसी प्रुकइमे में दका ३१५ के अद॒सार चेयरमेन या 
रोब्क्रिक्यूटिव अफसर को फैंसछा कर लेने का आधिकार प्राप्त नहीं है । 
दफा २४७ चकले इत्यादि 
१ जघ किसी दर्जा अब्वंल के मजिस्ट्रेट को यह सुचना मिले कि 
(ए ) कोई मकान, जो किंसी स्तुतिगुह ( इबादतगाह ), या शिक्षा सम्बन्धी 
` संस्था, 'या किसी बोडिंग हाउस, या हॉस्टळ (छात्रों के रहने का 
स्थान ) या भोजनाळय ( ०55 ) के खमीप दो, जो छात्रों के काममें 
: आता हो, या जिसमें वह निवास केरतेंदों, चकळे की तरह काम में 
छाया जाता है, या नित्त व्यभिचार कमे के लिये काम में लाया जाता 
है; या उसको किसी प्रकार के दुराचारी लोग काम में छाते हैं। या 
(बी) कोई मकान, उपरोक्त कामोंके लिये, इस प्रकार काममें लाया जाता है, 
कि आसपासके भले मालुष निवासियोंको उससे कष्ठ पहुँचता है। या. 


हैं श्र 
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३२६ FE, म्यूनिसिपलटीज़ एक्ट [ ग क प न ती । 
नेद 


(सी ) किली. छावनीर्क समीप कोई मकान चकलेकी तरह इ व 
जाता है, या नित्ते व्यभिचार कर्मके लिये काम में छाया काम हाण 

तो ऐसा मजिस्ट्रेट मकानके मालिक, या किरायेदार ता है 
( प्रवन्धक ), या काविज्ञ, को यह आज्ञा दे सकता है. हि. या पैर 


` स्वयस्‌, या एजेण्टके द्वारा, उसके सामने. उपस्थित हो, बोर याते 


- उसको ( अर्थात्‌ मजिस्ट्रेट को ) इख बातका विशवास हो जाय ह गै 
- मकान उस प्रकार काम में छाया जाता है जिसका वर्णन कहन ( 
: या क्छेज़ ( बी ) या क्छॉज़ ( सी ) में दिया गया है, तो उलो ९) 
`. . कार होगा कि लिखित हुक्म के द्वारा; ऐखे मालिक या किरायेदार व 
-;.” मैनेजर या काबिज को; यह आज्ञा दे कि ऐसी अवधि के भीतर, धी 
उक्त इक्म में अंकित कर दी जायगी, और जो अवघि हुक्म की ता गो 

से पांच दिनसे.कमकी न होगी, उस मकानको इस प्रकार कामन 
बन्द कर दे। परन्तु शत यह. है कि इस उपदफा के. अहुसार को 


......! 


कारेवाई केवल दाट के 

१ ज़िला मजिसट्रेटकी मंजूरीसे, या उसके हुक्‍्मसे की जायगी। या 

3 तीन या तीनखे अधिक ऐसे शख्खोंकी अर्जी: ( Complaint ) पर 
की जायगी जो उस मकानके विल्कुल पास निवास करते हों, जिसे 
सम्बन्ध में किः अरी दी गई दो। या | 


_ ३ उन दृशाओंमें, जो इस उप दफाके क्लॉज (ए ) और क्लॉज़-(सो) | 


क. में वणित हें बोर्ड द्वारा अजी दिये जाने पर की जायगी । 
याद कोई शख्स, जिसके विरुद्ध किली मजिस्ट्रेटने उपदफा (१) केअन्नसा कोई 
हुक्म जा ह ति के भीतर 3 इक्ममें अंकित हा 
अवधि जमा कि व उस शख्लको जुर्मानेका दण्ड दे सकता है [जिसकी संख्या, उक 
तात हान क पश्चात, प्रत्येक ऐसे दिनके विषय में, जिसमें मकान उक्त प्रकार 


कामम छाया जावे, पच्चीस रुपये तक हो सकती है। 
व्याख्या है 


किली विशेष सड़क पर स्थान में, कळे रखने की, या रथ्यो को रहने की मनाई स | 


देने के ल्यि बोडं को र F _ न ३) ~ 
द्वारा किया गया हे । वाइः-डॉ बनाने का अधिकार दफा २९८ की मद € यच ) के अह (३) के 
= दफा २४७ के अनुसार किसी ड { हर 

३१५ के अनुसार प्राप्त नही है। उ हुये [किसी सुकृदम में फैसला करने का अधिकार ता 
करले; ह, है 33० यह आवस्यक है (के मजिस्ट्रेट शहादत लेके अपना तोप 
लोणों की ओर से इस विपय से क. अप कि एक दुरख्वास्त एक सुहल्ले के रहने वाले बहुत ते 
और वह दरख्वास्त' प भ दी गई, कि उनके घरों के समीप, मकानों में रंडियां रहती 

दुरख्वास्त पर हुक्म ड र के पास सेज दी गईं, और मजिस्ट्रेट ने बिना शहादत लिखें २९ 
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.. प्रथम तो इस वात बगे. महा का ग दुरल्वांस्त देने वाळे ऐसे छोग थे जो उस मकान के, जिस 
उ झं अर्जी दी गद्द थी वल्कुर समोप रहते थे, ओर दूसरे इंस बात 
E र कामो के लिये? जिनका बर्णन दफा २४७ के क्छॉज (ए) में किया गया है, इस प्रकार काम 
आया जाता था कि उससे आस पास के भळेमानुस निवासियों को कष्ट पहुँचता था। जंद तक 
उक्त दोनों es न कि तवं तक मजिस्ट्रेट कानून के अनुसार, कोई हुक्म 
वसत सकता था 1 मासन वीव | 
| पवल पर द स इम [ वीयी बनाम सरकार वहादुर, र १.1, उ. 


दुफा २४८ भीख सांगना इत्यादि . । 
जो शख्स, म्यूनिसिपळटो के- भीतर, किली सड़क या जा जी 


स्थानमे, दट कर्के भीख मांगे, या किसी दूसरे को भिक्षा देनेके ठ्यि पत्य 
' इ व्यंगा या बीमारी या कोई णित फोडा या पा को खोळ या दिखाके, 
। उसको अपराध के सावत द्वाज्ञाने पर जुमांने के दंड दिया जायगा, लक 
` बीस रुपये तक दी सकती है। -/ ५: `. न २ जिसकी संख्या 


की कि चह मकान 


सार्वजनिक सुराध्षिता 
९ Public Safety ) 


देफां २४९ पागल कुत्तों आदिका ठिकाने लगाया जाना 
बोर्ड किसी शरस. को यह अधिकार दे सकता है, किव ने र 
पशू को; जिसको पागछपन अर्थात बौरापन की बीमारी दो, की विषयमे रसी 
बीमारी के होने की, उचित कारणों से, शंका की जाती हो, या जिसको किसी ऐसे 
ड या अन्य पश ने काटा दो जिसको. उपरोक्त बीमारी हो या जिसके विषय में, 
क कारणे हे डपरोक्त बीमारी के होने की शंका हो, मार डाळे, या मरवा डाले, या 
सी ऐसी अवधि के लिये, जिसकी बोर्ड आज्ञा दे, उस को वंद. करे या बंद कराये। 
ऐसे करों र ¬ व्याख्या 
चरे कुत्ता को, जिन का कोई मालिक न हो, मार डालने का अधिकार बोड़े को दफा १२३ 
ह बे १ सन १९००३० के द्वारा तो दिया गया था,परन्तु वर्तमान ऐक्ट की दफा२ ४९ मेसे ऐसे कुत्तों 
हर भ का हुक्म निकाल दिया गया हे | आचारा कुत्तों को मरवा डालने के लिए, यदि 
A [हा २९८ की सद्‌ (यच ) के अंश ( यलं ) के अनुसार बाइ-छॉ बना सकता 
हे । बाई बनाये हुये किसी बोडड को आवारा कुत्तों के मरवा डालने का अधिकार प्रास न 
के के विषय में जिन जिन बातों के लिये वाइ-छों बनाये जा सकते हैं, उनके लिए 
न का २९८ की मद ( यच) के अंश (यच ) से ( यरं) तक। _ | 
११० सुसका ९ सुख बांधने की जाळी ) चढ़ानेका हुक्म 
षरा जहा किसी म्यूनिसिपछटी में, पागल होने की बीमारी फेंलने के कारण, बोर्ड 


य्‌ रर र 
यमे ऐसा करना आवश्यक हो, तो बोर्ड, आम नोटिसके दारा; यह आज्ञा दे सकता. 


* 
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३२८ : न ग्यूनिसिपळटीज़ एक्ट 
क्क पा आ जी (एर) 


है, कि ऐसी अवघि के लिये जो वह उचित समझे, या उस समय तक जव 
नोटिस रद्‌ न कर दिया जाय, म्यूनिसिपलटी के भीतर या 'म्यूनिसिपळ तेक कि ऐश 
भाग के भीतर, सब कुत्तों के सुसका ( सुख बांधने की जालो ) चढ़ा दिये जाया कही 
२-ऐसी अंवधि, और समय, के भीतर बोर्ड, किसी ऐसे कुत्ते के विषय में 3 _ 

तारीख़के पश्चात, जो नोटिखमें अंकित हो, बिना सुसका ( सुखबांधनेकी जाळी) उस 
हुआ फिरता पाया जायगा, उस अधिकारको बरत सकता है, जो बोई को द खुद 
के अनुसार दिया.गया है । हो " फ़ २४९ 

नोट--आम नोटिस देने की विधि के लिये देखिये दका ३०४ आम नोटिस की आज्ञाका 
किये जानिः पर दण्ड के लिये देखिये' दफा ३०६ । 


दुफा २५१ जो कुत्ते क्वानूनके अचुसारं मार डाले जायं ऊने 
विषयमें मुआविज्ञा. देने की मनाही : 


.._ किसी ऐसे कुत्ते या अन्य पशुके विषयमें, कोई सुआविज़ा न दिया जाया, जोदफा 
| . _ ३४९, या २५० के अनुसार मरवा डाळा गया हो, या जो किसी ऐसे बाई छो के हुक्म के 


पाहून न्‌ 


अघुसार जो दफा २९८ की मद ( यच ) के अंश ( यच ) या (यळ) के अलुसार बनाया 
गया हो, मरवा डाला गया हो, या जिसके विषय में कोई और कारवाई की गई हो। 
दफा २५२ मार्गके नियमकी उपेक्षा 
.... . „नो शख्स किसी सड़क याःगळीमें, किसी गाड़ीके हांकने या खींचने, या ढकेने 
„ ¬ मेंसिवाय उस दशाके कि इसके विरुद्ध काम करनेकी वास्तवमें आवशयकता पड़ जाय- 
(ए ) बाई ओर न रहे और 
(वी) जब वह किली ऐसी गाड़ी के वराबर होकर निकले जो उसी दिशा 
जाती हो, तो'उस़ गाड़ीकी दाहिनी ओर न रहे, 
--उसको, अपराथके साबित हो जाने पर, जुर्माने का दण्ड द्या 
जायगा, जिसकी संख्या दुख रुपये तक हो सकती है । 
बचत ( ७०९०1 ) यह'दफा किसी ऐसी म्यूनिसिपळटी पर, जो पूरी पूरी 
या जिसका कोई भांग, पहाड़ी प्रदेश में हो, छाग न होगी । | | 
दफा २५३ बिना उचित रोशनी लगाये हुये गाड़ियोंका चलाना 
जो कोई शख्स रात दो:जाने, और दिन निकळनेके' बीच, किसी सड़क या गली 
Ho गाड़ी को हांके, या खींचे, यां केळे, सिवाय उस 'दशाके कि गाड़ीमें उचितं 
शनी करनेका प्रबन्ध कर दिया गया हो; उसको, अपराधके साबित दो जाते प | 
= जुमॉनेका दण्ड द्या जायगा, जिसकी संख्या बीस रुपये तक हो सकती दै! पर | 
ढि कि बोर्ड को अधिकार होगा कि विशेष रैज़ोल्यूशनके द्वारा, जिसका सम | 
कान्रनरने किया हो; यह आज्ञा दे दे, कि यहःदफा ऐसी गाड़ियों पर ळायू गं 
जिनका गति पद्गामियोंकी चाळसे'अधिक न-हो। . | 


< 
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'पायागया है । 


, सु यदि एसा 


mn +क»»+-- कक 


दफा २५४. हाथियाँ आदिको ऐसे अन्तर पर, जहासि भय न हो. 
न हटा देना 5 कक ; 

जो शर्ल, जिसकी सिपुदंगीमें कोई हाथी, या ऊंट, या री. दी 
पास पहुँचे प्रार्थना ( दरखझ़वास्त ) किये जाने पर, अपने हाथी या य तका रा 
तक सम्भव न दो, ऐसे अन्तर पर न इटा देगा, कि जहां से कोर नरदनि हो रा 
घोडे पर कोई सवार दो, या बद गाड़ीमें जुता हो, या उसको पकड़के कोई छे जा र 


, उसको अपराधके सावित दो जाने पर, ज़माने जा रह! 
ही ल रुपये तक हो सकती है।  . क ल दिया जायगा, जिसकी 
> स PT 5 . ट 
दफा २५५ सड़क या गलीमें ढोर बांधनेकी मनाही 

१ किली ऐसे ढोर ( मवेशी ), या अन्य पश्चुओंके मालिक, या रखंबाले को, जो 
या पछ किसी सड़क या गली या सार्वजनिक स्थान में बघे हुये पाये जाय॑ या. मरे 
मारे फिरते पाये जाय: अपराध के साबित हो जाने पर, जुमाने का दण्ड दिया जायगा 
जितकी संख्या बीस रूपये तक हो सकती है। ३१ गा, 


कि जो पझु कि उस प्रकार बंधा हुआ पाया जाय जैसा. कि ऊपर बताया, गया है, , 
उसको म्पूनिसिपळटीका कोई अफर, या कमचारी, या कोई पुलिस का :अफसर, हटा 
कर बाड़े ( मवेशीखाना ) में छे जा खकता है, मानो वहपश मारा मारा फिरता 


[ व्याख्या 

इस दफा के अनुसार पश्चुओं का सड़कों पर बांधा जाना, या मारा मारा फिरना, स्वयं अप- | 

ध माने गये हैं, अथात्‌ ऐसे पशुओं के मालिक या रखवाले को अपराधी ठहराये जाने के लिये इस 

एन च ज छ भक्त वैश च जज 

क किल टूस्पास ऐक्ट सन १८७१३०. की. दफा ३३ के अनुसार केवळ ऐसे पशु पकड कर बाडेको 
भेजे जा सकते हैं जो किसी सड़क को,या सडककी पटरी, या ढाळ को, कोई हानि पहुंचादें पर्त इस 
फो उपदफा (२) के अनुसार,कोइ पछ जो संड़कपर देधे मिळे यह भी बाढ़ेके भजे जा सकते हैं । . 
र ळी अ ऐक्ट ने० १ सन १९०० ३० की दफा १ ३७ के द्वारा किसी घोडे याः ` 
क र 5 अपाय म गया था जब द वह रा दके छोड दिया गया हों - 

गे य कोरे, हनि, अय, या कष्ट हो या पहुंचे । हाईकोर्ट ने उक्त दफा का 
य; किया था कि यदि किसी का पद्चु किसी दूसरे शख्स के हाते म॑ घुसके , 
केरे तो उक्त दुफा के अनुसार कोडे अपराध नहीं होता, क्‍योंकि दफा के शब्दों के अनुसार आव-. 


रेयक यह. मर 
नाम है कि किसी मनुष्य को हानि, भय, आदि पहुँचे न कि हाते को। देखिये सरकार बहादुर 


... न दीन, 1905 4. एए. N 1922 A. 10. ०. १61, व 
री रा पतमाने ऐक्ट म॑ इस अपराध की शकल बिल्कुल बदल दी गई है। दफा २५५ से, 
रे सड़क या गली या साचेजनिक स्थान म॑ मारा २ फिरना अपराध माना गया है । 
इस दफा के र पञ्च किसी के हाते को कोई हानि पहुंचाये या.किसी झल्स को हानि पहुंचाये, . 
उसार. एसे पशु के मालिक आदि को, दण्ड नही दिया जा सकता । 
४२ 
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३३० - म्यूनिलिपछटीज़ एक्ट क | , 
"च्या ल ज्म ककल्ला 7 २ ॐ मई eh 


दफा २५६ सार्वजनिक ज़मीन पर गाड़ियों या पशुओं को ळा 


जब कभी कोई आराज़ी जो बोर्ड के अधिकार में दो, बोड की 

बिता; किसी गाड़ी या पक्ष के खड़े करने के स्थान की तरह पर, या पड़ाव कः फे 

पर, काम में छाई जाय, तो गाड़ी या पशुके मालिक को या रखवाछे को, या दस तरह 

को जे। पड़ाव डाळे, अथात्‌ जसी कि दशा दो अपराध के साबित हो जाने पर शुभे र 

` का दण्ड दिया जायगा, जिसकी संख्या बीस रुपये तक दो सकती है, और यदि 

अपराध लगातार जारी रहे तो, प्रथम बेर अपराध के साबित होने की तारीख के वः ऐल 
प्रत्येक ऐसे दिनके विषय में, जिसमें यह साबित हो कि अपराधी ने अपराध का वः 

- . जारी रखा, ऐसे अपराधी: को और जुर्माने का. दण्ड भी दिया जायगा, जिसकी है 

पराच रुपये तक दो खकतीद। . : ... हि 

कस घ्याख्या--- 

: इस दुफा का आशय केवळ इतना ही हैं कि कोई शख्स अपनी गाड़ी को खड़ा करने के हिये 
` या घोड़े आदि को बांधने के लिये ग्यूनिसिपलटी की. किसी सड़क या आराजी को इस प्रकार काम 
“अं न लाये कि जैसे वह उसका अस्तबल ही हो । परन्तु केळ थोड़ी देर के ल्यि किसी गाड़ी या 

* पठ को किसी सड़क आदि पर खड़ा कर देना, इस दुफा के अनुसार, कोडे अपराध नहीं है । इसलिये 

` जब कि एक पाख्स घोड़े को गाड़ी मे से खोलके अस्तबल में बांधेन को छे गया, और गाड़ी को सहक 

. पर छोड़ दिया, पर घोड बांधने के पश्चात्‌ तुरन्त गाड़ी को भी गाड़ीखानें में रख दिया, तो हाईक 

ने तजवीज किया कि उस शख्स ने दफा ३७० सें दिया हुआ अपराध नहीं किया क्योंकि ऐसी दशा 

पट द ठल ना कि यन शख्स ने सड़क को गाड़ी उददराने या खड़ा करने का स्थान बगा 
1 कुमार मुकर्जी बनाम 791s 

1003220 LJ 683 सरकार बहादुर, 11 ^, 1,, ०, 721520 1. 0, 


दफा २५७ ज्वलन शीळ इमारतोंके विषयमे अधिकार 
१ बोडे, आम नोटिस के द्वारा यह आज्ञा दे द हदोंके 
जिनको * बोडे पय अ 'द्‌ सकता है, कि किसी निर्दिष्ट ; 
भीतर, जिनको कि बोड नियत कर दे, झोपड़ों, या अन्य इमारतों की छते, और बाहरी 
| ती या चटाइयों या पत्तों की. या अन्य किसी वस्तु की, जो अत्यन्त ज्वळन शी 
: द घोड की लिखित मंजूरीके बिना, न बनाई जांय और न ऐसी छतों या भीतोंके बद 


२ चाहे उपदफा ( १) के अचुसार, कोई. आम नोटिस न दिया गया दो, या चाहे 
दिया हो) के हम की.मंजूरी ले बनाई गई हो, या ऐसे आम नोटिस, ( यदि कॉ 
दया हो.) ee जाने से पूव बनाई गई दो, बोड, किसी समय पर लिखित. नोटिसवे 


bee ऐसी उचित > य जो नोटिसमें अकित दो, ऐसी-छत या भीतको द॒ दे! 
 . परन्तु शत यह दै कि किसी ऐसी ह 'दशामें जो ऐसे आम नोट 
के दिये जानेले पूर्व बनाई जा चुकी हो, या जो बोर को i, बेड. 
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लन १९१६ ३०] भन्य अधिकार और दण्ड ३३१ 


ऐसी हानि लि में, जो दटांये जाने के कारण हो, सुआविज्ञा देगा, जो मश्ना- 
किसी छत या भीत के बनाने के प्रथम व्यय से अधिक न होगा। जा दगा जो सुभा 

बिज्ञा ३ जो शूल विना ऐसी मंजूरीके हक लिये हुक्म उपदफा (१) में दिया गया 
है किसी ऐसी वस्तु की, जिसका वणन ऊपर किया गया है, कोई छत या भीत, चनाये 
था बदळे, या किली दूसरे से बनवाये या बदळवाये, या उस नोटिस की आज्ञाके विरुद्ध 


` . जो डपदफा (२) के अदुखार दिया गया दो, ऐसी छत या भीत .को कायम रहने दे, 


, अपराध के खाबित हो जाने पर, जुर्मानेका दण्ड दिया. जायगा, जिसकी संख्या 
डुलकी. रुपये तक हो सकती है; और प्रथम चेर अपराध साबित होने की तारीख के 
पश्चात, मत्येक ऐेले दिनके विषय में, जिसमें उक्त अपराध का किया जाना जारी रखा 
जाय, और जुर्मानेका दण्ड दिया मायरा त जिसकी संख्या दस रुपये तक हो सकती है। 
। व बन काया 

इस दफा के अनुसार उस मकान का मालिक जिंसमें कि घोडे की आज्ञा के विरुद्ध कोई छत 
या भीत बनवाई जावे तथा वह शख्स:जों कि ऐसी छतं या भीत बनाये, दोनों में से कोई अपराधी 
ठहराया जा सकता है आम नोटिस के दिये जाने.की विधि के लिये देखिये दफा ३०४ । यदि 
मुआविजे के. विषय में कोई झगड़ा कक तो वह दफा बा ४ के अनुसारं निश्‍चय किया जायंगा। * 
दफा २५७ ज्वलन शील वस्तुकी, उस मात्रासे, जिसके रखनेका 
अधिकार दिया गयाहो' अधिक मात्राकें लिये तलांशी 
करनेका अधिकार | आच 
१ बोड, विना किसी नोंटिस के, और दिति या रात्रि में, किसी समय पर, .किंसी 
ऐसे मकान या इमारत में प्रवेश करके उसकी जांच कर सकता है, जिसके विषयमें यह 
शंका हो कि उसमें पेट्रोलियम या अन्य ज्वळन शीळ वस्तु, उस मात्रा सें अधिक रखा 
गया है, जिसके उक्त मकान या इमारत में रखे जाने की आज्ञा, दफा २४५ के अंसार, 
` या किसी बाई-छो के हुक्म के अनुसार दी गई दो । | 
णु क ल्क ता या क 
स ) र्‌ ih 55 विषय 4 भै दे, 
कती छ और किसी ऐले इम के भ ई मजिस्ट्रेट उसके दें, कृब्ज़े 


_ र यदि मजिस्ट्रेट यह निणेय करे कि वह वस्तु:जो इस प्रकार कुब्ज़े में छी गई है, 
उक्त मकान या इमारत में किली ऐसी आज्ञा के. विरुद्ध जो दफा २४५ के अलुसार दी 
रहो या किसी बाई-लॉ के हुक्म के विरुद्ध जमा की गई थी, तो वह उसके ज़ब्त कर 

जाने का हुक्म दे सकता है। 5 | 
` पे किसी ऐसे हुक्म के आधीन, जो इस ऐक्ट के या अन्य किली कावून. के द्वारा; 
लड अनुसार, दिया गया हो, इस प्रकार जब्त की हुई वस्तु म जि घ ट की आशज्ञांखे 
के के: सकती है, और उसका मूल्य, बेचे जानेके ख़ा्चेको देनेके पश्चात, ग्निसिपंळटी . 
५ जमा कर दिया जायगा । ४288 पा 
इस दफाके अडुसार जो ज़ब्ती का हुक्म दिया जायगा, उसका ऐसा असर न 
शेगा कि उसके कारण दीवानी या फौजदारी.की कोई अन्य. कारवाई न की जा सके, 
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( एक्ट जा 


जो उस शख्सके विरुद्ध की जा सकती हो जि 
S मिली ५ त सने उक्त ग 
कि आज्ञा मिली हो, अधिक मात्रा में जमा किया हो । डे को, उस मानासे, जिसके 
| व्याख्या : 
उपदुफा ( १ ) के अनुसार जो अधिकार कि बोडें को इमारत स प्रवेश 
का दिया गया हैं, उसका आशय यह नहीं है कि स्वयं बोर्ड के सब मेम्बर ही क 
कर । चरन जहां कही बोर्ड को कोई अधिकार इस अकार दिया. जाता हे, तो पार मे चाह 
कमेटी, या अट या अफसर, या कर्मचारी, जिसको बोर्ड उस अधिकार के बरतने ती भ 
दे, शामिल माना जाता है( देखिये “बोडे” की व्याख्या, एक्ट की दफा २ में ) क अश्तियार द 
क य और अन्य ज्वलन शील वस्तुओं की, जो मात्रा किसी मकान था 
जा सकती €, उसके विषय से बोड को वाई-लों बनाने का अधिकार दफा २९८ इः भरत से रही 
अंश ( ए ) के द्वारा दिया गया है । इण्डियन पेट्रोलियम ऐक्ट ने० ८ सन १८९ मद (जी) 
के अनुसार, ५०० गेलन पेट्रोलियम अत्येंकं शंख्स बित्ता छैसन्ख के रख सकता हे र. क दफा १३ 
भ था स्थानीय कानून में कोई और हुक्म हो तो उसकी पावन्दी योग्य होगी केन अगर हेसल्स 
ज उपदफा ( ३.) के अंजुसार जो हुक्म किसी जवलन शील चस्तुके जव्तकर > र 
दिया जाय, उसकी अर्पाळ दफा ३२३ के अनुसार की जञा सकती i 'व्तकर (िये जानेके विपयमे 
अं ४ ज्वलंन > कर तु च क Fo ; 
. दफा २ 3९ न शील वस्तुओ का ढेर आदि. लगाना 
प्त जान और माछं को जोखों ले बचाने के लिये, ऐेसा करना आकः 
जान पढ़ प आम नोटिस के दारा, सब शख्सों को, किली ऐसे स्थान में आवश्यक 
हः 1222 क जो डक्त नोटिस से अंकित क्र. दी जांय, लकंडी र या टी किसी 
अ न न शीळ वस्तु का ढेर लगाने या जमा करने, या धो 
या ऐेले झोपडे, जिनके उपर छप्पर पड़ा हो, के बनाने की मनाही कर सक प, 
` ऐले स्थान या हदों के, भीतर आग सुलगाने की मनाही कर ला कर सकता है या 
._ नोट--ज्यलनशील पदार्थो के जमा किये जाते के Me [ 
जंग (९) के दर स बना सा ह| ग पण गडद २९९ की मद (जो)? 


छेस्‌ न्ध मे feo 
बनाम सरकार बहर ए वसय च बनाम सरकार बहादुर, 17 4. 1,, त. 976 और पत 
> ` ` 077 थो दफा २९८ की मद ( जी ) की व्याल्या मे दिये गये र 


२२२ म्थूनिसिपळटीज़ एक्ट. 


स्थानमें आय अ राय में किली पत्थर की खान में काम किये जाने से, या किसी 
भय हो, जो उसके. वा मिल ग अन्य चस्तुओके-हटाये जानेसे, उन शडूसॉके. लिये. 
भो उसके. पड़ा ले करते हों, या जिनको वहां जानेका अधिकार प्राप्त दीः 


दोने की सम्भावना हो, े rae 


मालिक ट क्‌ २ या उस शरद a वग नि दर च) 
“है[, इस बात की मनाही कर रू शी ऐसे इरायेजाने या क्लेश उत्पन्न करने का ज़िम्मेदार 
0 क :उकता हे कि वह ऐसी खानमें काम करना, या ऐसी वस्त 
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हन १९१६६० ] अन्य अधिकार और दण्ड | ५55 
क ३३३ 
~ 2 मल 


न ना ते 
क्वा इटाया जाना, जारी न रखे, या जारी न रहने दे, या. बोड उसको यह आज्ञा दे 
1.द्‌' 


सकवा,है! कि उक्त सून या स्थान के सम्बन्ध में वह ऐसी कारबाई करे, जिरूकी बोर्ड 


` इस उदे ज्ञा दे, कि जोखों न रहे 
न्य ड़ ऱ्य होने ~ जा श 
उसले उत्पन्न दोता हो, या जिसके उत्पन्न होने की सम्भावना हो । जोखों या क्ले 


२ यदि किसी ऐसी दशा में जिल्रका उल्लेख. ण 
है किली पेले ख़तरे से बचत करने के उद्देश्य से, जिसमे दस हा ) में किया गया 
होने ही वाळी दो, बोर्डको ऐसा करना आवश्यक जान पड़े, तो वह निक कोर दानि शीघ्र 
की रक्षा के लिये, उस खान या स्थान के निकट, आवश्यकतानुसार रकछने पेठने चाळों 
था जैंगहा बनवा सकता है. और णो व्यय योड का. किसीऐसी काबा दीवार 
ना पडिक प्डु 


और वह उस विधिले वसूळ किया. जायगा-जो छठे उल्लेख का 
मी छठ प्रकरणमें: बताई 
दफा २६९१ खरंजा आदि कोः उखाडना .. .... गई है । 


विना किसी सार्वजनिक सड़क या गली के खरजे या, नाली, या पत्थरों, .या 


| गछी में कोई अन्य, म्यूनिलिपलटी की जाय 
जज ASS दे - 1; 100 मे दाद को, इखाड़े, या ;डठाये, या. उसमें ht 
. परिवतंन करे, या किसी अन्य प्रकार उसमें हस्तक्षेप करे, और जे. गा या न, 


३ उ ९-३) में शब्द में 


के देने 
प के अनुसार, सम्मति देने का अधिकार हो | 


"स दफा के अनुसार. किसी न दी आदि खोट 
“पणा के अनुसार. किसी को कोई सड़क, नाली आदि खोदने की मनाही की गई है ।: 


परु जब कि एच 
| गौर - क. "` - ~ 
भ चयरमे रक शख्स को, डुकान के सामने, नाली पर. एक पत्थर रख लेने की आज्ञा दी गई, 


ha 


चके आ - ~” ~ पक 
नेका समाचार पा.के सफाई करनेके उद्देश्यस वह शख्स, पत्थरके नीचेसे मिट्टी. . 


प्या कूड़ा केर 
$ करकर खोद्ने ५2: 
न य अगा, तो इस पर सड़क खोद्ने का. अपराध लगाया गया । हाईकोटेने तज - 
$३... कार मिट्टी आदि के खोदने के .कारण कोई शख्स सडक के खोदने का 


0 


Fu 
न्ती क ल 
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10, ह. हराया जा सकता । देखिये राब 
ड झि ग चे. वृ र अकता । देखिये गुलाबसिह बनाम सरकार बहादुर, 35 1, 0. 964 = 
¬ भयूनि सि ती जहा. य ह डा 
"षी को दफा जायदाद को. हानि पहुंचने का ह्जा भी वसूल. करने का अधिकार - “ 
22. २१६ के द्वारा भी दिया गया है। ` 0 तयी 


a 


: Fe 
२३४ क ति अकी [एकर ३, +-+ 


दफा २६२ आग्नेयअस्त्रो का चलाना इत्यादि 

जे शख्स आग्नेयअस्त्रों ( अथात अग्नि से चलने वाळे अस्त्र जैसे बंदकक + 
न्वळाये, या भातिशबाजी या आग के गुब्बारे इस प्रकार छोड़े, या कोई खेल, इस मे” 
खेळे कि पास से निकलने वाले, या पड़ोस में रदने वाळे, या शी पड़ोस में काम काज व 
बाळे, शख्स को जोखों हो, या जोखों होने की सम्भावना दो. या जायदाद को हार 
पहुँचने का डर दो, या द्वानि पहुँचने के डर होने की सम्भावना हो, उसको, अपराध हे 
सावित हो जाने पर, ज्ञुमानेका देड दिया जायगा, जिस की संख्या २०)बीस रुपये ही 
द 


६ | इमारतोंसे र ऑसे 
दुफा २६३ टूटी फूटी , और ऐसे कुऑसे जिनपर मान 
` आदि. न. बनीहो, जोखोंका बचाव्र करनेका अधिकार 
_ १ घोड, नोटिस के द्वारा; किली आराज़ी या इमारत के मालिक या.:काबित को 
यह आज्ञा दे सकत है. कि बह--. `. | | े 
| (ए.) ` किसी ऐसी इमारत, या भीत या. बांध ( पुरता ) को;या किसी अन 
काम (.तामीर ), या. किसी ऐखी वस्तु को, जो उस में छगी हुई हे, 
गिरा दे, या उसकी इस प्रकार मरम्मत कर दे जो बोड आयप 
समझे, या किसी ऐसे पेड़ को दूर. करदे,-जो.इमारत भीत इत्यादि, या 
पेड़ जो ऐले मालिकके हों, या पेसे काविजके कुब्ज़ेमें हों, और जिवे 
विषय में, चोडे की यहद राय हो, कि वह इटी फूटी दशा में हैं; प 
यह कि उनके द्वारा छोंगों को या जायदाद को जोंखों है। या 
(बी) किसी ऐसे कु्ये या तालाब या दौज़ या पोखर, या खोदे हुये स्थान की, 
जो ऐले मालिक का दो; या ऐसे काबिज के कृनत में दो, जो अपने मेर 
के कारण, या बे मस्म्मंत दोने;के कारण; या ऐले ही किसी अन्य काण 
ˆ खे, बोडे को भय प्रद जान पढ़े; उस' प्रकारः मरम्मत कर के 
___ सुरक्षित कर दे, या घेर दे; जैसा कि बोड आवश्यक समझे | _ 
“५ उख दशामें जब: कि बोर्ड यह समझे कि किली शख्स या जायदाद को, | he 
ऐसे ख़तरे से बचाने के लिये, जो कि शीघ्र होने वाळा: हो, किलो कामके कियें ज 
_तुरन्तःआवरयकता हैं; तो स्वयं बोर्ड का यह कर्तव्यः होगा; कि तुरन्त ऐसो काम न 
` और ऐसी दशा में, दंफा २८७ के हुक्‍्मों के दोते. हुये भी, यदि: बोड यद. समे ह 
व नोटिस के देने में जो देर होगी; उसके कारण, इस प्रकार तुरन्त काम के के | 
, उद्देश्य नष्ट दो जायगा, तो यद्द आवश्यक:न दोंगा कि बोडे' नोटिस दे. . .. 
क ह ३ ताकु: ` 
. क्लॉज ( ए ) और ( बी ) के शब्द इस प्रकार के रखे गये हैं- कि बोडे किसी ए ठ 
` इमारत आवि रे. जनता की रक्षा. करने के लिये भी कोई आजा दे. सके और * 
में भी आशा दे सके जब ऐसी किसी इमारत आदि से स्वयं इमारत के रहने बालों ही को ५. 
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हन १९१६ ६० 1 अन्य अधिकार और दण्ड 
>= लना 


र बनवाये जिसके बनवाने का अधिकार इसको कानून के द्वारा दिया गया 


. ३२५ 
.- _दुफा २५७ सें आज्ञा दी गई हे कि जब बोड किसी काम को किसी निजी घर या मकान 


“(र्‌ या कमेचारी बिना चार घंटे का लिखित नोटिस दिये ह 
अवसर न हो तो बिना किसी नोटिस के ही काम को बनवा सकता है और 

अ प्रवेश कर सकता है । र 

३ जो ख़ची पड़े उसके वसूछ करने के किए आगे दुफा ३३२ बे इस तो देले हये जाने 


दुफा २६४ खाली इमारतों या आराज़ियों को कष्टदायक द 
से रोकने का अधिकार... पक साज 


जो इमारत या आराज़ी, छोड़ दिये जानेके कारण, या उसकी 


विषयमे झगडा होनेके कारण, या किसी अन्य कारणे, खाली हो, और वह ठलुओं और 


श 
9० 
» 


` (६ ) किसी सड़क या गल्लीमें कोई वेर.( 7००००) या छोहेकी रेछ(सलाख). 
(४ `  या-खम्भा, या घरी, या मकान बनाने की कोई पाढ़, या ऐसी ही गढ़ी 
0. "हुई कोई अम्य' बस्तु ( 712(070 ) बनाये या खडी करें। या 


०८ Disorderly persons ) छः उठने . 

उसके द्वारा, जनताके लिपि, कोई क्लेश होता हो, यां त त यया रा न 

हो, तो बोर्ड! नोटिखके द्वारा उसके माछिकको आज्ञा दे सकता है कि एक उचित कप 

के भीतर, जो नोटिस में नियत कर दिया जाय, उसको सुरक्षित कर दे, या घेर दा 
नोट--“पब्लिक न्यूसेन्स”” अथाते कोई ऐसा काम जिसके कारण जनताको हरेश हो, के लिये देखिये 


दा २४५ की व्याख्या | 


दफ़ा २६५ सड़कों या गाहियोंका रोकना 

` १ जो शझुस बिना बोड की लिखित इजाज़तःकै-- 
. € ए ) कोई गाड़ी, चाहे उसमें कोई पशु जुता हो या न जुता दो, इस 

रखवाये या खड़ी: कराये, या. रखने देया खड़ी करने दे, कि उसले 

समय कि बोझ. ब दाने ` - ने के. / दि 2 

या:डतारने के लिये य बता वि या अ 0 


(बी) किली गाड़ी या पशुक गो ' छोड़े र घि : + 
` - या गळी में रुकावट हो.। यो मकार छोड़े या बांधे कि उससे किली सड़क 


( सी ) किसी वस्तुको बेचनेक़े लिये, किसी. छीटी दुकान, या थरी. (13०0 ) 


.- में, या किसी अन्य प्रकार इस.तरदद रखे कि उससे. 
: * गळीमे रुकावट हो | या वी दलले विली > संक या 


द डी.) कोई इमारत बनाने की सामग्री. या बकस, या. गडा, या पुढिन्दाः या. 
प पर रखने दे का माळ किसी सड़क.या गळी में, जमा. करे, या रखे, या. | 
ः दे । या न 
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किसी सड़क या गली में, उतने समय से. अधिक रुकावट हो जितना . _ 


वि. 


३ म्यूनिसिपलटीज़ - | 
३३६ dl en 


( यफृ) किसी अन्य प्रकार किसी सड़क या गळीमें आने जाने में 
रुकावट करे, या कराये, उसको अपराधके साबित हो जाने पे से क्र 
` का दण्ड दिया जायगा, जिसकी संख्या पचा रुपये तक हो खडे ! 
२ बोडको अधिकार होगा कि किसी ऐसी स्कावटको ज्ञिखका उल्लेख ३ है 
(१) में किया गया है, हटादे । और इस प्रकार रुपये दियेजानेका खचा अपराहे 
` विधिले वसूल किया जा सकेगा, जो छठे प्रकरण मे बताई गई है।- इस्‌ 
: ३ सड़कों और गंछियों में से रुकावटों के दूर करने का अधिकार, जो बोड जप 
(२) के भहुलार बरत सकता है, उसको बोर्ड किसी ऐसे खुले स्थान से भी, चाहे दा 
+ स्थान बोड के अधिकार में हो या न हो, परन्तु जो किसी शझुसकी निजी मिसिर 


` न हो, रुकावट के हटाने के सम्बन्ध में बरत सकेगा । | 
४ इस दफा के कोई बात किली सड़क या गळीकी ऐसी रुकावट पर लागू न होगी 
जिस रुकावटकी आज्ञा बोडमें, इस ऐक्टकी किसी दफाके अछसार दी हो, या किसी रे 
नियम या बाई-लॉके द्वारा-दी हो, जो.इस,ऐक्टके अनुसार बनाया गयाहो, या जो आज्ञा 

किसी छैसम्सके द्वारादी गई हो जो:लैसन्सं कि इस ऐक्टके अनुसार दिया गया हो। 
४ .. - व्याख्या लकी 

-इस दफा के झॉज ( ए ) का मिलान दफा.२५६ से किया जाना चाहिये झोन ( ए) के 
अनुसार किसी गाड़ी को सड़क पर छोड़ना या खडा करना उसी दृशा में अपराध होगा जब खडक में 
.उसके द्वारा रुकावट उत्पन्न हो ।-झोॉज ( वी ) का मिलान दफा २५५ से करना चाहिये। इस 
झांज के अनुसार किसी पशु को सड़क पर ब्रांध देना उसी दृशा में अपराध होगा, जब उससे. रुकावट 
उत्पन्न हो । परन्तु दफा २५५ के अनुसार किसी पशु का सहक पर बांध देना स्वयं अपराध माना 
गया है, चाहे उससे कोडे रुकावट हो या नं हो । इसी प्रकार. छॉज ( सी ) के साथ देखिये दफा 
२३१ ।-- इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि छोंज ( डी ) मे गिनाई हुईं वस्तुओं का सड़क पर 
रुना ही स्वयं अपराध है, चाहे उनसे कोई रुकावट उत्पन्न हो या न हो ।--झ्लॉज (६) के साध 
देखिये दफा २९३ । इस झज के अपराध के लिये भी यह आंवश्यक नहीं है कि कोई रुझावट हो। 

इसलिये जब कि एक शख्स पर यह अपराध छगाया गंया [झि उसने दफा २६५ के हुक्म के विस्र | 
एक सड़क रु मकान बनाने के लिये पाढू बांध ली, तो. हाइईकोरे ने तजवीज किया करि अपराध के 
सावित करने के लिये, इस चात के साबित करने की आवश्यकता नहीं है, कि उस पाढ़ से कोई 


वट ९ ~ 9७. Aw 
रक वर हुईं । पाढ़ के बांधे जाने ही से, यह बात .मान ली जायगी कि रुकावट उत्पन्न हुई । देशिये 


भतीबी चुच्ीलाळ बनाम सरकार बहादुर 58 1. (2. 944. 
( ३ ) के अनुसार बोडे को अधिकार दिया गया है कि चह स्वयं, सड़क या गली 
ग.ल, किलो रकाचर को हटवा दे, कारण यह कि यादि बोडे को केवळ मुकृदमा चळाने.ही का आरि 


कार दियां गया होता, तो सम्भव था कि सर्‌ गा दोनो तक दूर गकी 
| १ कि सडको या गलियों पर से रुकाबटें महीनों तक दूरे गरा | 


जा सकती । किसी रुकांवर्ट के हटाने में बोडका जो, खचा 
«न [ड का /- र गोडे 
चसूरु कर सकता है । 1 जो, खचा हो, उसका बोर दफा. ३१२ के. अदु र 


दफा २६६  सावेजनिक आराज़ी का खोदना 


जो शख्स, किसी खुली जगह से से, चाहे वह जगद बोड के अधिकार में हो र”. 
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. और जब अपराध लॅंगातार जारी रहने वाला अपराध हो. तो 


र जब बोडे उ चीजके उसमे 
। 1 फेरनेफी हि पद्‌ फा च ५ ~ र 
रेकी, या उसके सम्बन्ध ( १) के अज्लुसार किसी चीज़के बनवाने, या उसमें पारिइतेन 


' चज का.विवरणं 


. = अन्य अरि - सिका - औँ ०३००२ रद री 


न हो; और जो किंली शरूखकी निजी मिल्कियत न हो, बिना बोडकी लिखित इजाजतंफे, 


न अन दे 
' मिठी या रेत या कोई अन्य वस्तु, खोदे या हटाये, उसको, अपराध के साबित हो जाने 


क जुर्माने का दण्ड दिया जायगा, जिसकी संख्या पचास रुपये से अधिक न होगी 

राच लगातार | ऐसे अपराध के विषय में, 
पळे प्क जब अपराध सावित दो उसके उपरान्त, प्रत्येक ऐसें द्नि कल विषय मे 
जिसमें अपराध का कियो जाना जारीरदे, उंसं शंख्स पर, अधिक जुमोना होगा, जिसकी 
हंल्या देस रुपये ले अधिकं नं होगी । , जिसकी 


आरोग्यंता और रोगोंका रोकना 
( Sanitation & Prevention of Diseases ) 
दफा २६७ निंजी मोरियां, कुडि याँ, कूडेके | पात्र, पांखांने इत्यादे 


१ बोड, नोटिसके द्वारा; किसी आराज़ीके या इमारतदे ह र 
आज्ञा दे सकता है कि कि नै माछिक या काविज़को, यह 


. (ए) किसी पाख़ाने, या पेशावखाने, या ऐसे पाखाने को जिसमें नळले पानी 


आता दै ( 2६० (108७ ), या मोरी, या कुंडी ( चह बच्चा ), या 
कूड़ेके पाच को, या गिळाज़त, या मैळे पानी, या कूड़ा करकटके 'किसी 
. अन्य पात्रको, जो उक्त इमारत या आराज़ी से सम्बन्ध रखता हो, बन्द 
कर दे, या हदा दे, या उसमें कोई परिवतन कर दें. या उसकी मरम्मत 
या सफाई करे, या. उसको ओषधियों के दारा साफ करे (Disinfect) 
या उसकी दृशा को सुधारे, या किसी ऐले पाख़ाने, या पेशावखाने या 


ऐसे पाख़ानेके, जिसमें नळके द्वारा पानी आता हो, किसी दरवाजे या , 


£ खिड़कीको, जो किली सड़क या गळीमें खुळती हो या मोरी पर खुळती 

...... दी हटादे या उसमें परिवर्तन करदे। या | 
(बी ) ऐसे पाखाने, या पेशाबख़ाने, या नळ वाले :पाखाने या मोरियां, या 

._ ङंड़ियां ( चह बच्चे ), या कूड़ेके पात्र, अथवा ग़िल्लाज़त, या मैले पाती, 

या छूड़ा करकटके अन्य पात्र बनवाये, जो बोडकी रायमें, उक्त इमारत 

या आरजज़ीके छिऐ बनवाये जाना चाहिये, चाहे वह उन पाखानो, या 

_ पेशावखानों, इत्यादि, जो बने मौजूद हों, के अतिरिक्त हों या न हों । या 

( खी ) किसी पाखाने, या पेशावखाने, या नळ वाळे पाखाने को, जो इमारत 

. ..... पा आरांज़ीके लिये बनवाया गया हो, काफी छत, या भीत, या घेरेके 
४.” -द्वारा, उन लोगों की दष्टिसे अळक्षित कर दे, जो उसके पासले निकळते 
"या जो पड़ोसमें रहते हों । 


के सम्बन्धमें किसी कामके करतेकी आज्ञा दे, तो बोड नोडिसमें उस 
'जो बनाई जायगी, दे सकंता है, और वह नमूता.दे सकता है, जिसके 
Lt वि 
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३३८ ` म्यूनिसिपळटीज़ एक्ट ` [फर 
vam ni प 
अनुसार परिवतन किया जायगा, तथा वह विधि दर्ज कर संकता जिसके ३: 
काम कियां जायगा | कता दै जिसके भेनुसार 
च्यास्या—~ ी 


"नगर में सफाई रखने, और आरोग्यता के उपायों की उच्नति करने, तथा फैलने बाद 3 
रियो से जनता-की रक्षा करने का भार म्यूनिसिपळ्टी पर होता है । अतएव यह आवश्य: धोम 
बोडे को पाखानो, पेशाबस़ोनों आदि के सम्बन्ध में, विस्तृत अधिकार दिये जांय । दा th 
अनुसार बोडे को अधिकार दिया गया है कि जिस पाखाने पेशाबखाने आदि के विषय जे क 2. 
- इयक समझे, उसको बन्द करा देने, साफृ कराने, उसमें परिवर्तन करने इत्यादि की आज्ञा दे ह 

. कोई नये पाखाने, पेशाबख़ाने, कुडे के पात्र आदि के बनवाने या रखने की आज्ञा दे । और एसी 
बोडे चाहे मकान के मालिक को दे, चाहे काबिज को । हि 

--आरोग्यता के प्रबन्ध और सफाई की जिम्मेदारी बोडे पर है, इसलिये बोड द्वारा दिये 

' झुक्‍्मो में अदालत दीवानी को भी दुल देने का अधिकार नहीं । जब कि एक पनित 
किसी को एक मोरी का रास्ता बदलने की आज्ञा दी, जों स्वास्थ्य के लिये हानिकारक यी और जिसे 
द्वारा जनता को कष्ट पहुंचता था, आर उक्त शख्स ने बोडे के हुक्म के विरुद्ध अदालत दीवानी 
फ्रेसला चाहा, तो हाईकोर्ट ने तज्ञवीज किया कि मोरिया के विषय में म्यूनासिपलवोडको हुक्म देगेका 
'पूरा अधिकार है, और ऐसे हुक्म मे हस्तक्षेप करने का अदालत दीवानी को अधिकार नहीं है । यह 

` `सी तजवीज हुआ कि जब बोडे ऐसे अधिकारो के भीतर काम करे, जो कि उसको कानून ने दिये हों 
तो बोडे के हुक्म के विरुद्ध कोई प्रश्‍न दीवानी की अदालंत के सामने नहीँ उठाया जा सकता | हिय 
अब्दुर अजीज्‌ बनाम म्यूनिसिपळबोड पीलीभीत 2 .१..1,. 7. 222=1905 ^, प. प. 79. 

. ¬ माननीय इलाहाबाद हाइँकोटे ने म्यूनिसिपलबोडो को यहां तक स्वतन्त्र माना है हि यदि 
कोई दीवानी की अदालत सफाई, आदि के. सम्बन्ध में कोई डिक्की देदे, तो भी बोड को उसके विस 
इुक्म देने का अधिकार है। चौली बनाम स्यूनिसिपंछबोडे झुजफ्फरनगर वरौरा 12 4. 1, 0 


1102-26 1. ७. 781, वाळे मामले में सुद॒ईं का मकान, सुद्दाअलेह न० २ के एक घेरे से मिठा. 


हुआ था। सुदृह की एक मोरी सुद्दाअलेह ने० २ के घेरे में होके बहती थी । इस मोरी के विषय में 
दोनों में झगडा था। झुदई ने दीवानी से दांवा किया और डिक प्राप्त कर छी कि मोरी कायम रही 
जाय । तत्पश्चात्‌ स्यूनिलिपळटी के हेल्थ अफसर ने बोड को रिपोर्ट दी कि मोरी जनता के स्वास्य 
के लिये हानिकारक है । इस रिपोर्ट पर बोर्ड ने सुरई को हुक्म दिया कि मोरी का सुद्दाअलेह नै २ 
के मकान में होके जाना बन्द कर दे । सुदई ने तब एक दूसरा दावा अदालत दीवानी में दायर 
किया । सुद की ओर से यद बहस की गई कि स्यूनिसिपळ बोर्ड कों अदालत दीवानी की म 
के विपरीत कोई हुक्म देने का. अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता । परन्तु हाइकोट ने इस बहस को ल्‌ 
कार न करते हुये तजवीज किया, कि अदाळत दीवानी की पक डिकी उत्त मोरी के विषय में हेत 
` - इचे भी, स्यूनिसिपछबोडे को, मोरी को बन्द करा देने का अधिकार परास है। - 


। कही बसे. 


और जब कि बोडे की एक कमेटी ने, रे 
: जागा › दफा २६७ के अनुसार, एक दाइस को एक ईन 
की आज्ञा दे और उक्त शख्स आज्ञा के अनुसार कुडी न बनवाये तो ऐसे झाख्स के विरुद श 


चलाये जाने पर सीजिस्ट्रेट को यह अधिकार तक प्रा नहीं है कि चह इस बात को तै करे कि bt 


के उक्त हुक्म की जरूरत थी.या नहीं अथवा यह कि एक्स दीक था | के डे 
र “र्‌ अथ हुक्म ठीक था या नंहीं। इस बात 
करने का अधिकार, कि उक्त हुक्म का दिया जाना डीक और जुरूरी था केवळ कमेटी ही को मा हे 
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| ` द्वत १९१६ ६० । अन्य अधिकार और दण्ड, 
Df Cea र = 


३३९ 

न कश्मीरी शिया 
है । देलिये कश्मीरी लाळ बनाम केसरहिन्द 1922 म. 

जि 6 (7. 7. 7. एण 7. (४. 8 171. से. 1. व 14519 A. L.] 541 


निश्‍चय हुआ कि उक्त पायाने स जनता के: किये कष्ट उत्पन्न. होता. है 


दिया कि पाख़ाना बन्द कर दे । उक्त मालिक ने इस हुक्स के विस 
हिया गी ओ से हाई के सामने. यह बहस की गई कि स्यूणिसिपल ड प “ 
हुक्म के विपरीत दूसरा हुक्म जारीं करने का अधिकार प्राप्त नहीं था और यह किं pi 
क परचात्‌ फिर उसको 
कच च्य [ किया कि. 

ऐसा हुक्म नहीं है जो म्यानिसिपळू बोर्ड को, जनता के स्वास्थ्य के विधा पला नला 
- ~~ च्व पहिले 

यदि यह माना जाय कि केवळ इस. कारण किसी घोडे को कोई दूसरा हुक्म set हो। 
नहीं.है छि पहिले वह उसी विषय. में कोई हुक्म दे चुका है तो च यह li र 


तरन्तु इस. बात. पर ध्यान देना चाहिये कि दुफ़ा २६७ का केवळ एकही अर्थात्‌ 
यह. कि आरोग्यता,. स्वास्थ्य और सफाई की बोई उन्नति कर सके |. इसलिये यदि हे २६७ 
के भुसार, कोई हुक्म, आरोग्यता, स्वास्थ्य और सफाइ के अतिरिक्त, किसी अन्य मतळबसे दे, तोः 
ऐसा इुक्म नाजायज होगा.। जब कि एक स्यूनिसिपलबोडे ने, दफा २६७ के अनुसार, एक शब्सको 
नोटिस दिया कि वह एक कुंडीको बन्द करदे; क्योंकि उसमें निकलने पैठने बालके गिर जानेका भय 


है; तो हाईकोटे ने तजवीज. किया कि यद्यपि स्यूनिसियल् बोडं:का यह कहना बिल्कुल ठीक है कि 


डंडे प्र ढक्कन न होनेके कारण निकलने पेठने वाळांके लिये जोखा है, तोः भी ऐसा नोटिस दफा 
ड के स नहीं दिया जा. सकत्प । दफा २९७ के द्वारां बोडे को केवल यह अधिकार है कि 
ल ओ रिळाजतस जनता को बचाये । इसलियें यदि उक्तः नोटिस की आज्ञानुसार कुंडी 
18 4 की ग, को कोई अपराध नहीं हुआ । देखिये स्यूनिसिपल बोंडे इटावा बनाम देवीप्रसाद, 


“दफा २६७ का याह आदाय: नहीं है कि निजी मोरियों आदि पर उनके मालिकों-कों किसी 


५ रका अधिकार घा नहीं है। किसी सोरी आदिके सम्बन्ध में कोई काम किये जाने पर म्यूनि- 
"पर बुरा प्रभाव 


दस्तक्षेप. करनेका. उसी दुशामें अधिकार है जब कि ऐसे काम के कारण जनता के स्वास्थ्य. 
04. 7, ० पड़े. या जनता के छिये कोई केश उत्पन्न हो । दस्सू. वगैरा. बनाम. सरकार बहादुर- है 
मरी को ३. 544 चाळे मामळेमें अनेक शख्सोंको इस कारण दुंड दिया गया कि उन्होंने एक 

भर 5 कर दिया | उक्त मोरी बहुत छम्बी थी और जिस स्थान पर कि वह रोकी या बन्द 
“ `, ` सा प्र चह निज की जायदाद थी.।. स्यूनिसिप्रक बोडे,की भोरसे.यह. बहस की गई छि” 
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३४० . स्यूनिसिपळटीज़ एक्ट [ हत र 
~~~ 5 य्य य: 
उक्त मोरी के रोक दिये जाने के कारण मोरी के उस भाग का पानी निकलना बन्द हो 
कि म्यूनिसिपळटी के अधिकार में है । परन्तु सफाई या जनता के स्वास्थ्य का को - रे गया है जो 
पलटी की ओर से इल. मामले में नहीं उठाया गया:था । हाईकोटे. ने. तय किया दि मरने सयू 
कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि यदि कानून का यहः अभिप्रायः था कि कोई पसा दस्सू वरोरा चे 
ठहराया जाय. जो निजी जायदाद के विषय में किया जाय, चाहे उसके कारण, कुछ ड कास अपराध 
सावेजनिक जायदाद में कुछ रुकावट हो, तो ऐसी दशा के लिये कानून. में विशेष क पर कितो 
सें-आज्ञा दी जाना चाहिये थी। स्ट शन्न 

--कोई जायज नोटिस जो दफा २६७ के अनुसार ,बोडे जारी करे उसके विर्य नि 
नही.की जा सकती. उपरोक्त कशमीरी लाळ बनाम कैसरहिन्द वाले मामले सें माननीय हि अपाह 
. भी. यही राय, अक़द की है । ः माननीय हाइकोररे 


= 38 ५१ न 
दफा २६८ कारखानों, स्कूलों, ओर सर्वसाधारण के आने जानेर 
स्थानों के लिये पाख़ाने | 


बोर्ड, नोटिस के द्वारा, किसी ऐसे शख्सको आज्ञा दे. सकताह जे | 
प ७ * जा बी 
काम करने! वाळे या मजदूर, नौकर रखता दो, या जो किसी बाज़ार, या लाळ 
( 110009-नाठक घर ), या सवसाधारण के आने जाने के अन्य स्थान का मालिक हो, 
त का हों, स उसकी म्य करता हो, कि वह ऐसे. पाखाने और 
वशावखाने वत "बोड ड डे उनको में ४ 
डरको पति वि साफ करते, समह ऑर. उनको अच्छी हाळत में रखवाये, और. 
` परन्तु शते यह है कि इस:दफा, की कोई बात किली ऐसे कारखाने 

होगी जो इंडियन: फेकट्रीज़ ऐक्ट सन्‌ १९११ ३० (. 170127 12 कारखाने: पर छागून 
मो ० सन्‌ ह ( ndian Factories ना 1911) के 
दफा: २६९ तालाबों: इत्यादि से उत्पन्न होने बाली कष्टदायक 

१. बोर्ड कर को दूर करने की आज्ञा देने का. अधिकार | 

गी नोटिस के द्वारा, किली. आराज़ी या. इमारत. के. मालिक या कावि को 

ट 'के' मालिक या काबिज कोः 

Ha म दे कि उसके भीतर किसी ऐसे निजी. कुएं, या,ताळाव, | हौज; या 
या भर दे ह समें, या खोदे हुए स्थान.को, साफ करे, या. मरम्मत: करे, या'ढांक दें 
ज़ के 1 उलमःपानी का निकाल बनवाये, जो.बाडं को स्वास्थ्यके लिये हानिकारक 

न पड़े, या जो पड़ोस वालों के छिये कष्ठदायक दो। प्यके लिये 

Co ई कि ऐसा मालिक या कृबिज़ बोर्ड से यह कह सकता है कि 
अस्तर करने:के लिये आवश्यक हे हि. किली दक को; जो पानी के उल निकासका 
खर्चे से प्राप्त करे, या अन्य-प्रकार दिलवाये कर उपदफा (१) में द्या गया है; अपने ` 
`  उपदफा(.२ ) का आशय यह. हेः फि यदिः बोडे किसी को इस बात का हुंक्स दे. कि वह 


1 कुसा मकान या [रा ;\ मे: पाती 
१. ए वाणाची में से. पाती,के. निकास का रास्ता. बनवाये तो. वह. बो् को इस बर ' 
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को, जिस अधिकार: के द्वारा कि. उक्त आराजी पर, पानी का 
~ > 


ऱ्ह र (बो) इन चीज़ों का कोई पात्र अशुद्ध या हानिकारक दशा में रहने दिया 


उन १९१६ ई० ] अन्य-अधिकार और दण्ड य य `) ` 
, पद 
र होके पानीके निकास का रास्ता बनवाया 
De अधिकार अपने खचस प्राप्त 
कीर कास बनवाया जा सके । परन्तु पानी 
निकास के अतिरिक्त, अन्य जिन २ बातों के लिये बोई, उपदफा ( $ ) केः अनुसार, आज्ञा दे 
सकता है, उनके करानेके खच का भार इमारत या आराजी के मालिक या-काचिज़ दी पर होगा । 


दृफ़ा २७० मोरियों पाझ़ानों आदि की जांच 


१ दफा २८७ के हुक्मों के आधीन, बोर्ड किली मोरी, पा ने, नल व र 

( Water पर 22 न कुन्डी, या रिळाज़त के किसी अन्य बाय ला 
कता है, और ऐसी जांच करने के अभिप्राय- से भूमि क्षी जहां हीं भे 
सकता है भर भूमि को जहां कहीं वह उचित समझे 

२ ऐसी जांच का खचा, और भूमि को बन्द कर के पहले के समा 
५ का tt के समांन 

देने का खर्चा बोड क। उठाना होगा, सिवाय उस दशा के कि मोरी. याः तरस पट 
वाला पाखांना, या Eid या ` पेशाबख़ाना, याङुंडी, या शिळाज़त का अन्य पात्र 
बिगड़ा हुआ या बुरी दशा में, पाया जाय, या खिवायः उस. दशा के:कि यह इस ऐकट 
या अन्य किसी कानून के द्वारा, या इस ऐक्ट के या-अन्य' किसी:कानून के अनुसार, 
दिये हुये किसी हुस्मों के विरुद्ध बनाया गया हो,और ऐसी दशा में ऐसा. खचा: मालिक 
या. काबिज़ को देना होगा, और वह उस. विधि से वसूस किया जा सबेगा-जो छठे प्रक 


जबर कर सकता है, कि बोड उस जाराजीक़ों, जिसससे 


प्र म ° नड चट ~_ ~ 
जानें को हो स्वयं अपने ख़चेसे मोळ छेले, या उक्त. आराजी 


रण में बताई. गईं है । 


दफा २७१ रालीज़ इमारतों और आराज़ियों कोः साफ कराना 

, _ यदि कोई इमारत या आराज़ी ग़लीज़' ( अशुद्ध.) दशा में हो, या ऐसी' दशा में 

हो जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक दो, तो बोर्ड, नोटिस: के: द्वारा, उसके माडिकया 

विज को री माहा दे सकता है कि उसको साफ कराये, या यह कि उसको उचित दशा 
'करद, ओर तत्पश्चात्‌ उसको! साफ औरःउचितः दशा भें! रखे । 

“फा २७२ . घृणित पदार्थों को न उठवाना _ 


जब कभी किली इमारत याः आराज़ी में- 


जड (ए) कोई कूड़ा करकट या छीद गोवर, या हड़ियां, या राख, या पाखाना, 


या शिळाज़त या-कोई हानिकारक या घुणित दस्तु, चौबीस घंटे से 
अधिक समय तक रखी जाय, या किसी उचित पात्र के अतिरिक्त अन्य 


सी प्रकार रखी जाय । या 5 

_ ' जाय, या डचित रूप॑ सें साफ और पवित्र न किया' जाय; . रह | 
जाने पर, 3... रत या आराज़ी के मालिक.या काबिज़ कों, अपराध के साबित दो 
है| भौर < र ने का दण्ड दिया जायगा, जिसकी संख्या पचास रुपये'तक हो सकती 


_ अधिक: लाता लगातार. जारी रहने वाला अपराध हो तो ऐसें शख्स पर 


ना दोगा जिसकी संख्या, पहले पहल अपराध साबित होने की तारीख कें 
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7 RT पान या ने 
में में र; न “आई 
उपरान्त भत्येक ऐसे दिव के बिषय में जिसमें यदद साबित दो कि अपराधी 
करने मे आग्रह करता रहा, पांच रुपये तक दो सकती है । ` अपराध्‌ के 
दफा २७३ कूड़ा करकट और पाख़ाने आदिके ठिकाने ल्गानेक 
प्रवन्ध न Se जो 
१ बोर्ड को अधिकार है कि-- |. । । 
( ए ) घृणित वस्तुओं और कूड़ा करकट को. थोड़े समय तङ 3 
.‡ कर देने के लिये पात्र रखे और स्थान नियत क्रे । तक के लिये जमा 
` (बी) पाखान. और पशुओं के खत शरीर, और अन्य घूणित | 
करकर के दानक डिये, स्थाननियत को; और वस्तु और दू 
(खी) आम नोटिसके द्वारा, उस समय, विधि, और शतोके वि स) | 
अनुसार और जिनके आधीन कोई घृणित सस्तु या करा करेंट 
उल्लेख कॉज (प) और झोल. ( वी) में किया गया है, किसी स 
या गळीमें दोके छे, जाया जा सकता है, या जमा किया जा सकता है 
| या अन्य प्रकार ठिकाने लगाया जा सकता है, हिदायत जारी करदे । 
. २ उपदफा (१) के क्लॉज ( बी ) के अनुसार किसी स्थानके नियत - न 
यद्द काफी नोटिस दोगा, कि एक नोटिस बोर्ड ( नोटिस चपकाने का तरुता ) जिससे 


. यह पता चळ जाय कि ऐसा स्थान नियत कर दिया गया है, उस स्थात के निकट या 


डस पर, जो स्थान कि नियत किया गया दो, छगा दिया. जाय ।. 7 
२ उपद्फा (१) के क्लॉज ( बी ) के अनुसार - म्यूनिसिपळटी की .हदों के बाहर 


कोई स्थान नियत करने से पूर्व, बोड को ज़िला. मजिस्ट्रेट की मंजूरी प्राप्त करना होगी। 


| | . व्याख्या 
--भ्यूनिसिपछटी के मैले: का्‌ उचित ढंग से ठिकाने छगाया जाना, स्वास्थ्य-के विचार से, एक. 
लयी है। इस काम से किसी प्रकार उपेक्षा होने, या. उसको अनुचित रूपसे ठिकाने लगाते. 
» रोगों के उत्पन्न होने का भय होता दै । स्यूिसिपळ सैन्युअळ के पत्नों ३०४; ३०५ और १०९ 
में इस काम के लिये अनेक विधियां बताई गइ हैं जो. नांचे दी जाती हैं: 7 


१ खाइयों में गाडूना (एकक) 


दत मेले के जिये जो अद्रव हो सबसे अच्छी विधि यह है कि.चह उचित ढंग ढी खायो | 


में राइ दिया जाय और जब वह भूमि में गडा हुआ. काफी समय रह. ले, तब कृषकों के दायरवेष 


दिया ज़ाय | खाइयां दो फुट चौड़ी होना चाहिये और और २ फुट. से अधिक. गहराई की नहीं! | 


य £) ७ न [९ 
६ जाइथा समानान्तर पैक्तियों में खोदी जाना चाहिये जिनमें. परस्पर २:फुट का अन्तर हो । 


झा उनम एक फुट गहरा भर दिया जाना चाहिये, और तब खाइयों में. वह सब . मिट्टी जो खोरी 


बा हो चाहिये ~~ ai 
गई हो अर दी जाना चाहिये । भर दिये जाने पर यह खाइयां लम्बी लम्बी झुडेरें सी जान: परग 


i 
' 
| 


और इन सें के हार साइ के स्थान का पता चळ सकेगा । कुछ भक्त में हि नवके समिती, | 


टी 
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के बरावर हो जायगी । जो मैला ख़ाइयों में इस तरह दाब द्या । 
स लै पल ण भ 
होता है कि मिही किस मकार हैं इसाेय सबेया खोइ के परीक्षा कर लेना चाहिये कि गाडा 
हुआ मैला सूख गया हं कि न रान्य रहित होगया है कि नहीं । ऐसी परीक्षा के बाद 
४. इसको बेचना चाहिये खाइयों में प्रत्येक मास का मेला जहां तक डाला जाय वहां पर एक छो 
था हम्मा गाड देना चाहिये, और उस प्र मासका नम्बर ओर बे लिख दिया जाय जैसे , १ ग 
_इस काग के लिये जो आराजी ली जाय उसकी मिट्टी चिकनी होना चाहिए, रेतीडी फिट + सो 
ब्लेस स्थान में खाइयां वना दा जांय उसमें फिर एक वर्षे से अधिक तक. खाइयां ` न बनाई जांय 

या अधिक से अधिक दो वपे तक इस अवाचि के पर्चात उस स्थान सें मेळा दबाने के लिये मिट्टी 
न रह जायगी। तब उस स्थान को चौरस कर देना चाहिये | और कुछ फसले उसमें बोई जांय 
इसके उपरान्त फिर उसमे खाइयां बनाई जा सकती हैं । | 


| रे | जला देना ( Incineration ) 


दूसरी थिधि यह है कि वह जला दिया जाय । इस विधि से उम्ही स्थानों में काम लिया - 
जाय जहां पाखानो में बूच तया अद्रव पदार्थो को अछग कर दिये जाने के उपाय कर दिये गये हों 
और जहां अछाने के लिये सूखी वस्तुयें मिल सके । इसलिये यह विधि उन स्थानों के छिये उचित 
है जहां वषी कम होती हो । जलाने के लिये सब से अच्छा चल्हा वह हैजो' स्यालकोट का नमूना” 
कहलाता है । यह चूल्हा पाखाना के पास ही गाना चाहिये और एक संगी इस काम के लिये हर 
समय उपस्थित रहना चाहिये । मैछा आग पर थोड़ा थोडा कर के डाला जाना चाहिये पहाड़ों पर 
निजी मकानों के लिये लोहे के चल्हे हों जिनमें ६. फुट की चिमनी हां । 


३ खाइयां खोदने की थानेहिल की. बिधि : 


( Thornhill System of Trencliing ) 


नो मैळा पूर्णतया अद्वव न हो उसके ठिकाने लगाने के लिये थानेदिछ की विधि सबसे अच्छी 
पई गई है । भूमि सें उथळी खाइयां खोदी जाती हैं; जो १६ फुट लम्बी ५ फुट चौड़ी, और ९ इंच 
एरी होती हैं। इसमें से नीचे की ३ इंच मिट्टी खाई की तळी में रहने दी जाती है बाहर निकाली 
ई मिट्टी कूटदी जाती है । मैलेकी एक गाड़ी इसमें डाळी जाती है और उसके ऊपर खोदी हुईं मिही 
ह. जो, ज पी जाती है । मेले का जो भाग द्रव की दक्षा में होता है उसको मिट्टी तुरन्त सुखा देती है 

be * कार उससे सक्खियां उत्पन्न नहीं होती हैं । खाइयों पर की भूमे इतनी कडी हो जाती 
भः ही दिन उस पर घोड़ा दौड़ाया जा सकता है, और तीन सप्ताह में भूमि खेती के लिये 
स a तैय्यार हो जाती है । यदि वह आराजी जिसमें ऐसी खाइयां बनाए जांय बोर्ड की हों, तो 
शृत चाहिये के द्वारा आर्थिक लाभ बहुत हो सकता है । परन्तु ऐसी भूमि के सींचने के लिये पानी 
भव मेह प रोता है। इस मकार की खाहइयां रेतीडी मिडी सें भी बनाई जा सकती हैं। यह विधि 
है है इसके. ने लगाने के छिये बिल्कुल अनुचित है क्योंकि बरेली में परीक्षा करने से जान पहा 

फारण असंख्य मक्खियां उत्पन्न हो जाती हैं । 
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४ गड्ढों में दबा देना (0६४०६ ) 


गडूढो में दबाने की पक विधि है जो किसी प्रकार सन्तोषप्रद नहीं होती, जब तक छि 
होशियारी से उसकी निगरानी न की जाय । यह विधि उन स्थानों मे काम हें लाई जाती है 
सफाई का काम मौरूसी भंगी करते हैं । मैला कृषकों को सीधा बेच दिया ज्ञाता है हसं शते ह जहां 
वे उसको अपने दवी खेतों में दबायेंगे । गड्ढे जिमींदार की आराजी पर ३ 3४ 
१ ६ ५ L गहरे - 
खोडे जाते हैं | | ने” हरे और ५ इर चो 


५ अन्य विधियां 


पश्चिम के कुछ जिलों में मेले को गहरे भर बड़े गडढो में दबा देते हैं 5 
"च ~ च + ' ५ हि > और द 
बाद उसको खोद के कृषकों के हाथ बेंच देते हैं । यह विधि बिल्कुल गाळत है । इसको ड ल 
देना चाहिये । मैले को सीधा. कृषकों के हाथ बेच देना और भी खराब है उसको उथली ऐसी ख ड 
भ दबा देना जो ३ ईच गहरी और ६ इंच चौड़ी होती हैं क्योकि यदि उसके ऊपर काफी मि 
. तह नहीं डाळी जाती तो उससे अगणित मक्खियां उत्पन्न होती हैं । 
५ \ 
ह ६ ईंट के भट्ट में 
३ बव स करकर के साय मिले मे जलने के दिये येच देना दक इरी प 
क उ भ आग लगाई जाती है, तब तक उसमें से अगणित मांक्खियां उसन हो जाती हैं। 
Psi कै निकट होते हैं अतएव यह विधि स्पष्टत: ख़राब है । परन्तु यदि भट्ट बस्ती से 
मॅ | चक. 3. क, ल्गा € ~ हो 
a छ पर हो और उसमें आगं शीर इ जाने वाली हो, तो इंसं विधे की इंजाक्तत 
सड़कों पर से जमा किये .हुये कुडे करेकट को इसः काम में लाये जाने में कोई अज्र नहीं 


किया जा र्य शिम से 
खाद ह को कत दिन तक जमा नहीं रहने देना चाहिये । कूड़ा करकट से उत्तम 
| ? 77 अरठ स उसको घास के फामे पर काम में छाये जाने से बड़ी आमदनी होती है। | 


७ गड्ढे ओर खाइयां खोदने के विषय में हिदायते 
गुढे और बे खोदनें के विषय में नीचे लिखी हिंदायतों पर पूरा पूरा ध्यांन देंना चाहिये। 
( ए ) बस्ती के कुं के, और पानी निकलने के अन्य स्थानों कें, कमसे कम, तीन सौ 
( थी) बह भीतर कोडे गडे या आइ खोदने की आज्ञा न दना चाहिये। » _ 
१ वय प आधिक गहरें न होंना चाहिये, और यदि सम्भव हो तो मेर 
दड ष ऱ्य ऊपर ( यदि. उसमें कूड़ा क्ररंकट' न मिला हो.) एक तहं मिही | 
, र | होड इमा गा । प्रत्येक गड्ढे के ऊपर एक फुट सिट्टी रहना चाहिये। | | 
सी.) गच ह के: नौकरो के दवारा खुदवाये. जाना. चाहिये । यदि स्वर्यं इपर 
( सो ) गडे आ. तिसी की ओह से निगरानी रखी आना चाहिये 
इढे और खाइयां खोदने का काम बई के किसी समय में किया जा सक्ता दै! 


९ 


ifs . 
er” se oe NNN) 


a 
| 
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दफा २०४ कूड़ा करकेट और मैले आदि का अनुचित रूप से 
ठिकाने लगाने के लिये दण्ड 
किसी ऐसी इमारत या आराज़ी के काबिज़ को, जिसमें RE 

। थ, या कूड़ा करकट, या मैला, या कोई मृत शरीर, उस स्थान र नक 
 २७३की उपदफा ( १ ) के क्छोज़ ( वी ) के अनुसार नियत किया गया हो द्फा 
` .. पात्र के अतिरिक्त जिसके विषय में दफा २७३ की उपदफा ( १) के व र उस 
_ # “दिया गया है किसी सावजनिक स्थान, या खड्क, या गळी के किली भाग पर हुक्म 
. “किसी बन्द या खुळी मोरी में, या किसी री में जिसका मेळ किसी बन्द ड 
| मोरी से हो, डाळा या जमा किया जाय, तथा प्रत्येक ऐसे शख्स को जो य खुली 
अला दिक काम कर जो उक्त डपदफा के बोल (सी) के अदलार दी गई हो, 
अपराधके साबित 9 का दुड दिया जायगा, जिसकी संख्या२० र 
से अधिक न होगी ! | जिसकी संझ्यार )बीस रुपये 

= - ञ्याख्या--- . | 

इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि किसी मकानका काबिज, इस दुफाके शब्दों 
अपने किसी नौकर या घरके किसी दूसरे व्यक्तिके कामका भी जिम्मेदार होगा । wd [ 
के लिये देखिये, प्यारेलाल बनाम सरकार बहादुर -15 ^. 7, 7. 187.39 4] TLR 
809288 1. ©. 308, जो दफा २ के नं० ११ की व्याख्यासें दी गई है. १454, 41. 
डकः ध्य ,__ ७९३ - व = 
दफा २७५ ` पशुंआके मृत शरीरोंका ठिकाने लगाया जाना 

_ १ यदि बेचे जाने के लिये या खानेके लिये या किसी धार्मिक प्रयोजनक लिये, मारे 
जानेके अतिरिक्त, किसी अन्य प्रकार कभी कोई पशु जो किली शख्सकी सुपुदेगी में हो, 

मर जाय तो उक्त शरख को चाहिये कि चौबीस घण्टेके भीतर या तो-- 

(ए) गत शरीर को किसी ऐसे स्थानमें ( यदिःकोई ऐसा स्थान हो) छे जाय, 
जो बोर्ड ने दफा २७३ के अनुसार पश्ुओंके मृत शरीरोंके ठिकाने 
छगाने के लिये नियत किया हो, या म्यूनिसिपळटी की हदोंके बाहर 
किसी ऐसे स्थानमे ले जाय, जो स्थान उक्त हदों से एक मीळके भीतर 
नहो।या. BP 

(बी) उक्त जानवर के मर जाने की सूचना बोर्ड को दे और सूचना मिलने 

ह पर बोडे उक्त सत शरीर को ठिकाने गवा देगा । ; 
ह ज्र शस का कतंव्य उपदफा ( १) के अछुखार कार्रवाई करने का हो, यदि 
: कादेड मकार कारेवाई न करे, तो उसको, अपराध के साबित हो जाने पर, जुमांने का 

रे व द्या जायगा जिसकी संख्या १०) दख रुपये तक हो सकती दै। " 

गाने हश ( ) के क्लॉज ( बी ) के अनुसार, किसी पझ के सत शरीर केठिकाने 
ोइ को रा बोर्ड उतनी फीस ले सकता दै जितनी कि बोड ने नियमित की हो, और 
कार है कि यदि ऐसी फीस पेशगी न अदा करंदी गई हो, तो उसको पञ . 
श 
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के मालिक से या रखवाले से, उस विधि ने जिसके लिये: 
में दिया गया है। als Fz छे मकर 
दफा २७६ सार्वजनिक सडक या गली इत्यादि पर मेह 
| नें के लिये ये दड | पानी 
बहाने के लिये दड 
_ जब कभी किसी छुन्डो, या बन्द मोरी या चहवच्ये, का पानी ५, 
हानिकारक पदाथ, किसी सावेजनिक स्थान या सड़क या गळी 423 वि | 
खुळी मोरी में, जो इस मतळव के लिये अछग न करदी गई हो, बिना बोर्ड की 98. 
इजाज़त के, या किसी ऐसी शते के विरुद्ध जो उक्त इजाज़त में नियमित हो ला खत, 
या बहने दिया जाय या रखा जाने दिया जाय, तो उस आराज़ी या इमारत द द 
या काविज़ को, जिसमें से इस अकार का पाकी या हानिकारक पदार्थ, इस पापि 
या बद या रखा जाय, अपराध के साबित हो जाने पर, जुर्भानेका दंड. द्यि के 
जिसकी संख्या २०)बीस रुपये तक हो सकती है। ता 
च 
दफा २७७ इमारतमें प्रवेश करने, और उनको औषधियोते शुड 
ha 
कराने का अधिकार | 
दफा २८७ के हुक्मों के आधीन, बोर्ड को अधिकार है कि किसी इमारत में प्रे 
१ जांच करे, बौ ; ना इमारत 
क जो जजन जाचक भौर नोटिस क्षे दारा, यह आज्ञा दे कि आतच 
वा ? उसके कुछ या किसी भागमें, भीतर या बाहर, सफेदी कराई जाय, या औष- 
के द्रास वह साफ की जाय, या अन्य अकार से सफाई की जाय। 
` परन्तु शर्त यह है किइ्स दफा की कोई बात किसी ऐले 
eC कारखाने पर छागू 
के द भ दा न फक्ट्रीज़ सन्‌ १९११३० ( Indian Factories Act 1911) 
अभि २७८ इसारतें जो. मनुष्य के निवास के अयोग्य हों 


१. > की ER 
कारण, SE फे, या वायु के गमने आगमन के डचित उपाय न होने के 
र कारण जे कोई इमारत या किसी इसारत का कोई कमरा बोड 


३१४९६ -  झ्यूनिसिपळटीज़ एक्ट 


की राय में मनुष्य द च 
कि के अयोग्य हो, तो बोर्ड उसके मालिक या काविज़ को, . 
हेमारत.या कमरे को मनुष्य के निवास के काम में लाने या छाने ` । 


यामित 


२ उस दफा में जब कि वह शस. जि: | | ४ 
३.22 र ह शख्स, जिसके नाम उपद: नोटिस ी 

जारी भा म मरे, दफा ( १) के अडुसार 
री किया गया हो, नोटिस की आज्ञा पालन न करे, तो i को जायज़ होगा किं “ 


नोटिस ये ददे 
के द्वारा यह आज्ञा दे क हमत या कमरा गिरा दिया जाय। . 
— . 
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| ०] अन्य अधिकार औ 
विडा 0... 1 00009: 
; के अजुसार की जा सकती है, और दफा ३०७ के अनुसार बोर्ड को अधिकार 
11 2 कमरे को दे और उसमें जे र NR 
यं देसी इमारत या कमरे को तुड़चा दे और उसमे जो खचा हो उसको दुफा ३१२ के अनुसार 
दफा २०९ हैज़ा शीतला आदि रोगोंकी सूचना न देनेके लिये दण्ड 
(प) रोग चिकित्सक ( Medical : practitioner ) हो 
तानि तका द कर रोग चिकित्ला 
करते हुये, निस भीतर किसी ऐसे घरमें जो स 
ताळ न दो, हैजा या ताऊन या शीतळाके होने ले, या किली अन्यऐेले ही 
फेळने वाळे रोगके होने ले, जिन रोगों के विषय में इस अभिप्राय से 
। प्रान्तीय खरकार ने विज्ञापन दे दिया हो, अभिज्ञहोकर । या... 
(बी) उस दशा में जव पहि रेला रोग जिक सूचना न दे, तो ऐसे घर र 
का माळिक या काविज़ होकर और उसमें किसी ऐसे फैलने बाठे सेर 
"हली में किसी ऐसे वाळे रोग 


(सी ) यदिऐखा मालिक या काविज़ सूचना नदे, | 
रक्षता में कोई ऐसा शख्स हो जो ल ल लिलक 
६. ह वाना हो, या जा किसी ऐले रोगी के पास उसका काम काज 
3 ले अमित होळ रहता हो, भोर जो ऐसे रोग के उस घर में होने 
ह “उक्त रोग के होने के विषय में, किसी ऐसे अफ सर को बोर्ड 
में नियत किया हो, सूचना न दे, या झूठी सूचना दे, उलो bd हब शल शिप 
पर, जुर्मानेका दंड पता जायगा, जिसकी संख्या ५०) पचास रुपये तक हो सकती है। 
परन्तु शत यह है कि यादि किसी शरख को सबसे पहले सूचना देने की 
न हो वरन केवळ उस दशा में जव कि कोई और शख ऐसी सूचना न दे, तो यदि यह 
सावित कर द्या जाय, कि उसके लिये यह बात झ्याल कर लेने के उचित कारण थे | 
सी सनाते दी जा चुकी, या यदद कि ऐसी सूचना जायज़ रूप से देदी जायगी 
सा शख्स दण्ड के योग्य न समझा जायगा 
से क ) द्वारा प्रान्तीय सरकार को अधिकार दिया “गया है कि हेजा .ताऊन ओर 
मी र क, किसी अन्य रोग के विषय मे विज्ञापन के द्वारा यह आज्ञा देदे कि उस रोग > 
रचना म्यूनिसिपलटीज ऐक्टकी दफा २७५के अनुसार दी जाय। और विज्ञापन \0. 4825 
ड 7) तारीख २ दिसम्बर सन्‌ १९१६ हैं ० के द्वारा प्रान्तीय सरकार ने आज्ञा दी है कि डिप्थी 
ls To ) खसरा ( छोटी चचक ) और स्कारलेद ज्वर अथात्‌ काळ अचार ( 3०७५० 
याय हे नि. ) की भी सूचना ऐसे अफसर को, जिसको किसी म्यूनिसिपळटी के बोडे ने इस असि- 
पयत किया हो, दी जाय । | 
"रा २७५ के द्वारा फैलने वाली बीमारियों की. सूचना देने का कतेब्य सब्र से पहले रोग 


STS se का ENDS थे. RI, री ब 
= 
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मालिक या काबिज को सूचना देना चाहिये । और यदि ऐसा मालिक या कावि 


वि 


३४८ स्यूनिसिपछटीज़ एक्ट 


= य 


चिकित्सकों पर डाला गया हे । प्रत्येक डाक्टर आदि को चाहिये कि किसी ऐसे रोगी 
जिसको उन्‌ रोमं से कोई रोग हो जिनके विषय में स्यूनिसिपलटी को सूचना ही को देखने प, 
तुरन्त सूचना दे दे | यदि ऐसा रोग चिकित्सक सूचना न दे तो जिस सकानमें बेचा ला 
रण हो उसे 
> ¢ ४ 7%_ ज्‌ 
तो उस शख्स का यह कतंब्य रखा गया है जिसकी देख भाळ में ऐसा रोगी हो ्ि गाजते 
पल्टी को सूचना दे दे । यदि इनमें से कोई ऐसा झख्स जिसका सूचना देन >. का म्यूनिपि. 
न दे, तो उस पर ५०) पचास रुपया तक. जुर्माना हो सकता है । हो, सुचना 
परन्तु देडके लिए यह शे रखी गई है कि यदि कोई ऐसा शख्स जिसका क 
` देने का केवळ उसी दशा में हो जब कि कोई अन्य झख्स सूचना न दे, ( जैसे मकान कल शा 
कतेब्य उसी द्या में है जब कि डाक्टर आदि सूचना न दे ) यह साबित कर दे कि बह फी 
इस कारण सूचना नहीं दी थी कि उसको यह विश्‍वास था फि वह अन्य शख्स केवह 
दे देगा जिसका उससे पहले कतव्य था, तो ऐसे दूसरे शख्स को दंड नहीं दिया सचना 
डी ( द Ri का मालिक, जुमोने के दंड का भागी न होगा, यदि चह द नल 
कि उसके [स था कि जो रोगी का चि सिपलरी दो हे 
सूचना दे देगा । ९ 39 झित्सक था, यूनि को रोग की 


दफा २८० रोगियोंको हटवाके अस्पताल भिजवा देना 
जब कोई शरस, जो हैजा, या ताऊन, या शीतळा, या किसी ऐसे फेळने 
2 हो जिसका इस विषय में विज्ञापन प्रान्तीय खरकार ने दे दिया हो, या 
i ख शख्स के विषय में कोई ऐसा रोग चिकित्सक, जिसको कानूनके अनुसार योग्यता 
प्त हो, यह तस्दीक करे कि वह इस प्रकार के किसी रोग से बीमार है, और वह- 
> र कोई उचित घर या वासस्थान न रखता हो । या 
किली सराय में या किसी दूसरे से, जिसमें 
| किराये पर रहते हों, रहता हो । 33 शः गरी 
(खी) क ऐसे कमरे, या घर में रहता हो जिखका वह मालिक न दो, भौर 
ST का उसका किसी अन्य प्रकारका अधिकार न हो। या 
कमरे 'या कमरों के समूह में ( Set of apartments ) 
दावा हि एक से अधिक कुडुम्ब रहते हों ओर उन 
बोर्ड किसी ऐसे डाक्टरी पेशा अफसर उल र्ट 
26 सलाह से जिसका पद असिस्टेंट 
अजन के पद से नीचा न हो, उस रोगी को किसी ऐसे अस्पताळ या स्थान में हटवा 


दे सकता है, जहां ऐसे रोगों ही 
इस प्रकार हटाये जाने के हे जो ग चिकित्सा के लिये. दाखिळ किए जाते हों, ओर 


म आवश्यक हों बोर्ड वह भी कर सकता है! 


धरे Cerne 
फलने चाळे रोगोंके लिये २ 
१ बड़े बहे कर 'भ और "खताळ खोले जानेके विषय मे नीच लिखी हिदायते दी गई दै. 
कक और विशेष कर उन स्थानों सें. जहां यात्री या अन्य लोग धार्मिक 
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से, या अन्य काया क लिये, समय समय पर बड़ी बडी संख्या ३ 
3 3S डा. सख्या स, जमा हुआ करते ह, 


ने वाळे रोगों के अस्पतालों के खोले जाने की आवश्यकता पर यात्री कमेटी की रिपोर्ट ( Pilgri 


करने के लिये आवश्यक यह दै कि किसी को रोग होने पर तुरन्त सूचना मिळू जाय, और ऐसी 
तुरन्त उसी दुशा में मिल सकती है जब कि सवसाधारण को उचित अस्पतालों के खुल आने से 
* i) 


२ पेले अस्पतालों में कितने रोगियों के रखे जाने की जरूरत पड़ सकती हे इसका नणय, पर्क 
स्थान के ce we जा सकता है परन्तु इतनी वात साफ है कि प्रबन्ध पुसा 
पहले तो एक छोरा सा अस्पताल _ 
स असाल शीता से बढ़ाया जा सके ण सास जर पि भा रेत बहुत 
`. अन्य बातें जिन पर ध्यान देना चाहिये यह हैं: 
` . ( १ ) रोगियों को अपने संग अस्पताल में एक दो आत्मीय न 
देने से उनको अनिष्छुक न करना चाहिये | न मनाही कर 
( २ ) भिन्न २ हैसियत के रोगियों को एक संग न रखना चाहिये, और ऐसे रोगियों 
1 लिये, जो अपनी चिकित्सा और भोजन के दाम देने को चपरि oe डे 
| अलग वाडे ( ४/810 ) खोल देना चाहिये । 
( ३ ) हैजे की चिकित्सा के दवारा रोगियों को अच्छा कर लेने में सफलता तो अब बहुत 
.होने लगी है किन्तु पहले की अपेक्षा अस्पताल से अधिक स्थान की आवश्यकता 
भी दोनेल्गीहै। , .. 1 
( ४ ) स्थान की कमी के कारण, अच्छे हो चुके हुये( परन्तु निबंछ ) रोगियोंको अस्पताल 
_ से शीघ्र निकाळ देने से रोग फिर फैल जाता है अतएव इस बात के निश्‍चय 
करने में कि कितने रोगियों के रखने का प्रवन्ध किया जाय, इस बात का ध्यान 
रखना चाहिये कि ऐसे निरबंछ लोगों को अस्पताल से जल्दी अळग न करना पडे । 
( ५ ) यदि सम्भव हो तो भिन्न भिन्न रोगां के लिये वाडे अलग अछग हातां सें रखे 
नांय, नहीं तो रोगियों की देख रेख करने वाळा में रोग फेलने का भय रहेगा | 
दश ३ फेर्ने वाळे रोगा के बीमारो को अरूणा करने के लिये अस्पताल खोळ कर जो म्यूनिसिपळ 
अर स्वराज्यका एक आथमिक कतेव्य पूरा करने पर तैय्यार हों उनको चाहिये कि अस्पताल 
वर के लिये, तथा इस प्रश्न के किसी ऐस विषय पर सलाह के छिये, जो उनकी समझ 
” सैनिटेरी कमिइनरको दरखवास्तदें (देलिये स्पूनिसिप मैन्युअंल के पन्ने २११ और ३१२) 


त २८१ उन कामों के ल्यि दण्ड जो कोई ऐसे-छोग करें जो 


. रोगों से पीड़ित हों . . र 
. नी शश्र किसी कलने वाळे (1०००/०5 ) रोग से, या किली स्पर्शजन्य, 


LS TN RS » MS याप यी ES कळे. 
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का यी घे. 
( (800४ ) रोग से, या किसा घ्राणत रोग से, पीड़ित होने की दशा मे 1 


(ए) कोई खाने, या पीने की. वस्तु, या दवा या औषधि बेचने हि 
या बेचने के लिये पेश करे । या लिये बना 


(बी) किसी ऐसी वस्तु, या दवा या औषधि को, जब उसको | 

ने बेचने के लिये रखा हो, जान बूझ कर छुये। या का! किली दूसरे | 

(सी) मैले कपड़े धोने या छे जाने के काम में कोई भाग छे। * | 
“उसको, अपराध के साबित हो जाने पर, जुमाने का दंड दिया जाप के - 


की संख्या २०) बीस रुपये तक हो सकती है । 
दफा २८२ ऐसी खेतीके करने, ओर ऐसी. खादके काममें छान | 
या इस प्रकार सींचनेकी मनाही, जो स्वास्थ्यक्े हि | 
हानिकारक हो | 


. १ यदि सेनिटरी कमिशनर,या सिविळ सर्जन, या : अफू रे ल्व करे | 
~ i च ; र | 
कि कित्ती प्रकार को फएळ को खती करना, या किसी प्रकार की खाद का काम में. 
छाना, या भूमि को किसी निर्दिष्ट विधि से सींचना-- > | 
` (प) किली म्पूनिसिपळटी की हदों के भीतर, किसी स्थान में, आंस पाल दे 
` रहने वाळे लोगों के स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है, या र 
( वी) किसी म्यूनिखिपळटी की दों के बाहर या भीतर, किसी 
[ हे ए किसी स्थान में, 
उससे ऐसे पानी के अशुद्ध हो जाने की सम्भावना. हे, जो म्यूनिसिपहरी | 


के भीतर काम में छाया जाता हो, या उसले, किली अन्य प्रकार, पानी | 
का, पीने कें काम के अयोग्य दो जाने की सम्भावना है-- . | | 


= बोर्ड, आम नोटिस के द्वारा, दअ की खेती, या उस खाद का कामम | 
कारक होने. का सपो खे भूमि का खींचा जाना मना कर सकता है, जिसके हाकि | 

निया ३ मोड की गई हो, या ऐसी शते छगा सकता है जिनके दारा, उसडे | 
हानि या अशुद्धता का दोना रुक जाय | $ | 


ला पाहि जब किसी ज़मीन में, जिसके सम्बन्ध में ऐसा नोटिस जारी | 
किये जाने में, चह तै रीखूसे पूर्व छगातार पांच वध तक कृषिके साधारण रीवि | 
सनाही से जो हात व न की गई हो किया जाता रहा हो; | 
को द्यि जायगा जिन पर ऐसी रा वा पी के कोष से उन सब श" | 
` नोट-आम नोटिस के दिये जाने को. कस 
पाळन न की जानेकी दशाके लिये देखिये दृ 


mm 


की विधि के लिये देखिये दफा ३०४ और आम नोटिसकी थ | | 


म लिये दो ३३५. = 1 ३०६ | छुआ्षैज्ञे के निश्‍चय. करनेमें यदि झगड़ा हे | 


7 00-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


| 
| 
हे 
| 


मै 
१ 
| 
| 
| 


इतर १९१६ ई० ] अन्य अधिकार और दण्ड 
>>“... - : 


, के भीतर हो । 


३५१ 
, र त्‌ लन्ड 
दफा २८३ मालिक को हानिकारक बनस्पातिक्े साफ कंरानेके 
' लिये आज्ञा. देने का अधिकार | 
- बोड, नोटिस के द्वारा, किली ज़मीन के माहि ४ = 
बता दै कि बद किसी दी वनस्पति या डय को सानो, यह भाई 
स्वास्थ्यके छिये हानिकारक हों,या जो आसपासके रहनेवाले छोगोंके लिये सतावत 
he ha hn "७ 4 कछ | 
दुफा २८४ लाद हुय बने स्थाना को भरवा देने, या उनका पानी 
| र देने के लिये हुक्म देने का अधिकार 
(जी) के अडुखार, बाईँ-छे बना दिये गये हों, बोर्ड नोटिल के द्वार के अंश 
भराजी के मालिक या काचिज़ को, जिस आराज़ी पर ऐसे बाहे डोया हजी 
विरुद्ध, कोई स्थान खोदा गया दो, या कोई चहवच्चा, ताळाब. या पा आज्ञा के 
खोदा गया हो, या जो किसी ऐसी शता की आज्ञा के विरुद्ध खोदा या चा याः 
जिन शर्तों के आधीन कि ऐसे स्थानके खोदने और चहबच्चा, नाल या मम गया हो 
का की माहा दी गई हो यह आज्ञा दे सकता है कि बह उस अवधि के मत व्यक 
उत्त नोटिस में अंकित कर दी गई हो ऐसे खोदे हुए स्थान को या व रजो. 
या गड्डे को, भर दे, या उसका पानी निकाल दे । हबच्चे, तालाब, 
._ „९ इख दफा के हुक्मों को, और ऐसे बाई-छॉओं के हुक्मों - 
गेह लीय सरकार, मिहान केदार मि ले बह 
किली ऐले रकृबे पर लागू कर सकती है, जा स्कुबा म्यूनिसिपळटी की इद से एक मील 


नन व्याख्या-- 
ए है कि बोडे इस दफा के अनुसार उसी दामे हुक्स दे जव कोई तालाब, 
तिरे च हे लिये कष्टदायक हो,वरन बोडेकों पूरा अधिकार है कि जिस तालाब, गइढे आदि 
न्य कयते 22 ७ ळी तटा 

ग ले गाद ल इल के हे सते का ताच कई 5 खचा हे 
बदर छगू कर र २ ) के द्वारा प्रान्तीय सरकार को इस दुफाके हुक्मको म्यूनिसिपछ्दीकी हदी के 
वला या गड ह रक अधिकार 'इस कारण दिया गया है कि स्यूनिसिपलटी की हृदो के बाहर 

| ~ ` ¬" पाना अरे रहने से वही हानि हो सकती है, जैसी कि तालायों या गड़ढों के. 
ह. की ददों के भीतर होने से होती है। ॒ 1 
च मान्तीय सरकार का धि वि N 

डी १४५ आधकार ० 

भे सौ दिया गया है. यह अधिकार विज्ञापन 1३0. 1 108 21 504 एके द्वारा हार 


दफा २ [ | च्छ " '_ क , 

1६५ व कबरिस्तानों और मरघटों के विषय में अधिकार . 

विषय पे सिविर नोटिस के द्वारा किसी ऐसे कृबरिस्तान या मरघट के विषय में जिसके _ 
| छ सजन-या हेल्थ अफूलर इस बात की तसदीक करे, कि वह आसपास 
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३५२ [एकट ने प. ना वाळा सा | 


के रहने वाळे लोगों के स्वास्थ्य के लिये भयप्रद है, या उसके भयप्रद होने की समभार 


चर सम्भावक् | 
है, यह आज्ञा दे सकता है, कि वह एक. ऐसी तारीख से बन्द करदिया जाय, जो गोह 


ऐसी दशा में, यदि गत गरीरों के गाड़ने या जलाने ३ । 
` मेँ अंकित दो, और ऐसी दशा में) यदि खत 1 गोद हे के लिये, एक | 
हेली अतर के भीतर, कोई ठीक स्यान न हो, तो बोर्ड इस अभिमाय से, कोई i, । 


स्थान नियत कर सकता ६। 


शररीरों के गाड़ने के जो निजी स्थान ऐसे कृबरिस्तानों में हों वह; उन शतोक्न | 
आधीत जो योर न विषय में ळगाये, उक्त नोटिस से बाहर निकाल दिये जा सकते है | 


परन्तु शर्त यह है कि ऐसे स्थानों . की इंदे काफी रूप से निश्चित होना चालि 


और यह कि ऐले स्थान,केवळ उनके मालिकोंके गृहजनोंको गाड़नेके काममें छापे जाय. 
` ३ बोर्ड की छिखित इजाज़त कें विना कोई आम या निजी कृषरिस्तान या मर | 


च्‌ 
महीं बनाया जायगा न स्थापति किया जायगा । 


४ कोई शरस्‌, सिवाय बोर्ड की लिखित इजाज़त के, किसी झुतशरीर को सिवाय | 
किसी ऐसे कृबरिस्तान या मरघट के जिसको बीडं ने स्वीकार कर छिया हो, ( 10०४ | 
nized. Burial (0०७) किसी अन्य स्थानमें न गाड़ेगा, न जलायेगा, न गढ्वायेगा,न | | 


जलवायेगा | 


५ जो शख किसी मृतशरीर को, इस दफा के हुक्मों के विरुद्ध गाड़ेगा या जहा: | 
येगा गड़वायेगा जळवायेगा. या गाड़ने या जळानेकी आज्ञा देगा, उसको, अपराध कें 


सावित हो जाने पर, जुप्तोनेका दड दिया जायगा, जि सकी संख्या पचास ५०) रु० तक 
होसकतीहै। | | 
ग व्याख्या 

कुबरिस्तानों और मरघटो के सम्बन्ध में बाइई-लो बनाने का अधिकार बोर्डो को दफा २९८ 
की मद ( आइ ) के अंश ( सी ) के द्वारा दिया गया है । आम नोटिस के लिये देखिये दफा ३०४ 
और आम नोटिस की आज्ञा पाळन न किये जाने के लिये दण्ड दुफा ३०६ में रखा गया है। इर 
दफा के हुक्मों के विरुद्ध जो अपराध किया जाय उसके 'विषंयमें फेसळा कर छेने का अधिकार नहीं 


दिया गया है ( देखिये दफा ३१५ )। इस द॒फा.के अनुसार जो हुक्म दिये जाय॑ उनके दिस | 


अपीळ करनेका अधिकार दफा ३१८ के अनुसार दिया गया है । 
दफा २८६ नहाने और वस्त्रादि धोने के स्थान 


बोड, नहाने के मतळब के लिये डाचत स्थान अळग कर सकता दै, और यह | 


भी निश्चय कर सकता है कि किन समयों पर, और मदे या स्त्री, ऐसे स्थानों को कर 


लिये भी उचित स्थान अळग कर सकता है, और आम नोटिस के द्वारा 
निक स्थान में, जो इस प्रकार अछग कर दिया गया हो, नहाने की. या पछ 
लाने की, या वस्त्र या अन्य वस्तुये धोने की, मनाही कंर सकता है, या यद त त 
सकता है कि सिवाय उन.समयों के और सिवाय उन शख्सो के, जो है 
हों, किसी अन्य समय पर और कोई अन्य शख्स, ऐसे स्थानों मेंन नहाये, न पशु 
नहलाये, न वस्त्र न अन्य वस्तु थोये। और बोड इसी प्रकार किसी और ऐसे के . 
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| 


... में ळा सकते हैं, और बोर्ड पशुओं को नहळाने, या वस्च, या अन्य वस्तु किसीखैपेत : | | | 
कोप | 


की | | | | 
प्री | 


` हन १९१६०) अन्य अधिकार और दण्ड . ३५३ 
= पर मत की 


प्रवादी कर सकता है जिससे सावेजनिक स्थानों का पानी दूषित ह ’ | में 
छाये जाने के अयोग्य हो जाये, या किसौ ऐसे काम की मनाही कर उक्ता है । लिखे 
` कारण डन लोगों को, जो उक्त स्थानों को कानून के हुक्मो के अनुसार, काम में छाते हों. 

न 1 या कष्ट दो, या असुविधा या कष्ट होने की सम्भावना हो | 


इमारती आदि की जांच करना, उनमें प्रवेश करना, ओर 
` उनकी तलाशी करना, इत्यादि - 
(Inspection Entry Search Ete ). cis 


दुफा २८७ साधारण जांच 


१ बोर्ड का चेयरमैन और एक्जिक्यूटिव अफसर और य मे 
के द्वारा अधिकार दिया गया हो, तो कोई और मेम्बर, या 2 रा 
. इमारत में, या किसी आराज़ी पर, सहायकों या कामं करने घालों के सहित, या विना 
उनके, किसी ऐसे कामं ( तामीर ) की जांच या नाप करने या घनवानेके उद्देश्यसे प्रवेश 
कर सकता है जिस कामके बनाने या पूरा करनेका अधिकार, इस ऐकट के द्वारा, या 
नियमों या वाईँलॉओंके द्वारा, किसी बोडेको दिया गया दो, या जिल कामका बनाना 
या पूरा करमा, बोडके लिये, इस ऐक्टके, या नियमॉके, या वाईळाओंके मतळवों में से 
किसी मतलबके छिसे, या उनके हुक्मों में खे किली हुकमकें अनुसार अवःयक हो। 
_ परन्तु शर्ते यह है कि-- Oh 
(प्‌) त आ ऐक्टमें या दिः या pares इस सम्बन्ध 
' में, इसके स्पष्ट आज्ञा हो, सूय्यांस्त और सूर्य्योद्यके समय 
| के बीच, इस प्रकार कोई प्रवेश न॑ करेगा, और कन - है 
, (बी) सिवाय उस दशाके, कि इस ऐक्टमें या नियमों या वाई-लेाओंमें, इस 
सम्बन्धमें इसके विरुद्ध कोई स्पष्ट आज्ञा हो, किसी ऐसी इमारतमें, जो 
र महुष्यके निवासके काममें आती हो, ( सिवाय उस दशाके कि उसका - 
काबिज राज़ी हो ) उक्त काविज़को इस प्रकार प्रवेश करनेके इरादेकों 
` - छिखित नोटिस, कमसे कम, चार घटा . पहलेले दिये विना उसमें इस 
जे भकार कोई प्रवेश न करेगा, ओर - 
(सी) जब कभी किसी मकान आदिमें बिना नोटिस दिये इये भी वेश किया - . 
जाय, तो भी प्रत्येक ऐसे अवसर पर, काफी समय पहलेले नोटिस इस 
उद्देश्यसे दिया जायगा कि किसी ऐसे कमरेमें रहनेवालीं स्त्रियां, जो 
कमरा कि स्त्रियोंके रहनेके लिये अळग कर विय हो, मकान आदि 
के किसी ऐसे भागमें जा सकें, जहां उनके परदेमें कोई विध्न डाले जाने 
को आवश्यकता न दो । ल 
(डी) जिस मकानमें प्रवेश किया जाय, उसके कृबिज़ोंके सामाजिक (७००४) 
र धार्मिक व्यवहारोंका हर दशामें उचित ध्यान रखा जायगा 
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नत म्यूनिसिपळटीज़ एक्ट. [एक्ट नग 


दफा २८८ ईस मतलबसे सुआइना करना कि क्रानूनके खिलाफ | 
| कोई काम बनाया जानेसे रोका जाय ba 
जब इस बातका विश्वास करनेका कारण हो; कि म्यूनिखिपछडीके पानी पहुँचाने 

के उपायोंके सम्बन्धमें, यां पानीके निकालके उपार्योके सम्बन्धमें, या किसी और कामझे 
सम्बन्धमें, जिंसको म्यूनिसिपलटीने अपने हाथमें लिया हो, कोई काम कसी इमारतों 
या किसी आराज़ीपर, इस ऐक्टके या नियमेंके या बाई-लॉओके हुक्मोके विरुद्ध बनवाया 
गया है, तो चेयरमैंन या, यदि चेयरमैन आज्ञादे तो, एक्ज़िक्यूंटिव अफसर, किसी समय 


पर, और बिना सूचना दिये हुये, उक्त इमारत या आराज़ीका सुंआइना कर सकता है। 
दफा २८९ प्रवेश करनेके सम्बन्धमें अधिकार 


किसी ऐसे शझुखको, जिसको दफा २८७ या २८< के इक्मोंके अलुसार, सुभा- 

'इना ( जांच ) करने, या वळांशी करने, के मतलबते, प्रवेश > करनेका अधिकार हो, 
' किसी दरवाज़े या फाटक या अन्य रोक को खोलने या खुछ॒बानेका अधिकार होगा ।. 
 . (ए) यवि वह ६ क ग्रकार प्रवेश करने, या सुआइनाः या तळाशी करने, के 
`` मंतलबके लिये उसका खोळना आवश्यक समझे। और | 

बी ) यदि मालिक या कारबिज़ उपस्थित न दो। या मालिक या काब्जिके .| 

उपस्थित होनेकी दशाम यदि वह ऐसे दरवाज़े या फाटक या रोकको 


खोळनेले मना करे । विषये कि क 
दुफा २९०. बोडका इस विषयमे हुक्म देनेका अधिकार कि काई 
कोई काम स्वयं बोडके प्रबन्धसे बनवाये जाय 
` -१.बोड, बाई-छोंके द्वारा, यह हुक्म दें सकता है, कि पानी पहुँचानेका कोई काम 
( Water Works), या उस ढंगका कोई काम जिनका उल्लेख दफा र और दफा | 
` २६७ और दफा २६८ में किया गया है, बोडके हुदमोंकें अधीन, म्यूनि क 
` रियोंके द्वारा या किसी दूसरे काम बनाने वालेके द्वारा बनवाया जाय | | 
. २ किली ऐले कामका ब्यय, जा उस दफाके हुक्मके अड॒लार बनवाया जाय! ब | 
शख्खको देना होगा, जिसको वह काम बनवाना होता, यदि वह काम उपरोक्त इ || 
अनुसार न बनवाया: गया होता, सिवाय उस दशाके कि बोडे, आम या विशेष आश. | 
शजोल्यूशनके द्वारा, उस कामका म्यूनिसिपलटीके कोषसे बनवाया जाना मंजूर के _ 
और इस दफके द्वारा बोर्डको ऐसी मंजूरी देनेका अधिकार दिया जाता है। 

३ किसी ऐसे नळ या पुरज्ञ, या कलों ( 1711871008.) का मालिक! ५ | 
70120 किया या किसी निजी इमारत या आराज़ीके पानीकें निका | 
के छिये.हों, या.उसकें सम्बन्धमें हों. और जो बोडके खचले दीगई हों, या बताई क 
स्थापित की गई हों ( (१००४६००६९१ ० 7०४७0 ), म्यूनिसिंपळटी समझी जाः 82 | 
सिवाय-उख दशाके कि बोर्डने अपना. अधिकार ( हक्‌ ), जो उसको उनके दकम हु 
प्राप्त हो, उक्त इंमारत या आराज़ीके मालिकको दे दिया. हो ( अर्थात्‌ उसके ' ` 
 क्िलिकरद्यादेो। ˆ ` ` य है 
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यात ल है 

दफा का डदश्य यह नळ आदि लगानेका काम, या साचेजनिक मोरियोसे ~ 

रिया का हक का र व या शक आदि के सम्त्न्धमें कोई अन्य करण विस बा 
क्री आज्ञा जड दफा २५७ या R ६८ न अनुसार दे, अच्छे कारीगरों क्क र 

र में बनवाये जा सर्के, जिससे उनमें कोई दोप न रह जाय और बह द्वारा और बोड की देख 


बोड अपने कारीगरों से ही बनवाये । उपदफा ( २ ) के द्वारा बोडे को यह अधिकार 
कि यदि वह का उचित समझे, तो ऐसे काम का व्यय स्यूनिसिपलदी के कप ले दे. मे 
. हुफा के साथ देखिये पानी के कारखाने आदि के नियम जो दुफा २३५ सं आगे दिये गये हैं । 


किराया या लगान और खर्च 
( Rent & Charges ) 


: दफा २९१ आराज्जीके किराया या ऊगानका वसूल किया जाना 

१ जब कोई रकम किली शख्ससे बोडंको किसी आराज़ीके किराया या ळगानके 
विषयमें चाहिये हो, जो आराज़ी कि उक्त बोडके अधिकारमें हो, या जो उक्त बोडके 
प्रबन्धमें सौंपी गई हो तो बोड कळक्टरको इस विषयमें दररुवास्त दे सकता है, कि वह 
उक्त किराया या लगानकी वाकी रकृम इस प्रकार वसूल कंर दे, कि जसे वह रकृम, 
माळशुज्ञारी की बाकी रकृम दो । : 


२ इस घातका विश्‍वास हो जाने पर कि उक्त रकम बाकी है, कलक्टर उसको इस 
प्रकार वसूल करनेकी कारवाई करेगा जेले कि वह माल्युज्ञारी की बाकी रकम हो। 
दफा २९२ अन्य स्थावर जायदादके किराये या लगानका व्रसूल 

` किया जाना A 
कोई ऐसी बाकी रकम, जो किसी शरुसले वोडंको,. आराज़ीके सिवाय: किसी 
दूसरी ऐसी स्थावर जायदादके किराये या छगानके विषयमें चाहिये हो, जो जायदाद्‌ 
कि उक्त बोडके अधिकारमें हो, या बोडेको प्रवन्धके लिये सौंपी गई हो, उस विधिसे 
. बसूळकी जायगी, जो. छठे प्रकरणमें बताई गई है। . का 2. 118] 
दफा २९३ - म्यूनिसिपळटीकी जायदादको काममे छानेकी फीस; 
सिवाय उस दुझाके कि ऐसी जायदाद पट्टे पर दी अ 
. १ किल्ली ऐसी स्थावर जायदादुके ( पड़े अतिरिक्त किली अन्य म लिया 
छापे जाने, या कुब्ज़ेमें रखे जानेके विषयमें, जो जायदाद कि बोडके अधिकार हया 
उसको प्रवन्धके लिये सौंपी गई हो, और जिसमें कोई पेली सावेजनिक सड़क या गर 
या स्थान भी शामिल समझा जायगा, जिल पर कोई आगे निकला इना फीस हे 
या किसी अन्य भकार, काममें छानेकी या कब्जा रखनेकी बोडे आज्ञा दे ळी 
सकता है, जो फोर कि बाई-छों या आम नीळाम या सुआहिदेक दार! ह र br 
` ` २ ऐसी फीस या तो उल फीस के साथ वसूळ को जा सकती दें? जी: दफा विधि 
के अनुसार किसी मंजूरी या छेसंस या इजाज़त के विषय मेंळी जाय. या?" 
से वसूल की-जा सकती है जो.छठे प्रकरण में बताई गई है। 


, ळ्‌ ह 
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वप री हा जज ५९७०१०७१८१ 5७४७ - ` [एकड़ ने 
| _ व्याख्या-- र र क कु 5५1८ 5 1] 
किसी करिसी दशामें बोई निवासियोंको अधिकारदे सकता है कि चे ग्यूनिसिपलटीळी 
- को फीस देकर काममें लायें। जैसे दफा २०९ के अनुसार बोडे आज्ञा दे सकता है कि सहक प | 
मोरियो पर इमारतों के निकले हुये भाग, जैसे 'चवूतरे या छजे, बना लिये जायं। या प्र अथवा 
अनुसार किसी मकाम आदि के बाहरी भागके बनाने के लिये पाढ़ वांधने की बोई २१३के 
है । इसी प्रफार बोडें दफा २२० के अनुसार सड़कों आदि पर चस्ठुओं को बेचने तथा र सकता 
की आज्ञा दे सकता है । ऐसी किसी आज्ञा के देने पर बोडे, इस दफा के अनुसार फीस के a 
सड़कों और सोरियां पर निकले हुये भागों के बनाने की फीस के ल्यि देखिये Ee है। 
की व्याख्या । अन्य बातों की फीस के नियत करने के लिये बोड को दफा २९८ की मद्‌ ( ज) ९. 
खंश ( डी ) के द्वारा बाई लॉ बनाने का अधिकार दिया गया है। नमुने के वारो में, विसा र क 
जनिक सड़क या गली या स्थानको, या किसी अन्य स्थावर जायदादको, जो बोड के सि 
अबन्धमें हों, थोड़े समयके लिये, काममें छानेके लिये ( जैसे इमारत बनानेकी साम्नी रखनेकों था 
पाढ़ बांधने को ) नीचे लिखी फीसे बताई गइ हैंः-- | ) या 
- `. पहले छः मास तक `. प्रति मासकी फीस. 
- प्रति १०० वर्ग फुटके लिये रं १) रुपया 
" पाहिले सात मास तक ,, » ,, \ = 
अति १०० वर्य फुटके लिये [४ २/ रुपया 
हज पाहले आठमास तक ,, , 9) १0. 
2. प्रति उक फुटके लिये i ३. रुपया 
आर इसी तरह, प्र ने लिये, ‘RE 
न कर दी जाय, बढ़ता अ लिये, दुर एक रुपया प्रति मास, जब तक कि भराजा खाला 
च्छ. । 
_ दफा रे ९४ लेसन्स आदि की फीसें 
| ड्‌, किली लेसन्ल शु मजूरी इज में, जिवे HE 
को इस ऐेक्ट के द्वारा या इस ऐक्ट के अनुसार, आज्ञा दी गई है 
डेला वे हर 23: ० ? फॉस लगा सकता 
इस दफाके लिये वाई-छें बनानेका अधिकार दफा२९ ८की मंदू(ने)के अंश(डी)के द्वारा दिया गयाहें। . 


जो लोग बोडकी ओर से कामपर रखे गये हों उनके कामें . 


. बाधा डालना 
(Obstruction to persons Employed by board) - 


दका २१५ जो लोग बोडे कीं ओर से नियत किये गये हाँ उनके : 


र बाधा डालनेके लिये दण्ड . 
| शाखेस, ऐसे शख्स के, जि ऱ्य लर बोर्ड ने ` 

टो र चिन्हक किसी ऐसे पं - - 
शाको मगर करताहो, जो किसी ऐसे कामोके बनाने लिये आवश्यक हो, जिन कामि 


बनाये जानेका अधिकार इस ऐकर 3 हि 
जानेपर, जुमानेका दण्ड हन "क्ट के द्वारा दिया गया हो, उसको अपराध के साबित दो 
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`. प्रकरण ९ 
` ` नियम, रेग्यूलेशन ओर बाई-लो 


~ ( Rules, Regulations द्ध Bye-Laws ) 
दफा २९६ नियम बनानेकी प्रान्तीय सरकारकी ज़िम्मेदारी और 


अधिकार 
प्रान्तीय सरकार का क्तेव्य होगा कि उन बातों के विषय में जो 
१२७,१५३ और २३५ में वार्णत हैं, ऐसे नियम बनाये जो इस ऐक्टकी आहाभाष क ते 
२ नीच लिखी बातोंके छिये,' मान्तीय सरकार, ऐसे नियम बना सकती है जो इस 
ऐकटकी आज्ञाओंके अलुकूछ हॉ || MIRE, 
' या उपळक्षित रूप से, मान्तीय सरकारको, इस ऐक्टके द्वारा दिया 
(3 या किसी अन्य ऐसे कानूनके द्वारा दिया गया हो, जो इस 
 ऐक्टके आरम्भ होनेके समय प्रचलित हो । और _ | 
(बी) आम तौरसे, बोडकी, या किसी सरकारी अफसरकी पथप्रदर्शकर 
का, या ) | 
२ म ) के क मर ऐसे मामलेके सम्वन्धमे जो इस ऐक्टके 
पया अन्य, म्यूर्नेसिपळटियोसे सम्बन्ध रखने वाले, कानूनके 
के पालन करानेसे सम्बन्ध रखता हो। _ | त 
2 ` ` व्याख्या ` 
ह कुछ मामलाके लिये नियम बनानेकी प्रान्तीय सरकारकी जिम्मेदारी रखी गई है । ऐसे 
रे माका बनाना प्रान्तीय सरकारके लिये आवश्यक है । उपदफा ( १ ) में वह दुफायें गिनाई गई 


समबन्ध्मे प्रान्तीय सरकारकी जिम्मेदारी रखी गईं है कि नियम बनायें | 

| यदि ह ड्छ मामले ऐसे हैं जिनके विषये प्रान्तीय सरकारको. यह अधिकार दिया गया है कि 
रे प बकरे समझे तो नियम बना दे । जैसे 'ऐक्ट की दफा ३७४ के :द्वारा प्रान्तीय सरकार 
के, ह दै कि यदि उसको आवश्यक जान पढ़े तो वह नोटिस की, या इह आद के 
` निय बल, £ करनेके लिये नियम बना दे, और उक्त अघिकारके अनुसार प्रान्तीय सरकारने 
| भ दिये हं जो दुफा १७४ की व्यास्यामें दिये गये है। | | 
भक (२ ) ( बी) के द्वारा - प्रान्तीय सरंकारको. अधिकार दिया गया है कि बोडकी _ 
के च लिये जिस विषय वह आवश्यक समझे नियम बना दे, चाहे किसी ऐसे विषयके 
| रेप ह कोई, अधिकार कानूनके द्वारा न भी. दिया गया हो । जैसे दफा ७९ मे प्रावी- 

प करनेके विषय नियम बनानेके लिये प्रान्तीय सरकारको कोई हिदायत नहीं दी 
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२५८ न, ' भ्यूनिसिपळरीज़ं एक्ट [ एकर 4 
काळ विका f 
गई है, तो भी बोडकी सहायता और छासके लिये प्रान्तीय सरकारने. प्रावीडेण्ड फेडी सा; 21 


लिये नियम घना दिये हैं । ( देखिये दुफा ७९ की व्याख्या ) 
--नीचे लिखे नियमोंका जो प्रान्तीय सरकारने उस अधिकारके. अनुसार, बनाये हें 
दफा २९६ के द्वारा दिया गया है, और कुकु क भावाथे ( EX planation 9 सचे |. 
अ वही » जो |। च .सब म्यूनेसिपलटियों | 
bo rs कई सप्टो लता दे दी गईं हो ):-- पर लागू हैं (कब. | 
`` ` ६ स्यूनिसिपलटीके मेम्बरोंके निवांचनके नियम । | 
२ किसी नामजद करनेवाले ससुदायके द्वारा, भेस्वर नामज़द किये. जानेदी विकि | 
नियम । | 
३ बोडे के मेम्यरोकी नामजद्गीकें लिये नियम । 
४ इकट्ठी ( इकसुझ्त ) रकम लेकर करोंक्रा मामला कर ऊेनेके लिये नियम । 
५ बजटके लिये नियंम। | 
` ' ६ सासिक हिसाबके लिये नियम। `: ३ 
« ७ म्यूनिसिपलाके शासनकी, और आरोग्यताकी वार्षिक रिपोटके. लिये नियम ॥ 


८ इस विषयमें नियम कि. बोडे पन्न. व्यवहार किसके द्वारा करें । ` 
९ घोडे हारा आराजीका जबरन प्रासः किये जाने की द्रख्वास्तके लिये नियम । 
१० किसी ऐसी जायदादुके अछग किये जानेके छिये नियम जो बोडेके अधिकारमें हो । 
११ जायदादका रजिस्टरोमे चढ़ाये जानेके लिये नियम । ' । | 
१२ सायेजनिक स्थानोंको - ऐसे प्त | 
क पेश ववे 18 टा जी 
- ३३ ओवरसियर और सबज्ोवरसियरके नियुक्त. करनेके किये नियम । भी 
: १४: पानीके कामों, और पानीके निकासके कामोके लिये कमेचारियोक्रो. नियुक्त और दिसमिस 
लिये नियम । ik 
१५ पानीके कारखाने और पानीके निकासके कामको. कायम रखनेकें.लिये नियम ।.( यह नियम | 
म्युनिसिपल मैन्युअछके पक्के २६३ से २९६ तक में दिये हैं, और विज्ञापन ४०. 192 | 
2 53 74 ता० २० नवम्बर १९३९.० के द्वारा प्रकाशित किये गये) | 
१६. कामा (तामीरों आदि) के बनायें जानेके लिये; विवरण साहित, नकशों और तख़मीनोंका तै्या | 
| हा जाना और मंजूर किया जाना. और कार्मोक्रे ठेके लिये टेण्डर (701067) मांगग। | 
- १७ कारमा (तामीरात) के नकृशे ओर तखूसीने तेच्यार किये जानेके छिये नियस, ओर इस विय | 
म॑ कि किन शर्तोंपर, वह मंजूर किये जायेंगे (देखिये क्व जो विज्ञापन ४०% | 
/ मि क्रा०४ जनवरी सनू ३५१.५२ ० के द्वारा भकाशित किये सये हैं,भर जिनके दवारा इस विपे 
चह नियम जो स्यूनिसिपल् सेन्युअल्के पद्ने२६६४से२७ इतकमें दिये. हुये-हैं रद है) | 
, १ -्यूनिसिपडटियांको बिजडीकी शक्ति दिये जानेके किये नियम । 
-१९ पानीके कारखानेके नियम ( जो ऐक्टकी दुफा २३५ के पीछे दिये. गये हैं ) 


निगरानी करने वाळे. सफ़ाईफ़े कम्रेचारियोंका बोडे द्रारा,रखा जामा और उनके कग 


आदिक | 
विपयमें नियम । र ह| 
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| 7 बोर १५९ 
Tse 
सेनिटेरो और चीफ सेनिटेरी इन्सपेक्टरकी शिक्षा परीक्षा 'वेपयमें नियमं 
ग्रनिसिप सेन्युअळंके पन्ने ३०३ से ६०४ तक ) SR हो (किय 
२२ प्रावीडेण्ट फंड स्थापित किये जानेके शिये नियम | 
२३ बोर्डके अफसर और कमेचारियांकी छुझी, का एळाइन्स इत्यादिके 'किथे नियम ( देय 
दुफा ७९ की व्याख्या ) 9 ९ 


कमेचारियांको 


गेडके रको ६५ चपकी अवंस्था पर जानेके र र्थि >> 
पत (१)(के)की ल्याज्या ) पेन्शन दिये जानेके लिये नियम ९ देखिये 


ठच मे पत्र व्यचंदार और कांग्रजांत और राभैस्टर रखे जाने और नष्ट किये जानेके 


रेज्ञोल्यूशंन, जो बोडकी सीटिंगमें पास किये. जाय, 
थक तक देखिय दुफा ९७ के उपदफा (३) की ने डे हिट क 
२७ नियम रेग्युलेशन और बाई-लॉओंका - प्रान्तीय सरकार आदिको भेजे जानेके लिये नियम 
( देखिये दफा २९८ ( १ ) की व्याख्या ): 
३८ माँगका नोटिस: औरं कुकीके. वारण्टके.सम्बन्धसं नियम ( देखिये दफा १७४ की. व्याख्या ) 
- २९ दुफा २३९ के लिये आम नोटिस दिये जानेकी विधिके लिये नियम ( देखिये दफा २३९ 


की व्याख्या ) 


३० म्यूनिसिपरुटीके कामों ओर संस्थाआंका सरकारी भफसरोके द्वारा झुआइना 
नियम ( देखिये दफा ३३ की:व्याख्या) । ह 22%. 


-जिन शताके आधीन प्रान्तीय सरकारको नियम बनानेका अधिकार प्राप्त होगा उनके लिये 
देखिये दफा ३०० 1 


Se उपदफा (: २. ) के: कॉज ( बी ) के सम्बन्धमें प्रान्तीय सरकारने नीचे लिखा 


२ 


 . प्रत्येक बोडका कतव्य होया कि अपने नियमों, रेग्युलेशनों और बाई-लॉंओंदी एक अति, जब 

` समीवे छापे जायें, या फिरसे छापे जाये; सरकारकी सेवामें भेजे। | 

 . रे प्रत्येक बोडेका कत्तव्य होगा कि नीचे लिखे विषयोके प्रत्येक नियम और बाई-लॉकी एकू 

` 77, इस दिनसे एक मासके भीतर जिस दिन कि वह लागू हो, सिविक सर्जनको, या डिलेके अन्य 

__ वान डाक्टरी अफसरको भेजे-- . 

। ( १.) किसी कामकी, या किसी कामके न किये जानेकी, इस कारण मनाही करने या 

रोकनेके लिये. कि चह सार्वजनिक स्वास्थ्यके लिये हानिकारक है । या 

| (२) ती परवर या कुंबरिस्तानके प्रयोग या. प्रबन्धकी,' निगरानी या व्यवस्था झुरणे 

तं 

| ( ३ ) जन्म, विवाद, या सृत्युओके ठीक ठीक रजिस्टरपर चढ़ाये जानेका प्रवस्ध करवेके थे 
( देखिये निज्ञापन-)ए०: 1906 >1 6 1, तारी ५ जुकाई सव १९३३३२ ) 


के ९५७ कारंबाइयों आदि के लियेरेग्युलेशन बनानेका अधिकार 
'डिखित सब माम के लिये, या उनमें से किसी माभडे के हिषे कोडे 
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_ ३६० - श्यूनिसिपलेटीज़ञ एक्ड न स 
. बोर्ड, विशेष रेज़ोल्यूशनके द्वारा, ऐसे रेग्युलेशन बना सकता है जिनका ऐक्य. 
से, या दफा २९६ के अनुसार बनाये हुये किसी नियमखे, या उप दफा त मों | 
_ चनाये हुये किसी रेग्युलेथनले, विरोध न दोः | सा 
0 (ए) बोडकी मीटिगांका सभय भर शयान । | 
 . (बी) मीटिड्र करनेकी (अर्थात्‌ जोड्नेकी) विधि, और 
° , --. . _` देनेकी विधि । उसकी नोदिह . 


दक ने० ६ (सी) मीरिड्ञा में कार्रवाइयॉका किया. जाना व मीटिंगोंका | 
सं०१९१९३० ` जाना, व मीटिगोंमें मेम्बरोंके द्वारा प्रश्‍नोंका पूछा जाना ती | 
(डी) ( ऐसी कमेटियॉंको छोड्ये, जो केवळ सलाह देनेवाळी कमेरियां हों ) | 
" _ कमेटियोंका किंखी मर्तळव के लिये स्थापित किया' जाना, और ऐही 7 
. ` फमेटियोंके सङ्गठनं और कारवाई के विषयमें सव बातोंको निश्चय करना। | 
`. (३) किसी ऐसे इन्द्राजसे, जो शिंड्यूछ नं० २ के खाना नं० ३ में दिया | 
' ` गया ददो, बचाव करदेना। ` ` ` ` 25 | 
-' (एफ ) दफा ७७. की उपंदफा- (२-) के सम्बन्धमें--उन अधिकसे अधिक |. 
5 - .... (6कणंएएा ) या कमसे कम ( Minimum ) मासिक वेतनोंकाणो | 
” ` दफा ७४ च ७५व ७६ में कर्मचारियों के ऊपर अधिकारोंके विषय | 
हुल ठा अंकित किये गये हैं बढ़ा देना। . `: हि. 
| (जी) नीचे लिखे अफसरों आदिको अधिकारों, कर्तव्यों, और फामोंका | 
सौंपा जाना-- - सः गा. 
१ पान कों।. : 7? 736 3 
: २ ऐसी कमेटीको जो क्लॉज़ ( डी.) के अछुसार संगठित की गई हो। 

३ ऐसी कमेटीके चेयरमैन को। . TN 
४ एक्जीक्यूटिव अफूलरको। ` . [ 
. _ __-* जहां पक्ज्ीक्यूटिव अफूसर न हो यहाँ बोडके किसी कमंचारीको। | 
` (एच ) बोडके कमंचारियॉंको छुट्टीपर रहने के काळका या अन्य एझाऊस | 
४7 79 :' दिया कानों. +7 7-३७ 5.5... ३६ - >य 
९ आहे ) घोडके किली कर्मचारीको जिससे ज़मानत लेना उचित समझा जाय | 
ह कितने संख्यांकी और किस प्रकारंकी ज़मानत देनेकी आज्ञा दी जाय! | 
(जे) बोडके कर्मचारियोंको छुट्टी दी जाना और वह बदलाव जो उन शस्सों . | 
| यो जो ऐसे कर्मचारियोंके छुट्टी पर रहने के का ¢| 

त $ re i 

आः किये जांय ). . ® | मिय नाय कि वि कोई पेसे श्ल . 
_ ` ` (के) बोडके सब ` कर्मचारियोंकी नौकरी की अवधि; और वह शर्ते जिते | 
र | अुखार ऐले कमचारी या उनमे ले कोई, काम पर से अलग होनेपर | 
( २१०४७०००४ ) या अपने कबब्यके पूरा करने में कामके अयोग्य थे 3) 
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जानेपर इनाम या करुणाई एळाऊन्स (Gratuitics or Comhassion |; 
AllowanC08) पायेंगे और ऐसे इमाम तथा करुणाई पहा 
संख्यां, और वह्‌ शते जिनके अनुसार कोई इनाम या करुणाई पएए।ऊन्स 
किसी ऐले कर्मचारियोंके जिनकी मुत्यु अपने कतेव्यके पूरा. करने में हुई 
दो ऐसे सम्बन्धियोंकों दिये जांयगे जिनको बे छोड़ गये हों। 
यछ) किली ऐसी पेन्शन या मावीडेन्ट फण्डमें, जो बोईने स्थापित किये ३ 
i ऐसे नौकरोंके द्वारा बोडकी मंजूरीसे उन दरॉसे, और न 
आधीन, जो एसे रेग्युळेशनोंमे नियामितकी गई हों, चन्दे दिये जाना । 
(यम) वह शते जिनके आधीन कोई ऐसी रकृम जो बोडकी किसीपर चाहिये 
दो वसूल दोने के अयोग्य मानके खारिज करदो जा सकेगी और वह 
शर्ते जिनके आधीन कोई ऐसी पूरी फोल या उसका कोई भाग जे ककी 
करने के लिये ली जा सकती दो माफ कर दी ज़ा सकेगी । 
(यन) इसी प्रकारके अन्य सब मामले | 


३ परन्तु शते यह है कि प्रान्तीय सरकार, यदि वह उचित समझे, उन सब मामलों 
के सम्बन्ध जो उपद्फा ( १) के क्लॉज ( यच ) से ( यम) तक में अंकित हैं, कोई 
ऐसे रेग्युलेशन बना सकती है, जिनका इस ऐक्टके हुक्मोंसे विरोध न दो। और ऐसे जो 
श्युदेशन बनाये जायंगे उनका यह प्रभाव होगा कि वह किसी ऐसे रैग्युलेशनको रद्‌ 
कर देंगे जो उसी विषयमें बोर्ड द्वारा बनाये गये हों, या जो प्रान्तीय सरकार द्वारा 
बनाये हुये रेग्युळेशनोंके प्रतिकूल हों । » 

| 1 व्याख्या--- 

--उन शता के लिये जिनके आधीन बोडं रेग्युलेशन वना संकता है देखिये दफा ३०१, और 
उन शर्तों के लिये जिनके आधीन प्रान्तीय सरकार रेग्युलेशन बना सकती है देखिये दुफा ३०० 
- --डहॉन (ए) से (डी) तक के अनुसार रेग्युलेशन ““विशेष प्रस्ताव” (9९८81 R€s0]ti0n) 
के द्वारा बनाये जा सकते हैं और उनके लिये किसी की मंजूरी नहीं चाहिये होती । परन्तु छोज (इ) 
से ( यम ) तक के अनुसार जो रेग्युलेशन बनाये जांयगे उनके लिये शहर की स्यूनिसिपलटियों में 
आन्तीय सरकार की मंजूरी, और अन्य भ्यूनिसिपछट्रियों स॑ कमिइनर की मंजूरी, आवश्यक होती है । 
रेयुलेशना के लिये यह आवश्यक नहीं होता कि वे पहले से प्रकाशित किये जांय । 

“ऊकॉन (ई ) के अनुसार रेग्युलेशन उन्हीं म्यूनिसिपलाटियों के बोडे बना सकते ह्‌ 
बिरे एक्जिक्यूटिव अफसर हो । शिड॒यूल नं० २ से उन अधिकारों की सूची दी गई है जो एक्जि- 
टव अफसर को दिये गये हैं और यह भी बताया गया है कि उक्त अधिकारों को बरतते हुये जो 
ह जाय उनमें से किनकी अपी हो सकती है । परन्तु इस छोज के और दफा ६१ (३) के 

ए „` सार 'बोडे को यह अधिकार दिया गया है कि ऐसा रेग्युलेशन बना दे कि जो हुक्स या 

"कार के हुक्म उसमें वर्णित हों उनकी अपील न होगी । जहां. कहीं बोडे ने उस विधि को 
धिकार के लिये बाइ-लॉ बनाये हों, जिस विधि से कि किसी विशेष दुफाओं द्वारा दिये इरे 
` भोक वड क्यूटिव अफसर द्वारा वरते जांयगे, वहां बोर्ड के लिये यह अधिकार इपयोयी झोला, 

E (दवारा बोडे उन अपील की संख्या, जो ऐसे बाई-लॉभो के अलुसार दिये इये हुस्मा के 
FP PID OR IEE 
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ब विरुद्ध की व ळे कर संकता है । ( देखिये 9. 0. 1९०. 1828 शा, 5 1 
सन १९१६ ३०) . 
झज ( यफ )-इस हज के अनुसार रेग्युलेशन बनाये जा सकते हैं जिनके द्वारा इ || 
कारों में, जो दफा ७५ ओर ७६ के द्वारा नोकरों पंर चेयरमेन या एक्जिक्यूटिव असर नेहि “मु ।क्‍ 
- हॅ, वृद्धि की जा सकती है।'''म्यूनिसिपछटियों की स्थिति में ऐसे भेद होते हैं, और विशेष ` | 
भिन्न २ नगरों से चेतन के दरों म॑ इंतने अन्तर होते हैं कि उन हदं का अभाव जो उक्त द क्ष | 
~ नियमित हैं भिन्न भिन्न म्य़ानेसिपळार्दयॉमे भिन्न २ होता है । विशेषकर बड़ी स्यूनिसिपलश्योगे किक || 
छोटी स्यूनिसिपलडियों की अपेक्षा वेतन के दर ऊंचे होते हैं इन इदों का यह परिणाम होता i | 
उनके चेयरमैन तथा एक्जिक्यूरिव अफसर को अनेक ऐसे नोकरों की नियुक्ति, सजा देने, या oo | 
` करने का अधिकार नहीं रह जाता जिनंकी नियुक्ति आदि का अधिकार छोरी ्यूनिसिपछट्या ईसया | 71 
मैन अथवा एक्जिक्यूटिव अफसर को होता है । उस उपाय के लिये कि सब स्यानि गने 
सी दशा रहें बोडे, इस झो के अजुसार, उन हदों में वृद्धि कर सकते हैं जो ऐक्ट-के द्वारा a 
गइ हैं । (दाये 6. 0. \० 1328 21. 5 पत तारीख १९ जुन सन ३९ १६ ६०) | 
= हन्‌ (जी )-दाखिये दफा १९.२ की व्याख्या.। | 
दफा २९८ बोडका अधिकार बाई-लें बनानेका | 
Se बोर्ड को अधिकारं होगा, और डेख दृशां में जब कि .प्रान्तीय सरकार उसकी | 
आज्ञा दे तो बोर्ड के लिये यह आवश्यक होगा कि विशेष रेज्ञोटयूशन के दारा, ऐले बाई: | 
रू जो कि सम्पूर्ण म्यूनिसिपंछटी परं, यो उसके किसी भाग पर लागूं हों, और जिनका | 
विरोध इस ऐक्ट के हुकमों से या किसी ऐसे नियम के हुकमों से न॑ हों, म्पूनिसिपलरी के 
शया के स्वास्थ्य और सुरक्षिता और आंरांम के बढ़ाने या कायम रखने के उद्वे 
सन स वद के असार म्यूनिसिपळंटी के मवन्ध में उन्नति कें के | 
- = १ तः और [न पके जड अधिकार के जो बरक (१) जश | 
दिया गया हे-आथ द्वोने पर कोई प्र* वकि म अधिकार के जो हक है केदार , र 
म्यूनिसिपछटी कदी भी स्थित ह मभाव पड़े, किसी म्यूनिसिपळटी का बोर्ड, न बहदं ' | 
न कदी भी स्थित हो, उक्त अधिकार को चरतते हुये कोई येते बाँडी | 
स जी कि नीचे सूची नं १ में वर्णित हैं, किसी ऐसी म्यूनिसिपल्टी का | 
ह वरते, हे जिसका कोई भाग; किसी पहाड़ी प्रदेश में स्थिर हो उक्त अघि. | 
20115 य 70 
र पक न तः दें; कोई और बाहः भी बना सर्कता-है। | 
| द साया म गी 
सूनिसिपंक मेन्युजळ मे दिये गये ह. हो गदे के. बा बना शे गये डी. 
फिरी की सुविधा आदि के किये ( ३ ) रेळे. 5 के च जिचे नस 2 i मौत | 
के किले जाने के सिये ( ५ ) तहबजारी के जिये ( ६ ५ ००३ 5 : ज्ये ५९) खाने और पीनेंकी, | 
मोक वगाने और बेचने के खिचे (८ ) १९0 ८ पडाव ज्य (०2 खाने भर ७ 
क वने के ख्ये ( ८ ) मास के बेचे जानें के दिये ( ९ ) हुं झाकन 9 न 


3, 


) त्ता० १९ चून है । 


प न ; 
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| ता ३९१९३९] नियम देखूळेशन और बाहो ______ नियम रेग्यूलेशन और भाईर 


ह्ये (10 ) प्रेटेड वाटर ( 2-९:०६०0५ए६७1' ) के बनाने और बेचने के 


३६३. 
के कारखाने के लिये ( १२ ) बघ स्थानों के सुआइना के छिये ( १३) क १.३ ) नान 
ह्मि ( १४ ) कृबरिस्ताना और मरघर् के लिये ( ३५ ) स्यूनिसिपलटी द ज्यात मेक 2५ 
दिफ्की छिखी जाने के लिये ( १६) इंणित अथवा हानिकार व्यापारों के किए ( 4७ पशुओं की 

आदि जमा करने के लियि ( १८) हड्डियां जमा करने के लिये , Ra 
हले के दिये ( २० ) करो के हसन्स देने के लिये ( २१ ) स्थूनिसिपलदी के इ ना 

क्ोंदि के झुआइना और उनकी नकृळूं दिये जाने के लिये ( २३ ) मार्गी को थोडे स क 
काम छाने की फीसों के लिये ( २३ ) इमारत के निकले हुये मागो के किचि ( २७ 
बनाने के लिये (२% ) मोरियों, पाखाना, चह बच्चों आदि के ये ( २४ ) इमारत 


` हमा आदि के स्थानों के लिये ( २७ ) म्यूनिसिपळटी के रे ( २६ ) सावेजानिक खेळ 


. मुभाइने केल्यि। . 


1 


द 


' पइ बाते भ्यान 


व्‌ न्ग दे लिये चने के T च 
(२८) है ने के नहो के डिये (२९) सखे सांसकी यी के किये ( ) अं की वीत 
झर जमा करने के कथि ( ३१ ) स्पानिसिपली के विशेष रको में रिरो को रहने की और चके 
रखंने की मनाही करने के लिये.( ३२ ) सावेजनिक 'बांग आदि के हिये ( ३३ ) के वयातील ऐके 
भीतर निवास करनेवाले सख्शों का इमारतों तथा आराजियों के ऐसे माहिकों < ७३ के 


ऐसे मालिकों के एजेंट बनाये जाने - 


स्पूनिसिपलछटीज्‌ ऐक्ट में आरम्भ-से अन्त तक उसूळ यह रखा राय़ा.है.कि स | 
काम (102000 (1४0१४071) क्मेचारियों को ग्रा कमेटियों को सोपे el | 
द्वारा काम करने की शातं या जाबता प्रत्येक दक्षा के लिये नियमित कर दे, और .कसेचारियो अथवा . 
कमेदियों पर निगरानी करे, या जहां सव दशाआके लिये पूरे ब्यारके सहित शरे या ज़ाबता नियमित 
न किया जा सकें तो कमेचारियो अथवा कमेटियों के. हुक्म की अपील सुनने का अधिकार अपने लिये . | 
पा अन्य कमेटियों के हुक्म की अपील सुनने का अधिकार अपने ज्ये या अन्य कमेरियो के लिये 
रज्रे। बाई-छों बनाने का यही प्राथमिक उद्देश्य है । जब कमी कोंडे अधिकार या कृसेच्य क्रमेचारियो 
को सेंपता:हों तो जिन स्थूनिसिपलटियों में एकजिक्युटिव अफसर हों, उनमे वह अधिकार गा कतंब्य 
प्रैजक्युविव अफसर ही को सपना चाहिये फिर पक्सिक्युटिव अफसर, पेक की दफा देर के 
ह कासां को अन्य कर्सचारियों को सौंप-सक्रता हैः। परन्तु: बोडे के प्रति :पकिजक्युट्वि अफसर .. 

. सापे हुये कामो के लिये स्वयं जिम्मेदार रहेगा । ऐसे. बोडो को, जब वे:अपत्ते बाई-छों बनायें: 

ने म रखना चादिये कि एक्जिक्युटिव अफसर को-उन अधिकारों के अतिरिक्त, जो. 


F ल नं० २ के.द्वारा प्रदान कि रने हैं, :निम्विखित-अधिकार भी दा ३० के द्वारा: 


(आस 


_ (९ द) अपने इसार कोडे देला है देगा बोर जारी करना था से को * 
'मनाही कर दे्ञा जो बडे दे सकता हो ( सिवाय बाजार या बघस्यान या किराप 
“को गाड़ियों के छैसन्स केः) .. ै ह व. 
किसी ऐसे छैसन्स को स्थगित कर देना या वापिस ळे छेना। 


_ (बी) 


) (सो ) डे रकृमं जो बोड की चाहिये हो ग्रा जो पेश की जाय उसको जला, वसूल करवा, . 


सौर म्यूमिसिपळटी के कोष में जमा करना । | 
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` ३६४ ` म्यूनिसिपळटीज़ एक्ट | एक्ट ५७५३ ( 
Em काका या [०५ . 
इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये कि यद्यपि यद्द आवश्यक है कि नियमों और | 
के द्वारा एक्जिक्युटिव अफसर ही लैसन्स देने वाळा अफसर बनाया जाय ( सिवाय उन पसेन | 
जो उपरोक्त छॉज ( ए ) में वर्णित हैं ) तथापि ऐक्ट की दफा ६१ (५१) के जलुखार ची ड 
आधिकार है कि छैसन्स के विषय भं जो हुक्म एक्जिक्युटिव अफसर दे, उससे अपील किये जाने 
हुक्म दे । ० क म 
दुफा ६१ ( २ ) के द्वारा यह हुक्म दिया गया है कि एक्जिक्युटिव अफसर के हुक्म से 
अपील, हुक्म के मिलने से दस दिन के भीतर होना चाहिये । इसलिये न पे के बाई-लॉओं 
_ दस दिनकी अवधि डाल दी गई है । उन स्यूनिसिपरटियों में,जहां कोई एक्जिक्युटिव अफसर नहीं है 
उक्त अफसर के बहुत से अधिकार निस्सन्देह चेयरमैन या सेक्रेटरी या नौकरों में से अन्य हि 
को सौंपे जायंगे । जब नोकरों में स किसी को अधिकार सोपे जायं तो वह कर्मचारी बाई-लो म 
अंवश्य आकित कर दिया जाना चाहिये जो. उस अधिकार को बरतेगा । 

__ जब किसी बाई-लॉ के द्वारा कोई अधिकार बोडे को दिया जाता है तो वह चेयरमैन के द्वार 
बरता जायगा ( देखिये ऐक्ट की दुफा ५० ) सिवाय उस दशा के कि बोडे उक्त अधिकार को, रे 
रेशन के द्वारा, किसी और को सौंप दे । चेयरमैन की काम करने की स्वाधीनता बाई-लॉओं के हुक्म 

- के अनुसार बरती जाना चाहिये । देखिये 3. 0. 1४०, 1102 51] 389 ए तारीख २७ मड 
सन्‌ १९१६ इ० ) bE 


` उपदफा ( २ )-उपदफा (२) म॑ कुछ विषय वर्णित हैं जिनके लिये बोड बाइ-खें बना सकता. 
है। परन्तु इन विषयों के गिना दिये जाने का यह आभिग्राय नहीं है कि उनके आतिरिक्त अन्य किसी 
मव न मे हे बाई-लो नहीं बना सकता । उपदफा ( १ ) के द्वारा बोडे को .साधारण 
अधिकार 1 गया है कि जिस विषय में वह चाहे बाई-ळॉ बनाये । षि 
( २ ) का कोई प्रभाव नहीं है4 ` , ames: "` 


सूची न० १ में कुछ ऐसे विषय चर्णित ह जिनके लिये कोई भी म्यनिसिपळटी बाई-छोँ बना | | 
न पहाड़ी नगर की म्यूनिसिपल्टी हो या. अन्य किसी की । सूची नं० २ में... | 
| क पतया केवळ पहाड़ी म्यूनिसिपलटियो ही.को हो सकती है । | 


दिया गया है य पहल र है ग सिया के अ भादि के लिये घोडे को बाई-लॉ बनाने का अधिकार | 
घन के लिये किसी न्क पर व कोई बोडं कोई अनुचित बाइ-ळॉ पास करळे, और उसके उ | 
होगी या कि अदालत द NN. >. €.Y we, ५ ' | 
अदालतकी रायस व्य nod भाप्त होगी कि एक ऐसे बाई-लॉ के उल्लंघन के लिये जो | 
म 24 2.1. ८89, वाळे झकइमे में मामला यह था कि भेनीताळ की स्यूनितिपस्टी ने 
निकरे | हाईकोर्ट इ कि अलुक सड़क पर, प्रति दिन असुक समय पर कोडे कुली बोझ छेकर ग 
को बन्द नहीं का कियो Fr यह बाई-लॉ अनुचित है, और उसके उल्लंघन के लिये किसी 
हुये बाई-लॉ के दस्य रि ॒ के कानून के अनुसार भी किसी ऐसी संस्था के पास किये 
धिकार है जिये, जेसी कि म्यूनिसिपळटी होती है, दण्ड. देने से पूर्व अदालत को 
[न जांच करे कि उसके हुक्म उचित हैं या नहीं । 


है 
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- सूची न० १ 
किसी म्यूनिसिपलटी के लिये बाई-लां 
0 
[ ए.] इमारत . 
. (९) दफा १७८ की उपदफा ( र ) के सम्बन्ध में सब इमारतों के विषय में नोटिस 


का दिया जाना आवश्यक ठहरा देना । -. 


बी ) दफा १७८ की उपदफा ( ३) केक्लॉज़ (डी) के. सम्बन्ध में कियो दिः 
`` अकार के परिवलन को “मारी परिवतेन” ठहरा देना । कि 


(सी) उन हाळ और नकृशों को निणय करना जो दफा २७९ के अनुसार बोड को भेजे 


जाना चाहिये । 
(डी) यह बात नियमित करना कि उस द्र फे अनसार, जो इस मतळव के हि. 
` अंकित की गई हो, फीस दिये जाने पर नकुशे और विवरण बोडे कात 
किसी ऐसे शख्स के पास से जिसको बोड नियमित करे, मिल सकेगे। 
(ई) ह १८१के सम्बन्ध में वह अवधि नियत करना जिसमें कोई इजाज़त काम की 
र्इगी । < न 
(यफू ) यह बात नियमित करना कि वह इमारतें, जो किसी नियमित रकृचे या रकसों 
में बनाई जा खकती हे, या नहीं बनाई जा सकतो दै, किस ढंग की और किस 
` प्रकार की होगी, ओर उन मतळवों का नियमित करना किनके लिये कोई इमारत 
किली नियमित रकृचे में या रकृबों में बनाई जा सकती है, या नहीं बनाई जा 
सकती है। न्या र 
(जी) उन दशाओं का नियमित करना जिनमें किसी मसजिद, मन्दिर, गिरजा, या. 
अन्य कोई धार्मिक स्थान बनाया जा सकता है या फिर से बनाया जा सकता है, * 
. या उसमें फिर ले परिवर्तन किया जा सकता है। ग 
(एच) इमारतों के बनाये जाने, या फिर से बनाये जाने, या उनमें परिवतन किये जाने , 
=. फे सम्बन्धमें या किसी प्रकारकी इमारतोंके बनाये जाने, फिरले बनाये जाने, या 
है उनमें परिवतन किये जानेके सम्बन्धमें, निम्नंडिखित बातोंको नियमित करनाः-- 
१ वह चस्तुये, और निर्माणं किये जाने की विधि. जो बाहरी, दीवारों को, और 
` कमरों को प्रथक करने वाली भीतो को, छतों और फरा (710075 ) के 
` निर्माणके काम में छाई जांयगी। | 


` ने अग्नि कण्डो ( 1118 1100 ) चु के निकास के लिय चिमनियो मोरियों, 


` . सडासों, पाखानों, पेशाबखानों, भौर कुण्डियों ( चदवंच्चो ) के स्थान! 
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उनके निर्माण किये जाने की वस्तुये और विधि । 
३ मनुष्य के निवास के, या भोजन बनाने:के काम में आने वाले, सबसे 
के खड ( मजिछ 9079) ) की छत की उंचाई और ढाल । ऊपर 
४ वायु के गमन आगमन के उपाय, और वह अन्तर जो इमारत उ... 
कप अभिप्रायों शिम ज कि वायु बिना किली ववा ड 
रजा सके, अ के उठाये जाने की सुविधा के 
बचाव के उपाय । दावा अशीर से. | 
` ५ नीव को गहराई और चौड़ाई, और सबसे नीचे' वाळे खड की ऊक > « 
`. और इमारत की,हढ़ता।  . oT की ऊँचा 
६ उक्त इमारत में जितने खंड बनाये जाना चाहिये उनकी सख्य 
ER जे आदि देन उनकी सख्या और ऊँचाई। 
७ वह उपाय ( जेले दरवाज़े आदि) जो आगं छग जाने की दशा में ला | 


, < कोई अन्य बात जिसका प्रभाव चायु के गमन इमारतकी 
आरोग्यता' ( सफाई आदि ) पर पड़े। | Ds लि | 
अर (शन से कि पानी दूषित दोनेले-बचाया जा सके, या किसी ऐले शख्स 
र म क़ो काम में छाये ) ब्रह-शर्ते जिनके आधीन किसी ङुँए के 
“नाथ जाने ग्रा किसी. कुँए में परिवर्तन किये जाने के लिए मंजूरी देनेःसे मना 


क्रिया जा सकता है, या-मंजूरी दी:जा सकती है । 


. (भई) म्यूनिसिवळटी की इदों के भीतर किसी आराज़ी पर किसी घेर के बनांये जाने 


या भीत या जंगला (आड़), या खेमा, या.( बचनेके 

है 9 115 / था खमा, याः धूप.आदिसे बचनेके . ये) 
पं ; pai या किसी अन्य काम के बनाये जाने, मर 
शिर मकार या डंग कादो ):का: अवन्ध किसी ऐसी विधिसे करना, जितके. 
केये इस ऐक्ट में, कोई आज्ञा. विशेष रूप खे.न.दी गईदहो। .. 


र | (भाई) के सम्बन्धे देखना चाहिये कामतानाथ बनाम चेयरमेन:म्यूनिसिपळ बोडे इलाहाबाद - | 
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र १९९६ ई० ] पस नती नियम, रेग्यूलेशन और बाई-ळॉ ३६७ 
जळो और पानी के कयाला त 
नों और पानी के नळ लगे हुये पाखानों ( ater Closets 
और संडाखा और पेशाब खानों और चहबच्चों और वामी इ म पो 
उपायों के बनाने, और उनमें परिदतन करने, और कायम रखने, र न्ती 
भौर साफ रखने, और मरम्मत करने का प्रदन्ध। ने, रक्षा करने, 
; दूषित पानी और अन्य हानि 
(बी) ग्रिळाज़त वे कडा दू नी और अन्य हानिकारक और रुकार उत 
[ करने वाळे पदाथ को नाछियों में बहाये में पन्न 
प्रवन्ध यामनाही। . थे जाने या उनमें जमा कर दिये जाने का 
(सी) उन कामों के, जिनके बनाने के ल्यि मालिकों या काविजों को 
व२६८ के अछुसार हुक्म दिया जा सकता है, परिमाण और ढंग ति कमा, 
और उन शरूखो को नियमित करना जो ऐसे कामों के बनाने के लिये काम ह 
रखे जांयगे, या काम पर रखे जा सकते हैं।  . पर 


[सी ] आग बुझाना 


(ए) उस अफसर को नियमित करना जिसको! और उस स्थान क्रो निय | व्य 
कड जिस पर, आग छगाने की सूचना दी जांयगी, और को तपनि 

(बो) आम तौर पर उस कारवाई औरं: डन॑ पूर्व उपायों ( पहतियातों ) के सम्बन्ध में 
जिसको, या जिनको लोग आग छगने के अवसर पर काम में छायेंगे, और आग 
छगनेकें विषय में किसी अन्य ऐसी वातंके सम्बन्ध में जिसका मवन्ध किया जानां 


आवश्यक हो प्रवन्ध करना । A 
[ डी ] मेळा उंठवाना 

` (ए) उन सभयों और स्थानों को नियेमित करना जिन पर मैले, या कूड़ा करकट, या 

अन्य हानिकारक पदाथ, के पात्र इस अभिमाय से तेथ्यारं रखे जायेगे कि म्यूनि- 

खिपळटीकेमैला उडानेवाळे नौकर उनके भीतरकामैला आंदि निकाल लेजा, और ` 

(बो) मकानों का मेळा डठंवाने के समय में किली अन्य वात का प्रंवत्थ करना! 


[ ई ].सड़कें या गलियां 
(९) यह निणेय 


नेणेय करना कि कौनसे हाळ, और नक्रों, दफा २०३ के अलुसार बोडके. 
G7 end | डड. 

) फेरी छगाकर सौदा बचने वालों, या किसी अन्य शर्खके किसी विशेष सावज 

स्थानोंको न या गळी या स्थान, या संब सार्वजनिक सड़कों क या गलियों या 

रको वस्तुओं के बेचने के लिये यां किंसी व्येवसायके करने के लिये यो! 

किसी थरी.( 5151 ) या छोटी डुकानं ( 30000 )'छगाने के लिये काममें छाने 

या उसपर या उनपर कृन्त करनेकीः आशा देना आ. मनादी करना यी मदन 
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करना और इस प्रकार काममें लाये जाने या कृष्ज़ा किये जाने के 
लेनेका हुक्म देना। | 
(सी) उन शतका प्रवन्ध करना जिनके आधीन दफा २०९ के अनुसार सड़कों 
गलियों या मोरियोंपर निकले इये कामों ( तामीरों ) के छिवे और दफा २६५१ 
अनुसार सड़कों या गलियोंपर स्थाई रूपसे कब्जा करने के ल्यि आज्ञा दी ह 
सकती है । र) 
व्याख्या--- 


__? इमामी बनाम सरकार बहाहुर ( 1910 ) 10 ^. 14.४. 426-16 1. ©. 393-3 
&या. 1. 1. ह. 24, वाळे मामठेमें हाईेकोटेने यह फैसला किया था कि स्यूनिसिपरू बोन 
अह अधिकार प्राप्त नहीं है कि सड़कों पर फेरी करने वाछोंसे लेसन्सकी फीस ळे । यह फैसला ऐकर 
लं० १ सन्‌ १९०० ६० के हुक्मोंके अनुसार हुआ था । वर्तमान ऐक्टकी दफा २२० और दफ़ा २९८ 
के अंश ( ६ ) के झज ( बी ) के द्वारा यह बात साफ करदी गई है कि बोडेको सड़कों पर फेरी 
करने वाळोसे तहबजारी लेनेका अधिकार है । उपरोक्त इमामी वाळी नजीर अत्र निष्प्रभाव है। | 


.. [ यफ़ ] बाज़ार या मंडियां, बध स्थान और खाद्य पदार्थोका 
क बेचा जाना इत्यादि | 


(ए) हा २४१ के हुकमोंके आधीन विना किसी छैसंसके, जो बोडेने दिया दो, या 
' ` सिवाय उस विधिके जो इस प्रकार दिये हुये लैसंसकी शर्ताके अनुसार दो, किसी 
स्थानको बध स्थानकी तरह या बाज़ार या मण्डीकी तरह या ऐसी डुकानकी 
. तरह जो ऐसे पशुओंके बेचे जाने के लिये हो, जो पड कि आदमीके खाने के लिये 
दो, या ऐसी दुकानकी तरह जो मांस या मछली वेचे: जाने के लिये हो, या ऐसे ' 
बाज़ार या मण्डीकी: तरह जो फळ या.तरकारियों के बेचे जाने के लिये दों, काम ' 
में छाने की मनाही करना । ९ 
' बी ),उन-शतोका नियमित करना जिनके आधीन, और डन दशाओंका नियमित 
` करना जिनमें, और उन रकृबों तथा स्थानोंको नियमित करना जिनके विषये 
इस प्रकार काममें लाने के लिये लैसंस दिया जा सकता है, या नामंजूर कर 
दिया जा सकता है, या स्थगित कर दिया.जा सकता है, या वापिस छे 
/ जासकतादै। |... : Cee 
(सी) जो स्थान उपरोक्त कामों के लिये काममें छाया जाय उसकी जांच ( सुआइन!) 
र उसमें काम काज किये जानेकी जांच किये जानेका इस उद्ेरयसे प्रवन्ध 
करना कि उसके भीतर स्वच्छता रद्दे या उसले. जो हानिकारक या घुणित या 
भयप्रद प्रभाव उत्पन्न हों या जिनके उत्पन्न होने की सम्भावना हो वह कम दो जीप! . 
(डी) वाज़ारों या मण्डियों और बध स्थानों और लिवरी अस्तचलों (Livery stables ) 
के और पडावो के, और सरायो और आटा पीसने की चक्कियों के, भौर रो 
, - „बिर्क आदि बनाने, के कारखाना के, और ऐसे स्थानों के जो खाने या. पीनेक 


~ 
छ 
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a ६०] ` नियमः रेमूलेशन और बाई-हॉ | ३६९, । 
स्त = 

` द्वी विशेष वस्तुओं के! बनाने तैय्यार करने, या बेचे जाने के लिये हों या जो 

ऐसे पशुओं के रखे जाने या दिखलाने के लिये हों जो पशु कि चिक्रो या किराये 

क्ष लिये हों या जो स्थान कि ऐले पशुओंके रखे जाने या दिखळाये जाने के लिये 

हो जिनसे कोई ऐसी वस्तु उत्पन्न होती हो, जो. बेची जाती हो और ऐले स्थान जो 

सर्वसाधारणके जी वहळावक तमाशों (Faces of Public Enterteinmnent) के 

लिये हॉ, या जिनमें सर्वेलाधारण आया जाया करते हों, के स्थापित करनेका और 

( सिवाय इसके कि जद्दातक अंश ( सी ) के अनुसार बनाये डे चाई-लॉओंके - 
द्वारा प्रबन्ध किया जा सके ) उनके प्रवन्ध और जांचका ओर उनके भीतर 


उचित ढड़से और स्वच्छताके साथ काम काज किये जानेका प्रवन्ध करना । . 
(३) किली ऐसी म्यूनिसिपलटीमें जहां वोर्डने वध स्थानोंकी एक उचित संख्या बना 


हो या उनके छिये ळेसन्ल. दे दिये हों म्यूनिसिपळटी को ददोंके भीतर वेचे . . . 


जाने के लिये किली ऐसे ढोर या भेड़ या बकरी या सुअरका मांस ( सिवाय 
ऐसे मांसके जो रखेजाने के अभिप्रायले किसी उपायसे सुरक्षित कर दिया गया 
हो ) छाये जानेकी निगरानी और प्रबन्ध ' करना, जा किसी ऐसे बध स्थान या 
अन्य स्थानमें बघ किया गया दो जो इस ऐक्टके अनुसार कायम न रखा जाता 
हो या जिसका छैसंख इस पेक्टके अनुसार न दिया गया हो। 


[ जी ] हानि कारक व्यापार 


के जब, और सिवाय उस हृदके जद्दांवक, किसी ऐसी बातका . 
5 विरोध ोता दोणो इंडियन पेट्रोलियम ऐक्ट खन्‌ १८९९३० Ce 
_ ४1899)मे या उसके अनुलार बने हुये नियमोंमे हो, बिना लया 
'__ बोडंने दिया हो, या सिवाय उस विधिके जो इस प्रकार दिये हक ते तरह 
. के अतुसार हो, नीचे लिखे हुये कामों के लिये किसी स्थानक Fs के, 
| . या काम काज करने के अन्य स्थानकी तरद काममें छानेकी i न तप 
२१ दस्तुओंके व्यथं अंश (0191 ) या रुधिर यादयो यात .. 
को उबालने या जमा करने के लिये। | | 
२ खालों या सीगो या चमड़ोंको जमा करने के लिये | 
३ चमडाकमानेकेल्यि। - , 
४ चमड़ा या चमड़ेकी वस्तुएं तैय्यार करने के लिये। 
रडूने के लिये। सा 
चर्बी या गंधक पिघलाने के कटि 
, ७ इटे पालवे या मिट्टीके बरतन या चूना फकने या पकाने के व्यि ' 
< साडुन बनाने के लिये । 
९ तेल उबालने के लिये। 
. १० सूखी घास या भूसा या छप्पर बनानेके फस 
: अ ४७ 


s+ 


या लकड़ी या कोयला या अन्य 
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३७० . भ्यूनिसिपळटीज़ एकट । | नशी शी अ 
2 ms प्या नयी ३ | 


ऐकली वस्तुओंको, जो भयदायकं रूपले ज्वळनशीळ हों, जंमा करने दे सि 

११ पेट्रोलियम या कोई ज्बळनशीळ तेळ या स्पिरिट (3710) जमा करने केहिये। 

१२ रुई या स्का कूड़ा जमा करनेके लिये या रुईके गड्डे बनानेको दबाने के हि 

१३ किली अन्यमतलबके लिये यदि ऐसा काम जनताके लिये कष्टदायक हो) 

| 1७९९0०9 ) या उससे आंग ळगजानेकी सम्भावना हो। न 
(बी) उन दशाओंका नियमित करना, और उन रकृबों या स्थानोंको नियमित करणा 
`. . जिनके विषयमें ळैसंस दिये जा सकते हों या उनके दिये जाने से मना कियाजा . 
सकता है या वह स्थगित किये जा खकते हैं ( 9५5०1५०१ ) या वापिस ढिये | 

जा सकते हैं ( परन्तु इस प्रकार नहीं कि कोई ऐेखा अधिकार जो बोडको दफा | 

३४५ के द्वारां दिया गंया हो कम हो जाय ) । 


(सी) जो स्यान ऊपर बताये हुये किसी काममें छाया जाय उसकी जांचका प्रबन्ध . 
करना और उसके भीतर काम काज किये जानेका प्रबन्ध इस उद्देश्यले करना 
कि इस बातका संतोष हो जाय कि वह भीतरले स्वच्छ रहे, या यह कि उससे 
जो दानि कारक या छुणित या भयप्रद्‌ प्रभाव उत्पंन्न हों, या जिनके उत्पन्न होने 
की सम्भावना हो, वह कॅम हो जाय । , 

NS व्याख्या--- | 

_ मंद (जी) के अंश ( ए ) म॑ कुछ ऐसे काम गिंनाये गये हैं जिनसे जनता के स्वास्थ्य के 

विगड्ने की, और दुगेन्य आदि से निवासियों फो कष्ट पहुंचने की सम्भावना होती है। इसंडिये 

स्यूनिसिपरूटी को अधिकार दिया गया है कि म्यूनिसिपळटी के भीतर उक्त कामों के लिये लेसन्स दे। 

परन्तु शर्त यह है कि जो छँसन्स पेट्रोलियम जमा करने आदि के लिये बोड दे उसकी राते ऐसी होगा 
चाहिये कि इंडियन पेट्रोलियम ऐक्ट के हुस्मो से उनका किसी प्रकार विरोध न हो । 


पेट्रोलियम के गोदाम के लिये छेसन्स 


“„ म्यूनिसिपछ सैन्युअंछ से इस सम्बन्ध से निम्नलिखित नोट दिया हआ है।-- 

६ दफा २९८ की उपदफा (२) की सद ( जी ) के .अश (ए), ( बी), और ( सी ) के 
द्वारा बोडे को अधिकार दिया गया है कि सिवाय लेसन्सदारों के अन्य इारूसों को पेट्रोलियम का 
` गोदाम रखने की मनाही कर दे और यह भी अधिकार दिया गया है कि बोड उन दशाओं को; 
तथा स्यूनिसिपळटी के उन भागों को, जिसमें ऐसा छैसन्स दिया जायगा, या जिसमें ऐसे ठेसन्स के 
देने की सनाही कर दी जायगी. नियमित कर दे । और ऐसे स्थान भे कास काज के किये जाने 
लांच ओर प्रबन्ध करें। परन्तु ऐसे बाई-लॉओका बनाया जाना इस झातेके आधीन रखा गयादे कि बे 
इण्डियन पेट्रोलियम पूक्ट, सन्‌ १८९९ इं० के, या उसके अनुसार बनाये हुये किसी नियम % 


४२ 


विपरीत न हां । 
२ ऐसे पेट्रोलियम का जो कि “खतरनाक न हो” ( \१07-07४९7०॥8 ), गोदाम चा 


जाना, ओर ऐसे पेट्रोलियमका एक स्यानसे दूसरे स्थान को ळे जाया जाना, जब [कि उसकी मात्रा १९ | 


प च २. ७, 6 क 
गेइनसे अधिक हो, और "ख़तरनाक पेट्रोलियम (77४०1०0४ 1000016१11) का गोदाम रखा गात 
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स्थान से दूसरे स्थान को रे जाया जाना, जब कि उसकी मात्रा ३ गैळन से अधि 

a है । इसका परिणाम यह होता है कि कोई बोडे उपरोक्त मान्राओं से अधिक मात्रा के गोदाम 
क वियय में बाई-लों नहीं बना सकता । “खतरनाक पेट्रेकियम” की वह मात्रा जो बिना पेट्रोलियम 
_ ह की आज्ञा के रखी जा सकती दै इतनी थोडी है कि बोडो को किसी बाई-ॉके बनाने की आव- 
सकता न होगी | ( नोट : ख़तरनाक पेट्रोळियम का अथे है वह पेट्रोलियम जिसका फ्लैझिग पाइंट 
वेरनहाईट थमोमीटर की ७६ डिग्रो से नीचा हो। फ्लेशिंग पाइंट के अथे के लिये देखिये दफा २ का 
: ४७ १५ की व्याख्या 2 । परन्तु उस पेट्रोलियम के विषय में जो खतरनाक न हो, बोडे सादे बाई-छॉ 
घना सकते हैं, जैसे कि वह नसून के बाई-लॉ हजो स्यूनिसिपल्त मेन्युभळ के पेज ३९६ और ३९७ 
“पर दिये गये हैं, औरं जो ५०४ तेन तक के गोदाम के विषय में हे । और बोडे उनके ऊपर इसी 

हिसाब से फीस झया सकता है जैसी कि अधिक मात्राओं के लिये भारत सरकार लिया करती है। 

३ स्यूनिसिपळटीज एक्ट के अनुसार जो अधिकार कि ५०० गैलन तक की मात्राके लिये उैसन्स 
देने का बोर्डो को दिया गया है, उसके अतिरिक्त सरकार ने इण्डियन पेट्रोलियम ऐट के अलुसार 
वोह को यह अधिकार -भी दिया है कि म्यूनिसिपंछटी की हदों के भीतर ऐसे पेट्रोलियम के रंखने ` 

` और एक स्थानसे दूसरे स्थानको ळे जानेके लिये जो थोक मात्रा ( [7 0ए]]: ) न हो और खतरनाक 
न हो, रेसन्स जारी करे । “थोक मात्रा में पेट्रोलियम" ( 001217 11 प] ) कां अथे है 
पेटोलियस की ऐसी मात्रा जो ५०० गैलनं से अधिक हो औरं जो एकं ही पान्न में रखा हो। बोडो 
को इस अधिकार के सौंप दिये जाने का परिणाम यह है कि उन सब व्यापारियों को छैसन्स देना, 
जो गुर खतरे वाळे पेट्रोलियम को डॉन से बेचते हैं, या जों थोक मात्रा रखने का यत्न नहीं करते, 
बोड के अधिकार में है । परन्तु इस प्रकार जो अधिकार सौंपा जाता दै, उसके अनुसार जो लैसन्स 
दिये जते हैं वह उन नियमा के आधीन होते हैं. जो भारत सरकार बनाती दै, और वोडां को उनके 
प्रतिकूल, म्यूनिसिपळटीज ऐक्ट के अनुसार, कोडे वाई-छो न॑ बनाना चाहिये । पांच सौ गैलन से - 
सिक मान्राओं के लिये कैसन्स नीचे लिखे फारम के अनुसार दिया जाना चाहिये :-- 


2“ पारम (०) 


( भाग. २ के प्रकरण ४ का नियम ) 


_ खतरनाक पेट्रोलियम के अतिरिक्त अन्य प्रकार का पेट्रोलियम रखने के शिये लेसन्स ( थोक 
'स नहीं )। ही 
न० १०१०७०५ ऱ्य र्‌ फीस ०१९० 
इस पत्र के द्वारा" शेलन पेट्रोलियम, गोदाम में जिसका वर्णन नीचे दिया डे से 
पम रखने के उन नियमों के आधीन, जो विज्ञापन ने० २७२ ता? २८ आ व 
` दारा प्रकाशित किये गये अ, और उन शता के आधीन जो छैसन्स के. पीछे १ लेसर 


जाता है || ०७.७४ ७ ६० ७ ००७ १०९७ 
ताकत OS क SN MNES म 
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३७२ ग्यूनिसिपलटीज़ एक्ट 


“शर्ते जिन पर लेसन्स दिया जायगा” 
१ यदि लेसन्स देने वाळा अफूसर, लेसन्सदार को लिखित नोटिस के द्वारा आज्ञा दे 


की किसी प्रकार मरम्मत की जाय जो कि.गोदाम की सुराक्षिताके लिये, ऐसे अफसरकी 


~ 


भोर 


- य * ७ है ~ रायमें | 
इयक हो, तो छेसन्सदार, एक ऐसी अवधि के भीतर, जो नोटिस के द्वारा नियत कर रोष 
जो अवधि नोटिस के मिलने की तारीख़ से एक मास से कम की न हो, ऐसी मरम्मत'कर दग थ | 

[a ऐसे : | > 
२ गोदाम इंट चने का अथवा किसी अन्य ऐसे पदार्थ का बनाया जायया जो सहज की | 

उठने वाळा न हो, और उस पर साधारण चपटी छत या खपरों की छत या लोहे की छत रहेगी क 

` फश टाइल ( 11168 ) का या ईंट का, या मिट्टी का होगा। परन्तु छत के लहे, कड़ियां ह 
खम्भे, खिड़कियां और दरवाजे लकडी के हो सकते हॅ । 52) 

___ ३ सड़क या गलीकी सतहसे या तो गोदामके दरवाजे तथा प्रवेश करनेके अन्य रास्ते दो 

है उचाई र यंगे 7 

की उंचाई पर बनाये जायंगे, या गोदामका फरे सड़क या गली की सतहसे दो फुट नीचा र 

दिया जायगा, जिससे कि यादि उस पाज्रमेसे जिसमें कि पेट्रोलियम रखा हो वह टपके, तो चह 
~ ~ "~ ० - = 3 

इमारतक बाहर बह के न जा सके । या इमारतके चहुंओर ईंट चूनेकी एक भीत या घुस बना दिया 

ह उंचाइ दो ई होगी, परन्तु दो फुटले कम न होगी | जब पेटोलियमकी मात्रा जो 

'सञ्चयका जाय १६ हजार रोळनसे अधिक हो, तो भीत तीन फुट ऊच्ची होगी या नेती 

फुट गहरा खोद दिया जायया । इ ऊना होगी या गोदामका फ तीन 


~ . यह किया जा सकता है कि भीत भी बना दी जाय और साथही साथ फर्श भी खाद दिया जाय| 


४ इमारतके चहुंओर नीचे लिखे अन्तर तक स्थान खाली रः १ 
द च्च 4 [न ~ 
„ आदि न बनाइ जायगी ):-- पारा रखा जायया ( अथात्‌ कोई इमारत 


अन्तर जो इमारत या भीतके चहंओर ॒ गेलनोंकी द ६ 
कि स ख़ाली 1 संख्या जो रखी जा सकेगी | 
कोई अन्तर नदी कळ म 
२० ‘ep 
३० एक ‘ee ००० : TT ५००० से अधिक और ५०००० तके ` 
५ जम ep °. जितनी संख्या चाही जाय रखी जाय । 
दिलको दह त. प रिलो मकारकी रोशनी करनेकी आज्ञा न होगी, सिवाय ऐसी रोशनीढे 
क 2 त और उक्षण ऐसे हों कि बह.किसी' ज्वलनशील भापमें अग्नि उत्पन्न न कर 
दे । न किसी अकारकी आरिन जळानेकी आज्ञा होगी। | 
चह छेसन्स देने वाळे बोडके हिसाबमें जमा की आ लिये नीचे रिखे दरे फीस ली भाय ओर 
( ९ ) जब वह 'माज्ना जो गोदाममें रखी जाय रु० १२ ) 
५०० राळनसे अधिक हो परन्तु एक 
` हजार गलनसे अधिक न हो-- 
(वी) ज्र भड जो गादाममें रखी जानेको . १२) ३० पहिले १००० गैलनके लिये, । 
५ केक अधिक हो, परन्तु और उसके ऊपर प्रत्येक १००० गैल- 
(१०० से अधिक नहो। ` ` नके लिये या उसके किसी भागे 
र लिये २.) रु० । 


न 
< 
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४, 
पि एक वाह र 
(| 3 


| 


३७३ 


( सी ) जब मात्रा ५००० रौडनसे अधिक हो 


| २०)₹० ५००० पांच हजार गैलनके 
परन्तु ५०००० गैलनसे अधिक नहों। ढे गेलनके लिये 


| शो लड ऊंपर प्रत्येक १००० गैलन 
(डी ) जब सात्रा जो योदाममें जमा की जाने २५ 5 या उसके भागक लिये ४)र्‌० 
को हो ५०००० रोळनसे अधिक हो। 


__ प्रत्येक लेसन्स जो इण्डियन पेट्रोलियम ऐक्रके अनुसार दिया जायगा उसकी अवधि उस 


| 24 दिसम्बर तक रहेगी जो लेसन्स देनेके बाद पडे । 


__इण्डियन पेट्रोलियम ऐक्टके अनुसार प्रत्येक लेसन्सके लिये द्रख्वास्त देने वालेको दरख्वास्त 
पहले जिळा मजिस्ट्रेटकी सेवामें देना पड़ेगी जो उन सब दरख्वास्तोंको जिन) सम्बन्धमें बोईको अधि- 
कार म होगा बोडेके पास भेज देगा । लेसन्स बद्लवानेंके लिये दरख्वास्ते उस तारीखसे तीस दिन 
पहिळे दी जाना चाहिये जिसदिन कि पहिले वाळे लेसन्संकी अवधि समाप्त हो । 

' __किसी ऐसे शख्सके लिये जिसको म्यूनिसिपळ योड दफा २९८ की मद ( जी ) के हुक्मके 
अदुसार ठेसन्स देनेसे मना कर देता है क्या उपाय है, और अदालतको बोडके हुक्ममें हस्तक्षेप 
करनेका अधिकार है या नहीं ? इन प्रईनोंके िये मनुआ वगैरा बनाम सरकार बहादुर 17 /...., 
1, 976, और मन्नु बनाम सरकार बहादुर 18 8. 1,. 0. 187 वाढी नजीरों पर विचार करना 
चाहिये । दोनों सुकद्दमे एकही मामलेके सम्बन्धमें हुये हैं। कानपुर स्यूनिसिपलवोड ओर मनुआ 
या मन्नूका झगड़ा सन १९३४ इ० से आरम्भ हुआ। उक्त चषेमें म्यूनिसिपलबोडन यह निइचय 
किया कि एक आराजी जिस पर मुआ की लकडी की टाळ है आराजी नजूळ हे और यह कि मनुआ 
वेरा ने उस पर टाळ बिना इजाजत के रख ढी है । मनुभा वगैर का कहना था. कि; झगडे वाढी, 
आराजी नजूछ नहीं है और चह उनके कुब्जे में ५० वर्षे से है ।*“*'सन््‌ १९१८ ईं० मे बोड ने 
फिर एक रेजोल्यूरान पास किया कि मचुआ घगेर को. इस आराजी पर टाळ रखने का छेसन्स न 
दिया जाय । १ 
उपरोक्त प्रक्षा के सम्बन्ध में माननीय मिस्टर जास्टिस पिंगट ने जो कुछ लिखा है उसका 
सारांश नीचे दिया जाता हैः ` ` [ टल 
` “इस मामळे में बोडे की एक विशेष स्थिति है क्योंकि बोडे झगडे वाली आराजी को नजूळ 
दहरा के स्वयं उस पर अधिकार जमाना चाहता है। प्रश्न यह है कि क्या बोड को कानून के द्वारा यह 
अधिकार प्रास है कि मनुआ वरैरा को छैसन्स न देकर उन पर यह दबाव डाले कि वह झगडे बाली 
आराजी को खाळी कर दें । जब कोई शख्स नियमानुसार छैसन्स के लिये अर्जी दे तमे बोडे को यह 
भिकार नहीं है कि अपने लाभ के लिये वह किसी को ठैसन्स देने से मना कर दे । ठेसन्स न देने 
श अधिकार बोडे को केवळ सर्वसाधारण की सुरक्षिता, स्वास्थ्य आदि के विचार से UU 
रेजोह मन्नू की ओर से यह मार्थना की जाती है कि अदालत-यह फैसला करे कि टर नयं त 
'स्यूशन पास करने को अधिकार नहीं था कि इम लोगों को लेसन्स न दिया जाय; पा ३ 
इस अदालत को यह विश्‍वास हो जाय कि बोडे ने अपने अधिकारों का अनुचित प्रयोग बंता 
' यह अदाळत सजा के हुक्म को रद्‌ कर सकती है । मन्नु की ओर से सरकारं बहादुर था हि 
का सुकइमा पेश किया जाता है । इस सुकृइमे में इस अदाळत के pe याया 
जिसके उल्लंघन के लिये एक दाख्स को दण्ड दिया गया था, उ 


} ` । भारत ने निस किया कि उक्त बाे-लॉ अनुचित था और यह कि पेसा RT 
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करना बोडे का अपने आधिकारा का अनुचित प्रयोग करना था । परन्तु बालकृष्ण वाळा सामा ७४ | 
सुकृइमे के समान नहीं या। मन्नू आदि ने जिस बाई. लॉ का उल्लंघन किया है वह एक चकि ३ 
ठीक बाई-झ है और मन्नू आदि की यह भूछ थी कि उन्हो ने बोडे कों लेसन्स के शिदे 
नहा दी | ७००७७७ - > र र्‌ 
इसमें कोई सन्देइ नदी कि सूत म्यूनिसिपळटीज ऐक्ट के अनुसार हुक्म इस्तनाई का 
स्यूनिसिपळ बोडे पर किया जा सकता था कि वद मुद के उस अधिकार डा हस्तक्षेप न करे जिसके 
द्वारा मुद्दे कोई व्यापार या व्यवसाय जायज रूप से किसी विशेष स्थ.न में करने का अधिकार स्स 
है । परन्तु वर्तमान ऐक्ट नं० २, सन १९१६ ३० के अनुसार अदाळत दीवानी का अधिकार दफा 
३१८ और दफा ३२१ के द्वारा सीमा बद्ध कर दिया गया है | उक्त दफाओ के हुक्म के अ | 
कोई शख्स, जो दफा २९८ की मद्‌ (जी) के किसी हुक्म से असंतुष्ट हो, चह केवल उस इचे अविः 
कारी को. जो उक्त दुफाओं में आहेत है, अपील कर सकता है'। अन्य कोई उपाय उसके लिये नहीं 
है । साथही साथ यह बात भी स्पष्ट नहीं है कि म्य़ानिसिपळू बोर्ड पर डुक्म इस्तनाई का दावा इस 
प्राथेना से नैद किया जा सकता कि वह बाध्य किया जाय कि किसी विशेष व्यापार को किसी 
बिशेष स्थान पर करने के लिये लेसन्स दे । परन्तु ऐसी दृशा में यह दात होगी कि सुद्दहे, वाई-लोंजं 
की सत्र दाती के आधीन लेसन्स लेने को तैयार हो, और अदारूत को इस बात का सन्तोष दिला सङ्गे 
कि बोडे ने छेसम्स की मनाही किसी ऐसे कारणों से करें दी है जिनका सर्वसाधारण के स्वास्थ्य, सुर- 
क्षिता आदि से कोई सम्बन्ध नहीं है।” | 
इस तजवीज के उपरान्त मन्नू वगैरा ने म्यूनिसेपळ बोडे को छैसन्स के लिये अर्जी दी । 
पर योड ने मिना किसी कारण के लिखे तुरन्त अर्जी ना. मंजूर कर दी । मन्नु ने फिर भी अपनी टाळ 
नही हटाई। बोड ने मन्नू पर फिर मुकृद्दमा चलाया और उसको सजा हुई । मन्नू.ने इस हुक्म की 
निगरानी फिर हाईकोर्ट में की मन्नू की ओर से यह बहस की गईं कि लेसन्स के सम्बन्ध में जो 
बाई-छों हैं, यदि वे सब इष्टि से रखे,जांय तो यह मानना होगा कि बोडे को प्रत्येक ऐसे .शब्स को 
कैसन्स देना होगा जो बाई-लॉओं की शती का पाऊन करने को जैयार हो । केवळ उसी दुय में वोडे 
- छेसंस देने से मना कर सकता है जब यह प्रगट हो कि छेसंस का दिया जाना म्यूनिसिपळटी के निवा- 
सियो के स्वास्थ्य आदि के लिये हानिकारक दोगाः तजवीज के. आवश्यक भाग का सारांश नीचे 
दिया जाता है:-- | पत | क 
_ ` “बहस म॑ यह बात सानी गई है कि मन्नू की अर्जी नामंजूर करते हुये यदि बोर्ड ने यह 
- कारण लिखा होता कि जनता के स्वास्थ्य आदि के (विचार से ऐसे कारण हैं कि उनसे छकड़ी की टाळं 
रखने का ळेसन्स दिया जाना अनुचित है तो ऐसे मुकदमे से, जैसा कि मन्नू पर चलाया गया हैः 
अदालत फौजदारी को यह निर्णय करने का आधिकार न होता कि बोई ने केसन्स,की मनाही काफी 


नजीर पेश की गइ है अर्थात्‌ हाजी इसमाइल हाजी इसहाक बनाम... बम्बद्दे के स्य़ानासिपळ ` कामिरनर 
( 1902 )I.L.R. 28 Bom 253, उसकी तजवीज में यह बात लिखी गईं है कि जब तक । 
तन यह बात प्रगट न हो कि कोई स्व्रानिलिपळ कामेइनर अपने अधिकारोंको उस उद्देश्य से नही 


0)... (वकाः ` आम 
५ ज मन्तू. की और से यदद कहां जाता है कि बोडे ने लेसन्स दने से मनाही इस कारण से नहीं 
व ( उक्त मनाही सं म्थूनितिपर्कटा के निवासियों के स्वास्थ्य रक्षा आदि की अनति होगी | 
की नाही का कारण यह कि बोडे मन्नू पंर अनुचित दबाव डालना चाहता है कि मन्नू उस 
? को छोड़ दे । क्योकि बोड जानता है [क छकड़ी की टाळ रखने के आतिरिक्त अन्य किसी 
न न चाली आराजी मन्नू के काम से नहीं आ सकती. । मिसेळ सें ऐसी कोई वात नहीं है कि 
पैसे यह वेदित हो कि बोर्ड की राय में उक्त टाळ से निवासियों के स्वास्थ्य आदि पर कोई प्रभाव 
| ““इसकिये बहस के छिये स यह माने लेता हूँ के इस मामले में म्यूनिसिपळ्दी के निवा- 
द... हंवास्थ्य आदि का कोडे प्रइन नही हद । अतएव मरी समझ म॑ कानूनी भन जो उपस्थित 
होता है वह यह है:-मन्नू को लेसन्स नहीं दिया गया तो भी वह झगडे वाळी आराजी पर लकडी 
„ ही ढां रखे रहा और इसलिये उसने कानून का उल्छंघन किया । कयां अदात को यह अधिकार है 
ह, केवळ इस कारण कि म्यूनिसिपर बोडे ने अपने अधिकारों को दफा २९८ के आशय के अनुसार - 
नई वरता है, बरन अन्याय के साथ वरता है, वह ऐसे उल्लंघन के लिये जो दण्ड ऐृक्‍्ट नं० २ 
सन १९१६ ई० में रखा गया हो देने से मना कर दे । व 
यह वांत ध्यान में रखना चाहिये कि उपरोक्त झुकृइमा स्पेसिफक रिलीफ ऐक्ट भ० १ 
सब1८०७६० ( Specific 7७1 -^० 1877 ) की दफा ४५का था । उक्त दुफा के हुक्म केवळ 
'ग्रसिडसी टाऊंस्‌ पर लागू हैं | वे इस सुकृद्दमा परं लागू नही हो सकते । 
' अन्य हाईँकोट के मुकदमे जिनमें यह मरन उत्पन्न हुआ है कि स्यूनिसिपळ बोडे ने अपने 
अधिकारी का उचित अयोग किया या नहीं निम्न लिखित हैं:--- 


सोनू पिछे बनाम म्यूनिसिपल काडन्सिछ माया वरम 1. 1.. 2. 28 1४७ 520 इस मुक- 
इमे में मद्रास हाईकोर्ट की राय में म्यूनिसिपळ बोडे ने उस स्वाधीनता का अनुचित प्रयोग किया _ 
था शो कि उसको लेसन्सों के देने या न देने के सम्बन्ध से दिये गये हैं । योग्य जजों ने तजवीज में `: 
यह लिखा हे कि म्यूनिसिपळ बोडों का कतेब्य है:कि अपने अधिकारों को न्याय के साथ और ठीक २ 
बरतें । परन्तु जो प्रश्न इस समय मेरे सामने: उपस्थित. हे उसमें इस नजीर से. कुछ सहायता नही 
मिछती । उक्त मुकूइमे में अदाळत को केवलं. इतना निश्‍चय करना था कि एक मुआहिदां कानून के 
भरसार पूरा कराया जा सकता हे या नहीं और हाईकोटे ने निणेय किया कि मुआहिदा पाव्लक 
पाडिसी ( सावंजनिकनीति ) के विरुद्ध है । ' न 

ऐसे ही दो मुकदमे कलकत्ता हाईकोर्ट भे भी हुये हैं । यदि उन मुकदर्मा का अनुसरण किया 
बाय तो मन्नू की अर्जी तुरन्त खारिज होना चाहिये । वह सुक्तदमे यह हैँ: र 

मोरन बनाम चेयरमैन मोतीद्वारी. म्यूनिसिपळ्टी 1. 14. 10. 17 (81. 829 और सरकार 
हर बनास मुकुन्द चन्द्र चटरजी 1. 1,, 10. 20. 08]. 654 | 

विशेष कर झुकु+्द चन्द्र चटरजी का मुकदमा बहुत जरूरी है, क्योकि उसमें योग्य जजों की 
प स्पष्ट र थी कि स्धानिसिपंळ बोडे ने अपने अधिकारों का अनुचित प्रयोग किया था । ऐसा 

` ऐके न हुये भी उन्होंने यह साधारण उसूळ तजवीज में नियामित किया कि बंगाल स्यूनेसिपळू 
भीषय रपर बाजार रगानेके लिये रेसन्स दनेका या छैसन्स देनेसे मनाकर देनेका अधिकार पूर्णतया 
भेदत को कमश्षो को है । यह अधिकार चाहे कितने मनमाने रूप से बरता आय, तो भी किसी 
| 5 हसतक्षप करने का अधिकार नहीं हो. सकता ।. ' , 
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_ ३७ स्यूनिसिपलछटीज़ एक्ट | 
मन्नू की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुकृहमा गंगानारायण बनाम स्यूनिसिपळ के म 


नं ॥। 


कानपूर 1. 1,. ॥. 19 1. 818-1907 A. ४४. \. 65 भी पेश किया जाता है । हर 
सुकृदम की तजवीज में कुछ ऐसी बातें अवश्य कही गहे हैं जिनसे मन्नूके पक्ष में सहायता शक 
हे । परन्तु उस मुकदमे में कोई ऐसा कानूनी प्रश्न तय नहीं हुआ था कि उसके आधार पर मन्न का 
सुकृददसा फेसछ किया जा सके ( देशिये दफा २४१ की व्याख्या ) इस दाइको का दूसरा सुद 
जो पेश किया जाता है वह सरकार बहादुर बनाम बालकृष्ण 1. 1. 1. 24 61, 439 है। दे 
सुकुदमे में यह तजवीज हुआ था कि किप्नी बाई-लों के उल्लंघन के लिये दण्ड देने से पू अदारूत 
को इस दात की जांच करने का अधिकार प्राप्त है कि बाई-लॉ स्वयं उचित है या नहीं। परन्तु इस 
सुकददमे से यह अभ नह है कि जो बाई-लें कानपुर स्थूनिसिपल बोडे ने दफा२९८ की मद (जी) के 
अनुसार पास किये हैं वह उचित हैं या नहीं । कानपूर म्यूनिसिपलटी के उक्त बाई-लों स्पष्टतः उचित. . ! 
` हैं और उनके द्वारा म्यूनिसिपळटी के निवासियों के स्वास्थ्य, सुरक्षिता आदि की उन्नति अवश्य हो 
सकती है । मेरे सामने जो प्रश्न है वह यह है कि क्या यह कहा जा सकता हे कि जो अधिकार बोड 
को कानून और बाई-लॉओं के द्वारा दिये गये हैं उनका बोडेने अनुचित प्रयोग किया है या नहीं, और 
, यदि किया दै तो उनका एक ऐसे फोजदारीके मुकदमे में, जेसा कि मन्नूपर चलाया गया है क्या असर 
पड़ंता है । सुझे इसमें कोई सन्देह नहीं हे कि दफा२९८ की मद (जी)के अनुसार बनाये हुये बाईल 
के अनुसार जो हुक्म किसी लेसन्स की-मनाही कर देने के लिये दिया जाय उस हुक्स के विपय में 
यहः कहा जा सकता है कि वह उक्त बाई-लो के अनुसार दिया गया है, ठीक उसी अकार जैसे # एक 
हुक्म जिसके द्वारा ळेसन्स प्रदान किया जाता है वह दुफा २९८ की मद (जी) का हुक्म होता है। 
अथात्‌ अर्जी दिये .जाने पर चाहे छैसन्स की मनाही कर दी जाय या मंजूरी देदी जाय, दोनों ही 
अकारक हुक्म दफा २९८ (जी)के हुक्म कहृळायेंगे । अतएव निस्सन्देह मन्नूको यह उपाय कानून ने ` 
दिया था कि मन्नू उस हुक्म की अपील दफा ३१८ के अनुसार करता । यदि मेरा यह विचार ठीक 
है तो यह बात निश्चित है ॥के छेसन्स देने की मनाही कर देने के हुक्म में कोडे दीवानी की अदालत 
हस्तक्षेप नहीं कर सकती । किन्तु इस प्रश्न पर मैं अपनी कोई अन्तिम राय नहीं देता क्यांके इसमें 
यह प्रश उत्पन्न होगा कि एक प्रान्तीय पकेट के बनाने वाळी व्यवस्थापक काउन्सिळ को यह अधि- 
कार है या नहीं कि ऐसे मामळे म॑ अदालतों के अधिकार को लेहे” । न 


[एच] सांवैजनिक सुरक्षिता ओर सुख 


(ए) निश्चित बांट और नाप नियमित करना जो म्यूनिसिपळटी के भीतर काममें छापे . 
जायंगेऔर उनकी जांच का प्रवन्ध करना) | 


. (बी) उस दशा में जब कि ऐसा प्रवन्ध या मनाही बोर्डको पलार जान पड़े, सड़कों 


या गल्यों में किली प्रकार की आवा जाहीके नेकी 
हीके प्रवन्ध कर कर 
व्यवस्था करना। ५% क यामनी 


(सी) उन गाड़ियों या नावों या पशुओंके मालिकों य वालों हा 
2253 को या चलाने वालों पर, जो म्यूनिसि- 
जय ह के भीतर किराये के लिये रखे जाते या चलाये जाते हों, या ऐसे 
ठय पर जो उक्त हदों के भीतर मज़दूरी लेकर बोझ लाद्ने का काम करते ह. | 
के हेने की जिम्मेदारी लगाना, और पेले छेसंखों पर जो फीस ळी जायगी ' 
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न 


लॉ 


ल... 


जन. १९९ ६ ६० ] नियम, रेग्यूळेशन और बाई-टों जा 


उनको नियत करना. और उन शरतां को नियत करना जिन पर ऐसे छैसंस दिये 


. `. जायगेंया वापिस छिये जायंगे। 
.(डी) 


उन दरों को बांध देना जो किसी गाड़ी, या छकड़े, त्या नाव, या अन्य उबारो 
के किराये कें विषय में मांगे जा सकते हैं, या जो उन पश्षुओं के विषयमें नोनी 


... छेजाने के ल्यि किराये किये जांय, या उन.शख्सोंकी मजदूरी के विषयमें जिन 


ह - 


बोझ छादने का काम मजदूरी देकर छिया जाय, मांगे जा सकते हैं 
बोझों का बांध देना जो ऐसी सवारी या पश्ञुओं या 


जबःकि वह म्यूनिसिपछटी के भीतर, : किसी ऐसी अवघि केः लिये जो चौबीस 


खरे से अधिक न ददो, किराये किये ज्ञांय, या किली ऐसी 


 „. . किये जांय जो साधारणतः चौबीस घंटे के भीतर पूरी करदी जाना चाहिये। . 
y(t) 


किली विशेष सड़क या गली या किसी विशेष रकबे में आम रेडियो 5 
और चकूलों के स्थापति करने, या किसी मकान या इमारत को आम रडा 
या चकलेके लिये किराये पर देने, या अन्य प्रकार अळग करने, की मनाही । 


(एफ) विज्ञापनों ( 3713 ) और इश्तहारों के चिपकाने का प्चन्ध करना । ` 


(जी) 


` जहां नावे बांधी जा सकें, या छादी जा सकें, 


(एच) 


. 


ऐसे स्थानों का नियत करना और उनके . काम में छाये जाने का भवन्ध करना 


पसे स्थान व या. उनका बोझ उतारा जा सके, 

और सिवाय स्थाना के जो कि बोर्ड नियत करे, अन्य स्थानो में नावों के 

बांधने, या उनको छादने, या उनका बोझ उतारनेकी, मनाही करना । 

ऐसे पओ के जो म्यूनिखिपळटी के भीतर मारे. मारे फिरते पाये जांय पकड़ने 
र ज़ब्त कर छेने का प्रवन्ध करना। कन: 


(आई) त्तं की रजिस्ट्री किये जाने का प्रवन्ध करना । . 


(जे) 
(के) 


(एङ) 


(एम) 


रेली रजिस्ट्री किये जानेके विषय में वार्षिक फीस छाये जानेका अदन करना 


यह आज्ञा देना कि रजिस्ट्री किया हुआ प्रत्येक कुन्ता ऐसा पट्टा पहिने रहे 
जिसमें एक चिन्ह, जो बोर्ड की ओर खे दिया जाय, लगा रहें । ह 


यदद वन्ध करना किसिवाय उन कुत्तों के जिनकी रजिस्ट्री की गई दो, और जो 


ऐसा चिन्ह पहिनेहों, अन्य कोई कुत्ता, यदि वह किसी सावेजनिक स्थान में पाया . 


जाय, मार डाला जाय, या अन्य प्रकार ठिकाने लगाया जाय । 
जनता की सुरक्षिता या सुख में बृद्धि करने के उद्देश्य से किसी ऐसे काम की 


मनाही करना, या किसी ऐसेकाम का प्रवन्ध करना, जो जनताके लिये कष्ट प्रद्‌ | 


° पा जिससे जनता के लिये कष्ट उत्पन्न होने की सम्भावना हो, और जिसकी 


` "नाही या भवन्ध के छिये इस मद में कोई हुक्म न दिया गया द्दो। 


(र) 


[आई ] आरोग्यता और बीमारीका रोकना . 


प के स्वास्थ्य बिगड़ने के भय को रोकने के उद्देश्य से घोड़ों, या ऊंटों, या 
पा सुअरों, या गधों, या भेड़, या बकरियों, को इकट्ठा बांधने या ममा करने 
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` का प्रवन्ध करना या मनाही करना | 


स्पूनिखलिपळटीज एकद ; I... डे 


3 


. (बी) ऐले दूध मक्खन आदि के कारख़ानों, या ढोर बांधने के घरोंका, जो दूध दर 


के कारखाने वालों, या दूध बेचने वालों के कब्जे में दों, निर्माण, और ह: रो 
परिमाणः और उनमें वायु के आने जाने.के उपायों और रोशनी, और उनको 
च्छ किये जाने, और पानी के निकास, और पानी पहुँचनेके लिये डपाय, रे 
कंरना और उनका प्रदन्‍्ध करना और दूध देने वाळे ढोरों की जांच के 
: व्यवस्था करना, और दूध जमा करंनेके स्थानों, और .दूधकी दूंकानो, और 
पात्रोंके, उच्छ: रखने का अत जिनको दूध या मक्खन बेचने चाहे बे 


या मक्खन के लिये काम में | 


(खी) कवरिस्तानों और मरघटों के काम में छाये जाने और उनके भवन्ध की | 


( डी ) आरोग्यता और सफाई का प्रवंध करना । 


और व्यवस्था, करना और उस दशा में जब किःडनके छिये स्थान बोर्ड ने दिया 
हो, डन फीसों का. नियत; करना जो छी जायंगी और कृबरिस्तानों या मरघरों 
. को. सुतशरीर छे जानेके छिये किसी मार्गोका नियमित करना या मनाही करना। 


» ७१.७ 


(३) यह घोषित करना कि कोई स्थान ( सिवाय उस दशा के कि उसको विशेष रूप . 


(एफ) 


काम में न छाया जाय. जंव तक कि बोडे ने जायज़. रूप से उसको इस 
काम में ळाये जाने के लिये लेसस.न दे दिया दो, और उन शती को नियमित 


ले इस इुक्मसे माफी दीगई दो ) ठहरनेके मकानकी तरह (1.०4४1४ छ०७) 


करना जिनके आधीन पेले ळेसरू दिये जा सकते हैं, या उनके देने से 
जा सकता है, या वंद स्थगित र जा सकतेदें, या प लिप जा “ड़ : व 
हैं, और वह फी्से नियत करना जों ऐसे लेखसों के लिये ळी जा सकती हैं। 
उस दशा में जब कि कोई ऐसा चाई-छे न हो जो इसले पंहक्के वाळी उपदफा कै 
अदुसार बनाया गया हो ठहरने के मंकानों की रजिस्ट्री किये जाने, 'औरंनेकी 
जांच ( स॒ुआइना ) के लिये आज्ञा देना और उनमें एक उचित संख्यां ले अधिक 
छोगों के रहंने को रोकना, और सफाई और वायु के ऑने जानें के उपायों की 


. वृद्धि करना, और यह नियमित करना कि किसी फैलने. वाळे या स्पंश जन्य 


: रोग के उनमें उत्पन्न होने पर कैले नोटिस दिये जायंगे, और बचत के ढिये 


कया पायरी च् 
के लिये हुक्म देना । जाक | और आम तौर से ठहरने के मकानों के उचित प्रवन्ध 


_ (जी) किलो विशेष रकमे, सिवाय बोड की आहा के, किसी स्थान को खोदी 


मनादी करना, या. चहबच्चे, या तालाब, या गड्ढे, खोदने की मनाही करना 
और उन शती को अंकित करना जिनके आधीन कि ऐसी जाता दजा खकेगी। 


(एच) आरोग्यता और दोमारीके रोकने के उद्देश्य से किसी ऐसे. फामकी मनाही कना 


या उसका मवन्ध करना जिसले जनताके लिये कोई कष्टदायक बात उत्पन्न 


- या उत्पन्न दोने की सम्भावना कष्टदायक बात 
हुक्म इस मद में न दिया जा र जिसकी मनाही या. प्रबन्ध के ह इ 


नोटः--कहाज़ ( एक ) के सन्य पें देलिये दा २४३ को व्याख्या । 


- * 
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३७९ ` 


खत १९१६ ६०] ल्क . नियम, रैग्यूखेशन और बाईक 
[ जे ] विविध-_सुतुफरिक् 
. (६) किलर ऐले कामकी मनाही या प्रुवन्थ 
जा कष्ट दायक बात (£५0116 Nas) पते होती हो. ग ताके लिये कोई 


सम्भावना हो, और जिसकी. मनाही या पन्ध्र. लिये इस २ या उत्पन्न होनेकी 

 केेबडतार, किली अन्य यान कोर इस न दिया पोरे बास, पा 
बी). म्पूनिसिपळट जिस्टर ९ जन्म आर मृत्यु ( पे > 

. घटनाओंका रजिस्टरमें चढ़ाये जानेका पकम भर बि हा 

भौर ऐसी सूचनाके दिये जानेको अनिवार्य कर देना जिनकी आ करना; 


कारण दो कि रजिस्टर ठीक प्रकार भरे ज सकें, ठीक कता इस 
 कीःजाखके। ला ? पा सजुष्य गणना ठीक प्रकार 
(सी) म्पूनिसिपलटीके भीतर किसी ऐसी शरीमान भारत सम्राटकी र 


| भीतर | वस्तुको जो 
.बोडंकी, जायदाद दो, या जो बोडंकी निगरानीमें हों, : दानिसे या उसमें इसत 
ˆ ` किय जाने से, बचाने के छिये। री दो. दानिले या उसमे ४ 
(डो) किली ऐसे खचा या फीसोंको नियत करना, या किसी खचा या कीसो 
नियत करना, जो दफा १९६ ( सी ) के अनुसार मेळा बंठबाने सा रो 
पेशाबख्नानोंको साफ कराने के विषयमें, या म्यूनिसिपळटीकी किसी अन्य दवा 
या कामके विषयमे, छी जांयगी, या जो पेक्टकी दफा २९३ ( १) या दफा २९४ 
रुपया छेनेका अधिकार होगा नियत करना जिनको इन विषयोंका 
) स्पूनिसिपळ्टीके भीतर और बोडकी निगरानीमें मेळोंके छगानेका 
और दस्तकारीकी दनी लगानेका न क य करा, 
(एफ) उनमें ळी जायगी [i Et FERN र बह हीर लकया 
१) इस वातकी आज्ञा देना और उसका प्रवन्ध करना कि उन 
जियों सपण ८) ठ इमारतों और आरा- 
री जक णो 'म्यूनिसिपळटीमें हों, के मालिकों की ओरंने ऐसे शख्सों की नियुक्ति 
पय जो म्यूनिसिपळटीके भीतर या म्यूनिसिपछटीके समीप रहते हों, इस 
यि कि वह इस ऐक्ट, या किसी नियम, या वाई, के खव मतळबोके 
ल "या किसी मतळचके लिये, उनके एजेन्टकी तरद क्राम करें।. ..“॥# 
i रजिस्टर आदि और फागज़ोंको निश्चित कर देना जो बोर्ड के हों, या बोड के 
सकती है ; जिनका सुआइना 'किया जा - सकता है, यां जिनकी द नकलें दी जा 
Ce र उन फीखोंका निश्चित करता जो ऐसे रजिस्टर आदि या कागजों 
नकळे एना या नकहछोंक़े विषये छी जांयगी, और- सुआइना किये जाने और 
र द्यि जानेका अवन्ध करना.। | 


(एव) द | 
पवाओके बेचने के लिये, और दवाग्रें मिक्ताकर ने के छिये, दैसंख देनेका 


मवन्ध करना । 
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३८० i: म्यूनिसिपलरीज़ एक्ट [ [एक्ट न्य 3 
सूची नं २ 
उपरोक्त बाई-छाँओँके अतिरिक्त किसी पहाडी म्यूनिततिपठरी 
के ल्यिअन्यबाईला | 
[एच] सार्वजनिक सुरक्षिता और सुख 


या कडूड पत्थर निकाळनेका प्रवन्ध करना, या मनाही करना, और इमारतों तथा 
' . दतोंमें परिवर्तन करने, उनकी मरम्मत करने, और उनको उचित रूपले कायम 
रखने के.सम्बन्धमें, और सड़कों ओर पगडंडियों के बन्द करने के सम्बन्धमें, 
और किसी पददाड़ीके पाश्वेमें किसी चौरख:आराज़ीकी आम तौरसे रक्षा करने के 
सम्बन्धमें, प्रवन्ध करना, जहां कहीं ऐसे बाई-लों पानी पहुँचाने के उपायोको 


!* . ` कायम रखने के ल्यि, यां भूमिको रक्षित रखने के लिये, पहाड़ोंकों हटके गिर _ 


.- जानेले रोकने के लिये, या नाळे बन. जानेको या जळके सवेग प्रवाहके स्थान वन 
.. जाने से रोकने के लिये, या भूमिको पानीके कटादसे बचाने के लिये, या उसपर 

` : चात्दू या कडूड या पत्थर जमा न ददने देने के लिये, बोडंको आवश्यक जान पड़ें। 
(ओ) किसी ऐसी इमारतकें सबसे ऊपर वाळे खण्ड ( मंजिल ) में अग्नि प्रज्वलित'करने 
की मनाही करना जिसमें, अन्य इमारतोंके उसके समीप दोनेके कारण, आग ळग 


'जानेकी द्शामें उपरोक्त इमारतोंके लिये भय:हो, और जिस खण्डकी भीतं सात | 


¬. फुटले अधिक ऊँचाईकी ने हों, या लेम्पों ( Lamps.) या मोमवत्तियों के लिये 
रखने की जगह किसी ऐले स्थानमें बनाने, या खड़ा करने, की मनाही करना, 
... _ जिसको बोडे खपंसाधारणकी. सुरक्षिताके छिये:भयम्रद समझे । . .. | 
( पी) खड्कके नियमके विषयमें प्रवन्ध. कना ५५. 0: क्ट 
(क्यू). ठक क भीतर निम्नछिखित शख्सो आदिके लिये छैसंख लेना आवश्यक 
नार ह - 


a हि लिये जो माळ छे जानेका काम मजदूरी छेकंर ( Jobrporters) 


` ` ३ उन पशुओं, और गाड़ियों, और सवारियों के लिये, जो एक दिनके -छिये, या | 


सका एक दिनके किसी भागके लिये; किरायेपर दी जांय। 
. 3 उन शख्लोके लिये जो ऐसी गाड़ियों और सवारियोको ढकेलते या ले जाते हों 
, (आर) उन शाको नियमित करना जिनके आधीन ऐसे छैसंस दिये जा संकते दो, या 
मः ह सकते हों, या स्थगित किये जा सकते हों; या वापिस छिये जा 


ह 5 ण 


(५-0. Jangamwadi Math Collection: Digitized by eGangotri 


(एन) वृक्षों या ज्ञाड़ियोंके काटने, या नष्ट करने, या भूमिको खोदे, या मिट्टी डाने, 


र 


मर पि ] नियम, रेग्यूलेशन और बारे हॉ ३८१ 
फीखों ( अर्थात्‌ मज़दूरी या किराया ) को निश्चय करना जो उपरोक्त मज़दूरी 
(यस). > गो जाने ब लें, या जो ऐसे पशुओं और गाड़ियों और अन्य 
सवारियाक किरायेपर देने के लिये ळी जांय, और उन शख्सॉका बदलाव निश्चय 

करना जो ऐसी गाड़ियों या. खवारियोंको ढकेछें या छे जांय । 8 3 


[ आई ] आरोग्यता और बीमारीका रोकना 


इ) बाज़ारोंके भीतर इमारतों अथवा आराज़ियोंको अस्तबळ, या गौ स्थानी तरह, 

( यां भेंडों बकरियोंश या सुगा सुगी रखने के स्थानकी तरह, काममें छाने के लिये 
क्क्ससॉका छिया जाना, आवश्यक ठद्दरा देना। | | | 

(जे) इमारतों और बसे हुये स्थानोंमे एक उचित संख्या से अधिक लोगों के रहने को 
ना | 1240 की 


[जे] विविध--सुतफरिक 


ध आमंतौरपर या किसी विशेष 'महीनोंमें उन छोगोंके रजिस्टरमें चढ़ाये जाने 
(अर्थात्‌ छिखे जाने ) का वन्ध करना जो म्यूनिसिपळटीके भीतर प्रवेश करें 
या जो उससे बाहर जाय! Ms... ' 
| ः « स Cri et ल 
दफा २९९ नियमों ओर बाइ-लॉओका उलंघन करना 
१ किसी नियमके बनाने पर प्रान्तीय सरकार, और किसी बाई-लंकि 'वनाने पर 
प्रान्तीय सरकारकी मंजूरीसे बोडे, यह आज्ञा दे सकता है कि उसकी आज्ञाके उल्लंघनके, 
हिये जुमानेका दण्ड दिया-जायगा जिसकी संख्या पांच सो रुपये तक दो सकती है, 
भौर उस दशामें जब कि उल्लंघन ऐसा हो, जो लगातार जारी, रहे तो पहिली बेर अपराध 
साबित होनेकी तारीखके उपरान्त, प्रत्येक ऐसे दिनके विषयमें जिसमें यह -साबित हो 
कि अपराधीने अपराधर्कै करनेमें. आग्रह किया है, और अधिक जमाना किया जायगा) 
जिसकी संख्या पांच रुपये तक दो सकती दै.  -. . ...... °. 
२ इसी प्रकारकी मंजूरी प्राप्त करके, बोड इसीके सरश द्ण्ड, किसी ऐले नियमके 
` उेस्छेंघनके लिये नियमित कर सकता है; जो जायज़ रूपसे; सुमाडिक मगरबी व 
क और अवधके म्यूनिसिपछटीज़ ऐकट खन्‌ १८७३ ३०. के अनुसार बनाया गया हो; 
जो अब तक म्रचरितद्दो! ' ¬ . ` 
` जे _ व्याख्या--. | 
र द्य विज्ञापन २० 50 21 118 प्र, तारीख ९ जनवरी सन १९१ ८ ६० के द्वारा यह घोषित 
३ दिया गया है कि किसी बाई-ठॉके उल्लंघनके लिये जो दण्ड बोर्ड निरिचत करे उसकी मंजरी देवे | 
भिकार प्रात्तीय सरकारने कमिइनरोंकों सौंप दिया है । 
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दफा ३०० सरकार द्वारा बनाये हुये 
प्रकाशित किया जाना 
१ इस प्रकरणके अलुसार, नियम अथवा रेग्युलेशन बनामेका घ्य कर 
न प शतके आधीन दोगा, कि नियम अथवा युत्वेशन पह 
ज़ पश्चात्‌ चनाये जांय, और येह कि जव तक बरे सरकारी गज पकारित कर 
नकर के जायंगे वे प्रभावयुक्त न माने जाये? ` ” ' "उमें प्रकाशित 
२ कोई नियम अथवा रेग्युलेशन जो प्रान्तीय सरकार बनावे 
टियोके न न ? 
A लिये दी सकता है, या उन सब स्पूनिसिपळटियोके प अर्थात्‌ सब 
स्पष्ट रूपसे उसके प्रभादले अळग न कर दौ. गयी हों। या वह विशेष के सकता 


दै अर्थात्‌ किली एक म्यूनिसिपळटी या एकसे अधिक स्यूनिसिपलटियोके हिये, य सकता ` 
सेपलटियोंके लिये, या उसके 


या उनके किली भागके लिये, जैसी कि प्रान्तीय सरकार आज्ञा दे । 


च्यास्या-- 


8६ | 
पहले प्रकाशित किये जांनेके पश्‍चात का. क्या अथे है, यह संयुक्त प्रान्तके जन; 
I `) ` नि जनरल ` 


क्न क ९३ में बताया गया है । उक्त ऐक्टकी दुफा २३ इस परकार है. 
जब | संयुक्त मानके किसी ऐक्टके द्वारा यद्द ब्रात प्रकटकी गई हो कि नियम या बाई 
भा ता आधीन.है कि नियम या बाई-लों पहले प्रकाशित करनेके 
जाय तो निम्न लिखित हुक्म लागू हगि: र 
(१) वह अधिकारी जिसको नियम या बाई. य 
जिस व कव्या बाई-छा बनानेका अधिकार 
उनको अनानेसे पून, शर्सीका सूचित करनेके उद्देशसे, सन 


(५) स बई-हॉका जो कि, पहिले प्रकाशित करके. नियम या बाई-लॉ 
दिया जाना इस 331३ बनाया गया हो, -सरकारी राजुरंमें प्रकाशित ..कर 
बनाया गया हे | 


वातका अड प्रमाण होगा कि नियम या -बाई-लॉ जायज रूपसे 


-_ 
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नियमों आदिका पहु 1 


क... ba नियम , रेग्यूळे हम है 


इस सम्बन्धमें ग़ुरचरनदांस बनास? हरस्वरूप, 9 .0.. 1,, 7.383 के फैसले ज 
र म पद या मतय रक आता वनाचे दिस जायन सले पहर 
या नहीं । २ 'युक्‍्टकी र ती थी एके ऐक्ट न०. ३: ००३० की 
28 ( वर्तमान 'एक्टकी दुफा ३०० ) के अनुसार र अ है नकल हि हक री 
ङ्पसे बनाये वह पहले प्रकाशित ii दिये जाय । अब मसविदेके नियमों मेंसे एन 
आजा थी कि निवांचन पर शाके जिळा सजिस्टरेटके सामने. किया जाय, पर अन्तिम 'रूपसे कर 
हुवे तवाम यंह आज्ञा दी रइ- कि निर्वाचन स्य आक्षेप ०५अधिकार, प्रात अदारूत” में किया 
बह संशोधित नियम दूसरी बेर प्रकादित नहीं कियो गया, अतएव उक्त नियम जायज. रूपसे नही बना , 
रिन पद Re चहा फि यादे मसंविदेमे कोई संशोधन किया जाय तो चह 
, हिरो बेर प्रकाशित द sin । मानंनीय जस्टिस रेडचाळन 'तजवीजमे लिखा-कि “इस मुकइमेमें 
न स स ८ 
हुआ था। भौर सचे सा" नियमा डव दिया गया था कि प्रान्तीय सरकार द्वाराता०१५.मईसन ३९०९ 
३० को या उसके उपरान्त पड: विचार किया जायगा | इस नोटिस के अनुसार - सब . उजं .पर 
> न विसर म्यक सरकारी नमे ता०३० शताई सन ३९१० ३० को 
प्रकाशित । कानून 9 सौर बहार 
अपर रखते हैं ।? प Sn fo TES जदुलार प्रकाशित कर दिये गये शौर चह कानूनका 
दा ३०१ बोर्ड द्वारा बनाये हुये रेग्युलेशनों तथा बाई-लॉंओंका 
ही | न्‍ बाई 
१ दफा २९७ की उपदफा. (११) केः (३ ) से (यम ) तक 
रैयुलेशन बनानेका बोडका अधिकार इस शतके : (३) (यम) तकके अहुसार 
दुक्त न होंगे जब तक किःडनका समथन शहरॉकी पे हमा कि से स्यात पभाव 
हित मद त न्यावा “दशामें आत्तीय . 'सरकारके द्वारा 
भ्र है और डा रा 'कमिश्नरके द्वारा-नः किंयाःजाय । ` त्य 
मारित किये जानेके प बोडंका अधिकार इस शतेके आधीन: दोगा कि बाई-छों पहिछे 
शतक समन णा बनाये जायं और यह कि वे प्रभाव युक्त न होंगे जबतक 
सरकारी गजदमें मान्तीय खरकारके.द्वारा न कर दिया जाय ओर जव तक कि वे 
प प्रकाशित न कर दिये जायँ । Se 
किसी वु न या रेग्युळेशनका समर्थन करते समय प्रान्तीय सरकारको, और 
सकी समझमें भाव समर्थन करते समय.कमिरनरको, अधिकार दोगा कि जो परियतंन 
का २९० शयक जान पड़े कर दे । कि 
शे कीन, टपदफा (१) के क्लॉज (६) ले ( यम) तबके अहुसार बनाये 
का या किसी बाह लोम द्वारा कोई परिवर्तन किये जानेका या उसको रद किये जाने 
का कोई प्रभाव ने दो बोडे द्वारा कोई परिवर्तन किये जानेका या उसको रद्‌ किये जाने 
कार द्वारा न किय ए जबतक कि ( शहरोकी दशामें ) उसका समर्थन प्रान्तीय खर 
१ अपने इरादे पा हक अन्य दशाओंमें कमिश्नरके द्वारा न किया गया हो। 
ˆ *पदेको पहिद्धेले ग्रक्ाशत करके प्रान्तीय सरकारको अधिकार होगा कि 
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किसी रेग्युलेशन या बाई-छोको, जिलका उसने समर्थन किया दो, रद्‌ कर दे। ओर. 


इसी प्रकार कमिश्नरको अधिकार दोगा कि किली रेग्युलेशनको 


किया हो, रद्‌ कर दे । औरं इस प्रकार रद कर दियेजाने पर रेग्युलेशन अयत | 


झोका 


अभाव खमाप्त दो जायगा । | 
नवल - व्याख्या . . ‘The पत: 
उपद्फा ( १ ) रेग्युलेशन और बाईं-लॉके भेदके किये देखिये दफा २ का नं० २०,- | 
_ “४2: ओोडे द्वारा बनाये हुये रेग्युळेशनॉंके लिये यह : आवश्यक नहीं रखा गया है कि वह 
अकाशित किये जायं । केवळ उन रेग्युलेशनोंके लिये जो दुफा २९७ ( ३ ) के झोन (द) स त 


'तकके अनुसार बनाये जाय॑ यह प्राते रखी गई है कि वह प्रभावयुक्त तभी समझे जायंगे जव इनन 


'समथेन प्रान्तीय सरकार अथवा कमिइनरके,द्वारा कर दिया जाय । 


उपदफा ( २० रेस्युडेशनोंका प्रभाव सवे साधारण पर नहीं पड़ता अतएव उनके प्रकाशित 


किये ,जानेकी आज्ञा नहीं दी राई है |-पर बाइ-लॉओंका अभाव जनता पर पड़ता है । -इसलिये स 
-उपद्फाके अनुसार यइ आवश्यक रखा गया है कि वे पहले प्रकाशित कर दिये जायं. जिससे हि 
'जनताको उजू करनेका अवसर मिळे । “पहले प्रकाशित किये जाने” के -अथेके लिये देखिये द्फा 
1330 ब्याक्म [::; ६.) ५. ३१३.३३१ ::: न 220 क जे 

उपदफा ( ४ )--उंपदुफा (१ ) के द्वारा यदद आज्ञा दी गई है- कि जो नये. रेग्युलेशन दफा 
२९७ (.१ ) के क्लॉज ( इ ) से ( एस ) तकके अनुसार बनाये जायं उनका समर्थन प्रान्तीय सर. 
कार या कमिश्षरके द्वारा किया जाना आवश्यक है ।” इस उपद्फासें यह आज्ञा दी गई है डि यदि 


किसी रेग्युलेशनमें बोडे कोइ परिवर्तन करना चाहे या यदि बोंडे किसी रेग्युळेशनको रद करना चाहे, ` - | 


सो भी ऐसे परिवतेन या रद किये जानेके प्रस्तावका प्रान्तीय सरकार या कमिक्षरके द्वारा समथन 
करियाजानाज्रूरीहै। - |  -. ` : क्‌ 


` = विज्ञापन 2९०. 4162 31 18 प, तारीख १६ नवम्बर, सन १९१७३० के द्वारा गरान्तीय 
सरकारने-उन अधिकारोंको जो उसको उपद्फा (२), (.३), ; ओं द्वार दिये 
इकति लॉक दिवे । ( | 0 (-३ 0. 2 ओर (५ ) के <द्वारा दिये 
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Mo 
प्रकरण १० 
कारवाई या जञाबता 
_( Procedure ) 


7 "कद 
म्यूनिसिपलटी के नोटिस 
( Municipal Notices ) | - 
<<< 


दफा २०२ आज्ञा पाळनक़े लिये उचित अवधिका नियत कर 
दिया जाना म 
| जव इस ऐक्टकी किली दफा, या किली नियम या बाई-छो के अडुखार, जारी 
किये हुये किसी नोटिसमें किसी ऐसे कामके करने की आज्ञा दी गई दो, जिस कामके 
लिये ऐसी दफा या नियम या बाई-छों में कोई अवधि नियत न की गई हो, तो ऐसे नोटिस 
में उस कामके करने के लिये एक उचित अवधि अंकित कर दी जाना चाहिये, और इस 
बातकें निर्णय करनेका अधिकार अंदाळतको दोगा कि इस प्रकार अंकित को हुई अवधि 
इस दफा के अर्थके अनुसार, उचित अवधि थी या नद्दी। _ 
| व्याख्या-- 
` यदि बोडं द्वारा नियत की हुईं अवाथि. के भीतर कोई काम न किया जाय, और वह शख्स 
जिसको ऐसी अवधि के भीतर काम करने की आज्ञा दी गइ दो, जब उस पर मुकृद्दमा चलाया जाय, 
` ` अदालत के सामने यहं उज्ञ करें कि समय काफी नही दिया गया था, तो इस वात का-फेसला अदा- 
'छत करेगी कि समय काफी था कि नहीं । बोडे की ओर से यह नहीं कहा जा सकता कि बोडे द्वारा 
_ नियत की हुईं अवधि पर अदाळत को किसी प्रकार की राय देने का अधिकार नहीं है । 


- दफा ३०३ नोटिस की तामील 


१: इस ऐक्टकी किसी दफा के अनुसार या किसी नियम या बाई-लॉ के अनुसार, 
जो नोटिस जारी किया जाय, या जो बिळ तय्यार किया जाय, सिवाय उस 
दशाके कि उक्त दफामें, उक्त नियम या बाईन्लॉ में किसी अन्य प्रकारका इस 
विषयमें स्पष्ट हुक्म दिया गया हो, उस नोटिस की तामील नीचे लिखी विधिसे 
की जायगी, या वह बिळ नीचे लिखी विधिसे पेश किया जायगा 

` (ए) उक्त नोटिस या बिळछ उखं शख्लको, जिसके नाम वह हो, दे दिया 
जायगा, या उसके सामने पेश कर दिया जायगा, या उसके पास डाक 
के द्वारा भेज दिया जायगा। या | 
| (बो) यदि उक्त शख्स न मिळे, तो उक्त नोटिस या बिल उस शके ऐसे 
ही 2: निवास स्थानपर, जिसके विषयमें यह मालूम हो कि वह शख्स उस 
कि निवास स्थानमें सबसे अखीरमे रहता था, यदि ऐसा स्थान म्यूनिसिपळटी 
५ ३-४ ३९ 
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की ददोंके भीतर दो, छोड़ दिया जायगा, या उक्त नोटिस या विल 
'के नचे के किसी पूरी अवस्था चाळे मदे को ( अथात बारूकको नही उस 
. या नौकरको दे दिया जायगा, या उसके सामने पेश किया जायगा श 
उक्त नोटिस या बिळ उस इमारत या आराजीके (यदि कोई हो) जिल 
विषयमें ऐसा नोटिस जारी किया गया दो या ऐसा चिछ तर्यार किया 
गया हो. किसी प्रत्यक्ष स्थानपर रगा दिया जायगा। - 

२ जब इस ऐक्टके अतुसार, या किसी नियम या बाई-लछो के अतुसार, जारे | 
हुये किली नोटिस के विषयमें यह हुक्म दिया गया दो, या यह इजाज़त दो 
दो, कि उसकी तामीळ किली इमारत या आंराज़ीके मालिक या काबिजपर की 
जाय, तो उस नोटिसमें ऐसे मालिक या काविज़का नाम लिखे: जानेकी आवय 
ल्व न होगी, और उन र जिनके विषयमें इस ऐक्टमें किसी अन्य प्रकारका 

शेष हुक्म न दिया गया दो, उसकी तामीळ नीचे लिखी -चिधिसे की जायगी 
अर्थात्‌ या तो~- [ र हॅ ह 
(ए) नोटिस मालिक या काबिज्ञको, या यदि एक से अधिक मालिक य 
काबिज हों तो उनमें से किसी को, दे दिया जायगा, या वते र 
पेश किया जायगा, या उसके पास डाकके द्वारा भेज दिया जायगा, या 


(बी) यदि ऐसा मालिक या काबिज न मिळे तो नोटिस उसके ऊनने डे डिस 
| Ll ह कुनबे फे किसी 
पूरी उम्र वाळे मदंको, या नौकर को दे दिया जायगा या उसके सामने 
पेरा किया जायगा, या नोटिस उस इमारत या आराज़ीके, जिसके 
विषय वह दो, किसी प्रत्यक्ष भागपर छगा दिया जायगा । 
३ यदि वह शूल जिसपर किसी नोटिस या विळकी तामीळ की जाने को है, नावा: 
तो is र या उसके कुनबे के किसी पूरी उम्र वाले शझुस या 
*रपर, तामीळ कर दी जाने से यह मान 
क ह्‌ ड्या जायगा कि उक्त नाबालिग' 
; र व्याख्या--- ` ` 
जच कि एक नोटिस की तामीळ उसं शख्स के वीम ) परं की गई, जि 
४ के सुनीच ( मुनीम ) पर की गाई, जिसके नाम 
स नोटिस जारी किया गया था, तो दाईको ने तजर्वाज्ञ किया, कि स तामील दफा ३०३ के अर्थ 
म ठीक ( काफी ) नहीं मानी जा सकती । हाईको ने लिखा कि “यह नोटिस, जैसा कि 
. सहादत से मरकर होतां हे, उस स्थान को छे जायां गया जहां कि अपराधी का काम काज हुआ करता 


था और वहां वह मुनीष को दे दिया गया। जहां तक शहादत से . विदित होता है कि अपराधी को 


हढने और उसका पता लगाने की कोई कोशिश र र 
वण > नही कही गे : < 
और यह बात कही भी नहीं जाती, बि राइ । यह बात भी नहीं दिखाई गई है, 


कि मुनीव कुने का कोई ५ 

डे पूरी उम्न,का मदे था। कहा यह जाता 

दि क का एक नोकर था, परन्तु दफा ३०३ में जिस अकार के नौकर से मतळब है वह 

. ऐसा नौकर होना चाहिये, जो घर के सव प्रकार के काम किया करता हो ( अथांत्‌ जो किसी विशेष 
“काम पर नियत न हो ) । उस इमारत के, जिसके: विषय में वह नोटिस जारी किया गया था , 


किसी प्रत्यक्ष भाग पर, उक्त नोटिस गाया भी नहीं गया । यहद बात बिल्कुल सम्भव है कि कोई. 
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वात क पा ई० ] कारवाइ या ज़ाबता च्‌ 


| ती देले शस को दे दिया जाय जिसको माझिक किसी विशेष काम के किये नोकर रखता 
बोटिस काम का पत्रा अथवा नोटिसों के पाने या लेने से कोई सम्बन्ध न हो । ऐसी दशा में 
हो, हे कि ऐसा शख्स नोटिस की कुछ परवाह न करे, और. उसकी कोई सूचना. मालिक को 
यह सम्मत न्च के किसी शख्स को न मिळे । कुनबे के किसी पूरी उम्र वाळे मदे को नोटिस दे 


> सम्भावना यह होगी कि पक उचित समय के भीतर. मालिक को उसकी. सूचना मिल 
अन्तर दै” देखिये, रामंप्रताप मारवाड़ी बनाम सरकार बहादुर 18 2..1.,. उ 229. 


दफा 8 आम नोटिस देनेकी विधि | 


| के, या किसी नियम, रेग्युलेशन. या बाई-छो के हुक्मोंके आधीन, प्रत्येक 
भं इल कव कोई आम नोटिस देना हो तो उक्त नोदिलका दे दिया जाना मान 
दा जायगा यदि वह किली स्थानीय अँग्रजी भाषाके, या देशी भाषाके, समाचार पन्रमें 
यदि कोई दो ) प्रकाशित कर कं जायगा, और यदि वह उस इमारतमें जिसमें बोर्ड 
की मीटिंग साधारणतः हुआ करती है, नोटिस बोडेपर ( अर्थात्‌ नोटिस लगाने के तझ्ते 
पर ) सर्वलाधारणको सूचना देने के लिये लगा दिया जायगा. 
व्याख्या-- 
आम नोटिस देने के लिये दो बातें आवश्यक हैं, अर्थात्‌ एक तो. यह कि वह किंसी स्थानीय 
समाचार पत्र मे छाप दिया जाय. ओर दूसरे यह कि वह उस स्थान में: टांग दिया जाय जहां बोडे 
दी मीटिंग साधारणतः हुआ करती हैं । इन दोनों आज्ञाओं के पूरा कर दिये जाने स यह मान लिया 
जायगा कि नोटिस की बात की सूचना सबको मिल गई । परन्तु यदि किसी स्थान से कोई समाचार 
पत्न न निकळता हो तो ऐसे नोटिस का उस स्थान में छगा दिया जाना ही काफी होगा जहां बोडे कीं 
मरि हुआ करती हैं । और यदि किसी दफा मे, या किसी नियम आदि के द्वारा, किसी बात के आम 
नोटिस देने के विषय में कोई विशेष आज्ञा दी गई हो, तो उक्त आम नोटिस देने के लिये उस विशेष 
आज्ञा के अनुसार कारवाई की जाना चाहिये । जैसे दफा २३९ के लिये आम नोटिस देने की एक 
विशेष विधि, नियम के द्वारा प्रान्तीय सरकार ने नियमित करदी है, अतएव दफा २३९ के मतलब 
के लिये जो आम नोटिस दिया जाय उस पर दुफा ३०४ के हुक्म लागू न होंगे । 


दुफा ३०५ . फारम का दोष 


कोई नोटिख या बिळ फारम ( अर्थात्‌ वह नमूना जिसके अनुसार नोटिस दिया 
जाना चाहिये या बिळ बनाया जाना चाहिये ) के अचुसार न होने के कारण नाजायज 
. ने मोना जायगा । र 


दफा ३०६ आम नोटिसकी, या ऐक्टके किसी ऐसे हुंक्मकी, 
` आज्ञा.पाळन न करना जो सवेसाधारणपर लागू हो 


जब इस ऐक्टके द्वारा: या किसी ऐसे नोटिस के द्वारा जो इस ऐक्टके अचुसार 
नारी किया गया हो, सवेखाधारणको किसी कामके करने! या किसी कामके न करनेकी 
ह दी गई हो, तो जो शख्स उक्त आज्ञाकी तामीळ न करेगा उसको यदि इस प्रकार 
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आज्ञा पाळन न किया जाना कोई ऐसा अपराध.न दो जिसके :ल्यि दण्ड € 
दफामें रखा गया दो, किसी मजिस्ट्रेट के सामने; अपराधके सावित हो जम अप 
का दण्ड दिया जायगा, जिसकी संख्या अत्येक ऐसे अपराधके छिये पांच सो रुपये. 
अधिक न होगी, और किली ऐसे अपराधके लिये कि ळगातार जारी रहने. क ` 
पहले पद्दळ अपराधके साविन होनेकी तारीख़ के पश्‍चात प्रत्येक ऐसे दिनके दिर 
जिसमें अपराधीके विषयमें यह साबित हो कि उसने अपराध करने में आग्रह व्यि 
ओर जुमोना.किया जायगा जिसकी संख्या पांच रुपये तक हो सकती है। प 
_ . वय़ांख्या-< 
दफा ३०६ के द्वारा आम नोटिस की आज्ञा पालन न करने के लिये दण्ड रखा गया है सौर 
दुफा ३०७ में किसी ऐसे नोटिस की आज्ञा पालन न करने के लिये दण्ड रखा गया है जो. किसी 
विशेष व्यक्ति के नाम जारी. किया जाय । _ जे दा न 
—म्यूनिसिपलटी के भूतपूर्व ऐक्ट न० १, सन १९००६३० मे केवल ऐसे नोटिस की आज्ञा पालन 
को न किया जाना दण्डनीय था जो कि “कानुन के अनुसार” हो, और जो “कांबून के अनुसार जारी 
किया गया हो” । वतेमान ऐक्ट की दफा ३०६.और दफा ३०७ में ये शब्द नहीं रखे गये हैं, जिस 
से कि प्रत्येक नोटिस की आज्ञा का पालन न किया जाना दृण्डनीय हो जाय, चाहे नोटिस “कानून 
के-अनुसार” न भी हो और “कानून के अनुसार जारी” भी न किया गया हो । परन्तु इन शब्दों के 
निकाल दिये जाने से भी यह अभाव नहीं हो सकता कि दफा ३०३ या दफा ३०७ के अनुसार किसी 
ऐसे नोटिस की आज्ञा पालन न किये जाने पर किसी को दण्ड दिया जा सके, जो नोटिस कि कानन 
कें अनुसार न्‌ हो या जो कानून के अनुसार जारी न किया गया हो । कानून के विरुद्ध दिया 
या जारी किया हुआ नोटिस, रद्दी कागज के तुल्य होगा और उसकी आज्ञा पाळन न करना अपराध 
नहीं हो सकता । देखिये, रामप्रताप मारवाड़ी बनाम सरकार बहादुर 18 A... उ. 229-55 
` +° (८: 802, जो आगे दफा ३०७ की व्याख्या से दिया गया है। 


दफा २०७ ऐसे नोटिसकी आज्ञा पालन न करना जो किसी 


विशेष शरूसके नाम जारी किया गया. हो. 


यदि इस ऐक्ट्के हुक्मोंके अनुसार, या किसी नियम या बाई-छों के अछुसार 

व मया बाई-ळॉ के १ 

किसी अ कोई नोडिस दिया जाय, जिसमें उसको यहं आज्ञा दी गई हो, कि वह 
र अवधिके भीतर जो नोटिख में अंकित हो, किसी जायदाद मन्कूळा या गैर मन्कूछा 
र म या स्थावर ) के सम्बन्धमें कोई: काम. बनवाये, या. कोई वस्तु सुददय्या करे यां 
है काम करे, या न करे, और यदि उक्त शख्स उस नोटिस की आज्ञा पाळन न करे तो- 


* (ए ) बोर्ड स्वयं उस कामको बनवा सकता है, या उस. चस्तुको मुहृइग्याकरा ` 


सकता दै, या उस कामको करा सकता है और उसमें जो कुछ ख़चे 

लसा में जो कुछ ख़ 
रडका पड़े; उसको बोर्ड उक्त शख्ससे; उस विधिलें, वसूल कर सकता 
' जिसके विषयमें हुक्म छठे प्रकरणमें दिया गया है। और इसके अतिरिक्त 


| ` (नी) उक्त शख्सको, अपराध किसी मजिस्ट्रेटके खामने साबित हो जानेर! 


जुमनेका दण्ड. दिया जायगा,. जिसकी संख्या पांच सी. रुपये -तक की 
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सकती दै। और उस दशामें जबकि अपराध छगातार जारी रहने वाळा 


~ : अपराध हो, तो पहले पंहळू अपराधके खाबित होने की तारीख के उप 

____. रान्त प्रत्येक ऐसे दिनके विषयमें, जिसमें यह साबित हो, कि अपराधीने 
अपराधके करने में आग्रह किया, अधिक ज्ञुमोना किया जायगा, जिसकी 
संख्या पांच रुपये तक दो सकती दै। 


व्याख्या-< 


के अपराध के लिये यह आवश्यक है कि नोटिस कानून के अनुसार हो, और वह 

क हस्ताक्षर से जारी किया गया हो जिसको उसके जारी करने का अधिकार 
किसी एस कि 

प्रह हो! रमम्रताप मारवाड़ी बनाम सरकार बहादुर 18 4.. 1.. 7.229=55 1 . 0302 वारे मामले, 


सक्रेटरी की ओर से जारी किया गया था। नोटिस जारी करने कांविचार बोडेने किया था, 
व ग आह किये जाने की आज्ञा भी दी थी, किन्तु अन्त से नोटिस -सेयरमैन के हस्ताक्षर स 
शर वही किया गया, चरन सेक्रेटरी के दस्तखत से । हाइंकोटे ने यह. तजवीज किया कि उक्त नोटिस: 
जु के अनुसार जारी नहीं _ हुआ और इसलिये उसकी आज्ञा पालन न करने मे कोदे भपराध नहीं 


हो सकता .। यदि कोई नोटिस म्यूनिसिपरटी का दफ्तरी या कोई चपरासी अपने हस्ताक्षर से जारी. | 


एसा नोटिस नोटिस के तुल्य नहीं माना जा सकता जिसके जारी करने का, कानून 
है क अपर को, अधिकार दिया है । जबकि नोटिस पर चयरमैन के pr 
होते हैं तो जू इस बात का प्रमाण होता है कि नोटिस बोडे की ओर से जारी किया गया है। ._ | 
मुकंदमे मे, बोडे की ओर से, इस वात को शहादत भी दी जाना चाहिये कि नि कून 
हे अनुसार जारी किया गया था । किसी नोटिस की आज्ञा पालन न किये जाने के बे सी सच 
के दण्ड देने से पूजे अदालत को इस बात का इतमीनान कर लेना वाहिये :कि कू ल 
मं के अनुसार जारी किया गया था । देखिये सरकार बहाडुर बनाम प्योरेछार 12 ^, 17. वें. 
94-86 All. 1. L. R..185=23 1. 0. 749. - as 
छेटे बनाम स्यूनिसिपल बोडे लखनऊ, 9 0. 0. 29 सं सी इस राय का 
गया है । प्रत्येक ऐसे. शख्स को जिसको कोई नोटिस दिया जाय यह अधिकार मास हती > 
न आज्ञा पाळन. न करने पर जो सुकमा चलाया जाय उसमें नोटिस के जायज ३ कानून 
व होने का ड्ज क्रे [| २ SB i a ह हल ं 
--दुफा ३१८ के द्वारा, अनेक दुश्ाओं में, यह आज्ञा दी गई है कि जिसके के व 
किया गया हो, चह नोटिस के हुक्म को रद करा देने के असिप्राय से अपील ह प कळ, 
दशा म, नोटिस के हक्‍्स को रद्‌ कराने के लिये कोंडे अपील न की जाय? wanes 
रहता है कि, नोटिस की आज्ञा पालन.न क्रिये जाने के लिये सुका चलाये ह किस 
ह किया जाय कि वक्त गोयल स डा हक कानून के विरुद्ध था: 

. पपा था स्यूनिसिपळ बोडे की ओर से यह नहीं कहां जा सकता कि यदि bo 
तो, अपराधी को इस बात का मौका था कि उसकी अपील कर नो I 
कीने कोडे अपील नहीं की तो उसका नोटिस पर आक्षिप करने का. का 6. 

नराल बनास सरकार बहादुर 36.4], 1. 7. R 220212 As “५ ५ 
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३९० म्यूनिस्िपलटीज़ एकट ण्न ` 
Me स्स न य 
326, में एक ऐसाही प्रश्न हाईकोटे के सामने उपस्थित. हुञा.। हजारीलाल के नाम छ): ` 
सस्वर को ओर से ए% नोटिस जारी किया. गया था. परन्तु भ्यूनिसिपछटी के एक बाई- भः के 
सार उक्त नोटिस सीनियर वाईस चयरमैनः तथा उस भेम्बर के हस्ताक्षरों से जारी होना छ! के. अचु- 
जिसको कि सफाई का काम सौंपा गया था| हजारीलाळ ने नः तों उसकी अपील की, न्‌ चाहिये | 
मानी । सुकृद्मा चलाये जाने पर हजारीळाळ ने यह उज्र लगाया कि नोटिस कानन ङ दिर 
किया गया थो, अतएवच ऐसे नोटिस की आज्ञा पालन करने पर चह वाध्य नहीँ था। | दाइको जारी 
तजवीज्‌ में यही निइचय किया है कि. नोटिस की अपील न की जाने का; यह प्रभाव. नही हो नै 
दजारीळाळ, मुकुइसे में यह उज न कर सके फि नोटिस, बोडे की. ओर से, कानून के Mes 
नहीं किया गया था । और यह भी निश्‍चय किया कि नोटिस पर इस मकार आक्षेप किये जाने चाई 
मजिस्ट्रेट का कतेव्य था, कि शहादत: लेकर, इस बातका. निणेय करता कि - नोटिस जायज प 
कानून के अनुसार जारी, किय गया था कि. नहीं । / 1 


“परन्तु इस घात. पर भी ध्यान देना चाहिये कि नोटिस. के विरुद्ध ऐसा इञ्ज केवळ एक वाह 
किया जा सकता है । उस. दशा में जब कि अपराध, लगातार जारी रहने वाला अपराध. हो, तो न 
राधी पर दूसरी बार भी मुकदमा चलाये: जाने की आवश्यकता. पड़ सकतीं है । यदि अपराधी ने पहले: 
` _ सुकृइमे म॑ यह उत्र क्रिया हो. कि नोटिस कानूनी नहीं है और अदालत ने इस अत्र को.न. माना हो तो; 

` खंपराधी को यह अधिकार नहीं हो सकना. कि जब फिर नोटिस के उल्लंघन का मुकृदमा. चलाया 
लो फिर वही उज्न लगाये । देखिये शीतरूप्रसाद बनाम स्यूनिसिएल बोडे कानपुर, 12 8. L, Fh हे 


595-86 All. ग. L. R 480-25 T. 0, 328: 


--यदि नोटिस. नाजायज हो, तो उसका कोडे असर नहीं हो सकत ऐसे नोटिसके न 
MS „ और 
न साननेके कारण काडू शख्स अपराधी नहा. दहराय। जा. संकता ।. इसलिये जब प एक यि 
पळरीने एक ेखेल्युशन पास किया क्रि एक विशेष स्थानकी सब दुकानें खाली करा ळी जावे, और 
दूकानदारोंको दूकानें उ लिये नोटिस दिया, और उक्त नोटिसकी आज्ञानुसार एक रसते 
दूकान ख़ाळी नहीं की । तजवीज किया कि उक्त. झल्सने कोई अपराध नहीं. किया, क्‍्योंडि 
स्यूनिसिपटीज ५क्टमें कोई ऐसा. हुक्म नहीं है जिसके द्वारा. कोई म्यूनिसिपळदी किसी ! 
पी को रा. कोड म्यूनिसिपळ्टी किसी इाल्सको 
कली दूकानके. खाली करनेका नोटिस दे सके, जिस दूकान. पर ऐसा शख्स जायज़ रूपले काबिज 
se न 30“ म ऐसा मी बनाया था जिसके द्वारा चह किसी. ऐसी दूकानके: 
वाळी करानेक । देखिये जीचा बनाम सरकार बहाद: =13 
(1110000010 के नाम रा बहादुर 10 A. [.. ]. 2861 


र हि pa 2 नहीं है. तो यह' साना जायया कि नोटिस उक्त दफाके 
ज्ञा सकता [ पया, और ऐसे नोटिसके हस उल्लंघन किये जानेसे सुकमा नहीं चलाया 
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HR sn TM. त री कारवाई या ज्ञायतां ी ३९१ 


। ह व सकता है, अर्थोत्‌ प्रथम 
रुपये तक नोंटिसकी आज्ञा पाछनं ने करनेके लिये जुंमाना किया जा सकता है न और ड 
7 जब तक ऐसा उल्लंघन जारी रहे, 
परन्तु ह अभिप्राय यह नहीं 
८० ~ ७. ७७ ४ वषय भी देदे कि 
दिन असुक रकम जुमानका दाना । इसलिये जब कि एक शख्सको नोटिसके द्वारा os मि 
| किसी कामकै बनानेकी आज्ञा दी गई, और उस नोटिसकी आज्ञा पाळन न करजेके आरा ल 
पर केवळ ५) रुपये जुमानिका हुक्म अदालतने द्या । परन्तु इस हुक्मके साथ २ अवाळतने यह बांदी 
' औ देदी हो कि जंब तक नोटिसके द णा काम न बनवा दिया जाय तव तक प्रतिदिन १) अ 
और मीना बढ़ता जायया । तो हाईकोटेने तजवीज किया के यह दूसरा हुक्म हे रुपया 
था। किसी अपराधीको, सजा दा जानेके परचात्‌ भी, जारी रखनेके लिये जो. य Ot 
है, उसके विपयमें अपेराधीकों जिम्मेदार ठ्हरानेके लिये दूसरा सुकृददमा चलाया जाना आवश्यक है 
ऐसे दूसरे झुकदमेसे यह बात निश्‍चय करना होगी कि पहली सजाके उपरान्त कितने दिन व्यतीत , 
हो चुके हैं, और इन दिनोंके लिये, सब बातों पर विचार करके, प्रतिदिन कितना जुमोना किया 
जाना चाहिये 1 देखिये अमीरदसनस्ां बनाम सरकार बहादुर 40 1, 7. 7, 8.5 69-46 1, 
0. 150216 A. L. उ. 527, | बन य 
—यद्यपि कानमे, संजा हो जानेके पञ्चात्‌, अपराध जारी रखनेकै लिपे, प्रतिदिन जुर्माना करने 
की आहा देदी गई है, परन्तु यदि सजा हो जाने पर भी. अपराधी नौटिसकी आज्ञाका पालन न करे. 
हो ऐसी दामे म्यूनिसिपळटीकां कैसा व्यवहार करना चाहिये, इसके विषयमें इलाहाबाद हाइकोरने 
९७ आशा, कशमाराळाळ बनाम केसरहिन्द छ. 14, 0. 1922, 10,147 ६००. & (9. 1,. J 
08 171 बे माने दी है। इक हनी लड (7102) क इ 
से, नीचे लिखा लेख उद्धृत किया जाता दैः— - 


पल “जस्टिस वाल्शने इस सुकृद्दमेमें यह कहा कि.सब म्यूनिसिपलटियोको | को यह 

` चाहिये कि इसमें कोई शक नहीं कि खतरनाक हालतांमें जुर्माना कराना जरूरी क घोर कमी करी 
“ बाकी जदे सकती है कि एक बार शाना होनेंके पीछे किर दूसरे जुर्मनेके लिये नई कारे 
गर हल लेकिन साथही साथ उपरोक्त ऐक्टमे स्यूनिसिपलटीको यह अधिकार दिया गया है कि 
न “न करता हो वह स्वयं स्यूनिंसिपलटी करा दे और जूमीनके सालिक्से खचा वसूळ . 
पी ड अगर किसी कारणस स्थूनिसिपलटीकों यह जरूरत माठूम हो कि अगर असुक आदमी _ 
म न करे तो उसके विरुद्ध फौजदारीका मुकदमा चलाना आवश्यक है तो. उसी समय 

कली को 5 नह ध्यान रखना चाहिये कि जनताको फायदा पहुंचानेके लिये वह काम इतनी 
सारीका बुक सम्भव हो । कुंड दो या तीन रोजमें बन सकता था बजाय इसके कि स्यूनिसिपलटी 
लनर पर चलावे, और फिर अपील खड़े, और फिर हाईकोटटम निगरानी लड़े, यह आवश्यक है 
भम सं करा दे, और फायदा ध्यानमें रखे, और जो काम न होनेके कारण जनताको कष्ट हो वह 
भिसि २. र खचा. मालिक जमीनसे वसूल करले । इस सुकृद्दमामें जून सन १९२० हे «में 
र्र तर A द्वारा कुंडका बनाया जाना आवश्यक समझा था, ओर अब मई सन ३९२१ इ० 
भ हृक् प्यी सुकदमा बाजीमें पड़ी रही और कंड अभी तक नहीं बना है।?-हालमें 
2 सामनेभी एक ऐसाही मामला पेश हुआ । उक्त दाईकोटेने भी इलाावाद हाईकॉटेके 
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३९९ . ` म्यूनिसिपळरीज़' एकट ०4 ह | 
= ` 


समानही रायदी कि यदि अपराधीने नोटिसके अनुसार ओला : हटाया नहीं था तो 
चाहिये था कि स्वयं उसको हटवा देती और खर्ची अपराधीले वसूल कर लेती । षे | 
श्यामजी बनाम सरकार बहादुर प. 1.. उ. 1923, P. 467266 1. 0, 8 17, 
है कि स्यूनिसिपलटीका झुख्य उद्देश्य जनताको लाभ पहुंचानेका होना चाहिये, न कि ह यह 

. चालोंको दण्ड दिळवाना । अतएव यदि कोई अपराधी अपराधके करनेमें आग्रह करे तो करने 
को उस पर बारबार झुकृदमा चछाके समय नष्ट नहीं करना चाहिये, वरन स्वयसू कामको भे 
उसका खूचो अपराधीसे वसूल कर लेना चाहिये । | कहर नधन 


दफा ३०८ . मालिकके आज्ञा पालन न करने की दशामे ` 
[ ` क्राबिज्ञकी ज़िम्मेदारी | 


. १ यदि वह शढ्ल, जिसको कोई पेखा नोटिस दिया जाय जिसका दफा ३० पे 
उल्ळेख किया गया दै, उस जायदाद का मालिक हो जिसके विषय में उक्त नोटिस दिया 
गया हो, तो ( चाहे उक्त,माछिक के विरुद्ध कोई नाळिश या अन्य कोई कारवाई की गई 

दो या न की नई हो) किसी पेले शख्स को ( यदि कोई हो) जो उक्त जायदाद या 
उसके किसी भाग का उक्त माझिक की ओर से कृविज़ हो, बोर्ड हुक्म दे सकता है, कि 
बह, किराया या ळगान जो ऐसा शख्स उक्त जायदाद के विषय में दिया करता हो, 
जब जब ऐसा किराया या लगान चढ़ जाय, तों डस रकृम तक जो उक्त मालिक से 
दफा ३०७के अनुसार वसूलकी जा सकती दो, मालिककी जगह बोडंको दे, और प्रत्येक 
ऐसी रकृम के विषय में, जो ऐसा कृबिज़ बोर्ड को दे, यदि मालिक और काबिज के बीच ' 
इसके विपरीत कोई सुआदिदा नहो, यह माना जायगा कि वह जायदादके मालिक | 


दी को दी गई। _ 
२ इस बात के निश्चय करने के लिये कि उपदफा ( १) के असार कार्रवाई की 

जाना चाहिये या नहीं, बोर्ड, जायदाद के काबिज को यह आज्ञा दे सकता है, कि उक्त 

` जायदाद के-विषयमें जो किराये या लगान की रकम उस पर चाहिये हो उसकी. संख्या, 
ओर उस शख्स का नाम, और पता, जिसको वह रकम दी जाना . चाहिये, बतळाये। 

. और यदि उक्त काविज़ ऐसी सूचना देने से इनकार करे, तो वह कुळ खर्चे का उसी 
प्रकार ज़िम्मेदार होगा मानो वह स्वयं ही मालिक हो। . [ “ब 
_ ३ वह पूरी रकृम, जो इस दफा के अनुसार बोर्ड वसूळ कर सकता दो, उस विधि 
से वसूळ की जायगी,-जो छठे प्रकरण में बताई गई.है ।. हु न 
ढं . > व्याख्या-->< . ह र र € न 
____ यदि, दफा ३०७ के अनुसार, कोई नोटिस किसी जायदाद के मालिक के नाम जारी किया 
गया हो, और उक्त मालिक के नोटिस की आज्ञा पालन न करने के कारण, बोर्ड को काम स्वयं षरं 

ˆ चाना पडे, तो इस दफा के द्वारा, बोर्ड को अधिकार दिया गया है, कि काम बनवाने का ख़चों वसू 
करने के लिये, यंह उपाय करे कि, यदि जायदाद पर कोई किरायेदार काविज हो, तो' उसको यह 

` आज्ञा दे दे कि जो किराया.या लगान की रकृम मालिक की चढती जाय, वह मालिक को न दे 

वरन घोडं को उस समंय तक देता रहे जब तक कास का पूरा खूचां बोडे को वसूल हो जाय। य. 4; 
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इन १९१६३०] _ कारवाई या ज़ायता- ३९३ 
दफा ३०७ के अलुसार खचो वसूळ करने के लिये कोई कारेवाई मालिक के विरुद्ध की ग 5 
हिक के विरुद सुफृदेमा चछाया गया हो, तो भी, बोड को अधिकार होगा कि साथही पा. के 
दुफा के अनुसार, काविज को भी आज्ञा दे दे । जो रकमे कोई ऐसा काविज. बोर्ड को अदा दरें 
उनके विषयमे यह समंझा जायगा कि वह मालिक हीं को: दी गयीं, अर्थात पुसा काबिज अपने 
क्रये आदि की जिम्मेदारी से, सुक्त समझा जायगा । केवळ एक दशा है जब कि कोई 
ऐसा काविज बोडे को ls आदि देने से मना कर सकता है-अर्थोत्‌ जब कि ब्रिज ओर 
लिक में ऐसा सुआहिदा हो चुका हो कि काबिज, किसी दशा लिक के अंतिरिक्त किसी 
और को किराया या लगान अदा न करेगा! |. दशा में; माळिक के अंतिरिक्त किसी 
दफा २०९ मालिक के आज्ञा पालन न करने की दशा में, कामों 
| ड | १ पुरा, 
के करानेका क्राबिज़ञका अधिकार 


जब किंखी इमारत या आराज़ी का मालिक किसी ऐसे काम को न ८ जिंख 
हि तै र | उसको Se = पे न राये १ 
के कराने का उसको. इस ऐक्ट के द्वारा, या इस ऐक्ट के अनुसार आज्ञा दी गई हो, तों 
उक्त इमारत या आराज़ी का काविज, बोडं की मंजूरी से, यह काम करा सकता है, दौर 
इसका ख़चं, यदि इस शीन के विरुद्ध कोई झुआंहिदा न हो, तो मालिक उसको अदा 
करेगा, याँ वह खच उस किराया यां छगांन में से कांटा जांसकता है, जो समय समय 
पर, ऐसे मालिक का उसं काविजञ पर चाहिये हो। ` : कलक या 
दफा २१० काम बनाये जाने पर क्राविज्ञ के बाधक -होने पर 
` + कारबाई ` गेज न यालय टत कना ती क 
१ यदि किसी इमारत या आराज़ी के मालिक के दे की श्र क 
प Re Las क के इस इरादे की 
ना क त जारी किया गया हो. कोई. काम करना चाहता है, 
151 क को चह काम न करंनें दे, तो मां। सी मजिस्ट्रेट । 
इवास दे सकता है। फे हके मुडन क दे, तो मालिक किली मजिस्ट्रेट झो 
२ इस बात के साबित होने पर;-:किं इस प्रकार कामः र या गया 
ह > 3; काम नहीं करने दिया ’ है, 
नि को लिखित हुक्म के द्वारा आज्ञा दे सकता है कि-बह मालिक को ऐसे 
र्‌ ळी द, जिनका उस इमारत या आराज़ी के खंबन्ध में किया जाना, उक्त. 
हु क करने के लिये आवरयकददो, और ऐसा मजिस्ट्रेट, यदि वह उचित - 
मज यह आज्ञा भी दे सकता है कि वह, ऐसी दरखुवास्त या हुकेमके सम्ब-- 


न्ध र त पड़ा हो, वह मालिक को अदा करे | ॒ 
उक्त काबिज, म के हुक्म की तारीख से, आठे दिन समाप्त हो जाने के उपरान्त 
काबिज व? मालिक को उंस काम के बनाने देने में इन्कार जारी.रखे, तो उक्त | 
संख्या, तेक ऐसे लि के भा पर, जुर्माने का दण्ड दिया जायगा, जिंसकी: 
र्ष तकं ४ नके हि समें उसने 9 न्कार ज , अ 
ये तक हो सकती है। - . के प्रकार इन्कार जारी रखाहो क 
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३९४. . भ्यूनिसिपलटीजञ. पकट ` [पहः 
| : यूनि क [ एक्ट शै 
४ प्रत्येक ऐसा मालिक उस काळ में जब तक कि ऐसा इन्कार जारो हे ' 
ऐले दंड से सुक्त रहेगा, जिलका वह, अन्य दशा में, उस काम के न बनाने के किसी 
भागी ह्ोता। | शहत | कार 
दफा ३११ कास बनानेका खचा कराबिज़के द्वारा वसूल किया 
- जाना | | | 
जव किसी इमारत या आराज़ी का. काबिज, किसी ऐसे नोटिस की भा 
भुखार, जो इस ऐक्ट के हुक्मों के अनुसार जारी किया गया दो, कोई ऐसा काम धर 
वाये या करे, जिसके बनवाने का ऐसी इमारत या आराज़ी का मालिक, या तो इस 
सुआहिदेसे. जो किराया या छगान के विषय में हुआ दो ( 002६72०४ ०£ ६०१३०८१ ) 
या कानून के अनुसार; ज़िम्मेदार हो, तो, यदि इसके विपरीत कोई सुआददिदा न हो, डक 
काबिज़ को इख बात का अधिकार होगा कि ऐसे काम के उचित ख़चं को, उस किराये 
में से काट छे जो उसको मालिक को देना दो, या किसी अन्य प्रकार, ऐसे मालिक से 
वसूळ कर छे । ; [ ; 
- व्याख्या-> . 
: अनेक दफाओंके द्वारा, बोडेका अधिकार दिया गया है कि किसी ऐसे कांमके करानेके ! 
जो बह किसी इमारत या आराजीके संम्बन्घमं जरूरी समझे, चाहे तो उसके मालिकको आज्ञा ऽ 
चाहे उसके काबिज को । उदाहरणके छिये देखिये दफा १८६ । परन्तु वास्तवमे ऐसे कांमोमे खर्च 
करनेकी जिम्मेदारी मालिक ही की होना चाहिये। अतएव इस दफाके वारा स्पृष्ट हुक्म दे दिंयां 
गया है कि काबिज, ऐसे किसी कामका खर्चे, मालिकके किराये आदिमेंसे काठके, या किसी अन्य 
प्रकार वसूल कर सकता है ।. SR ~ 
दफा २१२-दफा २११ व्र २६३ व २६४ व २६५ वे २७८ के अनुः. ` 
सार किसी चज़िकाः बोर्ड होरा हटाये जानेका खची 
न वसूल किया जाना . 
१ जो ख़चं बोर्ड दफा २६३ या दफा २६५ के अनुसार किसी चीजंके में करे 
Shr जके हटाने में करे 
Ee गळ दशा मे जबकि किसी लिखित नोटिसकी, जो दफा २११ या रे६३ या 
या खच योड भदुलार जारी किया गया हो, आज्ञाका पाळन न किया जाय 
लाता दफा R २०७ के अनुसार करे, वह उस चीज़को बेचके दसूळ किया 
अ तोय त आ रत प्रकार बेचने से जो रकृम प्राप्त हो, वद की 
) उक्त षु 
जा सकेगी, जो छठे . प्रकरणमें बताई नी ३ ड मालिक से, उस विधिसे, वसूल र 
_ * यदि किसी दृशामें, किली चीज़के हटानेका खर्चा उसके बेचे जाने से पूर्व, अदा 
वो उस खर्चा उसके बेचे जाने से पूर्व, अदा 
कता जाय, तो $ उस. चीज़ को, उसके मालिकको लौटा देगा, -यदि ऐसा 
क उस चीज़ के बेंचे जाने या अन्य प्रकार अलग किये जाने से पूर्व 
गंगे, और यदि ऐसा .माळिक सब अन्य खर्चा ( यदि कुछ हो) जो बोडने उसके 
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किया हो, या जो बोडंने उके. बेचने या. अलग. करने के इरादे के सम्बन्ध 
जं किया दोश अदा करदे। . . न [ 
३ यदि मालिक उस चीजको न मांगे, तो. वह चीज़, हटाये जानेकी तारीखसे एक 
डपरान्त, खुविधाके खाथ जितने शीघ्र सम्भव हो, नीलाम के द्वारा बेचदी 
जायगी, या अन्य मकार अळग करदी जायगी, जैसा कि बोडे उचित समझे 
बाहे उसके हटानेका खर्चा इस बीचमें दे दिया गया हो या. नहीं। और नीळामं 


- ङ्कद्वारा या अन्य मकार अछग किये जाने के द्वारा, जो. रकृम ग्राप्त हो (यदि 


रकम आप्तं दो ) उस नीछामका खर्चा या अन्य. प्रकार अळग किये. 
क और यदि आवश्यक हो तो उस चीज़के हटानेका. खचा 223 र 
मूनिलिपलटीके कोषमें जमा करदी जायगी, और बोडकी मिळकियत हो जायगी 


दफा ३१३ एजेन्टो और टरिट्योके लिये बचत. . 


१ जब कोई शरख किली शख्स या सभाके ट्रस्टी या एजेण्टकी हैसियतंसे जायदाद्‌ 
गैरमनकूळा का. किराया या छगान वसूळ करने के कारण या किराया. या लगान 
वसूळ करने का अधिकार होने के कारण, इस ऐकटके.अनुसार, किसी. ऐसी जिम्मे- 
दारीके पूरा करने पर वाध्य हो, जो ज़िम्मेदारी कि इस ऐकटके द्वारा उक्त जायदाद 
के मालिक पर डाली गई दो, और जिसके पूरा करने के लिये रुपयेंकी आवश्य- 
कता हो, तो पेखा. शल उस ज़िम्मेदारी के पूरा करनेपरं, सिवाय उस दशाके वाध्य- 
न होगा जब कि उसके दाथमें उस मतळबके छिये काफ़ी रुपया मालिकका हो, - 
या सिवाय उस दशाके कि उसके हाथमें काफी रुपया . मालिकका होता यदि 
स्वयं उसने कोई अचुच्चित व्यवहार या कुसूर न किया होता! | र 

२ जब कोई एजेन्ट या टस्टी, इस दफाके असार; इस बातका दावा' रे और 
साबित करदे कि उसको जिम्मेदारी से मुक्ति मिळनी चाहिये तो बोर्ड a यह : 
नोटिस दे सकता है, कि वह उपरोक्त ज़िम्मेदारी के पूरा करने में उस रुपये को 
खचे करे, जो भविष्यमें, पहले ही पहळ उसके दाथमें मालिकके लिये या मालिक 
है कामके ल्यि आये, किम और यदि ऐसा शख्स उक्त नोटिस की आज्ञा पाळन न करे 

वदद उस जि पूरा करनेका स्वय ज़िम्मेदार समझा जायगा | 

आ व्याख्या--  : . . 
शब्द 'ट्रस्टी'का अथ है कोई ऐसा शख्स जिसने कोई ट्स्ट ( अमानत ) अपने जिम्मे लिया हो । 
, सी ऐसी जिम्मेदारीके पूरा करनेका भार जो इस ऐक्टके .द्वारा किसी सटी या पजेण्ट पर 
च जा सके, उसी दृशामें होगा जब ऐसे ट्स्टी या एजेण्टके पास मालिकका या.ट्रस्टका रुपया हो । 
खया न होने पर केवळ एक देशामें उक्त जिम्मेदारकि पूरा करनेका जिस्मेदार ठहराया जा 
*योत्‌ जब ट्रस्टी या एजेण्ट कोई ऐसा अनुचित कांम या कसूर करे जिसके कारण रुपया 


ह निकळ जाय । जैसे यदि कोई ट्टी या पजेन्ड किसी ऐसे नोटिलकी सूचना पाके म्यूरि- 


= फिभेदारीको द 
) शि क रे 
¢ ड 


हानि पहुँचाने के लिये जान बूझकर कोई रुपया सालिकको लौटा दे तो ऐसा टूटी या. 
सेः मेदारीके पूरा करनेका स्वयं जिम्मेदार हो णाया. और उसको अपना खच्या करक इक 
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मुक़्दर्भ चलाये जाना 


( Prosecutions ) 


दफा २१४ सुक़दमे . चानेका अधिकार 


सिवाय उस दशा के कि इसके विरुद्ध कोई स्पष्ट आज्ञा दी गई दो, कोई अदालत 
डन अपराधों में ले किली अपराध के विषय में, जो इस. एकट के अडसर दण्डनीय हों 
( और जिनकी सूची शिड्यूल नं० ८ में केवळ इख उद्देश्य से दी गई दै कि उनका पता 
ळगाने में. सुविधा हो ), या उन अपराधोंमें से किसी अपराधके विषयमें जो किसी नियम 
या बाई-लो के अनुसार दण्डनीय हों, कोई सुकृद्दमा न झुनेगी, जब तक कि बोड दारा 
या किली ऐसे-शुरूस के द्वारा जिसको बोर्ड ने इस चिषय में साधारण या विशेष आज्ञा 
( General or Special ०00० ) के द्वारा अधिकार दिया हो अर्ज़ी न दी जाय, या 
जब तक कि बोड द्वारा या ऐसे शरख के द्वारा सूचना न मिले । 
' व्याख्या-- है 
. “साधारण और विशेष आज्ञा” में क्या भेद है ? साधारण आज्ञा ( 01678] ०70९ ) के 
द्वारा बोडे अपने. किसी अफसर या कमेचारी को यह अधिकार दे सकता है कि चह. अपनी राय से, 
म्यूनिसिपळ्टी के कानून के विरुद्ध, सब प्रकार के अपराधों के लिये मुकुदसा चला सकता है । इसके 
विपरीत “विशेष आज्ञा” ( 9009! ०१७1 ) के द्वारा या तो. किसी विशेष मामले के सम्बन्ध मे 
मुकदमा चलाने का किसी अफसर आदि को अधिकार दिया जा सकता है, या यह अधिकार. दिया 
जा संकता है कि किसी विशेष प्रकार के अपराधों के सम्बन्ध में, उक्त अफसर आदि, अपनी राय से 
मुकदमा चला सकता है | 
. “साधारण आज्ञा” की व्याख्या माननीय इलाहाबाद हाईकोरेकी एक फुलबंच ने, पुम० जे० 
. योवरू बनाम स्यूनिसिपल बोडे मंसूरी, 22 .8 1]... ग. [३ 198 ह, 13, वाळे मामले में की. है । 
यह मामछ। उक्त हाईकोटे.के सामने, म्यूनिसेपलटिया के ऐक्ट, न० १५ सन १८८३ के समय म॑ पेश 
हुआ था। उक्त ऐक्ट की दफा ६९ ( चतेसान ऐक्टकी दफा..३१४ के समान थी ) केवळ उसमें शब्द, 
. “ज़ाघारण या विशेष आज्ञा” नहीं थे । उक्त सामळे में फुळबच के सासने यह प्रश्‍न उपास्थित था कि. 
कोई बोडे अपने किसी.कमेचारी को साधारण आज्ञा के द्वारा यह अधिकार दे सकता है. कि नहीं कि. 
ऐसा कमेंचारी अपनी राय भोर अपने निश्‍चय से' उन सब अपराधों के विषय में जो म्यूनिपिपळटी के 
कानून के हुक्मों के विरुद्ध किये जांय मुकदमा चलाये । फुलबंच ने तजवीज किया कि. बोडे अपने 
किसी अफसर या कंमेचारी को ऐसा अधिकार दे सकता है और यह भी तजवीज किया कि ऐसा . 
अधिकार दिये जाने पर केवळ इतना ही नहीं कि ऐसा अफसर या कर्मचारी अदालत के सामने अर्जी 
पेक्ष करने का जावतें कां काम कर सके वरन उसको यह अधिकार भी मास हो जाता है कि वह इस 
बात को स्वयं निश्चय करे कि किसी विशेष मामले क सम्बन्ध में सुकद्दमा चलाया जाय या नहीं । 
--इस दफा का आशय यह है कि म्यूनिसिपळंटी की ओर से जो झुकृददमें चाये जांयः चह या 
तो स्वयं बोड की आज्ञा से चलाये जाय या किसी ऐसे अफसर की आज्ञा से जिसको बोडे ने इस 
विषय में अधिकार दिया हो क्योंकि सुकुदर्म चलाने का काम एक उत्तर दायित्व का काम है । 
दस लिये जब कि एक व्राल्स पर यंह अपराध लगाया गया (के उसने कोई साग या तरकारी 
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खन-१९१६ ३० ] कारेवाई या ज़बाता ; ३९७ 


पानी के कारणाने. के.ताळात्र में फेक के पानी कों अशुद्ध किया, और उसके विरुद्ध पानी के कारखाने 
के इन्सपेक्टर ने अर्शी पेश करके सुकृदमा चळाया, तो हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि यद्यपि शहादत 
से अपराध का किया. जाना साबित होता हे, तथापि पानी के कारखाने के इन्सपेक्टर को बोडे की 
ओर से मुकदमा चलाने का अधिकार न होने के कारण, अपराधी बरी होना चाहिये, देखिये पुरुषोत्तम 
` दास बनाम सरकार बहादुर 17 ै.. 1,. वृ. 2584-50 1. G.494=20 Or. 1,, उ. 318. 
इसी प्रकार जब कि एक म्यूनिसिपळी के नजूळ दरोगा ने एक शख्स पर इस विपय में 
अर्जी दीं कि उसने अपना गाड़ी घोडा सड़क पर छोड़ दिया, तो हाइंकोर्ट ने तजवीज किया: कि ऐसे 
अपराध के विषय में नजूळ दरोगा को बोर्ड की ओर से सुकृद्दमा चलाने का अधिकार प्राप्त न होने के 
कारण अपराधी बरी किया जाना चाहिये । देखिये नलिन कुमार मुकर्जी बनाम सरकार बहादुर, 
11 .0..1.. उ. 721220 I. C. 1008214 Cr. L. J. 523. 
- इस सम्बन्ध में जग्गन बनाम सरकार बहाहुर 19 ^... 0.942 वाला मामला भी देलिये 
जो दफा ३३३ की व्याख्या में दिया गया.है। '  . i द 
जो अर्जी या इस्तगासा म्यूनिसिपळटी के किसी अफसर की लोर.स दिया जाय उस पर कोरें 
फीस नहीं गती । देखिये कोटे फीस ऐक्ट.नं० ७ सन्‌ १८७०३०की दफा १९ का झोज :१:४ जिसमें 
यह आज्ञा दी गद है कि किसी ऐसी अर्जी पर कोटेफीस माफ होगा. जो. किसी सावेजनिक नोकर 
( सुळाजिम ) की ओर से दी जाय । 
- स्यूनिसिपळृदीज ऐक्ट के दवारा स्यूनिसिपळटी के सब अफसर और कर्सचारी सावेजानिक नौकर 
साने गये. हैं ।-:..... :: (८४६ ४0 10: 2 आ कलर के टिक निए: 
दफा ३१५ अपराधेंके सम्बन्धमें राजीनामा या फैसला कर 
| लेन्ेका अधिकारा _ .. iv 
_ १ बोड का चेयरमैन, या उन म्यूनिसिपळटियों .में जहां एक्ज़िक्यूटिव अफसर ददो, 


` ऐला एक्जिक्यूटिव अफसर चेयरमैन की साधारण या विशेष मंजूरी से, किसी झुकृदमे, 


के चलाने से पूर्व या, उसके चलाने के पश्चात, किसी ऐले अपराध के विषय में जो इस.. 
ऐक्ट के अनुसार या किसी नियम या बाई-छो के अनुसार अपराध हो, राजीनामा या. 


... फूलळा कर सकताईँ, सिवाय उन अपराधों के जो दफा २३७ को उपदफा (४) में, या. 


दफा २४१ में या २४६ में, या २४७ में, या २८१ में या २८५ की उपदफा 5 ५) भे, या. 
दफा २९५ में अंकित है, और सिवाय उन अपराधों के जो किसी ऐसे नियमों के विरुद्ध, 
किये जायं जो नियम कि दफा २९६ के अजुखार उन विषयों में बनाये जायं जो विषय. 


'कि दफा २९ में अंकित हैं । परन्तु शते यह दै कि किसी ऐसे अपराध के विषय में राजी. 


नामा न किया जायगा, जो किसी ऐसे लिखित नोटिस की आज्ञा पालन न किये जाने 
के कारण उत्पन्न हुआ दो जो नोटिस कि बोडे ने या बोड की ओर से दिया गया दो, जब 
तक कि उक्त नोटिस की आज्ञा पाछन न. करदी जाय, जहां तक कि उसकी आज्ञा का - 
पाळून करना खम्भव हो।. [ द 


. ९ जब किसी अपराध के विषय में राजीनामा कर लिया जाय, तो अपराधी, यदिः 
बंधन ( हिरासत ) में दो, सुक्त कर दिया. जायगा और उस अपराधके संबन्ध में जिसके 
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_ ३९८ म्यूनिसिपळटीज एक्ट, 


विषयमे इस प्रकार राज़ीनामा कर हि कक अपराधी. के विरुद्ध कोई आगे कारचा 


नही की जायगी । Ee 3९+ 
३ इस द्फ़ाके. अनुसार जो र रकमें राजीनामा: करनेके विषयमें त 
सिपळटी के कोष में जमा की जायेगी । `` - . . दी जाये वह सपनि 
: व्योख्या-- ` ` . । 
__ चह अपराध जिनके विषय में राजीनामा नहीं किया: जा सकता नीचे लिखे. अपराध हैं ; 
२१३७-९६ ४.) किसी. पशु, को. उसका. मांस बचने के लिये किसी ऐसे. १ 
< स्यूनिसिपलटी ने. नियत न.कियाहो। | हत म 
२४२-उनः पशुओं: को जो दूध या मांसके. लिये सले जांय अनुचित खाद्य खिलान.। 
` २४६-व्यमिचार के लिये मारे मारे फिरना और दूसरों को साग्र उसमें प्रवृत्ति. कराना । 
'२४७-चकले इत्यादि सवना: । 1 डि 
२८१-सेमियों का खाने पीने की वस्तुयें या औषधियां आदि. बनाना याःबचना-। 
२८५-९ ५) सत. शरीर को. किसी ऐसे स्थान में गाडना. या ; : 
अचार हो। हना. या जलाना जिसमें: गाड़ने शर 


२९५-बोडे द्वारा नियत किये हुये कर्मचारियों के कामों ऊँ: बाधा ढालना । 


= 


२९६-म्यूनिलिपळटी के सेम्बरों के निर्वाचन के सम्बन्ध डे बनाये हुये नियमों के. विरद कोई 


कारंचाड करना |.” 


दृफा ३१६ भ्यूनिसिपलटीकी जायदादकों हानिके लिये. हजी | | 


यदि किसी. ऐसे काम या उपेक्षा के. कारण, या. किसी ऐले. काम के. न करने के. 


कारण जिसके छिये कोई शरूस किसी ऐसे जुर्माने 
त र के दण्ड का भागी हुआ दो, जो दण्ड 
रतिः रारा या इख ऐक्ट के अनुसार नियत. किया गया हो, बोर्ड की जायदाद 


को कुछ प्‌ रे 
जिम्मेदार होगा इंची दो, तो बह शरूस जो उक्त 'दण्डका भागी हुआ हो, इस बात का . 


ना ! यदि मांगे जाने पर अदा य 
मजिस्ट्रेट दा: न किया. जाय, तो कुकी | 
भौर ऐसा मजिस्ट्रेट उसके वसूळ किये जाने के. लिये यार र य न किक अ 


ध य, तो प यह दै कि यदि कोई अपराध इस 'ुक्ट के .किसीं हुक्म के विस 
ने जायगा, वरन यदि जो उक्त अपराध के लिये रखा गया हो, ईर 
यदि उस अपराध के कारण स्यूनिलिपछटी की जायदाद को कोई हाने सी पहुँची हो, 


ग 3 
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[ ची नं 


® SR कू क 
ह] _ जान्ने ` „ पर 


दफा ३१० अपराधोंके विषयमे . और - म्यूनिसिपटर्टाके अधिका- 
रियोंको सहायता देनेके विषयमे : ुङिसके अधिकार 
और कतेव्य _ - `. ` | 


पुलिस का प्रत्येक अफसर बोड को किसी ऐसे अपराध कौ द 
जिसका उसको पता छंगे, और जो इ ऐक्ट के विरुद्ध किया गया रोला र क 
फट के विरुद्ध किया गया हो जिसका उल्लेख दफा ११४ की उपदफा ( १) के क्लॉज 
(बी) में किया मया है, या जो उक्त ऐक्टो में से किसी ऐक्टके अनुसार बनाये हये किसी 
नियम के विरुद्ध किया यया हो, और उसका कतव्य होगा कि वह बोर्ड के सब मेम्बरों 
श वी कमचारियों को, अपने जायज़ अधिकारों के बरतने में सहायता दे । 

डके इक्मॉंकी अपील ओर बोडके विरुद्ध मुक़हमें 
( Appeals from orders of Boards & suits against the Board) 
दफा २१८ बोडके हुक्मकी अपील किक 
१ जो शखझुस कि किसी ऐसे हुक्म यां हिदायतके कारण अ संतु हो (Ager ed 
४) जो बोर्ड ने डन अधिकासों के अनुसार, जो उसको:दफा १८० की लात ) 
के या दंफा १८६ या दुफा २०५कीो उपदफा (१) या २०८ या २११ या २२२ की उप- ` 
ह (६) या २४१ की उपदफा ( २) या २४५ या. २७८ या २८५ के द्वारा मिले हैं, 
यां होः या किसी ऐसे बाई-लॉके अजुसार दियादो, जो बाई-छोँ दफा २९८ की मद (जी) 
के अतुसार बनाया गया हो, वह शरख ऐसी हिदायत या हुक्म की तारीख,से तीस दिन 
के भीतर, जिसमें वह अवधि जो उसको नकृछ मिळनेके लिये आवश्यक हो सम्मिलित 
न की जायगी, किसी रे अफसर के सामने, जिसको प्रान्तीय सरकार ने ऐसी अपीळों न 
इ ; योचा किसी के सुनने के लिये नियत किया हो, अपील कर . ग 
” या यदि कोई ऐसा अफूसर नियत न किया गया हो, द्र घे 
क केक पिणार 
` परन्तु शते यह है कि यदि प्रान्तीय सरकार के द्वारा अपील : सुनने के लिये कोई 
भफ॑सर. नियत न. किया गयाहो, और जिला मजिस्टेट स्वयं बोडंका त मेग्चर य 
न न क as 1 मजिस्ट्रेट स्वयं बोडका मेग्वर हो, तो अपील 
कता है नने वाळा अधिकारी, थदि वह उचित समझ, उस अवधि को बढ़ा 
ह द करने के लिये उपद्फा (१) के द्वारा मंजूर की गई है। - - 
किसी अपीछ छ खारिज न की ब्नायगी, न कोई अपीळ पूरी मंजूर की जायगी, न 
हिर करने जी कोई भाग मंजूर किया जायगा, जब तक कि पक्षकारों को वजह 
हि >.” या डज्नदारी करने का, उचित अवसर न दे दिया जाय । ' 
er 
| 'युस्तार अपीक दायर की जा सकती है | प्रन यह उपारत होता है कि अप करने ८ 
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RR _ __ म्यूनिसिंपछटीज एक्ट: ` 


की जगद्द इया किसी कों यह अधिकार आहो सकता है के किसी हुक्म के विरुद अदास दीदार 
सें सुकुदमा दायर करे । मनुआ :चगैरा बनाम, सरकार बहादुर 17 ^. 1,. उ. 976-5५ I 
785220 (97. ८. उ. 705, के सुकद्दमे में ( जिसमें 'मासला यह था कि बोडे से, एक पे 
लकड़ी की टाळ रखने के लिये. लैसन्स मांगा गया"था और बोडे ने ऐसा लेन्स देने से इनकार ष 
दिया था) माननीय मिस्टर जस्टिस पिगट ने अपनी तजवीज में, इस प्रश्न के सम्वन्ध में नीचे हि 
राय प्रकट की है :-- पक ह 

॒ “इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि म्यूनिलिपळटी के भूत पूर्वे ऐक्ट के अनुसार हो 


विषय मे दावा दायर किया जा सकता था कि म्यूनिसिपळ बोडे के नाम हुक्म इस्तनाई जारी किया 
जाय कि वह सुइई को, किसी विशेष ब्यापार या काभ को किसी विशेष स्थान पर करने के जायज 


अधिकार को बरतने से न रोके । पर संयुक्त प्रान्त के स्यूनिसिपलटीजु ऐक्ट ने० २, सन ३९३६६ _ 


( अथोत्‌ वतेमान कानून ) की दफा ३१८ और दफा ३२१ के द्वारा दीवानी की अदालतों का अधि, 
कार सीमा. वद्ध कर दिया गया है। मुझे इसमें सन्देह नहीं है कि इन दफाओं के अनुसार, किसी 
ऐसे शख्सके लिये, जो ऐक्टकीं दफा २९८ की संद ( जी ) के अनुसार बनाये हुये बाई-लॉसे असंतुष्ट 


हो, केवळ एकही उपाय है कि वह उस ऊँचे पद्‌-के अधिकारी के सामने, जो. दफा ३१८ भ बताया 


गया है, अपील करे । किन्तु साथही साथ यह भी नहीं कह जा.सकता कि यह बात बिल्कुल स्पष्ट 
है कि ऐसा मुकद्दमा. दायर नहीं किया जा सकता कि किसी स्यूनिसिपलक बोडे के नाम हुक्म इस्तनाई 
जारी करके उसको हुक्म दिया. जाय कि:चह मुद्दई को किसी निर्दिष्ट व्यापार को किसी निर्दिष्ट स्यान 
अ करने के लिये लैसन्स दे ।/ . / - “ | | 

दफा २१९ फेसलेके लिये हाईकोटको मामला भेजा जाना 
` १ यदि दफा ३१८ के अलुखार कोई अपीछ सुनते हुए, कोई प्रश्न किसी मनाही, 
, हिदायत, नोटिस; या हुक्म के कानून के अलुसार होने या न. होने के विषयमें उत्पन्नही, 


जिसके विषयमें उसःअफूसरको जो अपील सुन रहा हो कोई उचित शङ्का हो तो ऐसा 


अफूलर या तो अपनीही इच्छासे,या किसी ऐसे शछुसकी दरखूवास्त पर,-जिसकां मामले 
खे सम्बन्ध दो, सुकृद्दमेकी घटनाओंका हाळ लिखके और वह विषय छिखके जिस पर कि 


उसको शङ्का दो, उक्त विषय पर अपनी रायके सहित, दाईकोट को भेज सकता: है। 
२ जब कोई मामला उपदफा (:१) के अनुसार - हाईकोटे को फैसले के लिये भेजा 


जाय, तो उसके इस प्रकार भेज़ जाने के उपरान्त जो कारेवाइयां सुकुद्दमे में की जायगी 
` बद यथा सम्भव उन नियमों'के'अनुसार होंगी, जो हाईकोटे को फे तळे के लिये - मामला: 


भेज जाने: के सम्बन्ध में ज़ाबता दीवानी; सन्‌. १९०८ ई० के पहळेशिड्यूल के आडेर न° 


४६ में दियेःगये दे, या किसी ऐसे नियमों के अनुसार छी : जांयगी, जो उक्त ज़ाबता 


दीवानी की दफा १२२ के अलुसार हाईकोटे-ने बनाये.्ो.।: । ८ 
उ नाट--जाबता दीवानी के-आडेर ४६ के लिये देखिये दफ़ा.२३. की उपदफ़ा (२) का क्लॉज (१) 
, और उसकी व्याख्या |... .:. PR AUN A 


दुफा ३२० ख़्चों या दसन 
'_ १ जो अदालत कि अपील फेसल करे उसको अधिकार होगाः कि यदि बह उचित 
समझे, खर्चा द्यिजानेकाहक्मदे, | उप = 1८. 
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` कारवाई या जञाबता. | ४०१ 


क क प: असर जो खः बोड को दिखाया जाय उसको बोर्ड उसी प्रकार 
३ इग जैलेकि वद किली कर की ब्राकोरकमदो जा अपीळाण्टपर चाहिये हो 
दर्व 


क्‌ 
३ यदि 
जाय र पहुँचे, न दें तोवद्द अदालत जी खर्चा दिलाये, उस शख्स को आज्ञा दे 


oR १ अपीछ सुनने वाळे अधिकारीके हुक्मका अंतिम होना 


i देले हुक्म या हिदायत पर, ज़िसका डल्लेख दफा ३१८ सें किया गया ड 
४ किरि से और किसी अन्य अधिकारी की ओर से, आक्षप त किया जायगा, 
हिताय उसके जिछका उक्त दफा में हुक्म है। : के न! र 5 
२ अपीळ खुनने वाळे अधिकारी का हुक्म, जिसके दरा कोई ऐसा हुक्‍्म..या दिदा 
बहाळ रखी जाय, या रद्‌ की जाय, या उसमें परिवतेन .कियाजाय-अंतिमं दोग। । 
कि परन्तु शत यह है किः:अपीळ सुनने वाळे अधिकारी को अधिकार दोगा; कि दर- 


दिये जाने पर, और दूसरे फरक कोःनोटिसं देने के पश्चात किसी र्त बटर 
5 सा ( Review है जी उसने अपील मे दिया हो एक ऐसे दूसरे हुक्म के द्वारा 


दर, जो उसके पहले हुक्म की तारीख से दीन मांस के भीतर दिया जाय । 
नोट--देखिये दफा २१८ की व्याख्या । 


दफा ३२३ किसी किसी .दशामें सुकदसें. स्थगित कर दिये जाना 
_____ जव उस प्रकार के किसी हुक्म की जो दफा..२१८ में अकित हैं, अपीळ 
कीज़ा सकती दो और उसके विरुद्ध अपील पे दी गई हो; तो ऐसे हुक्म के 
आवा पालन कराने क्रे लिये खब कारवाइयाँ और ऐसे हुक्म के उर्लघन के प ॒ 
सब मुकदमे, अपीळ फेसळ होने तक, अपील सुनने चाळे अधिकारी के हुक्म र गेत 
किये जा सकते हैं, और यदि अपील में उक्तं हुक्म रद कर दिया जाय, ता उसका 
उर्तंघन कोई अंपराच नहीं माना जायगा। | 


दफा ३२३ अदालत॒के किसी किसी हुकमोक्री अपील 


जु | ज प्रत्येक हुक्म की, और प्रत्येक ऐसे हुम 
दफा २०१ के अनुसार दिये हुये ज़ब्तीके प्रत्येक हरम को? ३ diane 
की जो दफा.२०२ या दफा २५८ के अनुसार दिया-जाय' अपीळ उस्र अदाळत. मे. होगी र 


1 
=m = 


द fe ल 
तिका पत्‌ हुक्म देने वाळी अदाळत.से उच्चतर हो; रिस अन्य दिखी अप 
उसकी अपीछ या निगरानी नहीं की जा सकेगी । | 

._ व्याख्या" 


े | शि उठवाने का 
फा २०२ में काकार के इस हक्‌ की.जब्ती का हुक्म है जिसके डा का 


(तः मौरूसी मंगियों ( 0०5/०97 9९०९०) के हक की न्त ऋ 


उंबळनशीळ ब्ती का हुक्म. है जो ` 
सय अ्रवत्ध कर सकता है । दुफा २५८ में ऐसी उवर वस्तुओं की जमती का इः". - | 
Ee . प = 
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- कि मुआविज्ञा किसको दिया जाय, या चाहे उन 


४०२ ब्यूनिसिपळटीजे एकटं . 


इजाजत से अधिक सांत्रा भ पाई जायं । उपरोक्त सब इक्मों के ने का. शिल्लक द 
दिया गया है । - ० अदालत ही 


करनी हो. ` ६ 
१ यदि कोई झगड़ा पेसे सुआविज़े की संख्या के विषय में उत्पन्न हो जिसके 


करने की इस ऐक्ट के अनुसार बोड को आज्ञा दी गई दो, तो उसका फैसला द्र ष 


खे किया जायगा जो दोनों फरीक परस्पर निश्चय कर ळे; या, यदि दोनों फ्री 
प्रकार फैसला न कर सकें, तो फैसला बोड की या उस शख्स की दरख्वास्त पर हे 
® ) 


¦ . सुआविज्ञा का दावा करता दो, कलक्टर करेगा । 


_ २ सुआविजा दिलाने के सम्बन्ध में कलक्टर का अत्येक फैसला इस बात के आधीन 
दोगा, कि सुआविज़ा की दरख्वास्त करने वाळे को यह अधिकार होगा, कि उस विधि 


_ . के अनुसार, जो छेण्ड एक्वीज़ीशन ऐक्ट सन १८९४ ६० ( अर्थात्‌ जबरन आराज्ञी प्रां 


करने का कानून ) की दफा १८-में दी गई दै,.उसको ज़िछा जज को फैसले हे 
भेज जाने की द्रख्वास्त.करे।-".. | .' हि. कल 
३ उन दशाओं:में जिनमें आराज़ी,के विषय-में स॒आविज्ञे का दावा हो 

हे मर की De के कवल. ० क रद) कलफ्टर 

डोर वा क तंके खपून हो. उस ज़ाबते के अनुसार कारवाई करेगे जो कि 

उक्त एक्ट मे मुआविज्ञे के सम्बन्ध में सावंजनिक प्रयोजनों के 

केल्यिनियमितदैं। . ` विल य 

यह दफा केंवळ उसो दशामें लागू होगी, जब कि सुवाविज्ञेके विषयमे गाडा सीधा बोडंसे 

' ओर उस सुआविजे के अदा करने की आज्ञा, वक के इुक्‍्मों के अनुसार, बे मो १2 
सुहम्मद॒ गजनफ्फर उल्का बनाम बाबूलाळ 19 A, ],. उ. 521 वाले मामले मेँ हाहेकाटे ने 


_ त्जवाज किया. कि म्यूमिसिपछदीज्‌ ऐक्ट की दफो ३२४ को किसी ऐसे झुद्दकृमें से कोई वास्ता नहीं 


हो सकता जो के किसी आराजी के पट्टेदारने स्थनिसिपकत बोड : ठा 

केदार 2 स्यूनिसिपछ बोडे के एक ठेकेदार के विरुद्ध दायर किथां 
हो, च ठेकेदार ने कि आराजी पर इमारत बनाने की सामग्री जमा कर देने के द्वारा पट्टेदार को उक्त 
जारा काम में नहीं छाने दी। हाईकोटे ने सजर्त में लिखा कि वह कॉम जिसके विषय में हजें का 


दावा गा गयाथा न तो म्यूनिसिपळ बोर्ड ने किया था न बोड के किसी मेम्बर, अफसर या कर्मे” ' 
..चारी ने किया था। न उक्त काम कोई ऐसा काम था जिसके विषय में म्यनिसिपळदियॉ के कांबून । 
_ म यह आशा हो फि बोर्ड ऐसे काम का हेजा अदा कर । + र 


“३ कोई ऐसा ल नर रर * सन्‌ १८९ ४ हे० की दफा १८ इस प्रकार हैः - 

द्वारा, कलक्टर से कह सकता है, कि 
दिया जाय, चाहे उक्त शख्स का उजू 
सख्या के सम्बन्ध में हो, या इस सम्बन्ध में हो 


के बाटे जाने के सम्बन्ध में उज हों । शासो का जिनका मामले से वास्ता ह सुभाविज़े 
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दुफा ३२४ उस समुआंबिज्ञेकी संख्याका झगड़ा जो बोडको अरा 


ITS TOSS SN MA ६6७ SEINE ४ 3:०८) >... ७०७१७ CP ht Ne ७25. 


SS RN 


| ६०] कारवाई, या ज़ाबता' _ ४०३ 
१९१६ 10. > र्ण 
| ः 

में वढ-कारण रिले जायेगे, जिनके आधार पर मुआविजे पर उजू किया जाता 
श्त. यह है कि प्रत्येक ऐसी द्रख्वास्त-- ,, ` | | 
| ही) यादि दरख्वास्त देने वाळा उस समय पर जयः कि सुआंविज़े का हुक्म द्या ग्या 
| (६) था, स्वयं कलक्टर के , सामने उपस्थित. था, या उसकी ओर से कोई दूसरा 
र उपस्थित था, तों करक्रटर के मुआविज़ा, दिलाने के हुक्म से ६ सप्ताह के. 
सीतर दरख्वास्त दी जाना चाहिये | 

=p “9 [oS =~ भेजे हुए 
( अन्य दुफाओं म॑ दफा १२ की उपदफा ( २ ) के अनुसार कलक्टर द्वारा सेज हु 
gn) नोटिस के मिलने से ६ सप्ताह के भीतर ' या कक्टर के सुआविजा दिलाने के 
"बम से ६ मास के सतर दी जायगी, अयात, इन. दोनों में से जो अवधि 
पहले समाप्त हो ।” “क * « 


दका ३२५ स्थानीय अधिकारियोंके झगड़ोंका फैसलाः* :.. ` 


| १ यदि कोई झगड़ा किली म्यूनिसिपल बोडे ओर किसी माण 
| किसी ऐसे मामले के विषय-में. उत्पन्न हो, जिस मामलेले उन न क sam 
छो ऐसा झगड़ा प्रान्तीय खरकारके द्वारा फसल कराया जायगा थी ल 
Ee खरकार, नियम के द्वारा जो दफा . २९६ के कडला चे 
उन पारस्परिक व्यवहारों को निश्चय कर सकतीदे, जो बोडा या अर अप 
कारियों के बीच, किसी ऐसे मामले के सम्बन्ध में र्ते जंग ख मामले;खे उनः 
साथ २ वास्ता दो । a 5 
` ्यानीय अधिकारी की व्याख्या के लिये देखिये दफा ११० की: व्याख्या 

हि मामलों पर लागू हे, जो किसी कें स्थानीय, अधिकारियों के क 

जर जाइट कमेटी दफा: ११० के अद॒सार बनाई गई हो या नहीं। यदि कोई आ Ne 
उसे भो मेम्बर भिक्त भिन्न स्थानीय अधिकारियों: के ह» उनमे भो शगड़ा उत्पन्न हो, उसके 

' देये दफा ११० क्री उपदफा (४) । ` 


दफा ३२६ बोडंपर या उसके अफसरोपर नालिशें ` 


कर्मचारी बालिश 
. १ किली बोर्ड पर, या बोर्ड के किसी मेस्वरःअफुलर या कचा य व ने, . 
` | किसी ऐसे काम के विषय में जो उक्त बोर्ड) या मेम्बर, या क [क ) या जिस ~ | 

| अपने पद्‌ के अधिकारों को बरतते हुये क्रियां दो. आ हुये किया गया 

| कैबिषय में यह कहा जाय कि वह पद के अधिकारो कौ यदि नाछिश घोर्ड पर * 
| उस समय तक न की जायगी जब तक कि लिखित अन्य न हो जाय, और 
| ऊना हो.) उसके दफतर में पहुँचा देने यारी rns हो; तो जब तक लिखित 
| पदि नालिश किसी मेम्बर, अफूलर या कमचारी पर करना वासस्थान में, पहुँचा 

नोटिस उसके हवाले कर दिये जाने से या उसके दफतर में! या. में कि वनाय 
दिय जाने के पश्चात्‌ दो मास व्यतीत न हो जाय: और हक दादरसी चादी जावी 
इब्राइमत्त ( Cause of action ) आर यद्द कि किस मक 25-21 कटे" 
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mmm TD स. च भ्‌ १ ¦ 
है, और दजे की संख्या जो मांगी जातीढे और सुदईकां नाम और निवास स 
रूप से लिखे जायंगे, और अर्जी दावेमें यदद बात लिखी जायंगी कि ऐसा नोदिल ५ ते 
गेया है, या पहुँचा दिया गयां दै। | , दें दि 
_ ३ यदि बोर्ड, या मेम्बर; या अफसर; या कर्मचारी ने; सुकृ्दमा आरम्भ होने | 
दुइ को काफी बंदेळा दें दिया हो, तों मुंदई उस रकम ले अधिक जो देदी गई ह 
रकम वसूल न करेगा, और ऐसी रकृम के दे दिये जाने ' के परंचाते, भुद्दाअहेह भ 
खंचा पंड़े वह भी अदा करेगां । | - | 
३ कोई ऐसा मुकदमा जिसका वर्णेन उपदंफा ( १) में है, सिवाथ उस दशा ६ हि 
उक्त झुका स्थावर जांयंदादै पेर कृब्जञा छेने के लिये हो, या उसके संवन्ध में श्र 
कुरार हक्‌ के लिये दो, सिवाय इसके कि वदद बिनाय सुख्रासमत के उत्पन्न होने हे 
- मास के.भीतरःआरम्भ कर दिया जाय, इसके पश्चात्‌ आरम्भ न किया जायगा। / £: 
४ परन्तु शर्त यह दे कि उपदफा (१) की किली बात का यह अथे न लगाया 
जांयगां कि वह किली ऐसी नाळिश पर छाग र जिसमें वह दांद्रखी. (1815) 
जिसका दावा किया जाय, केवळ ऐसे हुक्म इम्तनाई के लिये हो जिसंका मंतंळव नीहि 
` कदेनेखे, या सुकूदमा या कारवाई के आरम्भ करने को सुल्तबी करनेले नष्ट दो जायंगा। 
ह. : « ` व्याख्या-- 


दुफा ३२६ का सारांश यह हैं -- 


. ~ _स्यूनितिपळ बोडे पर या बोर्ड के किसी अफसर आदि पर दावा करने से पूर्वे दो मास का 
नोटिस दिया जाना चाहिये । ऐसे नोटिस में मामले का पुरा वृत्तान्त दिया जाना चाहिये । जिस दिन 
विनाय सुखासमंत उत्पन्न हो उससे ६ मास के भीतर दावा कर दिया जाना ' चाहिये । परन्तु यह 
:1.मास॒ की अवधि उस. दशा में लागू न होगी जब दावा किसी स्थावर जायदाद पर कृब्या छेने के 
लिये हो या स्थावर जायंदाद के विषय में इस्तिक्रार हकुके लिये हो.। परन्तु दो मास का नोट. | 

इन दशाओं में मी आवश्यक होगा । यदि दावा हुक्म इम्तनाई के लिये हो और दो मसे के नोट | 
देने का यह मभाव हो कि दावे का इतने समय के बाद किया जांना निरथेक हो तो ऐसी दशम. | 
दो मास के नोटिस की आवश्यकता न होगी । ¬ 
म दफाके अनुसार नोटिस दिये जानेको जो आज्ञा दी गंडे है चह केवळ दीवानी के शमले 

के लिये है उससे फौजदारी की. अदालत की: किसी कारवाई से कुछ सम्बन्ध नहीं है।: इसलिये. भब | 
कुछ म्यूनिसिपळ कसेचारिया ने एक शासस क्रे कुछ मवेशी पकड के वाडे में दे.दिये, और इकत ब | 
| रया पर दुफा २२, केटिल ट्रेस्पास ऐक्ट ने«. ३ संन्‌ १८७.३० के अनुसार फौजदारी की अदात | 

: `समोना किया तो हाईकोटे ने तजवीज किया कि दण्ड ठीक दिया गया और यह कि दो भासका गोट . 

. - ऐसी दसा में आवश्यके नहीं है, न ऐसीं फौजदारी की कारवाई से दफा ३२६ का कुछ. संस्वस्ध दै! | 
: देखिये संदोळा चरैरा बनाम सरकार बहादुर 16.6. 1, 7. 149, . | 


न 


1 नोदिल के दिये जाने का तारय यह है, कि यदि बोड या बोडे का कोई मेम्बर, अपश. 
ले सालार तानि कामों में, कोई भूल चूक, कर जाये, या कानून की आज्ञा कें विरुद को 
काम करे, तो उनको इस बात का अवसर दिया जाय, कि वह इस हानि का बदला देकर, जो किरी न 
'को.येली भूज इ मदि से पहुँची हो, पेलि का रप झुका कने में व्यंच:ने करा ह | 
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छो नें तजवीज किया है कि नोटिस को दिया जाना प्रत्येक दुशा में आवश्यक है । म्यूनिसिपलटी के 
अफसर आदि ने कामं नेकंनीयत से कियां था, या डुरीनीयंत से, इसका प्रश्‍न उत्पन्न नहीं होता । 
इसलिये जव किं म्यूनिसिपल्डी के एक सेस ने; जिसको सफाई के कामों की देख भाल 
सौंपा गया था, एक शख्स के विरुद्ध रिपोटे की कि उसके घर से मैला पानी सड़क पर बह र! चा 
परन्तु उस शख्स म विरुद्ध अपराध साबित न हुआ, और उसने झूठा मुकदमा चलने का न र्जे 
भम्बर पर किया । तो हाईकोटे नें तजवीज्‌ किया कि ऐसो दशा में भी दो मास का भारत: दिया 
आणा वी था! ह अभा बनाम जुगलकिशोरं 8 A; 1, उ 509538 A], 1.71, 
--जो दांवा बोर्ड पर; या बोडे के किसी भेस्वर आदि पर इसं दफा की दपा (१) के अन्नः 
सोर किया जाये, वह बिनाय सुख़ांसमत के उत्पन्न होने स ६ सांस के भीतर, अथात्‌ उस त 
६ मास के भीतर, जिस .दिनं कि कानून के अनुसार, दाचा करने का इक्‌ प्राप्त हो जांय, कर दि 
जाना चाहिये । ऐसे मुकृद्दमों पर कानून मियाद (Limitation Act) के हुक्स-छांगू न क्त | ही 
_ बनाम म्यूनिसिप बोडे आंगरी 18:4... 1, 3. 180554 1. 0. 459 के 
मुकदमे म समला यह था कि सुद ने कुछ. कपड़ा म्यूनिसिपलटी की हदी के. बाहर जा ओर उसके 
लिये हुङ्गी की. वांपसी चाही । म्यूनिसिपलरी ने वापसी देने से मना कर दिया। सुइ ने बापत के 


लिये दावा बिनाय मुख़ासंमत उत्पन्न होने से ६ मोस के उपरान्त कियां। ६ मांस की -सियाद जो - 
' =) 


उंपदंफा (३) के अनुसार दी गइ है, उंससे बचने के छियें, मुद्दे की ओर से यह बहस डी 

EER: ( ~ उन्हीं 2७9 यह 
कि टाच १). का केळ न्हा सुकृददमों से सर्स्वन्ध है जिनमें किसी काम के. लिये हरवा टं 
जाय | इसाऊवे उपदफा (३) से बताई हुई ६. मास की मियाद, ऐसे सुकृहमे स, जिसमें हरजा 


नहीं वरन रुपये की वापसी मांगी जाती है, छांगू नहीं हो सकती | इस बहस को हाईकोर ने स्वीकार 


_नहीं किया, और तजवीज किया कि संमस्त ऐसे मुकृदमे, जो किसी. ऐसे काम के कारण दायर किये * 


£ 


जाय, जो काम [फि इस ऐकर के अनुसार किया गया हो, या जो इस'.ऐक्ट के हुक्मों की आड़ मे 


(Under Colour 0) किया गया हो, या जिसके विषयमें यह कहा जाता हो म orting 


६0 0७ ५०7९). कि वह इस ऐक्ट के अनसार किया गया था, 'उरं 

क ह के वह. येत मा 7, उस विशेष मियांद के आधीन 
6 Ee दफा में बताई गई है, चाहे ऐसे सुंकदमे हरजे के लिये हों या अन्य किसी बात के लिये 

"गवर जायदाद की वापसी के लिये, या स्थावर जायदांद के विषय में इस्तिकुरार हके, 
झुकदम हों, डनपर यह विशेष मियाद्‌ छागू न होगी। की का ७७0 1 
जर "परन्तु ऐसा कोई हक जैसे मरे हुये पशुओं केःमृत शरीर भूमि पर से उठाने का, स्थावर जाय- 
द सम्बन्ध का. हक नहीं माना जा सकता है | - इसलिये जब एक म्यूनिसिपळटी ने मुद्दाजलेह 
५ प के मृत शरीर उठने या. जमा करने का ठेका या पट्टा दे दिया' ओर उक्त ठेके या पटे से 
आप्स हे. हो जाने के उपरान्त सने इकरार इक का दावा किया कि उक्त हक सुको 
न तो .हाईकोट ने तजवीज किया कि भूमि पर से पश्चुओं के मृत शरीर उठाने का हक, स्थावर 
से सम्बन्ध, रखने वाळा कोई हकृ..नहीं है, औरं दावा ६ सास के भीतर किया जाना 
चा । देखिये झुनवा वरोरा बंनाम स्यूनिसिपलछ बोडे घामपूर 21 ^. 1,. 7. 101. . ' 

का दे ५... सेपलटी ने एक झाल्स अबदुळवाहिद को, एक मेळे के लिये कुछ झोपडे बनाने 
त ल । जब ठेकेदार ने अपना बिळ पेश किया तो स्यूनिसिपलटी के इन्जीनियर ने यह राय 


से कुळ रकृम कम की जाना चाहिये । बोडे ने इस राय का समयेन किया और ता० १४ . 
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अगस्त. सन्‌ १९३८ इ० को ठेकेदार के पास इस बातकी सूचना भेज दी गह। चारवे के त 
अबदुळ वाहिद्‌ ने उस रकृम का दावा. किया । हाइकोटे ने तजवीज क्रिया कि पूरा रुपया देने से बोई 
ने इन्कार क्रिया. था वह एक ऐसा. काम था जो उसने. अपने पद. की. हेसियत से किया था अत 
इस रुपये का दावा, बोडे द्वारा मना करने से ६ मास:के भातर होना चाहिये था. देखिये अ प 
चाहिद बनाम. म्यूनिसिपळ बोडे. इलाहाबाद, 21 ^. 1. च. 161. - हु 
--केवछ एक दशा है, जिसमें बिना दो. मास का नोटिस; दिये हुये, क्रिसी स्यूनिसिपल्योह ` 
पर, या उसके किसी. अफसर, सेस्बर, कमचारी पर दावा किया जा!सक्रता है, अथीत्‌ जब सुके 
अ ऐसे बोडं आदि के विरुद्ध हुक्म इम्तिनाई निकाले जाने की प्राथना की जाये, और दो सास तक 
सुकृदमा दायर न. कर सकने के कारण, झुकृइमें का. दायर किया जाना व्यर्थं और निष्फळ हो जाने 
की सम्भावना हो । जैसे. यदि कोई बोडे किसी मकान को गिरा देने का हुक्म दे, ऐसी दृशा में यदि 
दो मास का. नोटिस दिया जाय, तो इस बाच में मकान कें गिंरा दिये जाने के कारण, मुकृहमा का 
दायर किया जाना न्यथें हो जायगा । --- यह वात ध्यान में.रखना चाहिये. 1के ऐक्ट ने० ३ सनू 
१९००३० भं पसा हुक्म नहीं था । अतएव उक्त ऐक्ट के अनुसार जो नजीर इस विषय में हुईं हों कि 
हुधस इस्तनाई के दाचे मैं भी दो मास का नोटिस दिया. जाना चाहिये, वह वतेमान ऐक्ट की दुफा, 
३२६ की उपदफा ( ४ ) के हुक्स के सामने कोई असर नहीं. रखती । जैसे' देखिये. हे०. सी० एफ० 
* ओनवे बनाम स्यूनिसिपळ. बोडे कानपुर, 1906 .4., ४४. 7४. 107=3 .&. _.. 7 841, 
. यद आवश्यक है कि सुक्रइेमें केवळ हुक्म इम्तनाई की ही प्राथेना की जायं:। यदि ऐसी, 
आर्थेना के संग कोई अन्य प्राथना भी की गईं हो, तो नोटिस का दिया जाना जरूरी है । स्यूनिसिपळ 
' बोड बनारस. बनाम गजाधर 41 A]. 1. 1, 8. 162516 A. 1... 7: 7938-47 TG; 
7.848, के सुकदुर्मे में मामझा यह था कि मुद को म्यूनिसिपळ बोंडे ने एक चबूतरा . दूर कर देने का 
` इक्म दिया । इस नोटिस पर मुददई ने मुकृद्दमा दायर करने का. नोटिस उक्त बोड को ता० १४ जुलाई सन्‌ 
१९१६३० को दिया, किन्तु मुकइमा ता०४.अगस्त सन्‌ १९१ ६६० को अथोत्‌ नोटिससे दों मास समाप्त 
होने स बे ही, दायर कर दिया । मुइईने दो प्रकारकी मार्थनायें.सुकृदरमेमें की अर्थात्‌ ( १ ) चवूतरे 
> ` के विषय सें इस्तिकूरार हक कर दिया जाय और ( २ ) स्यूनिसिपछडी के नाम हुक्म इस्तनाई जारी. 
किया जाय किं वह चबूतरे को. न. तोडवाये ॥ - ब । 
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१ : कण .. | 
शन १९९६३०] ` चरिशिष्टे >. ४०७ 


| अकरण ११ i 
` . परिशिष्ट 
{ Supple ment aity ) 
+ 
दफा ३२७ प्राम्तीय सरकार द्वारा अधिकारों का सौंपा. जानां | 
. आन्तीय खरकार विज्ञापन के द्वारा किसी कमिश्नर को, किसी विशेष म्यूनिसि- 
पलटी के विषय में, या एंक से अधिर्क म्यूनिसिपलटियाँ के विषय में, जो ऐले कमिश्नर 
id के क ग क या एक से अधिक अधिकार, जो इस ऐक्टके द्वारा . 
` ग्रान्ताय सरकार को दिये गये हों, सिवाय उन अधिकारों के जिनकी ० 
७ में दी गई है सौंप सतीश he | के जिनकी सूची शिड्यूल नं 
दफा ३२९. याददाईतकी किताबों ओर कूते हुये करोंकी सूचियोंकी 
Fe हाच के लिये सुभीता कर दिया जाना . . 
. अन्यक ऐसा शख्स, जो कर अदा करता दो, और प्रत्येक निर्वाचक ( Electo 
' _ उन शता के आधीन, जो बाई-लों के द्वारा, जो इस विषय में बनाया गया 2 - 
षी गई दो, बोर्ड की याद्दारत की किताब (117६० 5००८४ ) और कूते हुये करों: „` 
की ह द किसी फोस के द्यि हुये, जांच कंर सकेगा । र 
Oe र गए दिए पक रा के लिये बाहं-छों बनानेका अधिकार दफा २९८ की मद (जे) के अश 
दफा २२९ नियमों रेग्युलेशन ओर बाई-लॉओंको प्रकाशित. कर 
देनेके लिये .हुभम हट Ma 
ऐसी किताबें जिनमें प्रत्येक नियम और रेग्यु 
त आ र र झ लेशन और बाई-लॉ लिखा हो, म्यू- 
र के दफ्तर में ग्खी ज्ांयगी/ और काम काज के साधारण समय में, आर 
a बिना किसी फीस कें दिये हुये, उनकी जांच कर सकेगा, और वह उक्त दफ्तर 
क हाथ, ऐसे उचित मूल्य पर बची जाने के लिये रखी जायगी, जो मुल्य कि 
बाई-ल में. जो इस विषय में बनाया जाय, अंकित कर दिया जायगा । 
लो नोट-दफा ३९५ की मद (जे) के अंश ( जी ) के:'अनसीर इह दफा के लिये वाई छा बनाये जा 


उष ३२० म्यूनिसिपलटीके कायज्ञोफे साबित करनेकी विधि 


किसी ऐसी रसीद; या द्रख्वास्त, या नकृशे (२181), या नोटिस, या 
| व ४ १ 3 $ मया 
ह इन्द्राज, या किसी अन्य दस्तावेज़ के इन्द्राज की नकल, जो किसी बोडके 
ह कने का » यदि ऐसी नकृळ की वह शख्स तस्दीकृ करे जो कानून के अनुसार उसका 
ए हो या कोई अन्य ऐसा शख्स तस्दीक करें जिसको बाई-छों के द्वारा इस 
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- ४०८ म्यूनिसिपळटीज़ञ एक्ट [ एकट है र 


विषय में अधिकार दिया गया दो, तो ब्रह नकळ उक्त इन्द्राज या दस्तावेज़ इत्यादि ह 
अस्तित्व का प्रत्यक्ष प्रमाण ( खुवूत बादी डद्नज़्र -*ह rina F १९1९ 17१0106 9 
जायगा, और वह उन मामलों ओर कारेवाइंयो की, जो उसमें लिखी हो, प्रत्येक 


दशा में, और उसी सीमा तक, शहादत माने कर स्वीकार की जायेंगी ( 4 


88७ए0९1०७ ) जिल दृशा में और जिस सीमा तक वह अखछ इन्द्राज या | 
इत्यादि, यदि वह पेश की जाती, उन मामलों या कारवाइयों के सावित करने के हिये' मु 

` शद्दादत में स्त्रीकार.की जाने के ( 3१७910 ) योग्य होती । 

"व्याख्या-—- 

दफा ३३० तथा ३३१ का आशय यह है कि म्यूनिसिपळटी के असल रजिस्टरों, कागुजो 
आदि के तळब करने और अदालतों में दाखिल करने की आवश्यकता न पड़े, क्योंकि यदि किसी 
सादेजनिक दफ्तर के रजिस्टर आदि अदालत में दाखिल कर दिये जायँ तो काम काज मे बड़ा इचे 
होने की सम्भावना है । भतएंच यह हुक्म रखदिया गया है किःतर्दीक की. .हुईं नकृळ के पेश किये 
जाने पर यह मान लिया जायगा कि उसका असल कागाज्‌ म्यूनिसेपळटी.के. दुफ्तंर में मौजूद है, 
` और ऐसी सकळ उसी प्रकार शहादत सें ली ज़ सकेगी ऊँसे कि असल कागज लिया जा सकता, और 
उसका ठींक वैसा ही मराव होगा जैसा कि -असरू.काराज:का होता। -- ... 


--तस्दीकृ की हुईं नकृलों के, दिये जाने के विषय में नीचे छिखी हिदायत 'दी गई हेः-- 
८,०२ ५. ~ (ज) स्यूनिसिपळटी करे कासूजो की नकळे, जिनके विप्रय.में यह तस्दीकृ की गई हो छि 
. “नकल. असल के अनुसार है” ऐसे सरकारी स्टाम्प ( अथोत .जिसपर सरकारी मुहर छपी होती है 
T९99९ 2९7 ) पर, जनरल स्टाम्प 'ऐक्ट के (शिड्यूल .नं० १ की मद २२ के अनुसार: 
( ऐक्ट नं० २.सन १८9९. ई 'के,शिंडूयूळ .न० :3 की दुफा २४ ), जिसका मूल्य साधारणतया आढ 
आना हो, होना चाहिये । > र 
॒ .. इछाहाबाद :हाइकोटे की .एक़ फुल्बेंच ने एक मामले हें, जो .स्टाम्प ऐक्ट. नं० ,१.सनः ३८७९ 
: ई० की दफा ४६ के अनुसार उसके पांस-फेसळे के ळिये भजा गया था, यह तजवीज किया कि 
कोई हुक्म जो भ्यूनिसिपल बोडे किसी दुरख्वास्त पर दे उसकी ऐसी नकुर जिसकी कि स्यूनिसिपळ, 
सेक्रेटरी ने तस्दीकृ.की "हो कि नकर असल 'के.. अनुसार : है. .उक्त स्टास्प ऐक्ट के पहले शिड्यूल | 
*की मद्‌.२२ के भीतर आती है, और चह स्टाम्प पर होना चाहिये, और यह.भी तजवीज किया 
के बोडे का सेक्रेटरी, स्टास्प ऐक्ट के .पहेळे दिड्यूछ की मद २२ के मतळब के लिये सावेजनिक 
` नौकर ( 1२01010 90778४ )-है । देखिये 19 1]. 1. 1,, ४. 298 पर. B. ` 
_ „९ स्यूनिसिपल्डी के कााजों की: नकळे सादे कागज पर निजी काम के छिये दी जा सकती हैं। 
परन्तु ऐसी दशा म॑ यह तस्दीक नहीं-की जा सकती कि नकुछ असल के अनुसार है, और ऐसी 
' नकुछों को कोई अदालत या सावेजनिक संखया टू. कापी (,नकूर सुताव्रिकू असछ ) नहीं मानेगी । 
देखिये, ७.. 0. No 1458 XI 414. 6 ता० २:जुन सन १८९ ८ इ° पकट नं० द सन १८७१९६ 
की दफा ३३.९ जो स्टाम्प ऐक्ट न्‌ २, सन.२.८२९ क़े:शिंड्यूर, नं० १. ळी अद्‌ २४.के.समान थी ) 
के अनुसार लेफ्टिनेण्ट गवनेर ने यह; निश्चय .कर दिया; है कि वह अफसर जिसकी सुपुदेगी में यूति 
'सिपळटी का दफ्तर हो, स्टास्प:ऐक्ट की.दफा ३३ के,अथ, के : अनुसार, सावंजनिक दुफ्तर,के चने 
आला. जायगा, ओर इसलिये. अपने कस: काज को, करते हुए, जो ताव इसके लाने. . 
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= थांजो दस्ताचेजे उसके सामने आयें, उनके विषय सं उसको आधिकार होगां कि यदि उन 
नाय दी स्टाम्प.न छगा हो, तो वह उनको जव्त कर रू । देखिये ७५. 0. \6. 1537 हा 
नि तारीख. २२ जून सन १८९७. हे० । 
दस्तावेजोंकी नकुलॉको फॉस उसी दर सं री जाना चाहिये जो दफा २९८ की मद (जे) फे 
(जी ) के द्वारा बनाये हुए बाइई-छाआ म 'नेयामत ह, उक्त दफा के अनुसार बनाये हुए 
उने के बाई-छॉ ने० ५ में नकुलों के लिये नीचे लिखी फ़ीसे बताई गई हेः-- | 
१ याददाइत की किताब ( ०५६९00८) या कूते हुये करों की सूची (3 5505811010 
186.) के अतिरिक्त किसी अन्य, दस्तावेज या रजिस्टर आदिका जांचेक छियें दिया. जाना-१) रुपया | 
. . २.-किंसी दस्तावेज का पता लगाने या खोजने के लिये इंडेक्स रजिस्टर का टुँठा जाना-ग्रति 
हर्ष की खोज के लिये, १) रुपया । 
` ३ (प) किसी दस्तावेज, या दफ्तर के रजिस्टर आदि के नकल करने के लिये, या उसका 
कोदे. भाग नकृळ करने के लिये, फुलिस्केप के प्रत्येक पन्ने के लिये, जिसगें नव्ये 
शठद हागे: यां एसे.पन्ने के किसी भाग के रिये।) आना । परन्तु एसी नकल के 
लिये कोई . फीस ॥) आना स कम न ली जायरी। 
(बी )-यादि असल सें खाने 'आदि.खिचे. हों ( [2०12४० 10111) ) ते उसके 
; „ .. „ लिये-उपरोक्त (ए ) में बताइ हुईं फीस स दुगनी फीस लो जायगी | 
४ किसी नकृल पर गवाही करने के लिए ॥) आना । 
- ५ पैदाइश था मौत की तइदीकृ की हुई नकूल,॥) आना। 


६. किसी नक्शे ( ..127 `) की ` नकुल-उसके नाप आर विवरण के अनुसार, परन्तु कम 
पे कम जो फीस ली जायगी चह १) रुपया होगी । 


देफां ३११ कागाज्ञोंको पेश-करनेके लिये म्यूनिसिपलटीके कर्मः 


है का चारियोंको तलब करनेके विषयमे बंधेज 
म्यूनिस्िपछंटी के किली अफसर पा कर्मचारी को, किसी ऐसी कानूनी कारव 
में, जिसमें बोर्ड फरीक न हो, यह आज्ञा न- दी जायगी,. कि वह कोरे ऐसा रजिस्टर था 
` फोगज पेश करने के लिये लाये जिसका लेख, ऊपर छिखी हुई दफा के अनुसार र (क 
की हुई नकूळ के द्वारा खाबित किया जा सकता दो, न यह आज्ञा दा. जाया कि « 
गवाह की तरह, उन मामलों और कारवाइयों को साबित करने के लिये उपस्थित हॉ 
जो उसमें लिखे हों सिवाय उस दशा के कि अदालत एखा हुम किली विश 
कारण से दे । र र 
हद नोट-देखिये दफा ३३० की व्याख्या | 


दुफा ३३२ भ्यनिसिपळटीके कामों और रजिस्टरांकी जांच कर्व 


मेम्बरॉका अधिकार टि किसी काम 
` बोर्ड का अस्येक मेम्बर, चेयरमैन की मंजूरी पहले स माप दो वळाई, जाती 
(तामीर ) या संस्था की, जो पूतः या अंशतः बोडके खचल पत्ता ६० 


3 ५२ 
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“ हो, और किसी रजिस्टर, या किताब, या हिसाव, या अन्य काग की - | 
ह क * मे र्ट 3 । 3 सं कागज बोडे तजः 
या जो बोड के कृब्ज़े में दो, जांच कर सकता है। डि जो बोड काहो, ! 


दुफा ३३३ बोडके स्थापित होने तक ज़िला मजि 
अधिकारों को बरतना .. का बो 


जब इस ऐक्ट के अनुसार कोई नई म्यूनिसिपळटी स्थापित की तो जिहा 1. | 
मजिस्ट्रेट या अन्य अफूसर, जिसको उक्त मजिस्ट्रेट इस अभिमाय से नियुक्त करे विका | 
स्थापित होने तक, बोर्ड के अधिकार, मेम्बरों का पहछा निवोचन कराने ३ डेक 
या अन्य प्रकार की प्रारम्भिक व्यवस्था करने के उद्देश्य से बरतेगा, या इस ` दे 
बरतेगा, कि आम तौर से, ऐसा प्रबन्ध हो जाय कि बोड, स्थापित दो जाने पर से 
कतेव्यों को, बिना बिळम्ब के हाथ मे छे सके । : ” १२५» अपने 
व्याख्या 
इस दुफा का यह उद्देश्य नहीं है कि बोड के स्थापित होने और काम 
a मजिस्ट्रेट कोडे बोड है क > डु आरम्भ 
जिला मजिस्ट्रेट या कोई अन्य अफसर बोडं के सारे आंधेकारों. को. बरतना आरम्भ हर से पूर्व 
अभिप्राय केच इतना है कि बोड के स्थापित करने के लिये जो मेम्बरों को निर्वाचन हो A 
ज ६2% हक सब प्रवन्ध कर दिये जांय जिनसे कि बोडे के स्थापित hp 
यता » आर ळे न ड र्‌ 1 
वोन च द्वारा, स्थापित हो जाने पर, बोडे अपना काम तुरन्त आरम्भ करने के 


चीज कानन के वि 
| Sa के विरुद्ध था क्योंकि “यह, बात स्पष्ट है कि किसी पर सुकमा | 
सी है प इस न्य पहले निर्वाचन के मारम्भिक भवन्ध में कोई सहायता मिल 
A इस „~ मिली भकार की सहायता मिळती है कि बोई अपने काम को बिना 
प नक सके ।” देखिये जग्गन वलाम सरकार बहाहुर, 19 A. 1,, च 942. 
डन धा बोडे दफा ३१ के झॉज ( इ) के अनुसार अलग कर दिया 
पर ना हह 2 और उसकी जगह नया बोढे स्थापित किया जाता है तो भी नये 
वोचन आदि का प्रवन्ध जिला मजिस्ट्रेर दफा ३३३ के अनुसार करता है । 


ढफा ३३४ झानूनोंका रद्‌ किया जाना और बचतें 
ई दार र शाक नं०्में. अङ्कित हैं रद किये जाते ठे 
नवात द्द क्त कानूनों के रद किये जाने का प्रभाव निम्नलिखित 


` (प) किसी नियुक्ति या किसी रुपये | 
f रुपये या जाय किंखी विशेष मद 
लिये अळग कर दिये जाने के जायज़ दर पर किसी ऐसे कर चा 


डी 
* >] 
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महसूळ के जायज़ होने पर जो किसी ऐसे कानून के छगाया 
गया हो जो. इस दफा के दारा रद्‌ किया गया हो या लक ै 
(घी) किसी ऐसे अफूलर के, जो इस ऐक्ट के प्रचत्तित होने.ले पू नियुक्त . 
किया गया हो बदळाव की शर्तों पर या उसके पेन्शन के हक्‌ पर। 
दफा ३३५ इंडियन रेलवेज़ ऐक्ट सन्‌१८९०ई०के सम्बन्धमें बचत 
इस ऐक्ट की किसी बातका प्रभाव इंडियन रैलवेज़ ऐकट सन्‌ १८९० ३० ( अर्थाव्‌ 
न की रेळोंका काहन ) पर या किली नियम. पर जो उक्त पेक्ंके.अनुसार बनाये 
हँ, न पड़ेगा । कामोका | | 
दष ३३६ उन कामाका जायज़ ठहराया जाना जो इस ऐक्टके 
आरम्भ होनेसे पूर्वे किये गये हों | 
ऐसे सव कामों के विषय .में, जो इस ऐकट.के. आरम्भ होने से: पहले किये.गये हॉ, 


गैर भो, यदि यददपेकट ्रचिछित दोता तो कानून के अनुसार किये. जा. सकते, यह मानाः 
ज्ञापगा कि वदद कानून के अछुखार किये. गये थे.। कक 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


° द कह 
रश 


४१२ म्यूनिसिपलटीज़ एकट | [ एकट | . | 


= 
आ याड ~ 


प्रकरण १२. 
मुश्तहिरा रक्रबे . 


( Notified. Areas ): ° 


[न ) (0 र 
te °C 


` दुफा ३३७ सुसतहिरा रक्कबोंका संगठन 


१ प्रान्तीय खरकार, विज्ञापन के द्वारा, किली ऐसे स्थानीय रकृबे के विषय मेंजे 
म्यूनिसिपळटी न हो, या रकूना कृस्बा (+1०४2 576७ ) ने हो, या ऐखा ग्ांम न हो 
. “जिसमें खेली होती दो, यद घोषित कर-सक गे है. कि उन बातोंमें से कुछ; था सब बातों 
के प्रचन्धके लिये जो दफा ७ ओर दफा < में वर्णित हैं, इस मकार हुक्म कर देना उचित 
है, कि इसं.प्रकंरण के हुक्म उक्त रकृषे पर. लागू कर दियें जाय ।  ' . :. - 
२-जिज स्थानीय रकृचे के विषयमें उपदफा ( १-)-के अनुसार विज्ञापन दिया गया 
हो, वह इस ऐकंट में आगे रकृवा सुश्तहिरा (घोषित क्षेत्र) कहलायेगा। . | | 
३ प्रान्तीय सरकार का निर्णय कि कोई स्थानीय रकबा इस दफा ‘| 
के अर्थ के अनुसार कृषि-प्राम नहीं है, अंतिम भौर hat होगा, nan | 
किसी ऐसे विज्ञापन का प्रकाशित हो जाना, जिसके अनुसार उक्त रकृबे के रकृबा सुरत" 
हिरा होने की बोषणा दी गई हो, उक्त निर्णयका अखंड्य प्रमाणा होगा । 
« ` व्याख्या 
= रकृवा झुरतहरा प्रायः वह छोटे छोटे क्रस्थे बना दिये जाते हैं, जिनमें. जन संख्या के विचार 
से सफाइ, रोशनी, इत्यादि का थोड़ा बहुत प्रचन्ध क्रिया जाना आवश्यक समझा जाता है, परन्तु 
जो इतने बड़े ओर जरूरी नहीं होते, और जिनसे न इतनी आमदनी हो सकती है कि. उनमें म्यूनि- . 
सिपछटी स्थापित की जाय । स्यूनिसिपलटियों, के भूत पूवे एक्ट नं० १ सन्‌ १९००ई० का हुक्म कि_ 
कोई ऐसा स्थानीय रकृबा, जिसकी जन संख्या दस हजारसे अधिक हो वसेमान ऐक्टमें नहीं रखा गया 
जी डिश रको के विषय में नियस, हुक्म, इत्यादि कहा रकृबों की कैन्युअल में दिये 


दफा ३२८ मुइतहिरा रक्गबामें `क्रानूनोंको प्रचलित करना और 


उनमें करोंकां लगाना और उनकी कमेटियोंका सगठन: 


१ प्रान्तीय का विज्ञापन के द्वारा-- व र 
( ए ) ऐसे बंधेजो और संशोधनों के आधीन यदि 
२ ६ च रू >? कोई हों, जो वद्द उचित 
समझे, इस ऐक्ट की कोई दफा या किसी अन्य ऐक्ट की कोई दफा जो 
किसी म्यूनिसिपलछटी पर छागू की जा सकती हो या ऐसी किसी दफः 
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सुश्तहिरा-रकृचे. - धा हु २१३: ˆ 
i SR श क किसी भाग को या किसी: नियम या . रेग्युलेशन. या. बाई-लॉ को जो 
प्रचलित हों या जो इस ऐक्ट के हुकमों के अनुसार या किसी अन्य ऐक्ट : 
के हुकमों के अचुसार, किली म्यूनिसिएळरी भें अचलित किये जा सकते :४ 
हों, किसी- कवा सुरतहिरा पर ळागू,कर सकती. दे ` क 
ऐसे सम्पूर्ण रकृबे में, या उसके किली भाग मे, कोई ऐसा कर | 
क त सवती हे जो हे रकृदे में इस ऐक्ट घेः या किती अन्य ऐकट के 
त के.अजुलार, उस .दशा'में,छगाया : जा सकता, -कि उक्त रकृवा 
 भ्यूनिसिपळटी.दहोता | . व्र व Ee | 
च्य ख्सों की संख्या “त्तियत कर सकती. ३ तकी एक कमेटी इस 
: के अनुसार लगाया गया दो, कृते और वसूल करें, ओर ऐसे कर की 
आमद्नीको उचित रूपसे खर्च करने का प्रबन्ध करे, और ठीक हिसाव 
बनाये और तेय्यार रखे, और आम तो रसे, किसी ऐसी दफा या नियमों 
या रेग्युलेशनों या बाई-छाओं,जोःक्लॉज़ ( प ) के अहुलार छाग किये 
गये हों, या जो क्लॉज (.ऐ) के अतुखारुलंशोधन करके छागू किये गये. 
हों, की आज्ञाओं का पालन-कराथे। : ` ०: 
' २ जो कमेटी उपदफा (१) के झा. (सी ) के” अठुसार नियत की जाय र 
दीन या तीन से अधिक मेम्बर होंगे, जो यातो: कमिशनर: “के द्वारा नामज़द्‌ कर दि 
जांयगे, या जिनका. डल विधि से निर्वाचन किया जायगा, जो इस ऐक्ट न द्वारा या 
नियमों के दारा नियमित हैं, या जिनमें .सें.कुछ-जामज़द किये जाँयगे और कुछ का 
निर्वाचन किया जायगा; जैसा कि प्रान्तीय,सरकार साधारण या विशेष आज्ञा केद्वारा _ 
नियमित करदे । | 
३ जो कर किली रकबा स॒श्तहिरा में-इस दफा के.अचुसार लगाया गया bi 
भामदनी उस प्रकार खर्च की जा सकती Fs जिस. सकार'कि ऐसे पक होता 
. सूनिसिपळ कोष खर्चे किया जा सकता दि उक्त रकबा सुरतहिरा -म्यूनिस्तिप क: 
४ किसी ऐसे कानून के मतळबों के लिये, जो किसी सकचा हाता Fe A 
जाय, वह कमेटी जा उक्त रकृचे के लिये उपदफा[.(:? ) के ह uA 
. नियत की गई हो, इस ऐकट के मतलब के छिये बोर्ड मानी जायगा 
एक भ्यूनिसिपछटी -माना जायगा। 


व्याख्या-- ` संशोधन | 
` विज्ञान N0.72 ४.0. 21-70 प ता०४जून सन३९१ ७० (जिसका और त्या 
30. 2197 2-70 मि तारीख २२ जून सन १९१०३० के द्वारा किया पा IX-70H । 
No.275 5 [ऋ 70 पि त्ता०१ नवम्बर सन१९१ ८० . और विज्ञापन 1४०. 2033 रनक 
7०११ जून सन १९१ ७६०, और विज्ञापन 0.2214 XI-70 म चा ge साहित 
इस ऐक्टका कुछ दुफाये और उनके अनुसार बनाये हुये नियम? री । र 
रकृभरोपर रागू कर दिये गये हैं ( देखिये मुइतहिरा सनि भ 
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उपदफा (१) के झॉज (ए) और झज ( बी ) में जो अधिकार प्रान्तीय 

गये हैं, वह कामेक्षरा को सौंप दिये गये हैं (दोखेये विज्ञापन 1४०. 4300 ता ड दिये 

नवम्बर सन १९५७६०, और विज्ञापन ॥ए०.2082 21-70 प्र तारील ३१ जून सन्‌ ३९१७७ क 
७३० 

दफा ३२९ जो रकबे, रक्बा मुरतहिरा न रहे उनके कोषका कामे | 
लगाया जाना ` Fr ES 


जब कोई रकृबा सुरतहिरा दफा ३३७ के अनुसार दिये हुये किली विज्ञापन 

, रद कर दिये जाने के कारण, रकृबा सुरतहिरा न रहे, तो उनमें दफा ३३८ कके 3. कै 
लगाये हुये करोंकी वची हुई रकूमें (अर्थात्‌ जो ख़र्च न हुई हो) उक्त रकृषेके निवासियों 

के लाभके जिये; उस प्रकार खर्चकी जायँगी जा कि प्रान्तीय सरकार उचित समझे | 
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य i शिड्यूल 2 
शेड्यूल नं १ 
बोडके अधिकार और कतेच्य 
( The Powers and Functions of ६ Board 9 
—D ONO 
. [दफा ५० (६) (२), दफा १११ (१), और दफा ११३१ १) (९)] 
दफा ` त | _____अधिकारयाकवभ्य्‌ 2. | कके ह... ... त 5 मम व कर्तेब्य टं ; | कैफियत ह 


be कई वि 4 है रळ 
१(९(सी) इख चातके लिये दररुंवास्त देना या राज़ी दोना कि 
म्यूनिसिपळटी शहरछदरा दी जाय। . - के 
८(३) किसी ख़चके विषयमें यह निश्चय कर देना कि म्थूनि- 
सिपलंटीके कोषसे उसका किया जाना उचित है। | 


११ किसी ऐसे पदके विषयमें, जो संयोगवश खाली हो 
गया हो, यह आज्ञां देना कि वह आगामी साधारण निर्वाचन 
तक खाली रहने दिया जाय। स्व 0 

७ ` किसी मेम्बरको कामके लिये बदलाव दिये जानेकी 
मंजूरी देना । 


७ (0 | मीटिंगोमें अंतुपस्थित. रहनेके विषयमें किसी मेम्बरके 
जवाबको, सन्तोषप्रद होना, स्वीकार करना | 


४३१ . चेय रमैनको निर्वाचन करना. । . 
५२ ` प्वेयरमैनको रिपोर्ट आदि देनेकी हिदायत करना । 
५४ वाईस चेयरमैनका निर्वाचन करना, या वाईसचेयर- 
डा मेनका इस्तीफा स्वीकार करना । | 
ह. ऐविज़क्यूटिव अफूलर नियुक्त करना । 
. | ` ऐक्ज़िक्यूडिव अफूखरंको डिस्मिस, करना, या उसको 
\ दण्ड देना । ie 


किसी शख्सको ऐक्ज़िक्यूटिव अफूसरकी जगह एवजी 
१] करतेको नियुक्त करना । 


\ „ ऐक्जिक्यूटिव अफसर के हुक्मों की अपीळें लेना । | सौंपा ना सक्ताहै। 
ै के पेक्जिक्यूटिच अफूसरको नकूशे इत्यादि देनेकी हिदायत | 
रना।\ ँ 
सेक्रेटरी नियुक्त करना! र 
एकेठरीको डिस्मिस करना, या दण्ड देना । 1 
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9 1. I शश 
दफा - | धिकार या कर्तव्य. 


६८ 
इंजिनियर, या सुपरिण्टेण्डेण्ट नियुक्त करना । 

६९ दुफा ६८ के अनुसार नियुक्त किये हुये किसी अफसर |- 

कोदृण्डचेंनार्‍याडिस्मिस्‌ करना! . . . ... 

७०(ए) | किसी निर्दिष्ट कामके ल्यि अस्थाई कर्मचारियों को 

फय | रखने की मनाही करंना । 

७१ ! अन्य कर्मचारियोंकी संख्या और वेतन निश्चय करना। 

७२ ' किसी-एकं शख्स को दो, या दो ले अधिक पदोंके 
कतंय्यों' के पालन करने केलिये नियुक्त करना । 

७४ ¦ ५८) रुपये भासिक से अधिक वेतन पाने वाले कर्मेचा- 
रियोंकों नियुक्तं करना दण्ड देना, या डिस्मिस करंना, या 
किसी .ऐसी म्यूनिखिंपळटी में जो शहर हो, ७५) रुपये 

- मासिक से अधिक वेतन पाने वाळे को; यां किंसी दूसरी 

| कमसे कम रकृमके “वेतन. पाने वांछेको, जो दफा २९७ 

| (१)( यफ ) के अलुसार रेग्युलेशन द्वारा बताई गई दो । 
७६(२)(बी) 'चेयरमैनंके ऐसे हक्मोंके विरुद्ध अपीळोको छैना, जिन 


इस्मोके दारा ऐसे कर्मचारियों को दण्ड दिया गयाहो, या 
वह डिस्मिस किये गये हों, जिनका मासिक वेतन १०) 
रुपये सेअधिक हो, परन्तु ५०) इपये ले. अधिक न हो, या 
का में १५) रुपये से अधिक हो, परन्तु ७५) रुपये से 
अधिक न दो, या जिनका मासिक वेतन ऐसी अन्य रक- 
सोके बीचमें हो जो दफा २९७ ( १) ( यक ) के अनुखार 
रैग्युलेशन दारा बताई जायँ ।. भक यन्य 
७९ (४ माीडण्ड फण्ड स्थापित करना. ` 
७९ (३ | इनाम, या कंरुणाई एछाऊन्ल देना, या वार्षिक वजौफ 
भौर, (५) | देना, या मोळ छे देना । | न क 
८१ किली मेम्बर के विरुद्ध नालिश करना । 


९२(२)(यफ)| . डंख रकृम को नियत करना जिस तक: कोई मेम्बर, 


बोडेके हाथ वस्तुओं के कभी कभी... बेचे जाने में,-चास्ता 


रख सकता है। 
. ९४(६) | ..किसी रेज़ोस्यूशन में संशोधन करना, था उसके 
रद का 0 एस त शप 


~<a 
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हेल्थ अफसर या इजिन्नियरं, ,या.पानीके कारखाने का | ~ कारखाने का 


| सोपा जा सकताहै। । 


सोपा जां तकताहै। 


Mn) “5 MR a 
[स ल 


र्ट दफा | | अधिकार या कतेव्य 08 | केफियत 
~ दे डगादिदोकी मंजूरी देना जिनके डियेचलट ऐले सुआदिदोंकी मंजूरी देना जिनके छियेचजटमें सचीछ 
९६ (9 रखी गई हो या जिसका मूल्य या-रकृम उस दशामे जब 
कि सुआहिदा शहर का बोडे करे १०००) रुपयेले अधिक 
हो, या किसी अन्य दशामें, २५०) रुपये से अधिक दो । 
| बोडे की-किली कमेटी, या अफसर, या कमंचारीको, 
९९ ९) अन्य ठेका के मंजूर करने का अधिकार देना [° 
EG) इस्षिनियर को ठेकोंके मंजूर करनेका.अंधिकार देना। | _ 
है. त) इञ्जिनियर को ठेकेनामे पर हस्ताक्षर करने का अधिः | सांपा जा सक्ता ह. 
व्य | कार देना! । य: | 
स» बजट की मंजूरी देना, और बजट में कम बढ़ करना 


या परिवतंनकरना। इ: कल 
१०४ (१) कमेटियोंके मेम्बरोंको नियुक्त करना और अळग करना । 


१०९(२) |  खलळाददेने वाळी कमेटियाँ स्थापित करना और उनके 
मेम्बर नियुक्त करना।  -. ` र. | 
१०५ बोडे के मेम्बरोंके अतिरिक्त.अन्य श्सों'को कमेटियों 
में नियुक्त करना । | 
३०६ कंमेटियों की खाली जगहों को भरना । | 
१०७ (१) किसी कमेटी का चेयरमैन नियुक्त करना | | 
१०९ - किसी कमेटी से नकृशे इत्यादि मांगना 
११० ज्वाइण्ट कमेट्यां. नियुक्त करना और किली ऐसी 
ड दस्तावेज में, जिसके आधार पर कोई ज्वाइण्ट कमेटी 
प नियुक्तकी गई हो, परिवर्तन करना, या उसको रद्‌ करना \: 
११३ उन अघिकारोंको जो बोडको दिये ग्ये हों और उत 
$ कतेव्यांको जो बोडे पर डाळे गये हों, दूसरों को सौंपना । 
११५ म्यूनिसिपळटी के कोषका कोई भाग ब्याज आदि 
- पर लगाना या जमा करना | 2 अब 
११७ प्रान्तीय सरकारसे जबरन आराज़ी आस कर देने के 
| लिये दरख्वास्त करना । टः र 
११८ 1 देसी जायदाद का प्रवन्ध या निगरानी दाथमें लेना” 
| ज्ञो उसको सौंपी गई दो। . र आ 
1१५ सावेजनिक संस्थाओं कें कोर्ष! का. प्रवन्ध और निग 


रानी करना, और उनके खच्‌, आदि aes 
और उनको, अमानत की तरद अपने कृब्ते मस्त 
५३ ` 
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४९८ . ध्यूनिसिपलटौस़ इल .. 


अल | 5“ तनत्च्त् -- अधिकीर या कतेव्य 
किसी ऐसी जायदाद कों, जो बोडे के अधिकार में 


१२४ 
दो अळग (-सुन्तकिळ ) करना | 
१२५ म्यूनिसिपळटीके कोषमेंसे सुआविज्ञा (बदलळ]व) देना । 
१२८३१३७ |. किसी कर के-सम्बन्ध में कोई कारवाई करना । | 
-तक ् क 
१४१ किसी कर की कृत ( तशखीस ) की सूची तेय्यांर | सोपा णा सक्ताह | 
कराना, और कूत की सूची बनाने के लिये किसी शख्स ॒ 
| 'को नियत करना । '. ` [ क क. :. 
१४३ (३) | उडज्लो को सुनना, और फॅलळ करना, और उज्जोंके | सोपा जा सक्ता है . 
| सुनने और फसल करनेके अधिकारको दूसरेको सौंपना | ८ अं इे 
`. १४७ (१) | -कर की कृत की सूचीमें तरमीम करना । - 
१५६ करों के विषय में इकडी रकृम लेकर मामला कर लेने 
२५७,(१) | की इजाज़त देना। ` 
(२) क्रों के अंदा करने से माफी देना । 
१८७ आग बुझाने वालोंकी मंडळी स्थापित करना और | 
> कायम रखना! कक 
` १८२ मोरिया बनवाना । | 
. १९० __ म्यूनिसिपलटी की मोरियों मे परिवतन करना या 
उनको बन्द कर देनां । [ 
.१९६ (ष) आम नोटिस देकर घरले मैला उठवानै का काम ह 
-ओर (बी) | में लेना, या. पाखानों पेशाबख़ानों की सफाई का कम 
कत दाथ में लेना, और ऐसे काम को छोड़ देना। , | ; 
| ९२) दफा १५६ (७ ) के अतुसार दिये हुये नोटिस ले | सोपा जा सकता है 


किसी मकानको बाहर निकाल दिये जाने की 
पर हुक्म देना। न्य MT 


२११ ˆ उस दशा में जिसमें सुआचिज्ञा दिया जा सकता दो, 


किसी इमारतके निकले हुये भागको इरा दे समें 
यग त हटा देने या उसमें 
परिवतेन केर देनेके लिये नोटिस जारो कराए पक 
तट . ` किसी सड़क या गळी का नाम रखना। 


२१९ _ कोई सावजनिक सड़क या गली बनाना, उसमें परि- | 
वतन करना, उसकी दिशा बद्ळदेना या बंदू कर देना, |. | 


2८: 


= 


“नस्ल लक 1 शान 
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, इन २९१६६० ] शिड्यूल सं० १. 


या य च .____ | ककव बनःनेके लिये आराज़ियां निकालना, और ऐसे 
मतलबोंके लिये आंराज़ी प्राप्त करनेके उपाय करना, और 
इस प्रकार प्राप्तकी हुईं आराज़ीको बेचना या अळग करना । 


किसी सड़क या गली को सार्वजनिक | 
२२१ हरात क सड़क या गली | 


२२१(१)ले | _ किली सडक या गलीकी इमारतों की नियमित पंक्ति | 


-(३) तक | नियत करना । 


२२४ पानीका कारखाना बनाना और उसमें परिवतेन करना 1। 

२३७ (१) मांस बेचनेके लिये, पशुओको बघ करनेके लिये स्थान | 
नियत करना | क्क, 

२३८, 'ऐसे पछ्ुुओंके बध करने के लिये स्थान नियत करना, 


जिनका मांस बेचा जात न दो, या जो धार्मिक प्रयोजन | . 


के लिये बधकिये जांय, और अन्य स्थानांमें ऐसे पश्ुओंके | 
बध करने की मनाही करना । 


, - २५० (१) कुत्तोंके सुसका ( सुखबँधनी ) चढ़ानेका हुक्म देना । 


t= ES i ies rR SR ल 


२८२ 


२५२ (शत) इस बात का हुक्म देना कि यह दफा उन गाड़ियों 
पर लागू न होगी जिनकी गति पद्गामियों की साधारण. 
गति से अधिक न हो.। ८.7 ctf Sh 

२५७ (१) इस बातका हुक्म देना कि बिना बोडकी इजाज़तके. |: 
छत या बाहरी भीते ज्वलनशील वस्तुओंकी न बनाई जांय। | 

३५९ ज्वळन शीळ वस्तुओं आदि का ढेर लगाने या जमा | 
करने की मनाही करना। 


३६९ 'ताळावों या ऐसे ही अन्य स्थानों से कष्टदायक बातों | 


ट का दूर करने का. हुक्म देना, जब कि ऐसे दटाये. जाने | 
-| के कारण बोर्ड को आराज्ञी प्राप्त करना पड़े या देना पड़े! | 
और (जी) हानि कारक पदाथ और कूड़ा. करकट को ठिकाने 
| लगाने के लिए स्थान नियत करना और उनके दटाये | 
जाने के लिये समय, विधि, और शतोके विषयमें हिदा- 
- - येत जारी करना । -- 
* (३) पशुओं के मृत शरीरों केठिकाने ळगाने के लिये फीस 
नियमित करना । . र 
किली फूसलछ की खती, या किसी प्रकार की खाद 
या किली प्रकोर से खींचने की, जो स्वास्थ्य के 
दानिकारक हो, मनाही करना, | 
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` २८६ 


अधिकार या कतव्य 


मरघट और कुबरिस्तान बनाना या उनको बंद करना, 
या उनके बनाने की आज्ञा देना, और निजी कृषरिस्तानों 
को आम नोटिस से अळग कर देना, और किसी ऐसे कृष- 
रिस्तान या मरघट को काममें लानेकी इजाज़त देना, 
जो म्यूनिस्िपलटी के द्वारा नियत न किया गया हो। 
नहाने के और दस्त्रादि धोनें के स्थान अलग. नियत 
कर देना, और ऐसे स्थानों को काम में लाने के लिये 
शते नियमित करना, और अन्य स्थानो में नहाने और 
वस्त्रादि धोने की. मनाही करना । § | 
म्यूनिसिपळटी के खच से पानी का कारखाना बनाने 
की या दफा*१९२ व २६७ व २६८ के अनुसार किसी काम | 
के बनाने की मंजूरी देना। . द | 
पानी पहुँचाने के किसी काम, या पानीके निकाल 
के किसी काम के कल, पुरज्ञो इत्यादि में, जो अधिकार 
व्य का हो, उसको किसी इमारत या आराज़ी के मालिक 
को दे देना । 
रेग्युलेशन बनाना । . 
बाई-लॉ बनाना । 1 
इस बात का हुक्म देना कि बाई-छॉओके उढळंघन के |.- 


लिये जुर्माने का दड दिया जाय । 


कोई अधिकार कतेव्य या काम जिसके विषय में < 
किसी नियमकी आज्ञा हो, कि उसको बोर्ड स्वयं रैज़ोल्यु 
शन के द्वारा बरते, या पालन करे, या कृरे। :. . 


_ “पण्णई- 20०००. | न 
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> न? २ | 
ऐक्ज्िक्यीटव अफसरके अधिकारोंकी सूची 
स ~ s / 
(१ )(डी)औरदफा ९१९१ 2(०)] 
४0-01 अविकारी मै और कतेव्याँ की किस्म ह पडत केफियत 
क | यायको चुटी का ऐेळाङन " ९८ > ९ यों २ , ` | 
सरा और कमचारियोंको छुट्टी का ऐछाङन्स देना 
डी स्थान का आम नोटिस देना जहां किसी कर की 
=$ रकमो की सूची जांची जा सकती है। 
| क समयका आम नोटिस देना जो वाषिक मूल्यों और | 
करों की कूत पर विचार करने के लिये नियत किया जाय . 
और जायदाद,कें मालिकों या काबिज़ों को नोटिस द 
दाषिक मूल्यों और करकी कृती हुई रकृमों पर उज न 
'उन श्लों को? जिनका किसी परिवतन से र हे 
कर की कूती हुई रकृमों की सूची में किया जा त | 
; हो, उस तारोख का नोदिसदेनाजिस पर पार 
या जायगा। . - हे न 
ली इमारत का. नोटिस re | बनाई जाय | 
दु से बनाई जाय या बढ़ाई जाय - ८. __ 
०. कक याएळगान पर ने वाळे शख्स से कर वसूळ 
करने फे अधिकार को बरतना । 


पृ दफा! ६० 


| ॥(९ | 
| 'गर(२) ` क 
| की. देशा में, कर माफ करना या? ७ ४ _ 
| pee आराज़ी के फिर-ले बस जाने का 
कः FS म | 
` ` ऐसी सूचनाः मांगना. लिक याह किसीको कर | 
: छगाये जानेकी जिम्मेदारी पर परड़े। 1 

कर शोर अत्य ढ़ हुई रकम bo करना। 
माँग का कोई नो तामीळ कराना । . 

कुकी का वारंट जारी करना र 

कुकी किया हुआ माळ देचना । ` 
| और वापसी देना |. 


| WC) 


चापसीकी दरख्वास्ते लेना, 
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४२२ ग्यूनिसिपळटीज एक्ट 


पा कप ज 
_ अधिकारों और कतेव्यों की किस्म 


१७३ वारंट जारी करनेके लियिमजिस्ट्रेटको द्रख्वास्त : । |` 


A किसी रकृमके लिये नालिश करना। . 
१७८ (१) का इमारत आदि कें बनाने या फिरखे बनाने 
भः या उसमे कोई भारी - 
, ह ल परिवर्तेन . करनेकी इच्छाका नोटिस 
१७९ (१) यह निर्णय करना कि किस दशामें पेले नीटिस 
विषयमें दी हुई सूचना खंतोषप्रद है 


१७९ (२) नकरो और विवरण और अन्य सूचना देनेका हुक्म देना। | 


१८६ नोदिसके द्वारा हिदायत देना कि किसी इमारतका 
स फिरले बनाना, या उसमें परिवर्तन किया जाना 

1 जाय, इत्यादि था यहकि किसी इमारतमें, परि. 

बतन किया जाय, या यंह गिरा दी जाय | i 


१९१(१) | 
(१) निजी मोरियोंका म्यूनिखिपलटीकी मोंरियोंसे मेळ करने |. 


की इजाज़त देना, और उसके लिये शते नियमित करना 


१९१-(२) किसी ऐसी मोरीके .बन्द किये जाने आदिकी, जो किसी 


बाई-लों के हुक्मके घि चनाई गईदो 
शताके विरुद्ध वनाई गईदो, या जो जा र 


१९२ (१) आ र मोरीखे [मेल 

- | मतचा डन कप अन्य मोरीका मेल करनेकी 
| हा पर म देना, और उनके sr हा 

१९४ मोरीका रास्ता बदंळ देनेकी इजाजत देन, और इस 


अकार रास्त जानेके 
कार 1 बंदछ जानेके लिये शते नियमित करना! 
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किसी ऐसे 
जितके द्वारा वीइ 
रतम, या इमारतकेभाग | 
में, या कुंएमें, परिविन | 
करनेकी या उसको तोड़ 


देनेकी हिदायत काय 
अपील हो सकती है। 


अपील होसकती है। 


अपो हो सकती ह 


हुक्मके विरद 
अपील हो सकती हैजो ' | 
उपदफा ( ३ )केअवु' : 
सार दिया जाय । ` 


क अपील हो सकती है। [ 
और 2 काविजकी राज़ीखे मकानसे मेळा उठवाने या | | 


दटवानेकी जिम्मेदारी लेना, और ऐसे छ 
२०१.(१) ३ ' और ऐले कामको छोड़ देना । | 
- करता मौरूली भंगीकी उपेक्षाकी मजिस्ट्रेटले शिकायत | 


| दत १९१६ ६० शिड्यूल म॑०३. ` ४२३ 


Oe oR “प्‌ ER I on न्न मतकर 
| न | कैफियत द 
दफा - | अधिकारों और कृतंव्यों की किस्म है | कैफियत | 
MR पन न पिनिननन +कल्‍ल्लननननन ननन्नसततननन+ 
| २०२ (१) किली कृषकके उचित ढंगखे मंळा डठवानेका काम न 
|, | करने मर मजिस्ट्रेट से शिकायत करंना । 
| २०३ (१ किसी सड़क या गलीके बनानेके इरादेका नोटिस लेना! 
२०४ किसी प्रस्तावित कामको सुल्तवी करना, या उसके 
है विषयमें कोई आगे हाल मांगना । कनी | 
३०९ आगे निकळेहुये, कामों ( तामीरों ) की इजाज़त देना। | उस हुक्मके विरुद्ध 
अपील हो सकती है 
जिसके द्वारा इजाजत 
देनेसे मना कर दिया 
जाय। 


३१ उस द्शामें जघ बोडेको सुआविज्ञा देनेकी जिम्मेदारी अपौळ हो सकती है 
ः : | नदो, मकानों आद्के आगे निकलेहुये भागोंके हटानेके लिये 


नोटिस देना । 
२१३ इमारतों आदिके बनाने और मरम्मत करनेकी इजाज़त 
| देना और तख्तोंसे आड़ वरोरा करनेके विषयमें हुक्म देंना। 
२१४ झाड़ियों और पेड़ोंके छांटनेका हुक्म देना। ` 
११५ जो रुकावट, गिरे हुये मकानों आदिके कारण उत्पन्न 
र हो, उसका हटाना, और डसके हटानेका खचा वसूल करना 
| और हटानेके लिये नोटिस जारी करना। ` 
१६ | वृष्टिके पानीकेल्यि हौज़ और नलोंका प्रवन्ध करने . ( 
| के लिये हुक्म देना । 
२१७१)(बी) किसी इमारत पर सड़क या गलीका नाम, या मकान 
| 'और(ली) | का नम्बर छगाना, या मालिक या कृबिज़कों नम्बर की 
त्ती छगानेको हुक्म देना, और ऐसे नामों या_नम्बरोंको 
|. | बद्ळवाना; या घदळनेका हुक्म देना । 
२१८० इमारतोंमें छालटेनों और टेलीग्राफ (तार) और टेळीफून 


के तारों आदिके लिये खम्भे और दीवारगीरियों| छगाना । 
किसी सार्वजनिक सड़क या गली या स्थानके काममें 
लानेके लिये, या उसपर कुब्ज़ा करनेकी, इजाज़त देना । 
सावजनिक़ सड़कों आदिकी मरम्मत के समय आड 
र रोशनीका प्रवन्ध करना । 


३ 
५ (१) . निजके ङुओं आदिके साफ्र करनेका हुक्म देना । 
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१ ० यय प्याला eh) लिक RE न्‌ = a 


द्फा अधिकारोंभौर कतंव्यों की  अधिकारोंओर कतव्यो की किस्म 


२२५ ` किसी शए्लको किसी निज के 


लानेखे रोकनेका, या उसको बन्द करने, या उसमें आइ 
'ळगानेका हुक्म देना । SIR क 


२२.७ , पाभी पहुँचानेके किसी कामके पाससे मोरियों; या 
पाख्नानों आदिके इंटाने, या बन्द करदेने का हुक्म देना । 
२२९ झुआहिदा करके पानी पहुँचाना या देना । 
२३० जो पानी दिया जायं उसके लिये फीस लेना । ` 
२३६ , मोरियों आदिके ऊपरसे ऐसी इमारतोंका हटाना जिन 
के बनानेको इज़ाजत न दी गईहो, या उनके सम्बन्धमें कोई . 
| अन्य कार्रवाई करना, या ऐसी इमारतों आदिके हटाये 
। जानेके लिये, नोटिस जारी करना । 
२४० किसी अफूसरको ऐसे.मांसको कृन्जमें कर लेनेका 
अधिकार देना, जो म्यूनिसिपळ्टीकी ह॒दोंके भीतर किसी 
, वाई-छो के हुक्मके विपरीत छाया जाय, और ऐसे मांसके 
| ठिकाने ळगाये जानेके विषयमें हुक्म देना! 
२४४ (१) ऐसी वस्तुओं को कुंब्ज़ेमें करना जो बेचे जानेके लिये 
"च (९) | बाहर रखी जांय और जो मंतुष्यक काममें. लाये जानेके 
य हों, और ऐसी औषधियोंको कृब्ज़ेमें लेना, जिनके 
त रंग ह उनमें मेल किया गया है, या जो 
व हीन होगइ हें औषधियोंको 
२४५ (१) | स्ट खाकरा 2871. क कक - 
दानिकारक व्यापारोंके विषयमें नोटिस जारी करना। | अपाक हो सक्ती ह - | 
अ र न शख्सको ऐसे कुत्तोके मार डालने. या बंद करने i 7 । 
ट... | जा होने को शा सी गछ) जानकी बीमार | 
२५० (२) क का ऐसे कुत्तोके मार डालने या. बन्द करनेका | - | 
३५९ | काः देना: जितक ठेका (सुखबन्थेनी) न ची हो। 
| पञ. या गाड़ियोंकेखड़ा करने.के लिये सार्वजनिक 
4 किस बालो, 7 वारको, यदि .वह..सहजसे [ल हो सकती है 
अक चि डठने ' दरा देनेका. हुक्स देना] हरले मळ जणुळाशे ¢ : 


ज्वळन शीळ वस्तुओंके लिये तलाशी छेना,.औ र उसकी 
किनी पेसी मात्राको कुब्लेमे लेना, जो उस मात्राले अधिक 
जिसकी इजाज़तळीगई हो |  ': ˆ | 
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शिड्यूल नं०२ ` र, ५ ४२५ 
ee शा 
अधिकारों और कतब्यों की किस्म | केफियत 
खानमें ले पत्थर निकाळनेके विषयमें जव कि वह 
खतरनाकृदो नोटिस जारी करना, और छकड़ीकी भीतं या 
जंगले इस अभिप्रायसे खड़े करना कि वदद जोखों जिसका 
तुरन्त भय हो दूरदो ज्ञाय है | हद 
खरंजा आदि खोदनेकी इजाज़त देना, और वह खच 
वसूळ करना जो इस प्रकारं खोंदने आदिके कारण बोर्ड 
को करना पड़े हों । : Fa र तहा 
नोटिसके द्वारा यह हुक्म देना कि जो इमारतें आदि | किसी तालाबके मर- 
खतरनाक या टूटी फूटी दशामें हों, गिरा दी . जांय, या | म्मत करने या घेरे देने 
उनकी मरम्मत की जाय) या ङुओं और तालाब आदिकी | के हक्मके विरुद्ध अर्पाल 
मरम्मतकी जाय और वदद घेर दिये. जांय, और जहां | हो सकती है। 
तुरन्त कोई जोख़ों हॉ तो तुरन्त कारवाई करना । | 
. यह हुक्म देना कि खाळी इमारत या आराज़ी, जिस 
के द्वारा सवसाधारण के लिये कष्ट उत्पन्न होता ददो. सुर- 
करदी जाय या घेर दी जाय । 3 » 
किसी खड्क या गळीमें थोडे समयके लिये रुकावट करने 
केलिये लिखित आज्ञा देना, और किसी सड़क या गलोसे 
किसी रुकावटका हटाना और हटानेका खर्चा वसूल करना। 
खुले हुए स्थानोंले मिट्टी आदि उठानेकी आज्ञा देना। | 
निजी मोरियो और चहवच्चो ओर कूडाखानों, और | ऐसे हुवमके विरुद्ध 
पाख़ानों, आदि के बनाने और उनमें परिवर्तन करने और | अपील हो सकती हे 
हटाने, और बद्‌ करने और साफू करने, और उनमें परदा के आ 5 
लगाने का हुक्म देना |. उपदफ़ा (१) के क्लॉज 
| (ए ) के अनुसार कि- 


~ 


५४ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सी पाख़ाना, या पेशाब ˆ 
खाना, या नळ रगा | 
हुआ पाख्नानाया मोरी ` 
.| या चहबच्चा, या कूडा 
खानेको, या गिळाज़त - 
या मेले पांनी या कूड ' 


करकटफे किसी अन्य 


| पात्रको, बन्द करन या 


इटानेकी या उपदफा 


(१) के क्लॉज (दा) के. - 
अनुसार उसके तय्यार” 


करनेकीआज्ञा दीगई हे) 


RN यसन यी 
दफा. | द अधिकारों. और कर्तव्यों की किस्म । FEE केफियत 
ळे —— जि 
२६८ कारखानों आदि के ल्यि पाखानों::और पेशाबखानों वः 
लै का प्रवन्ध करने और.उनको साफ करने का हुक्म देनां। Se 
«» २६९का भागं कु और तालाबों आदिके साफ कराने. या मरम्मत | अरपील्हों सकती है 
a कराने, या: ढक देने;या भरदेनेःया उनमें पानीका निकास .|. 
कराने; का हुक्स देना |. * 
2३७० | मारियो और पाखानोंकी जांच करना और ज़मीनको |. 
० जवान प गए या | 
२७१ `| $गंदीइमारतों या आंरज़ियोंकें साफ करनेका हुक्म देना। | : 
२७३(१)ए)।  हानिकांरक' पंदांथे, को थोड़े समयं तंक॑ रखें जानेके | ` 
`. `: :  ढिये पांचों ओरं स्थानों का श्रवन्धं करना । i 
५9२७५ (१) पशुओं के खत शरीरों के ठिकाने लगाने का अवन्ध | 
a करना।। 
» २७५ (३) इस प्रकार ठिकाने ळगाने के लिये फीस लगाना और 
3_का भाग | वसूल 'करना-1 | 
2२६ . मेछे पानीके बहाने आदि के लिये इजाज़त देना और 
शतं ळगाता । i 
? २७७ किसी इमारत में प्रवेश करके. उसकी जांच. करना, | : 
=` ` | और यहःआज्ञादेना कि कोई इमारत. औषधियों से खाफू | ˆ 
| की जाय) इत्यादि `: ` : | 
१७८ ऐसी इमारतों के विषयं में हुक्म जारी करना जो मन्न- | अ | , 
ष्य. के रहनेके अयोग्य हों। rh क्त ई 
२८० हैज़ा.या शीतळा के किसी रोगी को अस्पताल पहुँ 
नाना, इत्यादि! , | 
२८३ किसी मालिक या 
: | के साफ करने का लला हानिकारक. बनस्पति 
२८४ 
(१) | र इक्म देना कि ऐसे गड्ढे आदि जो बाई-लॉओं-के 
| दी त विला इजाज़त के शर्तों के विपरीत 
| जांय, 
क बना दिया जाय । लाः था उनमें पानीका निकास 


3“ 


२६ र | व्यूनिलिपछटीजञ एकट 


: आराज़ी का किराया या लगान | करनेके 
वसूल 
| कलक्टर को द्रखूवास्त देना। वसूळ करनेके छिये | 


~ 
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डे [ एकटे , २. : 


| ९ 
ह क 
| 


न १९१६ ६० ] शिडूयूळ नं० २ 


प्न त्य 
| अधिकारों और कर्वव्यों की किस्म 


TEES Sms क 


को वसूल करना: : :.. 
पर फोर रूगाना । . 


खर्चा बसळ करना । 


.क्री.जगह, जिस .पर.क्रोईःर॒कम चाहिये हो' : किराया 


१८2 OE ६5 


जाना. मंजूर करना ।. :: 


\-बसूळ करना, या किली शेता. प ख्वस्तुर्ये,मादिक उसे 


जिनका माछिक उनको न माहे! 


1 दारियों ये में गाये । 
मालिक की जिम्मेदारिया के पूरा करने | 
` _ अजी ( इस्तग्रासा ) देकर’ और सूचना 3. 

द्ठ्मे चळाना, और अन्य शसो. को. षी आजे 
सूचना देने का अधिकार देना । 
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रो, और इजाज़तों के बिं |. " 
कसी काम को बनवाना और उसके बनाये जानेका 
"किसी काबिज़कों यह हुक्म देना कि वह ऐसे मालिक हु 
| की जगह शिल न कली काबिल पद हम वजा. 
इटाने का खर्चा, हटाई हुई ` वस्तु को नीलाम क्र | 
देना, या ऐसी वस्तुओं को नीलाम आदि के द्वारा ब्रेंचना 


: क्रि. वह, ` 
-। . ..किखी.टरस्टी.या पजल्ट को यह नोटिस देना: त. द... 
| | 


किसी पुढीस के अफसर के दार दी हुई सचना ळेना। | 


ऐसी स्पावर जायदाद को कांम में के छाने या कृन्जेमे 
रखने के विषय में जो बोडके अंधिकारंमें हों. या जो बोर्ड 
के प्रवन्ध में सौंपी गई दो, फीस लगाना, और ऐसी फीस |. 


या { 


ओर |- 


MR 


२८  ___ म्पूनिसिपछटीज़ एकट 


` शिड्यूल नं० १. | 
“ ' रेक्स ळगानेके प्रस्तावका नोटिस र 
[९०७९७ of Proposal to 1151030 Tax ]. | 
[दफा १३१ की उपदफा (३)] . . | 


~  प्रस्तावो में वर्णित हैं जो इसके साथ, हैं.[ उस टेक्स के बदले जो 


कहलाता है ] र } ° री ७७१००७७७०० ७७ चक 
म्यूनिसिपछटीका कोई ऐसा निवासी, जो उन प्रस्तावों, या नियमरॉपर, उ ++ 

साथ छगाये गये हैं, उज्न करे वह इस नोटिस की तारीरू रे र लो एके न 

अपने उज्ज लिख के, म्यूनिखिपळ बोर्ड को भेज सकता है £ तर, 


} यह उस दंशा में लिखा जायगा, जब कि टेक्स किसी ऐसे क 
भ्यूनिसिपल्टी में पहले से लगा हे । र; ; से टेक्स के बदढे सा जाय णो 


भस्ताव | 
(दफा १३१ की च बोड हद 
` छगा दिये जायंगे ) । वते कळे ल ला को वह 2 


नियम 


(दफा १३१ की उपदफा (२) घे a 
पर ढगा दिये जावंगे)। °° ) के असार जो नियम बोडे तय्यार करे, वह थो 


शी. 
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| 1222214 आ १९१६ ३०] शिड्यूल न० ४ 50 


शिड्यूल ने० ४ 


माँगके नोटिसका फारम 
_( Form of-Notice of Demand ) 


नां « [दफा १६८]. 
बनाम पके नितळ 
| . ` ` ___. :ए० बी० साकिन € यी ) "टल 
सूचित हो कि ७७००० sve का म्यू पल बोडे “**"“आ०:'पा०:"* 
0900902 ९८०५९७० ५०० ००० से तलब करवा है, जो कि ७००८०८ 2055 ७०७०७०७००७७००० पर व्वाहिये, और जो 
"उप कि हिसाब में ( यहां पर ज़ायदाद/ काम या पेशा. दैसियत या चीज़, 
` जिसके विषयःमें रकम चाहिये दो; का वर्णन दिया जाय ) के अनुसार, 
| .-डस अवधि के छिए जो सन्‌ १९"```` को आरम्भ * 
| सन्‌ १९--"'को समाप्त हुईं, वसूळ की जा, सकती है, और सूचित दो कि यदि इस 
| . जोटिस के मिलने से-पन्द्रह दिन के भीतर उक्त रकृम स्थान पर 


म्यूनिसिपळटीके दफ्तर में न दे दी जायगी, या न दिये जानेका ऐसा काफी कारण न 
दिखाया जायगा, जो बोडे के प्रति संतोष प्रदःद्दो, तो उक्त रकृम और खर्चेके वसूल करने 
के लिये कुर्कीका वारंट जारी किया जायगा 1 | re 


तारीख ७७७ ०७० ७ र के न ७००७७००००७०७७ > १७०७ सर्न १९ 


हक ` (हस्ताक्षर) : ` 
प्र की म्यूनिखिपळटीके हुकमसे जारी. किया गया । 
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चक 


"४३२०. -- स्पूनिसिप्तळृदीज़ एकद . ` 


शिड्यूल ने» ५ 
> चारटका.:फारम . 
RY १...202220. 22 105: क 1 
ˆ [दफा १६९ की उपदफा (१)] 
फाम सौंपा गया हो ) मीळ फरनेफा 


चूंकि एं० बी० साकिन “““”'ने रुपया'"'आंनां'*'पोई' *:ज्ञो इस 
लो ता०'' मास सन्‌ १९ को आरम्भे हुईं र ता a सन्‌ वी 
हुई, उस जिम्मेदारी (यहां जिम्मेदारीका बूंर्तान्त देंनां न्वॉहिये):के विषयमें जो हाशियेपर 
अंकित दै और'जो-स्कृमे किः'*'४'के अंतुसांर ली. जा सकती है,:नहीं दी है; और न उक्त 
रकृम के ने अंदा करने के छिये कोई ऐसा कारण प्रकंटः किया है जो खंतोषग्रद हो, 


भौर 'चूकि:उसपर उक्त रकुमके विंषयमें मागक नोटिंसंकों तामीळ हुये १५ दिन 


व्यतीत हो चुक हैं, : 

...... इसलिये इस ळेखके द्वारा तुमको आज्ञा दी ज्ञाती है-कि; संयुक्त पान्तके म्यूनिसि 
पक अट 2 १९१६६०, के मोक आधीन उक्त :ए० १० का माळ असवोब 
“पाई” 'के मूट्यंका कुर्के कर लो।उक्तर जो 
i Sd कुम वह है जो उससे नीचे लिखे 
उक्त जिम्मेदारी के. विषये ` ` ` ` उपया 'आना' “पाई 
नोटिस की तामीळके;विषयमे  - रुपया'' "अश्ना" पाई 


मेरे पस, इस वारल्टके सहित, उस मालका पूरा विवरण जे! तुम इस वारूळ. 


कुंब्ज़में 3 तस्दीकृ करके भेज दो 
- तारीख “मास सन्‌ १९"*'इसवी 
( हस्ताक्षर ) 
चेयरमैन के या अन्य अफूसर के 


नोट--यदि वह शख्स जिसपर कि उक्त बाकी है, माळ हृटाये जाने से पूर्व पूरी रक्कम दे दे तो 
वार की तामीळ करना आबंश्यक न होगा | 
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-_ रशिड्य़ठ ब च” 
उस माळ असंबाबकी' सूचीका जो कुकर  किंथा जाय 


E लामके. नोटिसका 
- Form of Inventary of Goods Distramed and Notte 


[ दफा १७१ की.उपद्फा (४)] 


बनाम व Er 
nee अंकित है, रुपया “आना हन न भ वः 
'मरास' "खन्‌ १९ दे को आरभ हुई, भर ताच मतने हु 
१९०० इको समाप हुई, कौर रुपया आना पाके लिये जो मां » 


नोंटिल देके तामीळ 
नाहिये है, कुब्सेमें कर किया दै, और सचित होकि Rs रित. इ) 


> क च sido ज्स्स्कोः doa में पड़े; न दे: दोगे; तो उक्त माळ “और 
"72% नीळाम कर दिया जायगा । र | 
तारीख मास" खन्‌. `, FF: 
( इस्ताक्षर उस अफसर के जो दारण्टक्षी तामीळ फरे ) 
सूची 
अखबाबका जो कब्जेमें छिया जाय, विवरण दिया: जाना चाहिये ) 


( यहां माळ और 


द 
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haa ६ ` ` 'ॅनिलकरील पक्त... Ee भ्यूनिलिपलटीज़ एक्ट [रल ७३ | क 
; शिब्यूलनं०७ 
त प्रान्तीय सरकारके अधिकार जो सापे नहीं जा सकते i 
He — . A अप 


"` (दफा ३२७) ` 


र्‌ | oe 
हिका `| ` अधिकारयाकेव्य 
३(१ ह किली स्थानीय रकृचे र म्यूनिसिपलटी ठहरा देना । 
३( १ किसी भ्यूनिसिपलटी को जिसकी जन संख्या ए हि 
Ro : |, खियोंसे कमहो शहर ठहरा देना। Mads 
३(.१) (सी) | किसी म्यूनिसिपळटी की.हदोंको .निणेय और नियत करना । 
7३१) (ही). | - . किसी रकबेको किसी म्यूनिसिपळदीमें सम्मिलित करना या किसी 
“A ॒ म्यूनिसिपलटीखे बाहर निकाल देना। . | का | 
३(१) (६) | ` ` पूर्वोक्त झॉजो मेले; किसी क्लाज़के अनुसार, दियेहुये, किसी विज्ञा- . 
ठ . | पन को रद्‌ करना। `` 5 £ तक । 
<(३) ` ` `| `ˆ `यहं निश्‍चय करना, या शइरकी म्यूनिसिपळटीमें ऐसे निश्चयकी 
° 5 5, | मंजूरी देना कि. किली बातका खर्च म्यूनिसिपलटीके कोषले दिया : 
'जाना उचित है | } पक Fe 
९(१) ' विज्ञापनके द्वारा किली बोडके उन मेम्बरोंकी संख्या नियत करना, 


जिनका निर्वाचन किया जा सकता है। 
१० ` ` किसी म्यूनिसिपळटीके सम्बन्धमें यह निश्चय: करना कि दफा ९ 
“उसपर लागू न होगी, और ऐसी दशामें.उन मेम्बरोंकी संख्या नियमित `. | 
| अळी नामज़द किये जायंगे, तथा उनकी जिनका निर्वाचन किया 
यह बात निर्णय करना कि सुसळभानोंकी जन संख्या सवम्यूनि- | 
क सिवळदिथोकी जन संख्या के जोड़ की कितनी प्रति सैकड़ा है । ख. 
१६ ~= ईस उपदफाके क्लॉज़ (७) और (बी) के अनुलार छगाई हुई: __ 
ह | किली अयोग्यताको इरा देना। _ 
डे *. किसी निदिष्ट अवधिके लिये बोडको अछग कर देना । 
४ उस अवधिमें, जिसके लिये बोडे अळग किया गयादो, किली एक 
के a या एकसे अधिक शझुखोंको, बोडके अधिकार बरतने और 
क ब्योका पालन करनेके विक नियुक्त करना । _ 
| किली शहरके विषयमें, जो हुक्म, इख दफाके अतुसार, कमिश्नर - 
या ज़िला मजिस्टेटके द्वारा दिया गयाहो, उसको रद करना, या उसमें 
संशोधन करना। 
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३५ का भांग { 


स्स 


०३ ४४७ 29 ८ ०४ 


किसी शहरकी दशामें, किली कतव्यके पूरा किये जानेके लिये, 
कोई अवधि नियत करना; और यदि ऐसी नियतकी हुई अवधिके भीतर 
कर्तव्य पूरा न.किया जाय, तो ज़िला मजिस्ट्रेटको उसको पूरा करनेके 
लिये नियत करना, और यह आज्ञा देना कि उसके पूरा किये जानेका | 
खर्चा बोर्ड देगा । - 


. वह तारीख अंकित करना, जिस पर्‌ बोर्डके मेम्बर अपने पद्‌ से 


अलग होजांयगे | 


किसी शहरके बोडके किसी मेम्बरको मेम्बरीसे हटाना । . 
उपदफा ( १) के छॉज़ (डी ).(ई ) और ( यफु ) के अनुसार 
दिये हुये किसी हुक्मके विरुद्धः अपीळ लेना, और ऐसे हुक्मको रद्‌ 
करना, और उस मेम्बर को जिसको ऐसा हुक्म दिया गया दो बहाल 
करना”! 2० 2 वह ह 
. किली ऐसे मेम्वरको पदसे हटाना, जिसने अपने पद्‌ का ऐसा घोर 


डू दुरुपयोग कियाहो कि उसका आगे मेम्बर रहना, जनताके हितके लिये 


५८(३)च(४ | 


हानिकारक हो। . . 
किली ऐसे मेम्बरके विषयमें जिसको प्रान्तीय सरकारने मेम्बरीसे 


हटा. दिया दो यह निश्चय करना कि वह आगे निर्वाचित या नामज़द्‌ 


किये जानेके अयोग्य न होगा। | a 
_ यह.बात निश्चय कर देना कि इस दफाकी उपदफा ( १) ओर : 
(२) किसी म्यूनिसिपछटी पर लागू न होंगी । ह 
किसी शहर के लिये'उख दशा में चेयरमैन नामज़द्‌ करना जब 


कि बोर्ड चेयरमैन का निर्वाचन न करे । 


किसी .शहरके चेयरमैन को लगातार दो अवधियों से अधिक के 


. लिये निर्वाचन किये जानेके विषयमें मंजूरी देना । 


- किसी चेयरमेनको पदसे अछग करना! _- RS 
__ किसी ऐक्जिक्यूटिव अफसरकी नियुक्त, और वेतन ओर नियुक्त 
की शतकी मंजूरी देनां। कि... 

. किली ऐसी अपीळको लेना, जो ऐक्ज़िक्यूटिव अफसर. दण्ड "दिवे 
जाने और डिस्मिस किये जानेके हक्मके-विरुद्धकरे, और ऐसे दण्ड या 


डिस्मिस किये जानेको मंजूर करना' नामंजूर करना,या उसके हुक्ममें . - 


| परिवर्तन करना, और अपील के फैसले तक ऐक्ज़िक्यूटिव अफसर को 
, पदसे अछग करना ( झुत्तिभळ ) 


५५, 
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द्फा | ह अधिकार याकतंव्य . , 
६५८१) किसी शहरके बोडेको ऐक्जिक्यूटिव अफूलरको नियुक्त, डले 
हुक्म देना या किसी शख्खको ऐक्जिक्यूटिव अफसर की सगदद काम 
-करनेके छिये नियुक्त करनेका हुक्म देना । रजे 
खर नियुक्त करना, या ऐक्ज़िक्यूटिव अफूलरकी जगह ह काम के 
द नियुक्त करना, और ऐसे नियुक्त किये हुये शरुसके बेतन प्रावीडेण्टफंड 
ER का चदा, या पेन्शिन, और नौकरी की शते, . नियत करना । 
७६(४) (५) | _ करुणाद्रि ऐळाऊन्स दिये जाने की मंजूरी देना, या वार्षिक बीफ 
| | दिये जाने, यां मोल छे दिये जाने, की मंजूरी देना। एक स 
, ९९ (३ ) किसी निर्दिष्ट अफूसरोंके सामने बजट पेश करनेकी आज्ञा देना। 
१०३ ` यह निश्चय करना कि किसी निर्दिष्ट बोर्डो वे 
ह केआधीनद्दोगे) . . र नू क > 
११० र - ज्वाईट कमेटियों के नियत किये जाने. का हुक्म देना । 
११५८२) | किसी कोठीवाळ की ज़मानत की सख्या निश्चय करना] _ 
१४६ | किसी ऐसी जायदाद के विषय में कोई शते. छगाना, जो साधार- 
: णता बोडे कें अधिकार में रहती हो । - . - 
११७ . लेन्ड एक्वीज़ीशन ऐक्ट के अनुसार किसी बोर्ड के लिये आराजी 
.. . |आप्तकरना।' ` | ९ “क 
* १२२९१) विज्ञापन के द्वारा घोषणा देना कि किसी म्यूनिखिपळ घोडे की 


जायदाद और ज़िम्मेदारियों का कितना भाग किसी दूसरे स्थानीय. 
अधिकारी को उस दशा में दे दिया जायगा, जब म्यूनिसिपळ बोड 
| की जायदाद और ज़िम्मेदारियों का कितना भाग किसी दूसरे स्थानीय , 
अधिकारीको उस दशामें दे दिया जायगा, जब म्यूनिसिपलिटीके क्षेत्र 
र: फलका कोई भाग उक्त स्थानीय अधिकारीके अधिकारमें देदिया जाय । 
१२१(२) ..। _' विज्ञापन के द्वारा घोषणा देना कि. किसी म्यूनिळिपळ बोडे की. 
जायदाद और ज़िम्मेदारियोंका कितना भाग भारत मंत्रीको उस दशा | 
में दे दिया जायगा, जब कोई स्थानीय रकुचरा म्यूनिसिपळटी. के बाहर. 
, निकाल दिया. जाय, और वह तुरंत क्रिखी दूसरे स्थानीय अधिकारी 
. -  की-निगरानीं में रख दिया ज़ाय। | 9 8 
१२२९४) › | ` किसी ऐसी दशामेंजो उपदफा (१) और (३) ले सम्बन्ध 
: रखती दो यह निरचय करना कि म्यूनिखिपछिटी. के कोष या जिम्मे 


दारियों का कोई भाग भकग किया जाना अनुचित है।  . 


£ ट 
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द्फ्‌। | अधिकार या कतेव्य 

१२४ (२ ) श्रीमान्‌ भारत सन्नाट कों बोड के अधिकार की किसी जायदादे 

के दिये जाने की मंजूरी देना । 

१२६ - _ झेळॉ.-इत्यादि में पुलिस के द्वारा रक्षा करने का प्रवन्ध करना 
| ॒ और यह निश्चय करना किं ख़ंचेका कितना भाग बोडेको देना दोगा । 
` १३३ (३२) ऐसे प्रस्तावों को, जो दफा १२८ की उपदफा (१) के फ्लॉज- 
हः (१) से क्लॉज ( १२) तक के अडखार कर लगाने के विषयं में 

किसी शहर की ओर खे पेश किये गंये हों, या ऐसे प्रस्तावों को जो 
दफा १२८ की उपदफां (१) के क्लॉज (१३ ) के अनुसार केंर 
ळगानेके विषयमें किली बोडले आयेहो मजूर करना या मजूर करनेखे 
८ मना करना, या और विचार करने के लिये उनको छोटा देना। 
१३५ (२) ऐसे कर के लगाये जाने की, जिसको प्रान्तीय सरकारने मजूर 
'कियां हो, घोषणा देना । | 
२३७ ( १) किसी बोड को आज्ञा देना सहं किसी ऐसे दोष को दूर करे जो 
' | किसी कर में या उसके सम्बन्ध में हो । 

: १३७ (२) कर को स्थगित करना, या जड़ देना, या घटा देना-। 
१५७ ( ३ ) कर से माफी देना । ु 
१६० ( १) किसी अफसर को ऐसी अंपीले सुनने का अधिकार देना, जों कर 

० के विरुद्ध की जायं । 

२७९ थ २८० "फैलने वाले रोगों के विषय में विज्ञापन देना। : 
4२९६ का भाग ऐसे नियमोंका बनाना जो शहरोंके अतिरिक्त अन्य म्यूनिखिपछि- 
छः ` | टियों पर लागू हों, सिवाय दफा १५२ कें क्लॉज (प) और (दी) : 
८2 यद (सरी) के अडुलार । 

4३१८ ऐसी अपीछों के सुनने के लिये किसी अफसरको नियुक्त करना 
21 ._ | जो किसी बोर्ड के कुछ निश्चित हुक्‍्मों के विरुद्ध की जाँय। | 

4,३२७ अधिकारों फा सौंपना । * 

» ३३७ किसी स्थानीय रकृबे को रकृवा मुश्तहिरा ठर्हराना | 

३३८ (१) (खी) किसी रकुवा स॒श्तहिराकी कमेटीके ल्यिं मेम्बरॉकी संखया नियत 

` -. | करना। 

३३८ ( ३ ) यह बांत नियमित करना किं रकुंवा स॒श्तहिंरा कें मेम्बर नामज़द 

ह 4 किये जायने, या उनका निर्वाचन किया जायमा» या यद किं उनमें 


FF. .. जा हे कुछ नामज़द किये जाये ओर कुछका निर्वाचन किया जायगा। | 
. ३३९ | यहं बात निर्णय करना कि उन रकुबोके कोप; जोसुरेतहिरा न॒. 
रहें किर प्रकार लगाया जाय ( 
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शिड्यूल नै० ८ . 
अपराधों की सूची 
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_ किसी-नईया परिवर्तित इमारत की ५०) रुपये, या करकी उस “ 
कृते हये करों की सूची में लिखे जानेके लिए, न देना | क्रमते, नो ३ मासके लिए 

देना पड़े, दुस शुना [ 

५०)रपये, या उस रक्रमका . 


१ ४८ 


१५२ (२) ऐसी खाली इमारत के जो, कम टेक्स देती. हो, : 


फिर ले बस जाने की सूचना न देना । द्र युना जो बस जानेके समयं 
र न या रे - चढ़ गया हो - 
१५५ चुंगी देने से धोखा देकर बचना। . - *५०) रुपये, या चुंगीकी नित' 
५ गज | रकृमके देनेसे वचा जाय, उसका ˆ 


क की MESES PNT र अ देनोंगें जो 
१५८ (२) | करकी ज़ि पा मिलची 
. . - | न भरिना 1.7 - 'मेदारी मट करनेका नकृशाऽठीक १००) स्पे 

४-9 कानून के विरुद्ध इमारत बनवाना, या उसमें | 

गज) गन करना... /: a | $१९) 

12227 नटी र ए मेळ, कानूनके विरुद्ध ब में | ५०) रुपये ˆ 
व पी रु बनाना और उसमें | ५०) रुपये 
ड (3) | -मौरूल्ये भंगीकी उपेक्षा १०) रुपये | 
` -कानूनके विशद सड़क या गली बनवाना । ५००) रुपये 


२१० 


५ 


नक सड़क या गळी; अथवा मोरीके ऊपर इमारतका | २५०) रुपये, 
केळा हुआ भाग, बनाना जिसके बनाने का अधि- | - 
र | कार न दिया गया हो) - | ब क 
२१३ (३) क य काटने, तथा इमारत सम्बन्धी किसी | ५०) रुपये, और प्रत्येक 
| और नत” जिनमे जाखों हो, की इजाज़त न छना | ऐसे दिनके लिये जिम दण्डे, 
अर उनके ख़तरोंको दूर करनेके उपाय न करना। शो णा आ 
nl ५)र्‌ = 


२१७ (२) | सडको के नामों ae ता | 
हस्तक्षेप करता और घरों के नर में अनुचित २५) रुपये 3 


२१२३ (२) | सड़क की मरम्मत आदि होने के काळ मे त 
टे क ; ® i 
मवन्ध किये गये हों, उनमें हस्तक्षेप या न ; i 
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| घन १९१६ ६०] = शिवून 
0002 ज्य त पाना | या ह ३ 
ह ____ अपराणकावणेन | छ नाजो विसा जा 


द्फा ; अपराध का वणन सकत 


२०) रु० प्रति पशु. 


बिक्री के लिये पशुओं को ऐसे मकान आदि ..में 


5 
a | जिसके विषय में इस कामका कैसन्स न दो। 
२४२ उन पझुओको जो दूध आदिके लिये और खाये | ५०) रपये 
जाने के लिये रखे ज्ञांय, अनुचित खाय खिलाना.। | : - ॒ 
२४५ किली नोटिसकी ओज्ञाका उल्लंघन करना जिसके | - २९०) रुपये, 'और अत्येक 
। द्वारा किलो इमारत आदि में कोई हानिकारक व्या- | ऐसे दिनके डिये जिसमें, दंड 
पार किये जाने की मनाही की गई हो, या उसका | दिये जानेके पश्चात्‌ अपराध . 
कोई प्रवन्ध किया गया दो। ` ` | जारी रखा जाय, ४०) रुपये 
२४६ दुराचार के उद्देश्य से मारे मारे फिरंना और |. ५०) रुपये 
साग्रह दुराचार में प्रवृत्ति कराना । `. ककी 555 
२४७ (२) |. ` मजिस्ट्रेटके किली ऐसे हुक्मकी आज्ञाका उल्लंघन | २५) रुपये प्रति दिन 
` | करना, जिसके द्वारा किसी घर को कले की तरद | 
काम में लाने की मनाही की गई हो । Ie 
२४८ ` हठ के साथ भिक्ष मांगना । . . | २०)रुपये _ 
२५२ खड़क के नियम की उपेक्षा । ` . | १०)स्पये 
२५३ ` बिना उचित रोशनी छंगाये हुये, गाड़ियों को |: २०) रुपये 
| चकानां। . _ 23520 Me जि 
२५४ `| हाथी आदि को इटा के: ऐसे अन्तर पर न. छे | २०) रुपये 
- | जाना, जहां से कोई भय न हो। | ! हरती 
२५५ (१); सड़क पर दोरों.को. मारे :२ -फिरने देना या | २०) रुपये ` 
` ` | ांधना। . ` TT कारा? ज्र 
२९६ ` |. म्यूनिसिपलिटी की आराज़ी को (गाड़ी आदि) | २०) रुपये, और प्रतेक ऐसे 
> खड़ी करने के काम में छाना, जिसका कि अधिकार | दिन के लिये जिसमे दण्डके 
. - | न दिया गया द्दो। बाद अपराध जारी रखा जाय 
| ह a - | ५) रुपया 
| २७७ (३) | ज्वळनशील इमारतों को बिना आज्ञा के बनाना | ` २५) रुपये, और प्रत्येक 
| :| या खड़ा रहने दंना ।  ': . . ¦ | ऐसे दिनके छियें जिसमें, दण्ड 
i । क निवडी, के पश्चात्‌ अपराध जारा रखा 
| 2 ै _ , स जाय, १ ०) रुपये 
. १६१ (१)| ` बिना आज्ञाके खरेज़ों आदिखे या म्यूनिस्पिळटी | ५०४) रुयये 
__। ` झिकीअन्य जायदाद्सेछेइ छाड करना।  . | `: 
| ९३ ऐसे आग्नेय असरों को छुड़ाना या आतिशवाज्जी | २०) रुपये 
IF ` छुड़ाना जिनसे भय. दो, या खतरनाक खेळ खेळना। | ` ५०) रुपये _ 
| ३६५ |` - लड़कों या गठियोंमें रुकावट करना । े 
">> र डड न 
र; 
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४३८ ` ग्यूनिसिपलटीज़ एक्ट... ह एक्ट न | 
a NS 


= rR We TR >+ ३ ; 
द्फा अपराध का वणेन : | झुर्माना जो किया शो 
आ वगात : - सकता है जा 
२६६ सार्वजनिक आराज़ीको बिना आज्ञा के खोदना ५९) रुपये और रेफे 
स्प ; वार सज़ा होनेपर अपराध 
। . स्था णाय तो रेक | 
२७२ मालिक या काबिज़को किसी हानिकारक पदाथ | ५ 5 व यदि ग 
को न हटाना । ः बार सजा होने पर अप 
वी | उ दि रखा जाय तो 
_ २७४ मालिक या काबिज़के द्वारा कूड़ा करकर, मेळा क शे। प 
आदि का अनुचित-रूपसे. ठिकाने लगाया जाना । र 
२७५ मरे इये पशुओंको ठिकाने लगाना! | १०) रुपये 
२७६ ही मळे पानीको. सड़कमें, या सड़क पर, या नाळी २.०) रुपये 
` | में, अनुचित रूपले बहाना। . | । 
२७९ | देज़ा शीतळा आदिकी सूचना न देंता ! ५०) रुपये 
२८१ फैलने वाळे रोगले पीड़िंत दोनेकी दशामें, कुछ | २०) रुपये 
कर निर्दिष्ट कामोका करना। . . | 
\(9| भूत शरीरोंको किसी ऐसे स्थानमें गाड़ना या | ५०)स्ि - 
र जो गाड़ने या जळानेके छिये नियत न की | . 
| ह ] म्यूनिसि > | "व्य 
२९५ सि के कर्मचारियों के कामभें विघ्न | ५०) रुपये 4 
२९९ किसी ऐसे नियम या चाई-छो केः विद काम |. कोई ररम नो तियो 
करना जिसके उर्ळंघनफे छिये दण्ड रखां गया हो। | ओर जो ५०८०) रुपगेते अधिक 
: ी न हो और यदि पहली बार 
[घ साबित होने पर अपराध 
जारी रखा: जाय तो प्रत्येक _ 
त दिनके छिथे ५) रुपये । 
३०६ | किसी ऐसे आम नोटिसका: या ऐकटके हुकमका. | ५००)रुपये और यदिप | 
उल्छंघन करना जो सर्वसाधारण पर ळागू झे। | वार(ा हेनिपर अपरा म. . 
रखा जाय तो 
| | | | लिये ५) रुपये 
३०७ | किसी ऐसे नोटिसका उल्छंघन जो किली व्यक्ति |: उत्त 
के नाम जारी किया जाय । . गो पी चर | क. क 
३१० (३) | काबिज़का; माल्फिको कोई ऐसा काम न करने | पकः ऐसे दिनके छि 
. | देना जिसके करनेकी, आज्ञा नोटिखकेद्वारा दोगई हो। | निसं. क झं करने दिया 
रक ५ भाय/२०) इ 
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क्रानून जो इस ऐक्ट के हारा रद किये गये 
Repealed Enactments. 


[दफा ३३४ ( १) ] 


` वर्षे | न॑० | छोटा नाम या विषय 
` | ( छेफिटनेन्द गवनेर और उनकी कौंसिळके द्वारा पास किये हुये कानून ) 

खन१८९१३०| १ .| संयुक्त ्रान्तका पानी के कारख़ानेका ऐक्ट। 
सन१८९२६०| १ | संयुक्त प्रान्तका ठहरने के मकानोंका ऐक्ट (८०0४7४ घ०प50 Act) 
| सन१८९४३० ३ | संयुक्त प्रान्त का गन्दा पानी तथा पानी के निकास. का ऐक्ट 
ह ‘| | (Sewerage ¢ Drainage Act) 

संयुक्त भान्तके पानी के कारखाने के ऐक्टमें संशोधन करने के लिये ऐकट 
संयुक्त प्रान्तका म्यूनिसिपळटीज़ ऐकट 

संयुक्त आन्तके पानी के कारखाने कें ऐक्टमें संशोधन करने के लिये ऐक्द 
| खन१९०१६३० ५ | संयुक्त प्रान्तके म्यूनिसिपटीज़ पेक्टमें सशोधन करनें के लिये ऐक्ट । 
- सन १९०७३० संयुक्त मान्तके म्यूनिसिपळटीज़ ऐक्टमें संशोधन करने के छिये ऐक्ट। 
| सन१९०८३० १ | संयुक्त मान्ते पानी के कारखाने के ऐक्टमें संशोधन करने के छिये ऐकट 


' सन १८९५३० 
सन्‌ १९० ०० 
, सन १९०१ ई० 


~ KK NO AO NR 
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सन १९१9 ई० की नयी 
ह नजीर॑ 
ग्रन्थ छपते. समय तंक जितनी नयी नज्जीरे हाईकोंटेमें हुयी . 
सबका पूरा हवाला इस म्यूनिसिप्रळ ऐक्टकी दफाओं 
के साथ विहान पाठकोंके जाननेके लिये आगे 
दिया गया है 


णद्‌ 
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सन ११२१ ई० की नयी 
नजीर 


A 
| म्यूनिसिपलर्टीज् ऐक्ट नं० २ सन १९१६ ई० की दुफ़ा २२० 
4 GC 

( १) सूरज नारायण बनाम जंगबहादुर 1. ८. 1. 45 317 657s I. 0, र 

संयुक्त प्रान्त के म्यूनिसिपळटीज एक्ट की दुफा २० और २२ का अथे ऐसी सख्ती के साथ 
'नहीं छगाया जाना चाहिये कि जो अर्जियां स्वयं कलक्टर के सामने पेश न की पा ता | 
ठहरा दी जाये । यदि किसी जिले स काम की यह रीति हो कि कलक्टर की जग 55 
अन्य अफसर अर्जियां लिया करता हो, और अर्जियां लेकर कळक्टर के 


करता हो, तो पसे अफसर को अजी दी जाना काफी है | यह आवस्यक है कि अभी कलक्टरके 
पास मियाद के भीतर पहुंच जाय । ' 


नयूनितिपलरीश -ऐवट ने० २ सन १९१६ ६० की दफा २३. 
a A ६... 497. 
५) रामनाथ बनाम सरकार वहादुर 22 2). -# | 
, एक निर्वाचन सम्बन्धी अजी. सुनने पर कंमिरनर ने आज्ञा दी कि अर्जी देने वात ना 
साजी का (7072०५) या. जाळसाजी करने के लिये प्रोत्साह दिलाने का सुकुदमा अ 
क्योंकि असली चोट देने वालों के बंदुळे अन्य लोग पेश किये गये ओर असली हो 
इहे हस्ताक्षर किये गये, या झडे अंगृठेके निशान छगवाये गये । इस हुक्म की हाईकोर्ट में निगरानी 
की गई, ओर अर्जी देने वाळे की ओर से दो बहसं पेंश को गईं अथोत्‌--- क्क 
र ( १ ) यह कि जिस अपराध के लिये सुकृद्दमा चलाया गया है वह एक के कप 
अपराध है, इसलिये ताजीरात हिन्द के प्रकरण ९ (ए) कः अनुसार, करना चला ०० > 
आान्तीय सरका 'स प्राप्त करना चाहिये थी। ऐसी: संजूरी. प्रा, न किये जाने. के सुकुदमा 
कानून के विरुद्ध है। | 
( २) यह कि कमिइनर नें इस मामले में अपने pr सीमा ही ना लम 2 
क्योंकि कमिइनर न तो दीवानी ही की, न फौजदारी की, न डड जा र 
जाबता फौजदारी की न तो दफा १९५ के भीतर आता है और न दुफा ठ 
ट नोट--दफा १९५ ज्ञाबता फोजदारी की. उपदफा ( सी) की यह आज्ञा है कि mo 5 
` अपराध का, जो तारत हिन्द की दफा ४९३ में वर्णित है, कोई घुक्दमा न घो क व 
किसी अदाळत की किसी करवाई में. किसी पक्षकार ने किसी ऐसे कायजः र abs: 
` कारवाई में पेश किया गया हो, या शहादत में दिया गया हो, सिवाय श ह पे हू 
मंजरी प्राप्त कर ढी गई हे, या उक्त अदालत के छारा.इस्तगाता दिया गया 


1 
बा 
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द दफा ४७६ जावता फौजदारी की आज्ञा है कि जब किसी दीवानी, फौजदारी या इ. .. 
अदाळत की राय में, किसी ऐसे अपराध के सम्बन्ध-में, जो कि दफा ३९५ सें वर्णित है जज 
कि उक्त अदालत करे सामने ही किया गया हो. या जिसका पता'.किसी सुकृ क्री कारवाई, 
हुये उक्त अदाळतको चला हो; तफसील करकतेक्री आवश्यकता है, तो ऐसी अदालत, प्रारम्भिक न्न 
के पश्चात्‌, सुकृदमे को तफसीळ के छिये या फैसळ क़रने के किये, सब से पास चाले अव्वल. ह 
के मजिस्ट्रेट के पास भेज दे......! ° 

उपरोक्त दोनों बसों को माननीय जज ने स्वीकार नहीं किया, .तज़बीज के आवश्यक भागों 

का सारांश यह हैः-- . Fo | डल 
“इस बात पर बहुत जोर दिया-गया है कि यह कारेनाई रोक दी जाना चाहिये । कारण 
यह बताया जाता है कि यदि कोई शख्स ताजीरात हिन्द के प्रकरण ९ (प्‌) के अनुसार कोई तिवो 
चन-सम्वन्धी अपराध करे, तो उसके साथ २ वह चाहे कोई अन्य. अपराध भी करे, परन्तु उस पर 
` दिना मान्तीय सरकार की आज्ञा के झुकृइमा नहीं चलाया जाना चाहिये । यह केवल एक अम है 
जो तुरन्त झूठा उरा दिया जाना चाहिये । अजी देने वाळे ने एक अनुपस्थित चोट देने चाळा चन के 
झूठा बोट दिया है । ताज़ीरात हिन्द के पकरण ९ (ए) के अनुसार यह एक अपराध है,' और कुछ 

&* > 2 ४४ ० 

उचित कारणों से कानून मे आज्ञा दी गई है कि उक्त प्रकरण के अपराध का सुकृद्दमा चलाये जाने 
के लिये आंन्तीय सरकार की मंजूरी लेना चाहिये | परन्तु दूसरे के नाम से वोट देने के लिये यह 
भी करना पड़ता है कि चोद के कागाज पर उस दूसरे शख्स के झुठे हस्ताक्षर करना होते हे. या झूठा 
निशान अंगूठा रगाना पड़ता है | और ऐसे हस्ताक्षर करने वाला-या अंगूठा लगाने वाळा ताजीरात 

द हिन्द की यी के अनुसार जाल्सोंनी का अपराधी हो जाता है ।,..... निर्वाचन सम्बन्धी 

मामलों में इससे आधिक घोंकेबाजी और इछ नहीं हो सकती |... ऐसा काम एक : अशिक्षित बोट 

: के no है | परन्तु एक उम्मेदवार के लिये जिसके विषय में यह. आशा की जा 
है, यादे । दे एक शिक्षित मनुष्य होगा, और जो जंनता का प्रतिनिधि बनने का दावा करता 
डि वह ऐसा काम करे तो उसको 3 समझना चाहिये और उसके लिये कठोरता से 
वळ व जाना चाहिये । ऐसे २ अपराधे हसे कि निर्वाचन सम्बन्धी आन्दोलन या तमाशों में 

i हा दैना, र किसी चोटर पर अनुचित दुब्राव डाळनां, या किसी दूसरे उम्मेदवार 

; श चारत्र ब ठे स म क - ड्‌ F ~ 02 ८ 
मल स उ चढ़ जाना जहाँ तक कि कानून आज्ञा देता है, उनके विपय मं 

वमा चलान क लिये मान्त्रीय सरकार, की ` आज्ञा की: आंव होती है। दो पक्षों वे 
विवाद की गमोगर्मी से ऐसी बातें प्रायः हे NTR VNU 
ह के | ग्या हा जाया करती हे । परन्तु ऐसे अपराधों में और उन अप- ' 

राधा स जो देश के साधारण कानूनेक विरद जुस हैं. ब्रड़ा है निर्वाचन सम्बन्धी 

- .अपराधोंके संग कोई शख्स ऐसा कोई ज है जा ३ अन्तर हे ।. अतपच यदि निर्वाचन सम्बन 

. सग कोई शख्स ऐसा कोई जुम जैसा कि ताजीरा हिन्द की दफा में वर्णित है, भी: 
करे तो ऐसे 3 जसा कि ताजारात हिन्द की दफा ४६३ में वर्णित है, भी 

जुर्म का सुकृद्दमा चलाने के लिये भेजरी दी आवन 
काने के लिये मजूरी की आवश्यकता नहीं है-। 
दूसरे भइन पर माननीय जज ने,तजवीज मे लिखा कि /इस इनन पर कोई अन्तिम फेसला 
` :दिये बिना, हमारी राय से, सन्‌ १९१६ हे के स्यूनिसिपळटीज ऐक्टके हवभों के अनसार. 

x Fr “११५१९६० के स्यानेसिपळटीज ऐक्टके हुकभों के अंन॒सार, कामिइनर 

: कसा न किसी प्रकार की अदालत. अवश्य है । उक्त पेक्ट से यं ऊहा र र दीवानी 

Ph है लिस को कि. उक्त पकट स यह नहीं कहा गया है कि वह: 

न उ म केवळ यह अधिकार दिया.गया है कि वह दीवानी की अदाळत के अधिकारों 
का वरते | परन्तु ताचा प्रकार की अदालतों पर इप्टि डालने से यह न हे कि 
* सं यह स्पष्टतः चिदित हो जाता & 
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सन १९३४ ई० की नयी नज़ीर 


FRUNC) 5 ल १९१६ ई० ] 


; जदारी न , की र > कहीं कर A, वरन उसके लक्षण 
् निर्वाचन सम्बन्धी अदाळत फौजदारी या माक की अदाळत नहीं कहीं जां सकती i 
LD, ~ ची. १? ४ ४ क मश डे 745१ ५ * - क 
दीवानी की अंदालत के हे 1: 8 ६: माडी 
तीसरा प्रश्‍न यह उत्पन्न होता है कि यह मानके कि, इस प्रकार के आरळ न कम 
सुकुदमा ताजीरात हिन्द के साधारण हुक्मों के अनुसार न चलाया ला चाहि ऱ्य र BS 
र कमिश्नर को यह अधिकार न था कि चह लिखित इंस्तगासा पक के सामने द्वा गळी क 
कि कोट को यह अधिकार है कि निगरानी करके मामले में हस्तक्षेप करे ! ऐक्ट की दुफा पे 
2६) की आज्ञा है कि निवोचन सम्बन्धी अदालत के फैसले के विरुद्ध न तो प Mr 
खला । इससे यह बात स्पष्ट-हो जाती है कि हाईकोटे को, Ms र fe प 
: प , द AEN फैसले ~ क्ष 
री नी प्रश्नों जो उसके पास के छि रूप से 
और उन कानूनी प्रश्नां का उत्तर दे जो उसके पास ३ beds se 
य जो हुक्म कि कमिक्षर चे रामनाथ पर झुकृदमा चलाये जाने का दिया या वद आन्तिम था, 
उसकी निगरानी हार कोर्ट में नहीं की जा सकती । . ` 


=; स्यूनितिपल्टीज़ कट नं० २ सन. १९२६ ३० की दफा ११४ (जा). 

; ८.३ ) सम्मद्‌ रती खा बनाम सुह्मद असगर खाँ 1922 गु. 1,. 9. AN 485. हील 

यता प्रान्तके म्य़निसिपळटीज एक्ट के अनुसार, त सुमि Rn र 

[कार में होती दि कोई: मदा 

: है, न्यूनिसिपळटी के अधिकार म हाती है। जतएत्न यदि कोई: मदार न 
क शिकायत ( अथात्‌ इस्तगासा आदि ) करँनेका अधिकार केवळ पिस बोंडे को र | 
- सकता है, अन्य किसी कों नही । | - 
| म्यूनिसिपलटीजञ एकट नं० २ सन १९१६.६० कीदुफा २. , 
५) म्यनिसिपळ घोद घः रा 9 (४86 हता. 
(४) म्यूनिलिपळ बोडे बनारस बनाम रामकुष्णदास, 1922 > 1.8. 986९ 


Sec. J=70 1. ७. 416. ही 5 आ 
5 जनरल में पक छोटी सी गी थी लो पक ओर से बन्द थी । गली के नीचे सोरी थी । 


4. 


ही रि म्यूनिलिपल्टी 
प्रन. यह या कि यह गली सावेजनिक हे यां-कि रामकृष्ण दास की निजी जायदाद है म्यूनिसि 


सावज डी के नीचे बन्द मारी होने के कार ऐक्ट की 
की ओर से यह बहस की जाती थी कि गली के नीचे बन्द मारा sb र आ 
दफा २ के: अभ के अनुसारं, सावेजनिक सानना चाहिये । परन्तु अ ककमी 

* किया था कि गढी मे सचेसाघारण का रास्ता नहीं है और न हो स तजवीज किया कि एक येसी 
रासकृष्ण- दास :कें घर का दरवाजा है, 280 7 का नहीं । हाई डत, ब किट 
“गली, जिस पर से सर्वेसाधारण रास्ता नह निकलते, कल इस कारण हों के समय की घरागी 
सकती कि उसके नीचे एक बन्द मोरी है | यह बन्द मोरी सुसळमान बादशाह 


च्छ दोनों र्य नालियां सम्मिलित 
मोरियों म॑ से एक है । शब्द सावेजनिक गी से दोना आर की वणन क या ब 
होती हैं, किन्तु उसमे भूमि के नीचे की मोरियां साम्मिलित नहीं र 
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सोरियां बनारस में बहुत हैं और उनमें से कुछ घरों के नीचे से डोके भी जाती हैं । यदि केवळ 
मोरियों के कारण कोई स्थान सावेजनिक गळी मान ळी जाय, तो बनारस के अधिकांश धर 
जानिक गळी हो जायंगे । 


कनद 
साचे. 


_स्यूनिसिपछयीज ऐक्ट नं० २ सन १९१६ ई० की दफा ११८ (१) (६). 
: (५) ब्रजभूषण छाछ बनाम म्यूनिसिपळ बोड कृन्नौज 22 4. 1,. उ. 599. 


कन्नौज म्यूनिसिपलटी ने विज्ञापनके द्वारा निश्चित किया था कि दफा १२२ (१) ( ९)के 
अनुसार कर उन लोगों पर लगाया जायगा जो “म्यूमिसिपलटी के भीतर रहते हो, या कोई व्यापार 
करते हों, या किसी जायदादके मालिक हों ।” सुकृदमे में प्रश्न यह था कि व्यापार करने का क्या 
अथे है । क्या एक ऐसे शख्स के विषय में जो म्यूनिलिपळटी के बाहर रहता. है, परन्तु जो यूनि 
सिपळटी के भीतर वेतन पर छक्के का काम करता है यह कहा जा सकता है कि वह म्यूनिसिपली के 
भीतर ब्यापार करता है । हाइकोटे ने यद्द तजवीज .करते हुये कि एक चेतन पाने वाळे श्सके विषय 
सं यह नही कहा जा सकता कि वह ब्यापार करता है, लिखा कि शब्द “व्यापार करना” का एक 
निश्चित अथे है इन शब्दों के अन्तगेत कोई ऐसा शख्स किसी प्रकार सम्मिलित नही. माना जा सकता 
जो चेतन पाके मालिक की की ( सुहररी ) का काम करता है । शब्द व्यापार का आशय ऐसे काम 
से है जिसमें कुछ बेचा जाय और मोळ लिया जाय; या जिसमें रुपये का लेन देन किया जाय,.या 
: जिसमें कमसे कम कोई वस्तु बेचे जाने केश्भभिप्राय से बनाई जाय ।** "दूसरे एक बात यह भी है 
कि शब्द व्यापार के साधारण अथे के अनुसार किसी. शख्स के विषय में उसी दशा में यह बात 
कही जा सकती है कि वह व्यापार करता है जब कि वह अपने जातीय मुनाफे के लिये काम करता ` 
` हो, न कि जब कि वह एक नियत वेतन पाया करता हों ।***इस बात पर भी विचार करना चाहिये 
कि दफा १२८ के झॉज ( ३ ) में व्यापार, व्यवसाय, और काम में भेद किया गया है । उक्त छॉज 
ह ळा णः के अन्तर्गत वह सब नौकरियां रखी गई हे जिनका बदलाव चेतन के द्वारा दिया 


' 


हि 1) 


भ्यूनिसिपलटीज़ ऐक्ट नं० २ सन १९१६ ३० की दफ़ा १७८.. 
( ६). सुदम्मद रज़ा बनाम सरकार बहादुर 65 1. 0 76723 07. 7, 7. 191. 
एक ऐसी इमारत के विषय सें जिसकी दीवारें सड़क से ४० फुटके हो, यह नहीं 
| र अन्तर पर हा, यह 
व्य पं क कि ह क या सड़क से मिली हुईं है । और केवळ इस कारण कि 
हे र सड़क के किनारे पर होगी यह आवश्यक बोड , 
` ` उसके बनाये जाने का नोटिस दिया जाय । आ सर न न | 


रहार बड 
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ड या: ०] सन १९३४ ६० की नयी नजीर | 
2 


श्यूनितिपल्टीज ऐकट नं० २ सन १९१६ ३० की दशा १७८. 


र | 8225 0, (०109 27 |; EP 
बनाम बादूराम 67 7. (७ 82 HR 
है 9 बार करसी ऊँची कर देना और दरवाजों य! खिंड की जगद्द या नाप या 
सल्या में परिवतेन कर देना, इमारत में भारी परिवर्तन करना नहीं कदा जा सकता | 


PS nd 


र ० की दफ़ा. १७८० 
. - . स्यूनितिपळटीज्न ऐक्ट नॅ० २ सने १९१६३ 
निहाळ सुद्दम्मद्‌ बनाम सरकार बहादुर 21 A.L.J. 7792-५5 AA 226 र 
हर ` निहाळ सुददम्मद ने एक दीदार उस ऊंचाई से जिसकी कि मंजरी wo ल ऊंच र 
की बनवा ली थी, और इस अपराध के लिये निहार मुहम्मद पर माता ' हाइकोटे 
ie र भृ सकती है 1. 
गड १ दीवार इमारत का एक भाग होती है, इसलिये वदद. स्वय इमारत क क 
दी भारी परिवतेन (७९४१. altorafi0n) है । भरी राय क 
ड ज अजो बाब्द “इमारत मे परिवर्तन” आये हैं उनमें इमारत का भाग सम्मिलित 
उपदफा | 


है । “इमारत का भाग” शब्दों की जो च्याख्या दुफा २ (१४) में दी गद दै उनसे विदित होता है 
- 1 [41 | नी 


जिस हानि कें बचाने की चेष्टा दुफा ३७८ के द्वारा की गईं है वह हानि यी पक तीचा | 
से या सकता है यदि ऐसी दीवार उस ऊचाई से जिसकी मा म सलत 
बनाई जाय । यह बहस कि पावक च न एक सार | 
रर हम ग्य | | 

उ ठ se सम्बन्ध में जो प्रश्‍न उत्पन्न होते हैं. ( जैसे res 
उलंघन किया गया है, या यह कि जो अधिकार कि किसी सावेजनिक Eo 3824 
कया है जिसकी मंजूरी दी गई है, उससे बाहर काम बनाया क को क 
कक रह हे कि सावेजनिक अधिकारी का अधिकार सड़क bes 
क्म कोत आदि स्वास्थ्य आदि के विचार से वक्त अधिकारी उचित pe 
न ह सिय जब कोई शख्स किसी आज्ञा का उल्लंघन व्र ne A हि 
जाय ) । 

५ होता जितनी कि यह बात आवश्यक इ कल 
अनी र करे के असार कर दें जिसकी कि मंजरी दी गई है । 


' करे या जान 
न सी जाला जिवे इ कोई यद क करने हे दर बेड इत 
रिय नी जार करें परतु जो एड कि र विषया सतव सकळा 
र स रखे गये है छे अपराधी को भय न हो कि इस उद्देश्य अपराधी 
बदुछा दिया जाय । 


डर क Ms] 
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४४८ . भ्यूनिसिपछंटीज़ एकद  .. [ एक्ट नं० रेखन १९१९ है 


शा 


म्यूनिसिपलटीज्ञ ऐक्ट नं०२ ,सन १९१६ ई० की दफा १७१. 


.(५ ) मुहम्मद कासिम 'बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड खहारनपूर 1923 1 
= + CAL, Soc. )=75.1..C 607... pS TS RR LR. १, 


सुहम्मद 'कासिम का एक हाता था. जिसमें . दूकानें थीं , ब्रोंडे, ने.. उसको नोटिस दिया किः 
उक्त हाते को हेट या ककर या पत्थर से पक्का करा दे जिससे कि हाते का पानी निकल जाया द 
इसके अनन्तर बेड ने फिर सुहम्मद कासिम को दूसरा नोटिस दिया कि या तो हाते को प्र 
करा दे या उसमें मिट्टी. डलचा कें उसको ऊंचा करा. दे. जिससे: कि गाड़ियों के आने जाने से दडे 
कीचड़'न हो. जाया करे । सुहम्मद कासिम ने मिडी डलवा के हाते. को.ऊंचा कराया, परन्तु. बोई ने 
उसको पसन्द नही. किया ।.तब बोड ने सुहम्सद कासिम पर फौजदारी का सुकुंहमा चंलाया । इसके 
उपरान्त मुहम्मद कासिम ने फिर हाते कों ठीक करांने की कोशिश की, परन्तु बोड ले फिर उस ळ्‌ 
पसन्द नहीं किंया। तब बोर्ड ने कासिम को अन्तिम नोटिस दिया । इसने नोटिस की आज्ञा' पारनं 
नही. की। छगभग एक वर्ष के उपरान्त म्यूनिसिपल बोई ने हाते में ईंटों का खरंजा बनवा दिया और 


सूच का बिल कासिस के पास भेजा। कासिम ने तब यह सुकदमा दायरे किया। द्वाइक्ोर न तज- 


वीज किया कि जब कि सुंहम्मद कांसिम नें बोडे के नोटिसा की आज्ञा 'पालन' नहीं की थी; तो बोरं 
को SF र तह कयी, तो. थोड 
ष्र पार अधिकारया कि चह स्वच हाते को 'ठीक कराके खर्चा' कांसिमंसे वसूल कर लेता । 


. ~ 


(१०) समचन्द बनाम मौला बढ़श २4+ 7 888. 4. 2. 568. = 
5 ळर जायदाद के लिये जो कि अ्यूनिसिपुछ बोर्ड के. अधिकार में होती हैं; नोड जनता का 
पक कोडे प्र | परन्तु यादि बोडे किसी जायदाद' यां हकं की रक्षा न करें तो उससे जाथ दाद: या 
` इक पर कोई प्रभाव न पड़ेगा । सर्वेसाधारंण में सेः कोई व्यक्ति अपनी इक की रक्षा के लिये, एसी 


शास उ कप 'चाथि से जो ~ दीवानी. में 5९९. 
, दशा भ उस-बाधे से जो कि जाबता' दीवानी में बताइ गई है: कारेचाई कर सकते हैं । 


= > Fd 
. की 
प्र “ग ~ ~ 
= हँ 
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प्राथमिक शिक्षा का कानन ( 


ऐक्ट नं० ७ सन १??? इई० 
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संयुक्त प्रान्तका प्राथमिक शिक्षाका कानून 
` _ हेकट नें०७ सन्‌ १९१९ ३० 
The U. 72, Primary Education Act No, 7 of 1919. 


DCR HDG 
दफा . द | : | पेज 
१ छोटा नाम विस्तार और अर्थ ` ४५४ 
२ व्याख्यायें ह ई न ४५४ 
३ विज्ञापनका जारी किया जाना जिसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा निवाय्यंकी जाय ४५४ 
४ प्राथमिक शिक्षाका प्रवन्ध बोडे द्वारा किया जाना . ४५५ 
५ विज्ञापन जारी किये जानेके लिये द्‌ रख्वास्तः २५५ 
६ स्कूल कमेटीका नियुक्त किया जाना _ , ४५५ , 
७ माता पिताका कर्तव्य बालकों को स्कूर भेजनेका _ ४५६ 
८ “स्कूल न भेजने के लिये उचित कारण का अथे ३५६ 
९ स्कूल कमेटी द्वारा बाळकको स्कूळ भेजनेका हुक्म ज्ञारी किया. जाना ४५६ 
१० बालकको स्कूळ भेजने के इक्मका उल्लंघन करने के लिये. दण्ड - _ ४५७ 
११ किली ऐसे वालकको. नौकर रखने के छिये दण्ड, जिसको प्राथमिक शिक्षाके 
स्कूलमें जाना आवश्यक हो | Ru 
१२ अपराधोंके नका अधिकार ली 
१३ फीस माफ को जावा - डः व 
१४ जनताके किली विशेष भाग या खसुदायको माफी देनेका अधिकार . ४५८ 
१५ इस ऐक्टके मतलबोंके लिये कर ळगाया जा | ४५८ 
*१६ जुमांनोंका म्पूनिसिपळटीके कोषमें. जमा किया जाना | _ ४५८ 
१७. कतंव्योके. पूरा न किये जानेपर विज्ञापनका वापिस छे लेना ४५८ 
` १८ प्रान्तीय सरकारका नियम बनानेका अधिकार ` क 
' ९९ बोडंका अधिकार रेग्युलेशन वनानेका | नये 
२०. अधिकारोंफा सौंपा जाना ` vA 
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| संयुक्त प्रान्तीय ` | 
प्राथामिक शझिल्ला का कानून _ 
'ऐक्ट नं० ७ सन १९१९ ६० ` 

( संयुक्त प्रान्त आगरा और अवघ के लेफ्टिनेन्ट गवनेर ओर 
उनकी काउन्सिळ के हारा पास किया गया) . - 

— fer — | अ 

श्रीमान लेफिट्तन्ट गवनर संयुक्त प्रान्त आगरा ओर अवध नेता०२ अप्रैल सन्‌, 

१९१९.० को मंजूरी दी, और श्रीमान. गवनेर जनरल ने ता० १८ सई सन 

१९१९ ई० को संजूरीदा; और गवनेमेंट आव इंडिया ऐक्ट सन १९१५ ३० की 


दफा ८९ के. अनुसार ता० ७ जून सन १९१९ ३० को प्रकाशित किया गया । 


` सयुक्त मान्तकी म्पूनिसिपलटियोमे प्राथमिक शिक्षाकी - 
| वृद्धिके लिये कानून । 

. यह उचि किस म्पूनिसिपलटियो में प्राथमिक 
उचित ज्ञान पड़ता है कि संयुक्त भान्सकी म्पू 

शिक्षा की दि का मद किया जाय, अतएव उपरोक्त उद्देश्य रं प 
बोडी को प्राथमिक शिक्षा प्रचलित करने का अधिकार देने के लिये, इस. 


निम्न लिखित आज्ञा दी जाती दै।-- 


re के वनपननननननन--. म > >> 
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[ एक्ट नें० 'छ 


"क्ला 


४५४ सयुक्त प्रान्तीय-- 


` दफा १ छोटा नाम विस्तार और अर्थ 


१ इस ऐक्टका नाम “संयुक्त प्रान्तका प्राथमिक शिक्षाका कानून, सन्‌ १९१९ ै०' होगा। 

२९ इसका विस्तार खंयुक्तप्रान्त की सब म्यूसिस्टिपलटियों में होगा। 

३' अथे ळगानेके लिये यह ऐक्ट संयुक्त प्रान्तके म्यूनिसिपळटीज ऐकट खन्‌ १९ १६३० का. 
भाग ओर परिशिष्ट समझा जायगा ( म्यूनिसिपछटीज़ ऐक्ट को. आगे प्रधान ऐकट फा 
नाम द्यां ज्ञायगा ) 
दफा २ परिभाषा | मन 

के भे कनो यदि दिषय अथवा प्रसंगकी इष्टिसेऐखा अथे छगाना अनुचित या. 
यन हो तो-- ह ; 

___- १ प्राथमिक शिक्षा के किसी स्वीकृत ( ९०००४०४७७१ ) स्कूल में “जाना” (7 
| attend ) का अर्थ है, ऐसे स्कूळ में, शिक्षा .के छिये, वर्ष के उन दिनों में, और र 
समय या समयों पर, और प्रति दिन उतचे घंटों के लिये, शिक्षा. पाने के लिये उपस्थित 
red बोडं नियसित्‌ अधिकारी ( Fed Authority ) की मंजूरीसे 

२ “बाळक 01/0 ) का अर्थ है कोई ऐसा चाळक जिसकी ब से. 

- कम न हो, और ग्यारह वर्ष से अधिक न हो । ल क. 

३ “ माला पिता” ( 187०९0७ ) शब्दों में शामिळ समझा जायगा, कोई वळी या 

र व्य १ या. 
कोई शख्स जिसके कृब्ज़ें में बाळक दो, या जिसकी सिपुर्दंगी में ळक हो | 

४ “प्राथमिक शिक्षा? ( Primary Education 2 का अथे है, पढ़ने, लि 

र वै A ) | खने, और > 
किक की ऐसी शिक्षा, जो आस्तीय सरकार द्वारा, उस समय में, हल स्कूलों ` 
के च्य यामित हो, और अन्य विषयों में ऐसी शिक्षा ( यदि कोई ऐले अन्य विषय हों ) 

त व प कारी की मंजूरी से देना मिणेय करे 9 

स्वीकृत ` प्राथमिक स्कूल” (- Recognized Primary School अर्थ्‌ 
है, कोई स्कूल, या किसी स्कूल का ऐसा विभाग, जिसमें माथ म शद व का और 
जो उस समय के छिये, नियमित अं वे जा की 

त्र कक ) व क के द्वारा, स्वीकार कर लिया गया हो। . . 

ह्‌ र ०० Committ७6 ) का अर्थ है, कोई. जो. इस ऐकट: 
की दफा ६ के हुकूमों के अनुसार नियुक्त की गई हो |. अकत ब नोर 


इजा २ विज्ञापनका जारी किया जाना, जिसके हाराः प्राथमिक 
के शिक्षा अनिवार्यकी जाय... 
१ बोडे की द्रखूवास्त पर, प्रान्तीय सरकार विज्ञापन के द्वारा, घोषित कर सकती: 


ह कयतो र माथमिक शिक्षा पूरी म्यूनिसिपळटी में या उसके किसी भाग में. 


ष्य 
~ 
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य ~ 
धन १९१९६०] शयमिकशिक्षा का कातून श्ण 
औक SRM i SN HA 
BT 


र के अनसार जारी किया हुआ विज्ञापन, जहां कहीं प्रचलित दो, 
वहां rl बोर्ड की द्रख्वास्त पर, न बात का विज्ञापन जारी कर सकतीं 
है, कि छड़कियों के लिये भी प्राथमिक शिक्षा पूरी म्यूनिखिपळटी में या उसके किसी 
भाग में अनिवार्य होगी । . | ॒ | 

३ उस विज्ञापनमें, जो इस दफा के अनुसार जारी किया जाय, वह तारीख जिरूसे> ` 
और वह रकृषा या रकृचे जिनमें, प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होगी अंकित कर दिये 
जायेंगे और ऐसे विज्ञापन का आम नोटिस उस विधि से दिया जायगा जो अधान ऐक्ट 
की दफा ३०४ में नियमितहें। . _ 


दफा ४ प्राथमिक शिक्षाका प्रवन्ध बोर्ड झारा किया जाना 


दफा ३ के अनुसार कोई विज्ञापन जारी नहीं किया तहा पच तक | 
बोर्ड ने एक ऐसे विशेष रेज़ोल्युशन के द्वारा, fs डन से कम). 
क से कम दो तिहाई ने पास किया हो जो मीटिग. में अं हों, और 
.जो बोर्ड के मेम्बरोंकी सम्पूर्ण संख्याके कम ले कम आध { नें पास 
किया हो, यह निश्चय न कर लिया हो, कि प्राथमिक शिक्षा अनिवाय _ 
की जाना चाहिये, और... नार नाही क. ज 
बी ) प्रान्तीय सरकार को इख बात, का ष नहो, 
ie ऐसी. है कि वह स्वीकृत प्राथंमिक स्कूलों में ऐसी अतिवायें प्राथमिक 
शिक्षा का उचित प्रबन्ध, बिना फीस लिये, कर सकताहे, और इस घात 
का सन्तोष न हो कि बोर्ड ऐसा करेगा। 


नोट--क्लॉज़ ( ए ) का अभिप्राय यह हैं, कि प्राथमिक शिक्षा अनिवाये की जानेंके लिये, जितने 

भम्बर उस मीटिंगो उपस्थित हों, जिसमें यह प्रश्‍न पेश हो, उनमें से कमसे कम दो . तिहाई मेम्बरोंकी प 
उसके अनिवाथ की जानेके लिये होना चाहिये । परन्तु यह भी आवस्यक हँ कि उक्त दो तिहाई मेम्बर त 

. कुछ मेग्बरोकी संख्या से आधे से कम न हों । जेसे यदि किसी बोडेमे कुछ १४ मेम्बर हों, और उनमेंसे ९ मेम्बर | 
उक्त मीटिंगमें उपस्थित हों, और इन ९ में से ६ राय दें कि प्राथमिक शिक्षा अनिवाये करं दी न 
'रेजोस्यूशञन व्यथै होगा, क्योकि, यद्यपि ६ मेर ९ के दे तिदे हैं, किन्तु उनकी संख्या बोडके मेम्बरोः दे 

_ संख्याके आधेसे कम है। पल्तु, उपरोक्त दामे, यदि बोडेमें कुळम ११ मखर शी तो उक्त रेक्षोल्यूशन 

समझा जा सकता है | is 


दफा ५ ` विज्ञापन जारी किये जानेके लिये द्रख्वारत mee 
५ चाहिये, जा. 
बोडे द्वारा, दफ २ के अनुसारः दरखर्वास्त उस विच जता पा 
भान्तीय कर नियमित करदे; और द्रख्वास्त के दी में जिस सुचना के दिये 
जाने का हुक्म प्रान्तीय सरकार दे, वह बोड का दना दाता... 
. दुफा ६ स्कूल कमेटीका नियुक्त किया जाना व. 
१ जब दफा ३ के भडार कोदे विज्ञापन जारी किया गया हो वो हे तगत” 


क. 
वा 
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डात कि कसयक्तमान्तीय- > ` ` पनर 
या एक से अधिक कमेटियां; इस ऐक्ट के अड॒सार स्कूल कमेटी के अधिक 
शौर कतंव्यों को पाछन करने के उद्देश्य ले नियुक्त कर देगा। ए को बरतने 
२ इस ऐक्ट के हुक्मों के और प्रधान ऐक्द के. हुक्मों के आधीन, ऐसी स्कूल कमेरी 
का कतेव्य होगा कि बालकों को स्कूर भेज जाने और बालकों कें नौकर रखे जाने के 
सम्बन्ध. में इस ऐकट में जो हुक्म हों, उनका पालन कराये । 


दुफा ७. माता पिताका कर्तव्य बाळकोंको स्कूल भेजनेका 


दफा रे के असार दिया हुआ कोई विज्ञापन जब किली म्यूनिसिपलिटी मे या 
उसके किसी रकृबे में प्रचलित हो,. तो प्रत्येक ऐसे वाळक का माता पिता, जिस वाळक 
पर कि ऐखा विज्ञापन लागू हो; उसको किसी “स्वीकृत भाथमिक स्कूल में पढ़ने को 
भेजेगा, यदि ऐसा वाळक साधारणंतया ऐसी म्यूनिसिपलिटी या रकृबेसें रहता हो, और. 
यदि स्कूळ न भेजभे के उस प्रकार के उचित कारणों में से कोई कारण उपस्थित न हो, 
- जैले कि आगे बताये गये हैं । क | 
दुफा ८ स्कूल न भेजनेके 'उचितकारण' का अथे 
दफा ७ के मतळव के छियें निम्नलिखित दशाओं में से कोई दशा ( बाळक को 
स्कूळ न भेज़ने क!) 'डचित कारण' मानी जायगीः-- ' 
हीर Fh यह कि बाळक के निवास स्यान से छोटे से छोटे रास्ते से १ मील के भीतर कोई _ 
स्वीकृत प्राथमिकी स्कूल नहीं है । उ * है! 
. २ यह कि वाळक को स्कूल कमेटी ने धार्मिक कारणों ले माफी दे दी है । 
२ यह कि स्वीकृत प्राथमिक स्कूळ के अतिरिक्त अन्य प्र 1 ट 
शिक्षा-लंतोषमद विधि से दी जाती है। ९ ग कार वाळक को मायमिक 
` ४ यह कि किली ऐसे अधिकारी ने मिल, बोड ने इस अभिमाय खे नियेत किया 
होः र्दी फिकेडदे दिया है, कि वाळकने प्राथमिक कोर्स (पढ़ाई) समाप्त कर लिया है।. 
„ ५ यह कि बोड द्वारा, इस;ऐक्द के अनुसार, बनाये हुये रेग्युळेशनों के अहुखार 
बाळक को कुछ समय के लिये स्कूल से गोरदाज़िर रहने की आज्ञा देदी गई है । 
शा ह ह किबा हलत किती द का अफूसर ( १(०0४८७ 081०0: ), जिसको 
तरूव के लिये मजूर किया हो, यह लार्टीफिकेश दिया हो, कि वह किसी _ : 
शारीरिक दोष य निवता के कारण स्कूल जाने के अयोग्य दी न य 
बुझा ९ स्कूल कमेटी द्वारा बालकको स्कूल भेजनेका हुक्म जारी. 
. किया: जाना क पर प मन्त्र | 
- जव स्कूळ कमेटी को इस बातका संतोष हो कि किसी ऐसे भाता या पिता ने? 
. जिसका दफा ७ के हक्मो के अचुसार किली बाळक को किसी स्वीकृत प्राथमिक स्कूर 
में. भेजने का. कतेव्य दो, उसको ऐखे स्कूळ में नहीं भेजा है, तो स्कूछ कमेटी उक्त माता 
या पिता को; उज्र करने का अवसर देने के पश्चात, ओर ऐसी तहकीकात करने के 


ङ्ग ~ 
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, व केक विसा का कोर क... 
तरे > ० १९१९ ० ] प्राथ शिक्षा का के व ु 223 
| | द < सकती है, जिंसके द्वारा ऐसे बालक कें 
= जो वह आवश्यक समझे, ऐसा हुक्म दे सकती ६ . ss 
€ पर या पिला को आज्ञा दी जाय कि किसी ऐसी तारीख से री हुक्म में अकित कर 
दी गई हो, उक्त बाळक को किसी स्वीकृत प्राथमिक स्कूल में | | ् Fe 
दफा १० बालकको स्कूल भेजनेके हुक्मका उल्लंघन कर 
लये दण्ड $ | 4 अघुसार दिया 
. ५ किसी ऐसे माता पिता को जिलके विरुद्ध कोई हुक्म दफा ९ के अनुस 
ह जिसने विना किसी उचित कारण के, दफा ४ में दी हुई चात का 
की व्याख्या के अथ के अडुखार, ऐसे हुक्म की आज्ञा पाळन न का द” je र 
कक सामने अपराधं साबित हो जाने पर जुर्माने का दण्ड दिया जायगा। जिसका संख | 
५) रुपये से अधिक न दोगी। ._ जं , ह ४ 
२ कोई माता पिता, जिंसको उपदफा (१) में दिये हुये अपराध ली स be 
र यगा, जिसकी सख्या प्रत्येक एर हेये, | 
अ Ri के उपरान्त, यह साबित दो कि उसने हुक्म का उल्लंघन करने | 
में आग्रह किया है, १) रुपये तक दों सकती है। । 


दफा ११ किसी ऐसे बाळकको नौकर रखनेके लिये दण्ड, जिसको 


प्राथमिक शिक्षाके स्कूलमें जाना आवश्यक हो 

किसी ऐले शख्स को, जो उन घंटों में, जो स्कूल में हाज़िंर रहने के लिये पि 
मित हों, अपने लिये या किली दूसरे के लिये, किसी प्रकार की नौकरी सास 
( Employment के सम्बन्धमें, चाहे बद्छाव(RemUunetation) वेक हा 
छाव के, किसी ऐले बाळक से काम लेगा; विस माता तिक स 
उक्त वाळक को किसी स्वीकृत, प्राथमिक स्कूल में भेजना ज़रूरी i धिस वनी 

` अपराध साबित हो जाने पर, जुमोने .का दंड दिया जायगा (जका, | ० 

तक हो सकती है। 


दफा १२ अपराधोंके सुननेका अधिकार आ कती 
कोई अदालत, दफा १० यादफा १९के अठुसार कोर ७०७८ सचना दे, या कोडे 
: उस दशा के किस्कूल कमेटी अर्जी दे, या स्क क जाय विशेष हुक्म 
... ऐसा शझुस अपराध की सूचना दे, जि लको स्कूळ कमेटी ने? सोथ 
के द्वारा, इस विषय में अधिकार दिया हो । ड 
फा फीस माफ की जाना र व हली मिल 
ह पहर के किसी ऐले स्कूळ में नो ए phe | 
` ३कें अनुसार कोई विज्ञापन प्रचळितदो, किसी ' नहीं छी जांगगी। 
में, जिस बाळक पर कि उक्त विज्ञापन छाय. हा! कोई फीस 
2 ५५ 
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४५८ त्व ` सयुक्त प्रान्त का-- र 


दफा १४ जनताके किसी विशेष भाग या ससुदायक्को के 


देनेका अधिकार 
किसी ऐसी लिखित या जबानी दरख्वास्त ( 7010561186 
क के पश्चात्‌ , जो द्ऱवासंत कि ल में बोड ने की हो, मातीत तिर 
विज्ञापन के द्वारा, जनता के किसी विशेष भाग या स ` = 
Fos लत है. सुदाय को; इस ऐक्ट के हुक 
दफा १५ इस ऐक्ट के मतलबॉके लिये कर लगाया जाना 


१ किसी ऐसे स्थान में, जिलमें दफा रे के अनुसार दि गई म 
र ; [रः दिया हुआ कोई विज्ञा 
लित हो, बोर्ड कर लगा सकता है [ जिसको आगे “शिक्षाकर” Coss} कातो म 
जायगा ] जिसकी आय, केवल प्राथमिक शिक्षा के काम सें लगाई जायगी । दिया 
` २ बोर्ड, उन करों में से, जिनके लगाने का उसको ऐक्ट के 
से, जिनके छ उसको, प्रधान ऐकट के द्वारा 
i यी उ क Ss बता सकता है, या इस मतर है 
र । बढ़ा दे सकता है जो उक्त प्रधान ऐक्ट के अनुसार र 
> द | उक्त लगा 
भोर इस उपरोक्त दशा में, जो आमदनी कर के बढ़ा दिये जाने से प्राप्त हो बंदर ४ ; 
कर को आमदनी मानी ज़ायगी। - . . र 
२ कोई शिक्षा पर कर न लगाया जायगा | 
हन द ` जब तक कि बोडे, विशेष रैजोल्यशनके - 
on i कम से कम, दो तिहाई की -राय से पास ला 
' कि ऐसे कर का छगाया जाना उचित और आवश्यक है। | 


दफा १ र Fi म्यूनिसिपलिटीके कोषमें जमा किया जाना 
ER हे की सब रक्कमे, जो इस ऐक्ट के हुक्मों के अनुसार, दड दिये जाने पर 
` वसूल हों, म्यूनिसिपछिटी के कोष में जमा की जायैँगी । 


` दफा १७ कतेव्योंके पूरा न किये जानेपर विज्ञापनका वापस लेलेना . 


इस ऐक्ट के अहल. र की यह राय हो कि किसी बोर्ड ने वह कतेब्य लो उसके 

करने का अवसर बेर के जप क हः तो मानवीय सरकार, चोड को :जत्राबदेही 
रद कर दे सकती है। ” 7 २ के असार जारी किये हये विज्ञापन को, 
दफा १८ नियम बनानेका प्रान्तीय सरकारका अधिकार 


१ इस ऐक्ट के मतळचों के पह 
पश्चात्‌ नियम चना सकती है। वा उकार, पहले से .मकाशित कर देने के 
य पतात Fah 5 लिखी बा के लिये नियम बना .सकती . दै 

ही पड यो गया है; उसका को FE 
भधिकार पर नहीं पड़ेगा जो उपदफा (१) केद्वारा दिया हे ण उस साधारण 
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क.“ सक स्स्स १९१९ ई० ] | प्राथमिक शिक्षा का कानून ४५९. 
(ष) उन अधिकारियों को नियमित करने के लिये जो दफा २ के क्छॉज़ (र), ° 
(४) और (५) में वरणित हे । - ` 


बी) दफा २ के क्लॉज़ (४) के अनुसार यह वात नियमित करने के लिये 
क कि प्राथमिक स्कूलों में किन विषयों की कहां से कदां तक शिक्षा . 
दी जायगी । क. ह LE 
खी) दफा ३ के अनुसार बोड द्वारा दरख़्वास्त दिये जाने को विधि क निय- 
मित करने के ल्यि, और उस विवरण को नियमित करने के ल्यि जो 
द्रख्वास्त में दिया जाना चाहिये । 5 - 
| (डी) इस बात के, आम तौर से निणय करने के लिये कि निःशुल्क ( विना 
फीसके ) अनिवार्य प्राथमिक शिक्षाका उचित प्रवन्ध क्या माना जाय! 
(ई) म्यूनिसिपलदी के बालकों का एक रजिस्टर ( सूची ) तैय्यार करनेको, 
और प्रकाशित करने को बोड को आज्ञा देने के प 
उन शती को निश्चय करने के लिये जिन पर प्रान्तीय खरकार माधः 
नट मिक शिक्षा देने के व्यय का कोई भाग अपने ऊपर छ्वेगी t 
दफा १९. बोडका अधिकार. रेग्युुशन बनाने का 
. कदी ऐसी म्यूनिसिपछिटी का बोडे जिसमें दफा २ के अडसर दिया हुआ क 
ss दो, नीचे छिखी बातें नियमित करने के लिये. ऐसे रेग्युलेशन बना 
सकता दै जो इस ऐक्ट की आज्ञाओं के प्रतिकूल न दोः | 
(ए) वह विधि. ज़िलकें अतुसार. स्कूळकमेटी का खड्कठन किया. जायगा 
`` अर, यह कि उनके मेम्बरों की संख्या क्या होगी, और उनके कतेव्य 
, अधिकार और ज़िम्मेदारियाँ क्याहोंगी। - [ 
€ बी ) बह उपाय जो बालकों को स्कूर में हाज़िर कराने के लिये स्कूळ स 
कर सकेगी, और वद शते जिनके अनुसार स्कूळ से गैरहाज़्रि रद 
. की आज्ञा दी जा सकेगी । ; भ 
(सी) जहां एक से अधिक स्कूल कमेटियां नियुक्त ता द्द, 
॒ स्कूळ कमेटी के अधिकारों की सीमा. CE टी क 
स्कूळ कमेटी और किसी. शिक्षा कमेटी. (Educa on Commi ८ 
3-9 प्रधान ऐक्ट की दफा १०४ के अनुसार नियुक्तकी जाय, के.पारस्परिकः 
` सम्बन्ध निश्चय करने के छिंये। क 
दफा २० अधिकारोंका सौंपा जाना न 
प्रान्तीय सरकार को; उन अधिकारों को, जो डसको इस पेद के भदुसार दि. 
यथे हैं किसी. को खौंप देने. का अधिकार न होगा । | 


nd 
जि 
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इण्ड्यिन | 
एलेक्ट्मन्स आफेन्सेज़ ऐण्ड 
इनक्वाइरीज ऐक्ट 
ऐक्ट न° ३९ सन १९२० ई 


- ( Indian Elevtions Offences and Enquiries Act No. 39 of 1920. ) 
४ न्न SS 

“निवोचन सम्बन्धी अपराध” ` 
प्रेकट ने? ३९ सन १९२० ई के द्वारा निर्वांचनों से सम्वन्ध रखने वाळे कुछ 
* बिशेष अपराध ओर उनके लिये दण्ड नियत कर दिये गये हैं । यह ऐक्ट 

सम्पूणे न्रिटिश भारंत पर ढागू है । उसका आवश्यक भाम निवो- 
चून के उम्सेंदवारों, एजेण्टां और उस्मेदवारों के अनुयाइयों 
के लाभाथे नीचे उद्धूत किया जाता है। 


 ाग(१) ` 
ताजीरात हिन्द ओर जाबता फोजदारी का संशोधन। 


न -००००२१०<-०५०--- « 
१ (२) ताज़ीरात हिन्द की दफा २९ सें, दसव क्लॉज के आगे, निम्नलिखित 
क्छॉज बढ़ा दिया जायगा, अर्थांत: | [ \ 
(११) प्रत्येक शङ्ख जो किसी ऐले पद्पर नियुक्त हो जिसके दारा उसको निर्वा- 
. 'चंकों की कोई सूची तेय्यार करने का, प्रकाशित करने का, कायम रखने का, या दोह- 
राने का, अधिकार हो, या कोई निर्वाचन कराने का, या तिर्वाचन के किसी भाग के - 
` कराने का अधिकार दो”  .- [ 
और दूसरे भावार्थे के आगे निस्तलिखित भावार्थं बढ़ा द्या जायगा अर्थातः= 
- “भावार्थ ( ३) 'शब्द निवांचनका' अर्थ है किसी व्यवस्थापक कौन्सिल, या स्यूनि- 
| सिपछ अथवा अन्य सार्वजनिक अधिकारी के मेम्बर चुनने के लिये चुनाव ( ऐसा. अधि- 
._ करो.चाहे जिस ददू क्स दो) जब कि किली कातून: के. दारा, या कानून के अडुसार 
. ` यह तियसित दो, कि ऐसे सावजनिक अधिकारी के मेम्बरों का चुनाव किया जायगा !” 
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क २ 
_ २ उक्त कोड ( अर्थात ताज़ीरात हिन्द ) के प्रकरण ९ के आगे निम्ना ५ 
प्रकरण बढ़ा दिया जायगा । २ र | लिखित एक 


व्याख्या 

ठाजीरात हिन्दू की दूफा २१ में “साचेजनिक कमचारी” ( Public Servant ) की 

ब्याख्या है । इस ऐकर के द्वारा उक्त दफा में एक छोंज और बढ़ा के निर्वाचनो की सूची बनाने वाळे 

तथा निवाचन के अन्य अफसर भी सावेजनिक कमंचारी ठद्दरा दिये गये हैं । अतएव जो जिम्मेदा- 

. रियां सावेजनिक कमंचारियो की ताजीरात हिन्द में. रखी गई हैं वह निवाचन के अफसरों की मी 
- मानना चाहिये । | 

सन १८६० हवे में, जब कि ताजीरात हिन्द की रचना की गई थी, कॉंसिलें. और 

स्वराज्य की संस्थायें स्थापित नहीं हुईं थी, और कोई चुनाव नहीं होते थे इसलिये निर्वाचन सम्द 

` न्धी कोई अपराध ताजीरात हिन्द में नहीं रखे गये थे । परन्तु अब कॉंसिलों तथा स्थानीय अधिका- 

` रियों के मेम्बर चुनने कां अधिकार जनता को प्रदान कर दिया गया है । अतएव ऐक्ट नं० ३९ सन 

कर बा द्वारा निवोचन सम्बन्धी अपराध निरिचत करके, चे ताजीरात दिन्द में सम्मिलित क्स्‌ 

र \ - ः - > “5: 


ताज़ीरात हिन्द ऐक्ट नं०9५ 
5 प्रकरण ९ (ए) ` 
. . ` निवाचन सम्बन्धी अपराध 
. दफा .२७१-( ए ) इसं प्रकरण के अभिप्रायों के लिये 
(ए) शब्द्‌ “उम्मेदवार” ( 050१105565 ) का अथे है कोई शख्स जो किली 
ह चुनाव में उम्मेक्वारीके लिये नामज़द किया गयादो । और उसमें शामिल 
दोगा ( जब कि कोई चुनाव होने वाळा हो ) कोई ऐसा शख्स, जो अपने' 
` को ऐसे चुनाव में उम्मेद्वार बताता हो । . र 
: (बी ) “निर्वाचन सम्बन्धी अधिकार” (770०० 7५४४ ) का अर्थ है किली ` 
ह द मा के. रोने रा होने का का 
द्वारी वापस | » या चुनाव ट 
- यान देने का अधिकार! | वय क ळी च ०2 
रय व्याख्या--- दड , 
सम्मेदुवारी उसी संमय से आरम्भ नहीं होती जक कि - नामजद' कर दिया जाप 
बरन के लिये ऐसे शब्स भी उम्मेदवार माने न जो बम्मेबवारी के लिये इच्छा: 
- पकष 1+ र नहा क टकर ४ 


> न 
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'_ किसी सार्वजनिक कांमको करनेकी प्रतिज्ञा करना इस द फाके अनुसार अपराध नहीं दोगा । ` 


“> 


निर्वाचनं सम्बन्धी अपराध | ४६३ 


दफा १७१ ( बी ) रिशवत 
१ जो कोई-- [ 
बातपर राज़ी करने के उद्देश्यसे देता है कि ऐसा. शरख कोई निर्वाचन 
सम्बन्धी अधिकार बरते, या किसी शर्सको इस बातका इनाम देने के 

उददेशयसे देता है कि उसने ऐसा अधिकार वरता है 1 या 


(१) अपनें लिये या किसी अन्य शख़लके लिये कोई पारितोषिक ऐसा अधिकार _ 


बरतने के इनाममें लेता है, या किसी अन्य शर्खको ऐसा अधिकार 

बरतनेपर राज़ी कर देने के इनाम में, या राज़ी कर देनेकी कोशिश के 

इनाममें लेता है .. ७ 
“रिशवत” (571०77) का अपराध करता है । व्हा 
परन्तु शते यह दै कि सार्वजनिक कामोंमें अपनी पॉलिसीको घोषित करना, या 


२ किसी ऐसे शरूलके विषयमें, जो क्रि कोई पारितोषिक पेश करता है, या देनेपर 
राज़ी होता है, या जो परितोषिक माप्त कर देने को कहता है; या पारितोषिक प्राप्त कर 
देने की कोशिश करता दै, यह माना जायगा कि उसने पारितोषिक द्या। “- 

३ किसी ऐसे शख्सक विषयमें जो कि कोई पारितोषिक प्राप्त करता है, या जो लेने 
को राज़ी दो जाता है, या जो पारितोषिक प्रास करनेकी कोशिश करता है, यह माना 


जायगा कि उसने पारितोषिक छिया । और किसी ऐसे श्सके विषयमें जो किसी ऐसे - 


कामके करनेंके छिये पारितोषिक लेता है जिस कामको कि उसका इरादा करनेका नहीं 
दै, या जो किसी ऐसे कामके करने के इनाममें परितोषिक लेता है जो काम कि उसने 
किया नहीं है, यह माना जायगा कि उसने पारितोषिक लिया | ~. 


. व्याख्या 


जन तक यह दफा१७$ (बी) ताज़ीरात हिन्द में नहीं बढाई राई थी, रिशवत का अपराध | 


केवळ सावेजनिक कमेचारियो के लिये रखा गया था । ` 
छॉज (५) के अनुसार यह बात आवश्यक नहीं है [कि रिशवत, अधिकार के बरत जाने से 


पहलेही दी जाय, चरन यदि रिश्वत आधिकार के वरत चुकने पर किसी को दी जाय तो भी इस ' 


दफा का अपराध पूरा हो जाता है | और इस दफा के अपराध के लिये यह भी आवश्यक नहीं है कि 
'रिशवत उदी शख्स को दी जाय जो अधिकार बरतेगा। ग्रदि ( प्‌ ), (बी ) के मित्र ( सी ) को 
ऊँछ रुपया देता है कि (सी) अपने मिन्न (बी) को राजी कर दे कि (बी) चुनाव में (ए) की राय दे, 
सो इस दफा का जुम पूरा हो जाता है । $ ४ टं १ = 


छॉज (२) क अनुसार रिशवत देने वाले के अतिरिक्त, रिशवत ने चाल! भी अपराधी होता 4 
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इन दृफाओं को नम्बर १७१ ( ए ) ३७३ बी ) इत्यादि इस कारण दिये गये हैं कि 
` स्ताञ्चीरात हिन्द सं दफा १७१ के आगे इनको स्थान दिया.गया ह । £ 


( १) किसी शझुलको कोई पारितोषिक, उसको | या किसी अन्य शख्सको इस | 


, . : 


४६४ निर्वाचन सम्बन्धी अपराध 


है। किसी पर्स को राजी कर देने की कोशिश-करना, और उस 'कोशिंश के लिये पारितोषिक लेना 
अपराध हैं, चाहे ऐसी कोशिश असफल .और निष्प्रभाव रहे । (2 

परन्तु सार्वजनिक कामें में अपने उसूळी को घोषित करना, या किसी सावेंजनिक काम को 
कराने की प्रतिज्ञा करना रिशवत नहीं माने जाते, चाहे, ऐसी घोषणा या प्रतिज्ञां के कारण उम्मेदवार 
को अधिक चोट सिल जांय .। उदाहरणाथ उम्मेदवार के द्वारा यह घोषणा की न कि “सै दिक्षा की 
उन्नति कराना चाहता हूँ कि म्यूनिसिपळटी के ग्रीब निवासियों के लड़के भी शिक्षित हो जायं, और 
उनको शिक्षा मुफ्त में मिळे” रिश्वत नहीं है । इसी प्रकार यद प्रतिज्ञा करना कि “असुक टेक्स अनु. 
चित है, में कोशिश करूंगा कि वह रद्‌ हो जाय” रिशवत नहीं है । 


उपदफा (२) और (३) के द्वारा यह -बात स्पष्ट कर दी गई है कि यद्द आवश्यक नहीं है 
` कि रिशवत वस्तुतः दे दी या के ली जाय तबही.इस दुफा का अपराध प्रा हो । घरन रिशचत का - 
-_ ५8७ ay स, 
* पेश करना, या देने या लेने पर राजी होना इत्यादे स्वयं अपराध ६ । 
“इस दफा के साथ देखिये दफा १७१ ( इं) भी-। 


दफा १७१ ( सी) अनुचित दबाव 


१ जो कोई किसी निर्वाचन सम्बन्धी अधिकारका. स्वतंत्रताके साथ चरते जानेमें 
स्वेच्छाले हस्ताक्षेप करता. है, या इस्ताक्षेप करनेकी कोशिश करता है, वद निर्वाचनमें 
“अनुचित दबाव? ( 77076 171701०७ ) का अपराध करता है । 

२ उपदफा ( १) का हुकम सब दशाओंपर लागू दोनेमें किसी मभावके बिना- . . 

` किली ऐसे शख्लके विषयमें.जो,. . __ 


. _ (ए) किसी उम्मेदवारको या वोटरको, या किली ऐले श्सको जिससे किसी . 
:. ¦ `` अम्मेदवार या बोटरका वास्ता ,हो, किसी.प्रकारकी हानि पहुँचानेकी. 
. - धमकोदेता।दैया. `... :.,. | डी 
` (बी) किसी उम्मेदवार या वोटरको यद विश्वास दिळाता दै या दिलाने की 
कोशिश करता. है, कि वह (अर्थात उम्मेदवार या-बोटर) देवी कोप या 
पारलौकिक तिरस्कारका पात्र (Object. of- Divine displeasure ०: 
Spiritual cenisire ) हो जायगा या कर दिया जायगा।  . 5 , ` 
यह माना जायगा कि उसने पेले उम्मेदवार या वोटरके निर्वाचन सम्बन्धी 
. अधिकारका स्वत॑त्रतासे वरते जानेमें, उपदफा (१) के आशयके अनुसार, हस्ताक्षेप किया! - 
. ३ सार्वजनिक कामोमें अपनी पाछिसींको घोषित करना या किसी सार्वजनिक काम 
को करनेकी प्रतिज्ञा करना या किसी कानूनी अधिकारको, बिना इस इरादे के कि 
. किसी निर्वाचन सम्बन्धी अधिकारपमें हस्ताक्षेप .कियां जाय, बरतना, इस दफाके अथक 
अंनुखार हस्ताक्षेप करना नहीं माना जायगा. 20:22 
वा वकत ` - व्याख्या. .. 
अनुचित दबाव” ( (116१617111एकांट७') कीः .साधारण (आम) व्याख्या उपदा 
- (१) मे दी गई है । किडी शख्स को कोई. निर्वाचन. सम्बन्धी: अधिकार स्वतन्त्रता से न 
देना या इस बात 'ही कोशिश करना अपराध माना गया है । उपंदुफा ( १ ) में अनुचित दुबाच 
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* की कोई विशेष शकल नहीं बताई गई है, वरन अनुचित दबाव चाहे जिस प्रकार का हो वद्द उपदफा 
( ३) कें अनुसार अपराध होगा । इसके विरूद्ध उपदफा (.२ ) स॑ अनुचित दबाव की दो विवाय 
जका का वर्णन दिया गया है, अथोत्‌ (१) हानि पहुँचाने: की धमकी देना ओर (२) देवी कोप या 
पारलौकिक तिरस्कार की धमकी देना | स्पष्टतया इन दोनों शकलो को. वर्णित करने का यह प्रभाव 
नहीं है कि“अनुचित दबाव? का अपराध इन्ही दो शकलों परं सीमा ब्रद्ध कर दिया गया है । उप- 
दफा (२) के आरम्भ म यह बात स्पष्ट कर दी गई है.। » 


दबाव प्रत्येक शख्स का थोड़े या बहुत मनुष्यों पर अंवरय हुआ करता है । जैसे जिमींदार 
- क्रा अपने कृषकों पर, आहक का दुकानदार: पर, साहूकार का कजेदारां पर, -वकोळ का सुचाककछ पर 
“कुछ न कुछ दबाव अवश्य होता है । ऐसे दबाव कोः नष्ट.कर देना कानून के लिये सम्भव नहीं है 
न कानून का यह आदाय है कि ऐसे सब दबाव नष्ट हो जाय, इस दफा का अपराध उसी दशा स 
होता है जब ऐसे दबाव का अनुचित प्रयोग किया जाता हे । और उपदफा (३).मे यह बात भी 
स्पष्ट कर दी गई है कि किसी कानूनी अधिकार को, बिना इंसं इरादे के बरतना, कि किसी” निवोचन 
सम्बन्धी आधिकार भं हस्तक्षेप किया जाय, इस दफा के अथे के अनुसार कोई अपराध नहीं माना जा 
सकता । जैसे जिमींदार को कानून के द्वारा यह अधिकार है कि वह अपने कारतकार (असामी ) 
को बेदखल करा सके.। अतएव किसी एसे जि्मीदार के द्वारा, जो निवोचन मे उम्मेदवार भी हो, 
अपने काइतकार पर, जो वोटर भी हो, बेद्खळी का दावा दायर किया जाना स्वयं इस बात का 
प्रमाण नहीं है कि काइतकार पर अनुचित दवावं डालने के लिये उक्त दावा किया-गया दै | हां यदि 
ऐसा दावा इस कारण किया.गया हो: कि उससे काइतकार अपने निर्वाचन, सम्बन्धी अधिकार को स्व- 
तन्त्रता के साथ न बरत सके, वरन दावे से सयसीत होकर जिमींदार की राय दे, तो इस दुफा का - 
अपराध पूरा.हो जायगा ॥  _ 
--म्यूनिसिपळटीज. ऐक्ट न° ,२, सन १९१६ इं०:की दफा २८ (१) के द्वारा भी. करिसी वोटर 
पर अनचित दबाव डालना एक ' कुब्यवहार''. माना राया है. [: ऐसे अपराध के छिये: तीन. प्रकार.के 
दण्ड उम्मेद्वार के लिये रखे गये हैं अर्थांत (१) तांजीरात हिन्द की दुफा १७१, ( यफ ) के अनुसार 
एक साळ की कैद या जुमोना या. दोना किये जा सकते हैं (२) म्यूनिसिपलीज ऐक्ट की दुफा २६ 
के अनुसार उसका निवांचने नाजायज ठहराया जा सकता हे और दूफा २७ के अनुसार वह. पांच वणे 
तक के किये चनाव क्रे लिये खडा होने के अयोग्य ठेहरा दिया. जा सकता है ॥ 


, इस. दफा के.साथ देखिये..दफा १७१ ( यफ:) भी.। 


दफा १७१ (डी) 

जो कोई किसी निर्वाचनमें बोटका परचां ( ४०४०४ ?६)०' ) या वोट, किसी 
दूसरे शख्लके नामंखे ( ऐसा दूसरा शख्स चाहे जीवित हो या मर गया दो ), या किसी | 
बनावटी ( 71०४।४०४.) नामसे.:मांगता है,-या जो कोई ऐसे निवोचनमें एक बार 
वोट देके, अपने /ही नामसे;:उसी निर्वाचत्में( फिरले ) वोटका परचां मांगता हे, ओर 
जो कोई उपरोक्त किसी विधिसे. क्िसों-शंख्लक़ो : वोद देनेको उत्सादित करता है, या. 
किसी शख्ससे बोट दिलूवाता.है.या:दिलिवानेकी कोशिश करता है वदद झूठा वेष धारण 
कंरनेका (?2०४००७४०४) भ्रंपरांध. करता है... ` | 
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कल ल्या, `` ` म 
ू इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि यह अपराध चोट का परचा मांगने हीस पूरा हो 
है, अथोत यदि ऐसा शख्स पहचान लिया जाय और चोट का परचा. वस्तुतः उसको दिया न. 
जाय, तो भी उक्त शख्स अपरांधी साना जायेगा । परन्तु यदि. किसी शख्सं के नाम या पते के के 
जाने में कुछ गळती हो जाय, और ऐसा शख्स वोट का परचा मांगे और वोट. दे तो वह का 
नहीं माना जा सकता । जैसे-यदिं “बाबूलाल” की जगह किसी का नाम “बाबूराम” लिखि आम 
बाबूछाछ परचा मांगने या वोट देने से अपराधी नहों हो सकता । .. ह के 
-सघृनिसिपलछटीज ऐक्ट की दफा-२८ (३) के द्वारा भी यह अपराध एक “कुव्यवहार” माना: 
गया है । ताजीरात हिन्द के अनुसार सजा होने के अतिरिक्त, ऐसे अपराधी उस्मेदवार को निः 
सिपलटीज ऐक्ट की दफा २६ और २७ के अनुसार भी दण्ड दिया जा सकता है । । यी 
“इस दफा के साथ देखिये दुफा १७१ ( यफ ) भी। 
_ र १” 
दुफा १७१ (इ ) | 
जो कोई 'रिशवत' का अपराध करेगा उसको केदकी सज़ा दी जायगी, जो दोनों 
| एस ले किसी अकारकी हो संकती है और जिसकी अवधि एक वर्ष तककी हो सकती 
_ या उसको जमाने का देण्ड दिया जायगा या दोनों प्रकार केदण्ड दिये जायंगे। 
परन्तु शर्त यह है कि खिलाने पिलाने के द्वारं जो रिशवत का अपराध किया 
जायगा, उसके लिये केवळ जुर्माने का दण्ड:दिया:जायंगा । : 7 आ आज 
निम न विळाने की रिशवत” ( 7००६०४ ) से अथे है वह रिशवत ` ` 
पारितोषिक, भोजन, शराब आदि: पीने की वस्तओं, : रों; | 
पापी काहो): व ] ख़ातिर तवाज़ों, या खाद्य 
CDN Ni Cd, 0 मोरा डीड 
„ ___ अपि यह नहीं कहा जा सकता कि पान तम्बाकू देना या हका पिछाना आदि भी. खिल 
विकल की रिश्वत कान चाय 0 र तज्ज्राकू इना. या हुक्का पिळाना आदि भी. खिलाने 
। रिशवत आने जायंगे या नहीं, तथापि. दवारके. लिये यही उचित हैं कि. चोट देने वाले. 


का किसी प्रकार से आदर सत्कार करने स दूर'ही रहे । मिस्टर हैसंण्ड लिखते.हे कि. “भारत में, जहां 


है एक गिलाझ शाबेत भी नहीं पिला सकता”? परन्तु योरुप की प्रजातन्त्र संस्थाओं को'पूर्वी देशों में 


नय सें ऐसी छोटी २ कठिनाइयों को सामना करना ही पगा ! योग्य अन्धका आगे राय देते 
= ` पाल्ल का निवोचन के डिये उम्मेदवार होना : उसको इस ब्रात से बन्चित. नहीं करः 


. छिये उम्मेदवार को यह मनाही अवश्य होती है कि वह अपने मंहर मड 
. उस्सदवार को रय हाती € के बह अपने मंहमानों की ₹ 
| और आदर सत्कार बहुत बढ़ा चढ़ा के नं करें. 1:यह' बातें किःफस द्रजे स न्न कल स 
. “विधि से वह आदर सत्कार करता है. ( इस बात के निश्‍चय: केरने- में “के (शिशवत का अपराध हुभा. 
. या नहीं ) विचारणीय होंगी । उन लोगो को । वजन रबी पक 


भोजन: देन र 2 ड उंम्भेदव प. ~ > e 
: भोजनः देना जो उम्मेदवार के निर्वाचन : सम्बन्धी . कामों : 
क £: बस s oR = > > 
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~~ शरण शष? 


| सहायता देते हैं. कोई बुराई नहीं हो सकती, परन्तु अधिक अंच्छांई इसमें होगी कि - उस्मेदवार 
अपने सब काम करने वालों को (चाहे वह. वेतन पाते हों या अवेतानैक हां ) अपने २ खाने पीने 
का स्वयं उन्हीं को प्रवन्ध करने दें |” ( 7७ 17012. 701020 & Returning Offi- 
. oer? by E. L. Hammond 1. (0 S; 0. B.-E..at Pages 133, 134. ) 

दफा १७१ ( यफः) : क te 

जो कोई किसी निर्वाचन में अनुचित दबाव का या झूठा वेष. धारण करने का 
अपराध करता दै उसको कैद की सज़ा दी जायगी, जो दोनों प्रकार में से किसी प्रकार 
की हो सकती है और जिसकी अवधि एक वे तक की दो सकती है, या उसको जुमांने 


का दण्ड दिया जा सकता है, या दोनों प्रकार के दण्ड दिये जा सकते हें। | 
दफा १७१ (जी ) me 3: 
किसी ऐसे शख्स को, जो किसी निर्वाचन के नतीजे पर प्रभाव डालने के उरे 
- | डालने के उद्दे 
से कोई बयान ( 9६०००४ ) किसी उम्मेदवार.के निजी आचरण या-चरित्र के विषय 
में करता है या प्रकाशित करता है जिसको वह सच्चा बयान बताता है, परन्तु जो झूठ 
है, और जिसको वदद झूठा जानता या झूठा समझता है, या ज़िसको वह सच्चा नहीं 
समझता, जुर्माने का दण्ड दिया जायगा।- ` - ...` = ° 
“दफा १७१ (यच) ४6. ० | ००० वा 
किसी ऐसे शख्स को, जो किली उम्मेदवारकी साधारण या विशेष आज्ञावे 
3 न 1, जो हि र ण य याया वेशेष आज्ञाके बिना 
किसी खावजनिक मीटिंग के जोड़नेमें, या.किसी विज्ञापन, सरक्यूळर या पुस्तक आदि 
के प्रकाशन में, या किली भी अन्य प्रकार से, ऐसे .उम्मेदवार के चुनाव में सहायता देने 
या निर्वाचित करा देने के उद्देश्य से कोई -ख़चे स्वयं करता है; या. उसके करने का दूसरे 
को अधिकार देता है, जुर्माने का दण्ड दिया जायंगा,' जिसकी 'संख्याः५००) रुपये - तक 
सकती है । द सु का gt oT 
परन्तु शते यह है कि यदि कोई शख्स कोई ऐसा खुच बिना आज्ञा के करे और : 
पा ps ve | ह खर्चा करने से दस दिन के भीतर वह 
दवार को लिखित.मंजूरी राप्तं करले, तो यह माना ज 
उम्मेद्वार की आज्ञां से किया । “5 > `: व 2 . सया व सचा साचा खच 
दफा १७१.( आई ) 


किसी ऐसे शख्सको जिसको कि किसी कानून के: वच बल 2 
बसको £ द द्वारा जो उस समय प्रचलित 
हो, या किसी नियम के द्वारा जिसका कि वैखा ही अभाव हो जेसां:कि कानून का होता | 


= 
* ~ 
क 


है, उस खर्चे का हिसाव रखने की आज्ञा दी गई हो जो कि किसी निर्वाचन मेया | 


निर्वाचन के सम्बन्ध में हुआ हो;-और जो ऐसा हिसाव न रसे जुर्माने का .दण्ड. दिया 
जायगा जिसकी संख्या ५००) रुपये तक हो सकती है।._ - खुम का शा प 
नोट--यूनिसिपङटी के निर्वाचन के खचे का हिसाब रखने कें लवे, नियमों केडाराके अजा नहीं दी... 


` गई है यह दफा व्यवस्थापक कौन्सिलों के नि्वांचने के लिये है, + .... . 
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४६ शट निर्वाचन सम्बन्धी अप “निर्वाचन सम्बन्धी अपराध | 
: भ 
ः . भर ह = > _ 
३ ( १) ज़ावता फौजदारी, सन १८९८ ३० की दफा १९६ में शब्द ८७ 
के आगे शब्द “या प्रकरण ९ (ए) बढ़ा दिये जायंगे | 02232 करण 


व्यार्य[--- 


इंस संशोधन का प्रभाव यह है कि 'प्रकरण ९ (ए) मे वणित अपराध ८ ९65 
< Re पधा कां को$ 
कोई अदालत नहीं सुन सकती जब तक कि गवर्नर जनरळ और कां कोई 
के हुक्म से या आज्ञा से, अथवा किसी ऐसे अफसर के इक्म या 
आधिकार दिया गया हो, इस्तगासा न दिया जाय । _ 


“ ड्ौजिये रामनाथ बनाम सरकार बहादुर का मुकृदमा पेज ४४३ पर । 


N SY उकृमा 
उनकी कोसि या मान्ताय सरकार 
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गरतमें सवसे पहला कानन ओर नयी 
नजीरांका सकास्सिल अखबार 


—— SPL Coo ——— 


कानून सिखानेवाला, बुडि बढ़ानेवाला ओर 
आपको पूरा फायदा पहुचानेबाला। 


— IO 


अभी आप मंगाले देर न करे 


— AP — 


हिन्दी-लॉ-जरनल 


१९२२ से १९२३ 


(> 


- की 


१४ अङ्कां की डाइजेस्ट सहित पक्की चमडे की बहुत मजबूत जिल्द सान न | र 
के हरफों की तेय्यार हे जिसमें छगभग १००० नज़ीरें छप चुकी हैं जिस तरह कें | 
 सुक्रहमेकी नजीरें चाहो निकाळळो म्यूनिसिपलटीकी सब नजीरेंछपी हैं अनेक तरही | 

` सूचियां शामिल हैं । जिल्द बहुतद्दी मजबूत खूबसूरत और लाइब्रसके लिये तथ्यारकी | ड 


` गयी हैं । थोडी जिल्दें बाक्री हैं फौरन मंगा लीजिये मूल्य ११॥) रु० डॉक खे माफ | न 


: _ पता-कालून मेस' कानपुर , 
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हिन्दी-लॉ-जरनल 
मासिक पत्र. 


है अगर आप क़ानून ओर नज़ीयों को पढते रहें तो अदा लत > 

से बचें, ख़शामद करने ओर दौड धूप से बचें, सब तरह दर a पता 
सके, दूसरों को क्रानूनी सलाह दे सकें, वकीलों की बडी बड़ी फीसें नेसे ४ 
रिश्बत, ओर अमला की तहरीरें देने से बचें, वृथा लडाने वालों के फन्दों से अर 
आर ठाक तरह से अपने मुक्इमो की क्रानूनी पेरयी कर सकें । Bp 


पत्र सें हे क्या ? 


दीवानी, फौजदारी ओर मालकी अदालतों यानी, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास. | 
इलाहाबाद पटना, लाहोर, रंगून हाईकोटाँ; लखनऊ, नागपुर जुडीशळ कभिइनारियों; र 
० 3 


रेव्युन्यू बोडे तथा विलायत के प्रिवी काउन्सिळ की सरकारी बिल्कुल नई चुनी हुई 
नजीर छपती हैं । दिल्ली की प्रधान तथा सब प्रान्तीय काउन्सिलो में र वाळे व 
क्रानूनों की खबरें निकलती हे । व्यापार, कारीगरी आदि की उपयोगी क्रानूनी बातें 
. रहती हैं । मुकदमा छडने में अपार धन खर्च होता है पहले तो वकील साहब का 
हनताना नाक में दम कर देता है पीछे अदाळत के अमळा और चपरासी दलकी 
तहरीर, इनाम, नज़राना, आफत में जान कर देता है पिण्ड छुटाना माश्किळ हो जाता 
है। इन्हीं तकलीफों के मिटाने के लिये यह क़ानून और नजीरों का “वन्न? हिन्दी में 

_ निकाला गेया हे । आपको वकीलों से कानून और नज़ीरों की फायदेमन्द बातें नहीं 
माळूस दांगी । गांवों के ज़िमीदारां, पटवारियों को नयी नजीरों से जानकारी जरूर | 

| ह क महाजनं और .अदालत से सम्बन्ध रखने वालों को बहुत लाभ 
क ठ 5 से यह कहना हे कि क़ानून का ज्ञान सब लोग प्राप्त करो 
ग छडाईं, झगडे से बचो इससे रुपया बचेगा, परेशानी न होगी, आपसमें 


बेरभाव न बढ़ेगा । अगं 

। अगंर नूर 
कर इत्य आपको क़ानून का कुछ भी ज्ञान रहेगा तो उससे फायदा | 
| ' परवर दुस्ती तथा दवाव के कामीं से बचाव होगा, बरावर - 


ळड सकने की ताक़त होगी कोई अफसर सता नहीं सकेगा । कुछ 'दिनमें क़ानून के 


. पंडित हो सकोगे । पुलिस के बे कायदा कारों से नहीं डरोगे 'हिन्दी-लौ-जरनल' 


र पे नजीरो में कोई बात नहीं छूटती बिल्कुल अङ्गरेजी नजीरो की तरह सोनहळी 
37 le जाती हृ । अङ्गरेजी नजीरों का पूरा मता रहता है। : 
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` वारिस होगा | विवाह. कैसे वर कन्या के. साथ जायज़. हे, केसे विवाह के लड़के. 

वारिस होंगे, पति और पत्नीःका सम्बन्धः इक्तरार हक्क तथाः अधिकार क्या हें, पति | 

. अपनी पत्नीको एवं पत्नी अपने पतिको केस अपने. पास रख सक्रती हे | नावालिरा | 

` का वली कोन हे, हक़ क्या हे, बली पर दावा कब ओर केसे किया जाय, किस 

तरह वळी निकाला या नियत किया जाय। दत्तक ( गोदः) का पूरा क़ानून क्या ४ 

है । किसी ने जायदाद अपने रुपये से अपने छिये दूसरे के नाम से खर्सदी तो. | 

ऐसे झाडों. का क्रानून. कया है.। हिन्दुओं में. ३२७ वारिस. जायदादः पाते है याची | 

सपिण्ड में. ५७ समानोदकों में ९४७, . बस्धुओं में ९२३ उनका क्रम क्या है ।: | 
` ` रूसी काइत का वारिस कौन है । अन्धे; ळळे, लङ्गडे आदि वारिसो को हक्क क 
हा चहीं मिलेगा, रंडियों या नाचने गाने वाली स्त्रियोंकी जायदाद का वारिस कोन है ॥ 


. (३) 


होशियार रहना हमारे कामसे स्वार्थी बील साहबान बहुत नाराज़ हें. 
कोकिन आप भाइयों का सच्चा हिंत चाहने वाले. अनेक सज्जन वकील हमें प्रोत्साहन 
दे रहे हे. तथा सहायता दे रहे हें । एक अङ्क देखने स आप. स्वयं हमारे कामी. 
प्रशंसा करेंगे तथा अपने लिये ळाभकारीः समझेंगे । 


कमत 
आग्रिम.वार्षिक मूल्य. डाक. खचे. सहित. ९) रु० नमूने के १ अङ्कः का मूल्य 
१) रु०.। वी०पी०. से भगाने. में !) रजिस्ट्री. और मर्नाआडेर खचे आधिक देना पडेगा: 
मगर. पेशगी रुपया. हमारे पास भेज़ देने. से. यह खचे नहीं देना पडेगा । आप 
मनीआडेर से रुपया भेज देवें. ताकि |) आपको ज्यादा न देना पडे, नमूने का अङ्क 
बिना मूल्य नहीं भेजा जायगा । चिट्ठी साफ साफ अक्षरों में अपने पूरे पते. के साथ. 
लिखिये।।. अपना नाम स्थान), डाकेखाना: ओर जिला जरूर लिखें. । 


हिन्दी में क्रानूनका ( हिन्दू-लॉ) न 02002." 


वृध्प मुक्तदमेबाजी के दुःखों ओर खर्चा. से. बचाने तथा अदाळतभें: होने वाले 
हर सुक्रहमें के न्याय. को घर ही में. समझ छेने के लिये सबोङ्ग पूर्ण क्रानून का यह: 


'बृद्दद गून्थहिन्दी में लिखा गया है। ५७ संस्कृत गान्थां,८० दूसरे कानूनों; तथा सब 


हाइकोर्टों व. प्रिवीकाउन्सिल. की हजारों नज्ीरों का हवाला दिया मया हे. । यानी 
कानून के. अनुसार शामिल. शरीक या. बड़े हुए. परिवार में. मर्दों, खिया, लडकों,: 
यभे.सें बच्चों का जायदादसें कितना हक्क और अधिकार है । क्रिसके मरने पर कोन. 


च 
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हिन्दी में छप रहे हे-- क 


पूरी और विस्तृत व्याख्या तथा कुल नज़ञरों सहितः 


हिन्दी जानने वाले सज्जनो को कानून के ज्ञानसे. पूरा लाभ उठानेके लिये समग्र. 
अङ्गरेजी क्रानूनों का सरळ द्विन्दी भाषातुवाद करनेकी हमारी इच्छा है. | यह काम 
. अत्यन्त कठेन होने पर भी हम उद्योगकर रहे हैं। अज्ञरेजीमें क्रानून का प्रायः प्रत्येक 
डा . मन्थ उसकी व्याख्या और समगू नज़ीरे मिलाकर बहुत बड़ा हे हिन्दी में इकदम. उतना 
बडा गून्थ छप जाना कठिन ही नहीं बरन हमारे लिये असाध्य है हस लिये प्रत्येक 
ऐसा ग्रन्थ कई भागों में छापने का. प्रयत्न किया है ।. अळा अलग. भागो में गूल्थ 

__ खरीदने में इकट्ठा रुपया नहीं देना पडेगा तथा प्रत्येक ऐसे खरीदार को चार | 

) . आना )) प्रति रुपया कमीशन दिया जायगा । २ ०) रुपया की पुस्तक १ ५) रु० में. - डर 

_. _ सिलेगी तिसपर भी थोडा थोडा दाम देना पडेगा तथा यह सुभीता होगा कि उन्हे उस. . प | 
क्रानून से जर्द लाभ पहुंचने. लगेगा और क्रम से ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त, करते जांयगे & 
पूरे गून्थ के छप जाने पर कदापि कमीशन आज. तक किसी यूहक. को नहीं दिया. | 
गया ओर न भविष्य में दिया जायगा । नीचे. लिखे कानूनोंके छपनेकाः प्रयत्न. हमने: 
किया है | मगर यह निश्चय नहीं. कर सकते: कि. इनमेंसे कौन. कानून पहले छपेगाः 
. ओर कोन पीछे | कारण यह हे. कि छापेखाने का यथेष्ट प्रबन्ध तो हो. गया मगर 
हिन्दी के विद्वान वकीलों की कमी. हे. दूसरे क्रानून का. अनुवाद. बहुत कठिन: 

__ दोता है फिर उस कानून की हर एक दफाकी विस्तृत. व्याख्या लिखना एवं हाळ तककी डं 
 समगू नजीरों का ढूंढना, जारिळ विषयों की छानबीन और विचार करना. बहुतही. क 
. सुशिकिळ काम है । अब हिन्दी. साहित्य प्रेमी कुछ वकीलो ने. हमें सहायता देने क. 

_ आर गूण किया है इसलिये आशा. है कि. हम उपयोगी कानून हिन्दी में छाफ 

. कर आपकी सेवामें भेंट करने काः सौभाग्य प्राप्त करेंगे 1. ल | 
आप एक चिट्ठी लिख कर अपना नाम हमारे रजिस्टर में लिखा दें कि जबः | 
र; -किसी क़ानून के गून्थ का कोई भाग छप कर तैय्यार हो तो आपको सूचित किया. 
जाय अथवा बी० पी० से भेज दिया जाय । चिट्ठी लिखने से आपको. सूचना दी - 


क 


ओर जब आप लिखेंगे.तब ग्रन्थः भजा जायगा । अपना पता साफसाफ लिखें ॥ | 23 2 
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नीचे लिखे कानून नये, विस्तृत व्याख्या और कुळ 
नज़ीरों सहित पूस में छप रहे हैं । अगर चाहें तो अभी से 


हब 


जितना हिस्सा छपता जा रहा हे मंगालं । 


१ इन्कमटेकस एक्ट 


२ जावता फौजदारी. । 
| ३ केट्रलदूस्पास ऐक्ट. 
| नीचे लिखे क़ानून इसी पूकारके लिखे जा रहे हैं और छपने 
ह का पूवन्ध किया जा रहा है--- 
१ जाबतादीवानी १० विलस्‌ ऐक्ट 
२ ताजीरात हिन्द ११ आर्बिटेशन्‌ एक्ट 
` ३ रेळवेज ऐक्ट १२ क़ानून भियाद्‌ 
- ४ हुंडी-पुरजे आदि का. कानुन १३ नावालिग़ीका कानून 
.५ सूद का क़ानून | १४ पुलिस ऐक्ट 
. ६ इन्सालवेन्सी ऐक्ट | १५ प्रेस ऐक्ड.. ४ ह 
७ कापी राइट ऐक्ट १६ कण्टूक्ट ऐक्ट क 
८ रजिस्ट्रेशन ऐक्ट डर १७ क़ानन शहादत | पल 
९ टूस्ट ऐक्ट १८टाठका कानून ४. 


` पता- क़ानून रेस! कान व न 


= 


वा 
छपाई का उत्तम और सहज साधन 
कानून प्रेस | 


सुम्द्रता के लिये आरत में. प्रसिद्ध निणेयसागर प्रेस बम्बई के नये 
टाइप और विल्कुळ नयी प्रेस भेशीनों में अपना काम छपवाइये । चिट्टी, लिफाफा 
फाम, बिळ, रजिस्टर, परचा, नोटिस और किताबें आदि हिन्दी अंरगेजी, 
तथा उदू में बड़ी सावधानी और सफाई से छापी जाती हैं । काम की शुद्धता 
और आडेर के अनुसार काम पूरा झरने में बड़ी खबरदारी के साथ ध्यान रखा 
ह जाता है । वादे पर काम देने की पाबन्दी “के कारण . आपको प्रेस में बार बार 
. दौड़ने या प्रति दिन पत्रं लिखने पढ़ने की तकलीफ नहीं उठाना पड़ेगी । बढ़िया 
झम छपाने की इच्छा से एक बार जरूर परीक्षा कीजिये । र 


छपाई के काम के लिये इस पते पर पत्र भेजें 
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वे इस काम को कर सकेंगे और कमीशन से अच्छा लाभ उठा सकेंगे । 
एजेण्ट बनने के. लिये पत्र व्यवहार कीजिये और नियम मंगाकर पढिये । एजेन्ट [ 
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